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छब्बीसवाँ पर्व ' 
विपय 

राजा जनककी रानी विदेहाके गर्ममे स्थित सीता और अआमशण्डल्लके पूथभवाका वर्णन । सीता 
चित्तोत्सता थी और भमामण्डत्ञ कुणडलमण्डित | कुण्डल्लमण्डितने चित्तोत्सवाका हरण किया 
था जिससे उसका पति पिद्ञज्ञ बहुत दुग्बी होता हुआ मरकर महाकाल नामका असुर हुआ | 
पूर्व वैर्के कारण वह कुणग्डलमण्डितको नष्ट करनेके प्रयत्नमे तत्पर रहने ल्गा। रानी 
विदेहाके गर्मसे एक साथ पुत्र ओर पुत्रीका जन्म हुआ | महाकाल ऋसपुर अवधिजञानसे पुत्रफो 
अपनी स्रीका हरण करनेवाल्ा--कुण्डलमण्डित जानकर रोपसे उबल्ल पडा और उत्नन्न होते 
ही उसने उसका अपहरण कर पश्चात्‌ दयासे द्रवीभूत हो उसे आकाशसे नीचे गिरा दिया । 
साथ ही उसे ठिव्य कुण्डल्ोसे अलकृत भी कर दिया | 

चन्द्रगति विद्याधरने आकाशसे पडते हुए. पुत्रक्ों के्ा और अपनी अ्रपुत्रवती पुष्पवती रानीको 
सौय दिया । पुत्र जन्मका उत्सव मनाया गया ओर पुत्रका भामण्डल नाप्त रक्खा गया | 


पुत्रापदरणु के कारण राजा जनककी रानी विदेहाका करुण विंठाप और राजा जनकके द्वारा 
सान्त्वनाका वशुन । 
सीता पुत्रीका बाल्यकाह्न तथा सौन्दर्यका वर्णन । 
सत्ताईसवाँ पव 
स्लेच्छु रानाओके द्वारा राजा जनकके देशमे उपद्रव होना । सहायताके लिए, राजा जनकका 
दशरथको बुल्लाना | दशरथका तत्काल वहाँ जाना और म्लेच्छोका परास्त करना । दशरथफे 
ट्र्स अभतपूष सहयोगसे प्रसन्न होकर राजा जनकका, दशरथफे पुत्र शमके ल्लिए अपनी पुत्री 
सीताके देनेका निश्चय करना | 
ऐ ७/ 0 
अट्टाईंसवा पव 
नारद सीताके महलूमे पहुँचे। सीता उस समय ढ्पषणमे मुख देख रही थी। नारदकी प्रतिक्ृति 
दपणमे देख सीता भयभीत हो उठी। नारद और अन्‍्तःपुरकी ख्रियोके वीच होहल्ला सुन 
द्वाप्पालोने उसे रोकना चाहा | पर नारद जिस किसी तरह बचकर आकाशमार्गसे उड़ 
कैलास पर्वत पर गये । वहाँ सीतासे बदला लेनेका विचार कर उसका चिन्रपट बनाते है ओर 
उसे के जाकर विजयाध पवत पर स्थित रथनूपुर नगरके राजाके उद्यानमें छोड दिये है। 
चितन्रपठकोी देखकर भामण्डल उसपर मोहित हो उठवा है। नारढने चित्रप्का परिचय दिया 
जिससे भामशडलका व्यामोह बढता गया । 
राजा चन्द्रगतिकी समतिसे चपलवेग नामका विद्याधर अश्वका रूप रख मियिलासे राजा जनककों 
हरकर रथनू पुर नगर ले गया | राजा जनक वहाँका वैभव देखकर प्रसन्न हुआ | विद्याधरोने 
राजा जनकके सामने भामण्डत्वके लिए सीता देनेका प्रस्ताव किया परन्तु राजा जनकते 
हृढताके साथ उत्तर दिया कि मैं दशरथके पुत्र रामके रहिए पहलेसे देना निश्चित कर चुका 
हूँ। विद्याधरों द्वारा भूमिगोचरियोंकी निम्दा सुन राजा जनकने कराए उत्तर दिया। अन्‍्तमे 
पयदि यम बज्जावत घनुष चढा देंगे तो सीता ते सकेंगे अन्यथा भामश्डत्न लेगा? इस शर्ते 
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परजनक मियिल्लामे वापिस आये। मिथिछामे स्वयवर हुआ और रामने धनुष चढाकर 
सीताको रत्नमाल्ना प्रास की | लद्मणने भी दूसरा धनुष चढाकर अठारह कन्याएँ प्राप्त कीं | 
भरतका राजा जनकके भाई कनककी पुत्री ल्लोक-सुन्दरीके साथ विवाह हुआ । 


. उनतीसवों पं 


आषादी अशहिकामे राजा दशरथने मगवानका अमभिपष्रेक कर गन्धोदक, सब रानियोके पास 
भेजा | सुप्रमा रानीके पास एक दृद्ध कज्चुकी ले गया इसलिए वह देरसे पहुँचा। अन्य 
रानियोंके पास तरुण दासियाँ ले गई थीं इसलिए जल्दी पहँँच गया। सुप्रभाने इसे अपना 
अपमान सम# प्राणबात करनेके लिए विष मेंगाया | 

कब्चुकी विष लेकर सुप्रभाके पास पहुँचा ही था कि उसी समय राजा दशरथ उसके पास पहुँच 
गये। राजा तथा अन्य रानियाँ जब तक उसे समभाती है तत्र तक बृद्ध कब्चुकी गन्धोदक 
लेकर आ पहुँचा | 

प्रसन्न होकर सुप्रभाने गन्धोदक शिर पर धारण किया । राजा दशरथने कत्चुकीसे विलम्ब का 
कारण पूछा तो उसने अपनी बइृद्ध अवस्थाको ही उसका कारण बतहाया। उसकी जजंर 
अवस्था देख राजाको वैराग्य उत्पन्न हो आया। उसी समय अयोध्याके महेन्द्रोदय उद्यानमे 
सर्वभूतहित नामक मुनिराजका आगमन हुआ | 


तीसवॉ पर्व 


विद्याधरोंने यथार्थ बात मामण्डलूसे छिपा रकखी थी इसलिए वह सीताफे मिलनेमे विलम्प देख 
विहल हो उठा । निदान, एक दिन हूज्जा छोड उसने पिताके समक्ष ही अपसे मित्र बसन्त- 
ध्वजको उपाल्म्म दिया | तब विद्याघरोंने सच बात स्पष्ट कर दी। भामण्डल्न उत्तेजित हो 
उठा और सीताहरणकी भावनासे सेना लेकर अयोव्याकी ओर चछा | विदग्ध नामक देशके 
मनोहर नगर पर जब उसकी दृष्टि पडी तब उसे पूर्बभवका स्मरण हो आया जिससे मूर्छत 
हो गया। सचेत होनेपर अपने कुविचारोके प्रति उसे बहुत घृणा हुईं। उसने चन्द्रयान 
विद्याधरको बताया कि मै पूर्वभवमे यहोका राजा कुणडलमण्डित था। धर्मके प्रभावसे राजा 
जनकका पुत्र हुआ। उत्न्न होते ही मेरा हरण हुआ । और आपके थहाँ पलकर मै पुष्ट 
हुआ | जिस सीताके व्यामोहसे मै उन्मत्त हो रहा था वह तो मेरी सगी बहिन है । अन्‍्तमे 
भामण्डछू सब छोगोंके साथ अयोध्याके महेन्द्रोदय उद्यानमे स्थित सबंभूतहित मुनिराजके 
पास जाता है। चन्द्रयान बिद्याधर दीज्ञा लेनेका भाव प्रकट करता है। भामण्डरूका 
विरद्गान होता है जिसे सुनकर सीता जागती है । स्बभूतहित मुनिके पास सबका मिलन 
होता है। सीता अपने भाईसे मिल्लती है । दशरथ राजा जनकको खबर देते है। राजा जनक 
सपरिवार आकर अपने जन्महत पुत्रते मिलकर परम आनन्दका अनुभव करते हैं। राजा 
जनक अपना राज्य अपने भाई कनकको सौंपकर भामशडछके साथ विजयाध चले जाते है | 


इकती स्व! पथ 
सवभूतहित भुनिराजके द्वारा दशरथके पूर्व भवोका वर्णन । 
पूर्वभवोंका वर्णन सुन राजा दशरथका विरक्त हृदय और भी अधिक बिसक्त हो जाता है। वे 
मन्बियोंके समक्ष अपना अह्यर्थ निश्चय प्रकट कर शमके राज्यामिषेककी घोषणा करते है | 
समय पाकर भरतकी माँ केकया, अपना पूर्वस्वीकृत बर मॉगकर भरतके लिए. राज्य मॉगती 
है | राजा दथरथ असमझससें पड जाते हैं। रामके समक्ष वे अपनी इस हुर्बस्थाकों प्रकट 
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करते है। राम दृढताके साथ कहते हैं कि आप भरतको राज्य देकर अपने सत्यवचनको 
रक्षा कीजिये मेरी चिन्ता छोडिये । इसी बीच भरत ससारसे विस्क्त हो दीक्षाके लिए 
हलसे नीचे उतरता हे तब राजा दशरथ और राम 3से जिस किसी तरह समझा बुकाकर 
रोकते है। भरतका राज्याभिष्रेक होता हैं । ७३-७८ 


पिताके पाससे उठकर राम अपनी माता अपराजिता ( कौशल्या ) के पास जाते हैं ओर उसे 
सममभाकर तथा सान्‍्त्वना देकर वनको जानेके लिए उद्यत होते है। सीता और लक्ष्मण 
उनके साथ हो जाते है। राम ल्क्ष्मणके साथ प्रजाके अनेक लोग थे। सूर्शास्तका समय 
आया और राम लब्मण तथा सीता तीनों ही नगरके बाहर श्री जिनमन्दिरमे ठहर गये | 
दशरथकी अन्य रानियोंने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि आप राम लच्मणको लौगाकर 
शोकसागरमे छ्रचते हुए. इस कुलकी रक्षा करो परन्तु दशरथके विरक्त ह्ृदयने अन्न इस 
प्रपद्नममे पडना उचित नहीं समझता । ७६-प३ 


की (5 
बत्तीसवा पर्व 


राम लद्धमण, सीताको साथ ले मब्यरात्रिके सम जब्न कि सत्र लोग बाह्यमण्डपर्में सो रहे थे 
मन्दिरके पश्चिम द्वाससे निकलकर दक्षिण दिशाकी ओर चल्ल पडे | प्रातः जागनेपर कितने 
ही लोग उनके पीछे दौड़े तथा कुछ दूर तक साथ गये। अन्तमे परियात्रा नामक वनके 
बीचमे पडनेवाली भयकर नदीको राम लद्मण तैरकर पार कर गये परन्तु सामनन्‍्त एवं अन्य 
प्रजाजन उसे पार नहीं कर सके | फत्चस्वरूप कितने ही घर ल्लौट गये और कितने ही 
दीक्षित हो गये । तदनन्तर राजा दशरथने स्भूतहित मुनिराजके पास दोक्षा धारण कर 
ली | कौशल्या और सुमित्रा पति एव पुत्रके बिना बहुत दुःखी हुई । भरतकी माता केकया 
इन दोनोकी दुःखपूर्ण अबस्था देख भरतसे कहती है कि तू राम लच्मणकों लौगानेके लिए 
जा। में भी पीछेसे आती हूँ । तदनन्तर सघन वनमे एक सरोवरके तीरपर भरतने राम 
लक्ष्मणको देखा | सबका मिठाप हुआ | केकया और भरतने वारिस चलनेका बहुत आग्रह 
किया परन्तु सब व्यथ सिद्ध हुआ | राम वापिस नहीं लौटे । भरत निराश हो वापिस लौट 
आया और राज्यका पालन करने छगा | उसने चुतिमधास्कके समक्ष प्रतिशा ली कि मै राम 
के दशनमात्रसे मुनिदीक्षा ले लूँगा | द्यतिमट्वारकने सबकी घमका यथाथ उपदेश दिया। ८६-१०० 


३३ ५ ७+ हे 
तंतीसव परे 
क्रम-कमसे राम ल्द्मण चित्रकूट बनको पारकर अवन्ति देशमें पहुँचे । वहाँ एक ऊजड देशको 
देख तत्रागत दीनहीन मनुष्यसे उसका कारण पूछा। उसने इसी प्रकरणमें दशाह्भपुरके 
्‌ 
राजा वज़कणका इत्तान्त सुनाया | तदनन्तर सिहोदरकी 3उदृण्डताका बणन सुनाया । सिहोद्र 


और वज्कर्णके पारस्परिक संधर्षका निरूपण किया और यद्द बताया कि सिंहोंदरने कुपित 
होकर इस हरे-भरे देशकी ऊजड किया है | १०१-१ १ ३ 


राम छद्मण आहार प्राप्त करनेकी इच्छासे आगे बढ़ते हैं। लब्मणके सौन्दर्यसे अ|क्ष्ट हो 
राजा वज्रकर्ण उसे उत्तमोत्तम भोज्यपदार्थ देता है। लद्तमंण उन सब्रको लेकर रामके 
पास आता है। वज्जकणऊे इस आतिथ्य सत्कारका रामके हृदयमे भारी प्रभाव पडता है और 
बे छद्ममणको वज्कर्णको रक्ाके लिए. मेजते हैं। रद्मण मरतका सेवक बनकर सिंहोदरकी 
अवल ठिकाने लगाता है और उसे पराम्तकर वज़कश्ंकी रक्षा करता है। अन्तमें बज्जकर्ण 
ओर सिहोदरकी मित्रता कराकर राम लक्ष्मण आगे बढ़ते है। ११४०१२४ 


छ पत्मपुराण 


चौंतीसववें पर्व 
राम वनमे विराजमान है ओर लद्मण पानी लेनेके लिए. एक सरोवरके ज़िनारे जाते है। वहाँ 
हाथी पर चढा एक युवराज अपने सेवकोके द्वारा लक्ष्मणक़ों बुलाकर उसमे प्रति प्रेम प्रकट 
करता है। रूब्मणके यह कहने पर 'फि प्रथम मुझे अपने भाईके पास भोजन सामग्री सेजना 
है | यह सुन उस युवराजने अपने पास उत्तमीत्तम भोजन सामग्री बुल्लाकर प्रवान द्वारपाल 
द्वारा राम और सीताको अपने मण्डपमें बुलाया । दद्मण वहाँ वियमान था ही सीता ओर 
राम भी वहाँ पहुँच गये | सबका आतिय्य संत्कार करनेके बाद युत्राजने अपना असली रूप 
प्रकट किया | वह कन्या होने पर भी अयतऊक कुमारके वेषमें रह रहा था। पूछुने पर उसने 
इसकी आदन्तकथा कह सुनाई । मेरा तिता बालिखिल्य मेरे जन्मक़े पूबसे ही म्लेच्छ 
राजाके यहाँ कैद हैं। उनके अभावमे मैं कुमारका वेप रख राज्यक्ता पालन कर रही हूँ मेरा 
नाम क्ल्याणमाला है। राम लक्ष्मण सीताने उसे सानत्वना दी। तदनन्तर आगे चल्नकर 

उन्होने 'म्लेच्छु राजाकों आज्ञाकारी बनाकर बालिखिल्यको बन्धन मुक्त कराया | १२५४-११२ 

हक रे 

पंतीसवी पव 
बन विहार करते-करते सीता थक्र जानी है | प्याससे उसका मु सूग्य जाता है। जिस जिसी तरह 
सान्‍्वना देकर राम लद्मण उसे ममीपवर्ती गाँवमे ले जाते है और सत्र क्रमप्राप्त कपिल 
ब्राह्मणकी यशशालामे ठहर जाते है। ब्राह्मणीके द्वारा दिया ठण्हा पानी पीकर सीताका 
हृदय शान्त हो जाता है परूतु उसी समय लकडियोका भार शिर पर रखे हुए कपिल ब्राह्मण 
आता है और इन्हें श्रपनी यश्शालामे ठहरा देख ब्राह्मणीके प्रति रोधसे उच्चल उठता है। 
वह सबका तिरस्कार कर उन्हे घरसे निऊल्ननेऊे लिए. बाब्य करता है। उत्तेजित रूद्मणकों 
शान्त कर राम और सीता वनमे एक वट बक्षके नीचे पहुँच कर विश्राम करते है । 
आकाशमे घनघय उमड आती है| जोरदार वर्पा होने लगती है तथा राम ल्रद्मण सीता 
असहायकी तरह पानीसे भींगने छगते है। यक्षुपति अपने अवधिजानसे उन्हें बत्नभद्र और 
नारायण जानकर नगरीकी रचना करता है और उसमें सब्रको ठहराता है। अच्चानक कपिल 
ब्राह्मण उस नगरीके पास जाकर जैन धर्म धारण करता है और रामकी शन-चीरतासे ग्रलुब्ध 
चित्त हो ब्राह्मणीके साथ उनके दरबारमें जाता है। वहाँ छद्ममणको देख भयसे भागनेका 
प्रयत्न करता है पर सान्त्वना मिलने पर धीरजसे बैठकर रामका स्तवन करना है। राम उसे 
अपरिमित धनघान्य-सम्पदासे परिपूर्ण करते है। अपकारके बदले उपकारका अनुभव कर 
ब्राह्मण लब्जासे नतमस्तक हो गया। अन्‍्तमे ब्राह्मणने गदस्थीका भार ज्लीके लिए सोप 

जिन-दीक्षा धारण कर ली | १३११-१४ ६ 
| 6 
छत्तीसवोां पे 


वर्षाकाल बीतने पर जब राम उस यक्ष निर्मित रामपुरीसे चलने क्षमे तब यक्षराजने उनसे क्षमा 
माँगी । महावनको पारकर राम, वैजयन्तपुरके समीपवर्ती मैदानमें पहुँचे | राजिफे समग्र एक 
बत्षफे नीचे ठहर गये। वैजग्रन्तपुरके राजा प्रथिवीधर और रानी इन्द्राणीकी बनमात्ा नामक 
पत्री प्रारम्मसे दमण॒की चाहती थी पर उनके वन भश्रमणका समाचार सुन राजा प्रथिवीधर 
उसका अन्य कुमारके साथ विवाह करनेके लिए. उद्यत हुआ । यह देखे, वनमांला आत्म- 
घातकी भावना लेकर रातज्रिके समय अपनी सखियोके साथ वनदेंवीकी पूजाका बहानों कर 
बनसे गई और साथके सत्र ल्लोगोके सो जाने पर वह उच्तरीय बख्रकी फॉँसोीं बना मरनेके 
लिए, तैयार हुईं। लब्मणने छिपे छिपे उसके पास पहुँच कर उसकी प्राश-रक्षा की । 


विषयानुक्रमणिका है 


अपने आपको प्रकट किया | रामके पास सत्र लोग पहुँचे । राजा पृथिवीधर रानी इन्द्राणीके 
साथ सज धजकर उनके पास गये। आमोद प्रमोद्से लद्दभश॒का वनमात्षाके साथ 
विवाह हुआ । १४७-१५४४ 
३३ ७७ 
संतीसवा परे 

राजा पृथिवीधरके सभामण्डपमें राम सुखासीन है उसी समय राजा अतिवीयंका दूत एक पत्र 
राजा प्रथिबीधरको देता है। उसमें लिखा था कि मै अयोध्याके राजा मरतके प्रति अभियान 
कर रहा हूँ श्रत. सहायताके छिए। सदल बल शोन्र पधारो। रामके पूछने पर दूतने भरतके 
प्रति होनेवाले अभियानका कारण भी बताया | रामका सफेत पाकर राजा पृथिवीधरने दूतको 
आश्वासन देकर विदा किया । तदनन्तर परस्परके विचार विमशंके बाद, राम ल्द्टमण- 
सीता और प्रथिवीधरके पुत्रोके साथ अतिवीयंकी राजधानीकी ओर चल्े। वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने बडी गम्भीरताके साथ कतंव्य मार्गका निर्णय कर, राघ-लरूद्मश सीताको आर्थिकाओके 
पास छोड नतंकियोके वेषमें अतिवीयक दरबारमे गये। वहाँ उन्होंने अपने अनुपम सगीतों 
और कल्षापूर्ण उृत्योते उसे मन्त्र मुग्धकी तरह वशीभूत कर लिया | रहज्ञ जमा हुआ देख 
नतेकीने डॉट दिखाते हुए कहा कि तू भरतके प्रति जो अभियान कर रहा है यह तेरी मृत्युका 
कारण है अतः यदि जीवित रहना चाहता है तो भरतको प्रणाम कर | इस प्रकार अपनी 
तजना और भरतकी प्रशसा सुन क्रद्ध हो अतिबीयने नतंकियोको मारनेके लिए. जो तलवार 
ऊपर उठाई थी रूच््मणने उसे पक कर छीन लिया और उससे ही सत्र राजाओको भयभीत 
कर अतिवीयंको जीवित पकड लिया । नतंकियोंकी यह विचित्र शक्ति देख आगत राजा- 
महाराजा पत्चायमान हो गये | राम रूद्मणने बन्धनबद्ध अ्रतिवीयकों ले जाकर सीताऊ़े सामने 
रख दिया । उसकी दु.खपूर्ण अवस्था देख सीता दयासे द्रवीथूत हो गई । फलस्वरूप उसने 
उसे छुडवा दिया । अतिबीयने सच मान छोड कर जिनदीक्षा धारण कर लो । राम-लच्मण 
राजिमेघकी तरह श्रव्यक्त रूपसे भरतकी रक्षा कर आगे बढ गये | १४५४-१६६ 


अठतीसवाँ पव 
रमने अतिवीयके पुत्र विजयरथका राज़्यामिषरेक किया। अतिवीयके मुनि होनेका समाचार सुन 
भरत उनके दशन करनके लिए गया। दशन कर क्षमा मॉगी, मुनिराजकी स्तुति की । 
भरतको नतंकियोंका पता नहीं था अतः वह आश्चयंसागरमे निमग्न था। वनमाकत्षाको 
आश्वासन दे राम-लक्ष्मण आगे बढे | क्षेमाञ्नलिपुर नगरके बाहर सब ठहरे | भोजनोपरान्त 
लक्ष्मण, रामकी आशासे नगरमे प्रविष्ट हुए और वहॉाँके राजा शह्ुदमनकी शक्तिको फेल 
कर उसकी पुतन्नी ज्िनपञ्माकों अपने पर आसक्त किया। जिनपश्चाका पिता राजा शब्रुदमन 
सेनाके साथ राम और सीताके पास गया । राम सेनाको आती देख पहले तो आश्चर्यमे 
पड़े परन्तु बादमें बथाथ बातका पता चलने पर निश्चिन्त हए। लक्षमणका जिनपश्माक्े साथ 
विवाह हुआ । १६७--१७७ 
उनतालीसवाँ पे 
राम-लच्मण तथा सीताका वशस्थद्युति नगरसे जाना, भागते नगरवातियोके द्वारा पबतसे आते 
हुए, भयक्भर शब्दकी सुचना तथा रामके द्वारा उसका अनुसरण । देशभूषण तथा कुल- 
भूषण नामक मुनियोके दर्शन करके उनका अग्निप्रभ देवके द्वारा किये हुए उपसगको दूर 
करना । तथा मुनियोंको केबल्नश्ञान उत्पन्न होना । सुनियों द्वारा पश्चिनीनगरीके राजा विज्य- 
पर्बत तथा रानी धारिणीके दूत अम्ृतस्वरके पुत्र उदित तथा मुद्रितकी कथाका भवान्तर सहित 
बशुन, भवान्तर सहित देश भूषण तथा कुलभूषण मुनियोंका वणन । १७८--१६४ 
रे 


३१० पप्मपुराण 


चालीसवॉं पव॑ 
वशस्थलपुरके राजा सुरप्रभ द्वारा चरमशरीरी रामका अमिवादन, रामचन्द्रका दश्डक वन प्रस्थान 
तथा रामगिरिका वर्णन । ता १६५-१६८ 
इकतालीसवा प्र 


राम लद्तमण तथा सीताका कर्शरवा नदीको प्राप्त कर उसमे अवगाहन तथा सुगुप्ति और गुप्ति 
नामक दो मुनियोको आहार दान देनेसे पग्चाश्रयंकी प्राप्ति | मुनिराजफे दशनसे गणत्र पक्षीफा 
पूवभव ज्ञान उत्पन्न होना तथा मुनिवन्दनाके - कारण दिव्य शरीरकी प्राप्ति, मुनि द्वारा खके 
पूवंभवका कथन, मुनिराज द्वारा अपने पूर्वभवका वर्णन कर अपने स्थानको प्रस्थान, राम 
द्वारा ग्रका 'जयायु! नाम करण तथा उसका रामके आशभ्रममे निवास | १६६-२१० 
... अयालीसवाँ पे 
पात्र दानके प्रमावसे राम लक्ष्मण रत्न तथा सुवर्णादि सम्पदासे सम्पन्न हो गये। तदनन्तर वे मनो- 
रथ रथ पर आ्ररूढ हो दश्डक वनमें स्वेच्छानुसार प्रमण करने छगे | नाना छुन्दोमे दर्ढक 
वनका अद्भुत वर्णन । वनके सौन्दयसे प्रसन्न हो राम पहले तो लद्धमणसे कहते है कि जाओ 
अपनी माताओको ले आओ फिर कुछ रुक कर कहते है कि नहीं अभी वर्षा ऋतु है अत, 
यातायातमे कष्ट होगा | शरद्‌ ऋतुके सुनहत्ते दिन आने पर मै स्वय जाऊँगा | २११-२२१ 
तैंतालीसवाँ पे 
शरद्‌ ऋतुकी निमल चॉदनी आकाशमे छिटकने लगी । एक दिन लक्ष्मण वनमे भ्रमण करते- 
करते दूर निकल गये | उन्हें एक ओरसे अद्भुत गन्ध आई उसी गन्धसे आराकृष्ट हो वे उस 
ओर बढ़ते गये। श्रेणिकके पूछने पर गौतम स्वामीने राक्षस बश तथा छकाका वर्जन किया | 
एक बॉसके भिड़ेसे शम्बूक सू्यहास खज्ब सिद्ध कर दिया था | देवोपनीत खड्॒ आकाशमे 
लटक रहा था। उसीकी सुग-्धि सबंत्र फैल रही यी। लक्षमणने लयककर सूर्यहास खज्ज 
हाथमे ले लिया और उसकी तीक्ष्णताकी परख करनेके लिए उसे उन्होंने उसो बॉसोके मिडे 
पर चल्ना दिया। चल्नाते ही बॉपोका मिडा कट गया और साथ ही उसके भीतर स्थित 
शम्बूक भी कट कर दो द्ूक हो गया । शम्बूक, रावणकी बहिन चन्द्रनखाक्वा पुत्र था। वह 
प्रतिदिन पुत्रको भोजन देनेके लिए आती थी। उस दिन पुत्रके दो टुक देख उसके 
ढुःखका पार नहीं रहा । उसका करुण विज्ञाप आकाशमे गूँजने लगा। कुछ समय बाद 
राम ल्च्मणके सौन्दर्यसे उसका मन हरा गया और बह उन्हे प्राप्त करनेके लिए छुलसे 
कन्या बन गई। राम-छद्मण उसकी मायासे विचलित नही हुए । २२२-२३१ 
चवालीसवाँ पव॑ 
कामेच्छा पूर्ण न होंनेपर चन्द्रनलाको पुत्रशोकने फिर धर दबाया जिससे विल्लाप करती हुई वह 
अपने पति खरदूषणके पास गई | खरदूषणने स्वय आकर पुत्रको मरा देखा। उसका क्रोध 
उषत्न पडा। वह राम तक्ष्मणके साथ शुद्ध करनेके लिए उठ खडा हुआ। खरदूपणने रावणको 
भी इस घटनाकी खबर दी थी। खरदूषणका इधर त्क्ष्मणके साथ घमासान थुद्ध होता है 
उधर रावण उसकी सहायताके लिए आता है सो बीचमे सीताको देख मोहित हो उठता है | 
छुलसे सिंहनाद कर रामको छक्षमणके पास भेज देता है और सीताको एकाकिनी देख हर 
ले जाता है। जठायु शक्ति भर प्रयत्न करता है पर सफलता नहीं प्रात कर पाता है। रणु- 
भूमिमे रामको देख लद्मण घटित घटनाकी आशकासे दुशखी हो उन्हें तत्काज्न वापिस मेजते 
है | पर राम वापिस आनेपर सीताको नहीं पाते हैं। उसके बिना करुण विज्ञाप करते हैं। २३२--२४३ 


विषयानुक्रमणिका १ 


ब्रेक ५३) (हे 
पंतालीसवा पर 


लद्टमण खरदूषणको निष्प्राणकर जबत्र रामके पास आते है तत्न उन्हे सीतारहित देख बहुत दु*खी 
होते है। लकद्धमण अपने उपकारी विराधित विद्याधरका रामको परिचय देते है। उसी समय 
विराधित सेना सहित रामफे समीप आ पहुँचता है। रामकी बहुत स्तुति करता है। लक्ष्मण 
उससे सीता हरणकी बात कहते है। विराधितने अपने मन्त्रियोंफों सीताका पता ल्गानेका 
आदेश दिया । अफकजटीका पुत्र र्नजटी स्रीताका रोदन सुन रावणके पीछे दौडा परन्तु 
रावणने उसकी आकाशगामिनी विद्या छीनकर उसे -नीचे गिरा दिया | वह समुद्रके मध्य 
कम्बु नामक द्वीपमे पडा । विद्याघरोंको सीताका पता नहीं लगा | अनन्तर विराधितके कहनेसे 
राम अल्कार पुर ( पाताल ल्का ) गये | वहाँ सीताकी विरहानछमे कऋुल्लसते रहे | २४४-२५१ 


छियालीसवाँ पद. - 


रावण सीताको लेकर लकामे पहुँचा | वहाँ पश्चिमोत्तर दिशामे स्थित देवारण्य नामक उद्चानमे 
सीताको ठहराकर उससे प्रेम याचना करने लगा | शीलवती सीताने उसकी समस्त ग्राथनाएँ 
ठुकरा दीं। रावणने माया द्वारा सीताको भयभीत करनेका प्रयत्न किया पर वह कतंव्य पथसे 
रज्जमात्र भी विचल्लित नहीं हुई । 
रावणको विप्रत्नम्मजन्य दुव्शा देख मन्दोद्रीने उसे बहत समझाया पर सब व्यर्थ हुआ । रावण 
की दुदंशासे दुखी हो मन्दोदरी सीताको सममभ्ानेके लिए; गई पर सीताने ऐसी फटकार दी 
कि मन्दोदरीको उत्तर नहीं सूक पडा। ग्रातक़ाल होने पर रावण पुनः सीताके पास गया 
पर सीताको अनुकूल नहीं कर सका। मन्त्रियों-द्वारा प्रकृतत बातपर गम्भीर विचार विमश 
हुआ और ल्काकी रक्ञाऊे उपाय किये गये | २५२-२६८ 


के ९३५ ५ 
संतालीसवा पव॑ 


बिट सुग्रीरके द्वारा उपद्रुत होनेके कारण किष्किन्धापुरीका स्वामी सुग्रीव दुःखली होकर इधर-उधर 
श्रमण करता फिरता था। उसी समय वह विराधितकी पाताल्नल्कामे आया । विराधितने 
उसका सम्मान किया | वूहोँ रामके साथ उसका परिचय हुआ | मन्त्रियोने रामसे सुग्रीवकी 
दुःखद दशाका वर्णन किया जिसे सुनकर रामने उसकी सहायता करना स्वीकृत किया | 
रामने जाकर कृत्रिम सुग्रीव साहसगति विद्याधरको निष्पाण किया। सुग्रीवकी तेरह कन्याश्रोंने 
रामकी बरा '। २६६--२८० 


अड़तालौसवाँ पर्व 


राम सीताके विरहसे सतत है। सीताका पता चल्ानेमें सुग्रीवको विलम्ब युक्त देख लक्ष्मण उसके 
प्रति कुपित होते है। सुग्रीव रामके पास आकर ज्ञमा मांगता है और अपने सेवकोको सीता 
का पता लगानेका आदेश देता है। र्नजटीने पता दिया कि सीताकी ल्कापिपति रावण 
हर कर ले गया है। रावणका नाम सुन विद्याघरोके होश ठणड़े पड जाते हैं। रामके प्रबल 
आग्रह वश वानर यह कहकर सहयोग देनेको तत्पर होते है कि रावणकी मृत्यु कोटिशिता 
उठाने वाल्के द्वारा होगी ऐसा अनन्तवीय भुनीख्धने कहा था सो यदि आप छोग कोटिशिला 
उठा सके तो हम राबशके साथ युद्ध करनेके ल्विए उद्यत हो सकते हैं। त्द्मणने उसी 
समय जाकर कोटिशिला उठा दी। वानर उनकी शक्तिका विश्यास कर युद्धके लिए तैयार 


ड्डुफ । र१० शहद 


१४ पञ्मपुराण 


उनचासवाँ पद 
सुग्रीवने हनमानको बुल्ञानेफे लिए. अपना कर्ममृति नामका दूत भेजा | इसने हनूमावसे खरदूषण 
की मृत्युफा समाचार कहा जिससे उसके अन्त)पुरमे शोक छा गया | विट सुग्रीवके नाशका 
समाचार सुन हनुमानफ़ी दूसरी स्त्री पद्मरागा प्रसन्न हुई | रामकी महिमा सुन हनूमान्‌ उनके 
समीप आया और विनीत भावसे उसकी स्तुति कर सीताके पास राम सदेश भेजनेके लिए 
ल्का गया । २६€६-३ ०७ 
पचासवाँ पव 
लका जाते समय हनूमान्‌ मार्गपतित मातामह महेन्द्रके नगरमे पहुँचा वहाँ उसके द्वारा किये हुए 
माताके अपमानका स्मरण होनेसे उसे बहुत रोष उत्पन्न हुआ जिससे उसने उसे बलपूव॑ंक 
परास्त किया । हनूमानका आदेश पाकर राजा महेन्द्र अपनी पुत्री अज्लनाके साथ मिल्ला | ३०८-३१२ 


इक्यावनवों! पे 


दधिमुख द्वीपमें स्थित मुनियोके ऊपर दावानल्लका उपसग हनृमानने दूर किया । समीप स्थित 
गन्धव-कन्याओने विद्यासिद्ध हो जानेके कारण हनूमानके प्रति कृतश्ञता प्रकट की | रामकों 
गन्धव कन्याओंकी प्राप्ति हुई । ३१३-३१६ 


बावनव पर्व 


अचानक अपनी सेनाकी गति झुक जानेसे हनूमान्‌ आश्रर्यमे पडा। आगे बढ कर उसने 
मायामय कोटको व्वस्त कर दिया । ओर थोडी देरमे ही वज्रायुधको प्राणरहित कर दिया | 
तदनन्तर उसको पुत्री ल्कासुन्दरीके साथ हनूमानका विवाह हुआ | ३१७-३२३ 
त्रेपनवें। प्य 
हनूमान्‌ लकामे जाकर सब प्रथम विभीषणसे मिल्ञता है और रावणके दुष्कृत्यका उसे उपात्मम्म 
देता है। तदनन्तर विभीषणुकी विवशताका विचार कर प्रमदोद्यानमे जाता है। वहाँ श्रशोक 
वक्षके नीचे सीताकी देख अपने जन्मको सफल्न मानता है। बह उसकी गोदमे रामप्रदत्त 
अगूठी छोडता है। सीता उसे बुल्लाती है। वह प्रकट होकर विनीतभावसे सीताके समक्ष 
आता हैं और सीताके लिए. रामका सदेश सुनाता है। ग्यारहवें दिन रामका सदेश पाकर 
सीता आहार ग्रहण करती है। मन्दोदरी आदिके साथ हनूमानका सघष होता है। हनूमान्‌ 
उद्यानको ज्ति ग्रस्त करता है। बन्धन बद्ध होने पर रावणके समक्ष उपस्थित होता है 
परन्तु अन्तमें बन्धन तोड तथा ल्काको नष्ट भ्रष्ट कर रामके पास वापिस आ जाता है। ३४२-१४३ 


७ 
चौवनवाँ पे 
वापिस आकर हनूमानने रामको सीताका सब्र समाचार सुनाया उसका चूडामणि उन्हें अपित 


किया । साथ ही सीताकी दयनीय दशाका भी वर्शन किया | चब्द्रमरीचि' विद्यापरकी प्रेरणासे 
उत्तेजित हो सब विद्यापरोंने रामको साथ ले ज्काकी ओर प्रस्थान किया | ३४४--३४५७० 


पचपनवां पते 
लकाके समीप पहुँचने पर राज्षुसॉमें ज्लोभ उत्तन्न हो गया। इन्द्रजित्‌ और विभीषण में पर्याप्त 
वाकूसघष हुआ । राबणसे तिरस्कार प्रातकर विभीषण क्का छोड कर रामसे आ मित्ला । ३१५१--३५७ 
छप्पनवी पे 
रावणुकी अ्रव्ौहििणी आदि सेनाका बन | रेपध-१६० 


विषयानुक्रमणिका ३३, 


सत्तावनवाँ पे 
लंका निवासिनी सेनाकी तैयारी तथा लकासे बाहर निकलनेका वर्णन | ३६१-३६६ 
अड्ठावनवाँ पे 
नल ओर नीलके द्वारा हस्त और प्रहस्तका मारा जाना | $ ३६७-३७० 
उनसठवों परव 
श्रेणिकके पूछने पर गौतम स्वामी द्वारा हस्त-प्रहस्त और नत्न-नीलके पूर्वभवोंका वर्णन । २७१-३७२_ 
साठवी पथ 
अनेक राक्षसोंका मारा जाना तथा राम लच्तमणको दिव्यासत्र तथा सिहबाहिनी और गरडवाहिनी 
विद्याओकी प्राम्तिका वर्णन । का " ३७४-१८४ 
श्केसटठवां पर्व 
सुप्रीव और भमामण्डलका नागपाशसे बाँधा जाना तथा राम-लक्ष्मणके प्रभावसे उनका बन्धन- 
मुक्त होना । गे८३४-रे८७ 


बासठवें। पर्व 


वानर और राक्षसवंशी राजाओंका युद्ध, विभीषण और रावणका सवाद, योद्धाओंकी रणोन्मादिनी 
चेष्टाएँ और रावणके द्वारा शक्तिका चलाया जाना । शक्तिके लगनेसे ल्द्मणका मूछित हो 


पृथिवी पर गिर पडना | थ ३८८-३६५ 
तिरसठवा पवे 

शक्ति निहत लद्मण॒को देख राम विज्लाप करते हैं। १६६-१९८ 
चौसटठवों पर 


इन्द्रजित्‌ मेघवाहन तथा कुम्मकणके मरनेकी आशकासे रावण दुखी होता है। छक्ष्मणके घायल 
होनेका समाचार सुन सीता भी बहुत दुखी हुई। एक अपरिचित मनुष्य द्वार त्च्मणकी 
शक्ति निकाल्नेका उपाय- बताया जाता है, वह अपना परिचय देता है। विशल्याके पूर्वभवों 
तथा उसके वर्तमान प्रभावका वर्णन कर वह रामको सान्त्वना देता है | १३६६-४० ७ 
पेंसठवी प्च 
उस अ्रपरिचित प्रतिचन्द्र विद्याधरके वचनोंसे हृषित हो रामने हनूमान्‌ भामए्डल तथा अंगदको 
तत्काल अयोध्या मेजा | अयोध्यामें ज्ञोम फैल जाता है। अनन्तर द्रोणमेघके पास भरतकी 
मा स्वय गई और विशल्याको त्का भेजनेको व्यवस्था की | विशल्याके लका पहुँचते ही 
लद्मणके वक्तुःस्थलसे शक्ति निकल् कर दूर हो गई और रामकी सेनामें हर्ष छा गया। 
विशल्याका लद्मणके साथ विवाह हुआ | ४०८:-४ १४ 


श्रीमद्रविषेणाचार्यक्रतम 
प्मचरितापरनामभेयं 


पद्मपुराणम्‌ 
पड़विशतितमं पते 


अतो जनकसम्बन्ध शणु श्रेणिक ते परस्‌ । निवेद्यामि यद्वृत्त सवावहितमानस. ॥१॥ 
भामिनी जनकस्यासीद्‌ विदेहा नाम सुन्दरी | गर्भनिर्वेदन तस्याः अत्येक्षता चिर सुर. ॥२॥ 
जगाद श्रेणिको नाथ त गर्भ केन द्वेतुना । देवो ररक्ष विज्ञातुमेतदिच्छामि शिष्यतास ॥३॥ 
उवाच गौतमों राजा नाम्ना चक्रध्वजो3मवत्‌ । स्थाने चक्रपुरामिख्ये भार्या तस्य सनत्विनी ॥४॥ 
तयोश्रित्तोत्सवापत्य कन्या गुरुगृहे च सा। रराज सितम्दलेशेलेखनी वर्णपूरिका ॥०॥ 

राक्ष पुरोहितस्यास्य घूमक्रेशस्य पिड्जऊः । स्वाहाकुच्षिभवो<धीते सुतस्तत्रेव पाठक ॥६॥ 
विद्यालाभस्तयोर्नासीदन्योन्यहतचेतसो. । विद्यार्थर्मावगाहश्र जायतेज्व्रहितात्मनाम्‌ ॥७॥ 

पुरा सस त. प्रीति आणिनामुपजायते । प्रीतितोडभिरतिश्राप्ती रतेविश्रस्भसभवः ॥८॥ 

सज्जावात्‌ प्रणयोत्पत्तिः अब पश्चद्देतुकम । दुर्मोंच वध्यते कर्म पातकैरिव पशञ्नमि' ॥६॥ 
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अथानन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक | अब राजा जनकका 
वृत्तान्त कहता हूँ सो तुम सावधान चित्त होकर सुनो ॥१॥ राजा जनककी विदेहा नामकी सुन्द्री 
स्री थी। उसके गर्भ रहा$ सो एक देव चिरकालसे उसके गर्भेकी प्रतीत्ञा करने छगा ॥२॥ यह सुन 
राजा श्रेणिकने कहा कि नाथ | वह देव किस कारणसे विदेहाके गर्भकी रक्षा करता था? यह 
में जानना चाहता हूँ सो कहिए ॥३॥ इसके उत्तरमे गौतमरवामीने कहा कि चक्रपुरनासा नगरमे 
एक चक्रध्वज न्रामका राजा था| उसकी शस्लीका नाम मनस्विनी था ॥४॥ उन दोनोके चित्तोत्सवा 
नामकी कन्या उत्पन्न हुईं। वहे कन्या गुरुके घर अथौत्‌ चाटशाढामे खड़िया मिद्टीके टुकड़ोंसे 
वर्णमाछा छिखती हुई सुशोभित होती थी ॥५॥॥ उसी गुरुके घर राजाके पुरोहित धूमकेशकी 
स्वाहा नामकी ख्रीसे उत्पन्न पिक्ुछ नामका पुत्र भी अध्ययन करता था ॥$॥ चित्तोत्सवा और 
पिन्नल इस दोनोंका चित्त परस्परमे हरा गया इसछिए उन्हें विद्याकी प्राप्ति नहीं हो पाई | सो ठीक 
दही है क्योकि विद्या और धम्मकी प्राप्ति स्थिर-चित्तवाढोंको ही होती है ॥»। भाचाय कहते हैं 
कि पहले स्री पुरुषका संस अर्थात्‌ मेल होता है फिर प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीतिसे रति उत्पन्न 
होती है, रतिसे पव्रिश्वास उत्पन्न होता है' और तदनन्तर विश्वाससे प्रणय उत्पन्न होता है | इंस 
तरह प्रेम पूर्वोक्त पॉच कारणोसे उत्पन्न होता है। जिस प्रकार हिंसादि पॉच पापीसे जो छूट न 
सके ऐसे कमंका बन्ध होता है उसी प्रकार पूर्वोक्त पाँच कारणोंसे प्राणियोके गाढ़ प्रेम उत्पन्न 


होता है' ॥८-६॥ 
१. मानस म० | २. प्रत्यैक्षित म० । रस । ३. “मेतमिच्छामि म०, ज०, ख० | ४, राशां मं 





) णे्‌ 


२ पद्मपुराणे 


अथासो ज्ञातसज्भावा तेन चित्तोत्सवा रह । हियतेस्म महारूपा कीर्तिदुयशसा यथा ॥३०॥ 

दूर देश 'यदानायि तदाज्ञायि सुबन्घुमि । हता प्रमाददोषेण मोहेन सुगतियथा ॥११॥ 

कन्यया मुदितिश्नीर पिड्लो धनवर्जित । न विभाति यथा छोभी तृष्णया धंतर्जित ॥१२॥ 
विदृग्धनगर चाप दुर्ग परराष्ट्रिगाम्‌ । बहि' कृत्वा कुटी तन्न तस्थी नि स्वकपाटके' ॥१३॥ 
क्ानविज्ञानरहितस्तृणकाष्टादिविक्रषात्‌ | अनुरक्षति ता पत्नी मग्नो दारिद्रयसागरे ॥१४॥ 

पुत्र प्रकाशसिहस्य परराष्ट्रभयकरः । जातोअतन्न प्रवरावरयां राजा कुण्डलसण्डित ॥१५७॥ 

तेन दृष्टान्यदा बाला निर्यातिन कथब्वन | हृतरच पञ्मभिबांणेमारिस्थाभूत्‌ सुदु खित ॥१६॥ 

प्रच्छुन्न प्रेषिता दूती तथा रात्रो नृपाक्यस्‌ । यथासीत्‌ कमछामेला सुमुखस्य प्रवेशिता १ ७॥ 
तया तह सुख रेमे प्रीत, कुण्डकमण्डित* । उबश्या सह सरक्तो यथासीज्षककूबर ॥१८॥ 

तत' स पिज्नछाख्यो5पि श्रान्त स्वगृहमागमत्‌। तवामपश्यन्‌ विशालाक्षी मग्नो वैधुयसागरे ॥१६॥ 
विस्दीणन किमुक्तेन सोइय विरह॒दु.मरित । न क्चिल्लमत्ते सौखय चक्रारूढ इवाकुल ॥२०॥ 
हतभारयों द्विज़ों दीनसत राजानमुपागमत्‌ । ऊचे चान्विष्य मे राजन्‌ पत्नी केनापि चोरिता ॥२१॥ 
भीषिताना द्रिद्राणामार्तानां च विशेषत । नारीणां पुरुषाणां च सर्वेधां शरण नूप. ॥२२॥ 
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अथानन्तर जब पिन्नलको चित्तोत्सवाके अभिप्रायका पूण ज्ञान हो गया त्तब वह उस 
रूपवतीको एकान्त पाकर हर ले गया । जिस प्रकार अपयशक्षे द्वारा कीर्तिका अपहरण होता है. 
उसी प्रकार पिज्नलके द्वारा चित्तोत्सवाका हरण हुआ ॥१०॥ जब वह उसे बहुत दूर देशमे छे गया 
तब बन्घुजनोको उसका पता चढछा। जिस ग्रकार मोहके द्वारा उत्तम गतिका दरण होता है उसी 
प्रकार प्रमादके द्वारा उस कन्याका हरण हुआ था ॥११॥ इधर कन्याको चुरानेबाला पिन्नल 
कन्या पाकर प्रसन्न था, पर निधेन होनेके कारण बह उससे उस प्रकार सुशोभित नहीं हो रहा था 
जिस प्रकारकी धर्महीन छोभो मनुष्य दृष्णासे सुशोभित नहीं होता है ।|१२॥ पिज्चछ कम्याको 
लेकर जहाँ दूसरे देशके छोगोका प्रवेश नहीं हो सकता था ऐसे विदग्ध नगरमे पहुँचा ओर बहाँ 
नगरके बाहर ज़हों अन्य द्रिद्र मनुष्य रहते थे वहीं कुटी बनाकर रहने छगा ॥१३॥ वह ज्ञान- 
विज्ञानसे रहित था साथ ह्वी दरिद्रतारूपी सागरमे भी निमग्न था इसलिए वृण; कापष्ठ आदि 
बेचकर अपत्ती उस पत्नीकी रक्षा करता था ॥२४॥। 

उसी नगरसे राजा प्रकाशसिंह और प्रवरावछी रानीका पुत्र रात्रा कुण्डलमण्डित रहता 
था जो कि शन्नुओंके देशको भय उत्पन्न करनेवाछा था ॥१५॥ एक दिन वह सगरके बाहर गया 
था सो वहाँ चित्तोत्सवा उसकी दृष्टिसे आई । देखते ही बह कामके पॉचों बाणोसे ताड़ित होकर 
अत्यन्त दुखी हो गया ॥१३॥ उससे गुप्रूपसे चित्तोत्सवाके पास दूती भेजी सो उस दूतीने उसे 
रात्रिके समय राजमहलरूमे उस तरह प्रविष्ट करा दिया जिस अकार कि पहले राजा सुम्ुखकी दूतीने 
कमछामेल्लाको उसके महलूसे प्रविष्ट कराया था ॥१७॥ जिस प्रकार अनुरागसे भरा सढुकूबर 
उबशीके साथ रमण करता था उसी प्रकार श्रीतिसे भरा कुण्डल्मण्डित उस चित्तोत्सबाके साथ 
रमण करने छगा ॥९८॥ 

तदनन्तर जब वह पिड्जछ थक्का-मॉदा अपने घर आया तो एस विशाछ छोचनाको ने 
बेखकर दु खरूपी सागरमें निमग्न हो गया ॥१६॥ गौतमस्वामी कहते है कि अधिक कहनेसे 
क्‍या ? उसके ब्रिरहसे दु:खी हुआ बह चक्रारूदूकी तरह आकुछ होता हुआ किसी भी ज़गह सुख 
प्राप्त नहीं करता था ॥२५०॥ तदनन्तर जिसकी भागों हरी गई थी ऐसा वह दीनहीन ब्ाद्माण 
राजाके पास गया और जिस किसी तरह राजाका पता चलाकर बोछा कि हे राजन ! किसीमने 
मेरी ल्ली चुरा ढी हे ॥२१॥ राजा ही सबका शरण है. और खासकर जो स्री-पुरुष भयभीत, द्रिद्र 
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९. यथानायि म० । २, निरवकपाटका मं | 


घड़विशतितम पव ड़ 


अमात्य धूतमाहुय समाय पार्थिवोब्बबीत । चिराय मा कृथा माम जायास्थान्विष्यतासिति ॥२३॥ 

जगादेति च ततन्नेक सविकारेण चक्षुषा | सा दृष्टा पशथ्चिकेदेंव पौदनस्थानवत्मनि ॥२४॥ 

ज्ञन्त्यायावृन्‍द्मध्यस्था) तपः कतु समुच्यता । विनिवतय ता ज्िप्र कि विरोषि ध्रज द्विज ॥२०॥ 

को वा प्राव्रज्यकालो5स्था द्धत्यास्तरुणी तनुम्‌ । वरखीगुणपूर्णाया हरन्त्यास्तरुण जनम्‌ ॥२१॥ 

इत्युक्ते द्विज उत्थाय बद्ध्वा परिकर इृढस्‌ । दुधाव रहसा विद्धों श्रष्टाश्वतरकी यथा ॥२७॥ 

पौदने नगरेउन्विष्य चैत्येघूपवनेषु च। अद्ृष्टा पुनरागच्छुदू विदृग्धनगर व्रुतम ॥२८॥ 

नूपाश्षया नह! ऋरैगंछघातै स तजने। यशिलोष्टप्रहारेश्च दूर निर्वासितो शुशम्‌ ॥२६॥ 

स्थानअश परिक्लेशमवसान वध तथा । अनुभूय पर दीघमध्वान स भ्रपन्नवान्‌ ॥३०॥ 

रति न लभते क्यापि रहित प्रियया तया । शुध्य॒त्यहनि रात्रो च पतितोडग्नाविवोरंग' ॥३१॥ 

विशालपड्डजबन दावाग्निमिव पश्यति । सरो$पि “गाहमानोञसो दह्यते विरहाग्निना ॥।३२॥ 

एव सुदु खितमति पर्यटन््‌ एथित्रीतले । नगरस्य स्थित द्वारे'«ददशे 'गगनास्वरम ॥३३॥ 

आचायमायगुप्त ? च समेत्य रचिताअलि । ग्रणम्य शिरसा हृष्टो धर्म शुश्राव तत्वत* ॥३४॥ 

श्र॒त्वा धर्म मुने प्राप्त स वेराग्यमनुत्तमस्‌ । प्रशशस जिनेन्द्राणा शासन शान्तमानस ॥रेण॥ 

अहो परममाहाक्यों मार्गोई्य जिनदेशित, । मसान्धकारयातस्य यो भास्कर इबोदितः ॥३६॥ 
तथा दु खी होते है उनका राजा ही शरण होता है. ॥२२॥ यह घुन राजाने एक धूतंमन्त्रोको 
बुलाकर मायासह्वित कहा कि विलम्ब मत करो, शीघ्र ही इसकी ख्लीका पता चछाओ ॥२३॥ तब 
एक भन्त्रीने विकारसदहित नेत्र चछाकर कहा कि हे राजन ! उस खस्रीको तो पथिकोने पोद्नपुरके 
मार्गमे देखा था ॥२४॥ वह आर्यिकाओके समूहके बीचमे स्थित थी तथा शान्तिपूबेक तप करनेके 
छिए तत्पर जान पड़ती थी । भरे ब्राह्मण | जल्दी जाकर उसे छोटा छा | इधर क्यो रो रहा है " 
॥२५॥ जब कि बह यौवनपूर्ण शरीरको घारण कर रही है, उत्तम ख्रियोके गुणोसे परिपूण है. 
तथा तरुण जनोको हरनेवाढी है तब उसका यह तप करनेका समय ही कोन-सा है ? ॥२६॥ 
मन्त्रीके ऐसा कहते ही बह ब्राह्मण उठा और अच्छी तरह कमर कसकर वेगसे इस प्रकार दोड़ा 
जिस प्रकार कि बन्धनसे छूटा घोड़ा दौड़ता है ॥२७॥ वहाँ जाकर उसने पोदनपुरके मन्दिरों तथा 
उपवनोमे अपनी स्व्रीकी ब़्रहुत खोज की । जब नहीं दिखी तब बह पुन' शीघ्र ही विदग्धनगरमे 
बापिस आ गया ॥२८॥ राजाकी भाज्ञासे दुष्ट मनुष्योने उसे गछेमे घिन्चा देकर नाता प्रकारकी 
डॉट दिखाकर तथा छाठी और पत्थरोसे मारकर बहुत दूर भगा दिया ॥२६॥ स्थान 
अंश, अत्यन्त केश, अपमान और मारका अनुभव कर उससे छम्बा रास्ता पकड़ दिया 
अर्थात्‌ वह बहुत दूर चला गया ॥३०।॥ स्लरीके बिना वह कहीं भी रतिको प्राप्त नहीं होता था । 
बह अग्निमे पड़े हुए सॉपके समान राव-दिन सूखता जाता था ॥३१॥ बहू कमलछोके विशाल 
बनको दावानछके समान देखता था और सरोवरमे प्रवेश करते समय विरहाग्निसे जलने 
छगता था ॥३१२॥ इस प्रकार हुःखित हृदय होकर वह प्रथिबीपर घूसता रहा | एक दिन उसने 
नगरके ह्वारपर स्थित आयेगुप्त नामक दि्गिम्बर आचायको देखा। उनके पास ज़ाकर उसने 
हाथ जोड़कर शिरसे प्रणाम किया तथा हर्षित दो धर्मंका यथाथे स्वरूप सुना ॥३१३-३४॥ मुनि- 
राजसे धर्म श्रवणकर वह परम वैराग्यको प्राप्त हुआं तथा शान्तर्नचत्त होकर इस प्रकार जिन- 
शासमकी प्रशंसा करने छगा ॥३५॥ कि अहो ! जिन भगवानके ढारा प्रदर्शित यह भाग उत्कृष् 
प्रभावसे सहित है। मैं अन्धकारमे पड़ा था सो यह मारे मेरे! छिए मानो सूर्यके समान ही - 

१, मायासह्वित यथा स्थात्तथा | १, मध्यस्था म० | ३. संसुद्ता म० । ४. ग्राहमानों म०। ४ दूरे 
ज०; के०; ख० | वूर म० | ६. दिगम्बरस्पुनिम । ७, नमर्यगुत्ति च स० | 








4०] पञ्मपुराणे 


अपदे5ह जिनेन्द्राणां शासन पापनाशनम्र । देह निर्वापयाम्यञ्य दृश्ध विरहवष्लिना ॥३७॥ 

ततः सवेगमापद्य गुरुणाभ्यनुमोदित । क्ृत्वा परिग्रहत्याग दीक्षां देगग्बरीसित, ॥शेण८॥ 

तथापि विहरन्‌ ज्षोणी सबंसद्नविवर्जित. । चित्तोत्सवासमुत्कण्ठा जातुच्िप्रत्यपद्यत ॥३६९॥ 
सरित्पचेतदुर्गेषु श्मशानेष्वटवीषु च । बसन्‌ स परम चक्रे तपो विग्नहशोषणम्‌ ॥४०॥ 

न यस्य जलूद्ध्वान्ते काले खेद गत मन । हेमन्ते हिमपड्लेन वपुयस्थ न कम्पितम ॥४१॥ 

3 तृष्णो यस्य कर रुग्रेस्तापो5णुरपि नो कृतः । स्मघृत्वासीदत्‌ सता जातु स्नेहस्य किस दुष्करम ॥।४२॥। 
द्ममान तथाप्येष शरीर विरहाग्निना । पुनर्विध्यापयब्जैनवचनो दुकसीकरे- ॥४३॥ 
अधदग्धतरुच्छाय तत्तस्य वपुरागतम्‌ । रमणीस्मरणेनोग्रतपसा च निरन्तरम्‌ ॥४४॥ 

आस्ता तावदिद वच्ये “मण्डितस्याधुनेहितम । कथा ह्ायन्तरयोगेन स्थिता रल्ावली यथा ॥४७॥। 
अनरण्ये च राज्यस्थे वृत्तमेतन्रिबुध्यताम्‌ । कथालुक्रमयोगेन कथ्यमानमत* शणु ॥४६॥ 

स्थान हुर्ग समाश्रित्य मण्डितेन वसुल्थरा ।  विराधितानरण्यस्व कुशीलेच यथा स्थिति: ॥9४७॥॥ 
देशा उद्वासिता तेन दुजनेन गुणा यथा । विरोधिताश्र सामन्‍्ताः कषाया. इव योगिना ॥४८॥ 
नाशक्नोदुनरण्यर्त गृहीतु क्षुद्रमप्यछम ।  आखोर्गिरिविलस्थस्थ कि करोतु* सगाधिप ॥४६॥ 


उद्ति हुआ है ॥३६॥ में पापको नष्ट करनेवाले जिनशासनको प्राप्त होता हूँ और बिरहरूपी 
अग्निसे जछे हुए इस शरीरको आज शान्‍्त करता हूँ ॥३७॥ तदनन्तर संवेगको प्राप्त हो तथा 
गुरुकी आज्ञा लेकर उसने परिप्रहका त्याग कर दिया और दिगम्बर दीक्षा धारण कर छी ॥३८॥ 
यद्यपि बह समस्त परिभ्रहसे रहित हो प्रथिबीपर बिहार करता था तथापि जब कभी भी चित्तो- 
त्खवाके विषयमें उत्कण्ठित हो जाता था ॥३६॥ नदी, पबेत, दुगे, श्मशान और अटवियोमे 
निवास करता हुआ वह शरीरको सुखानेवाला परम तपश्थरण करता था ॥४०।॥ मेघोसे अन्ध- 
कारपूण वषोकालमे उसका मन खेदको प्राप्त नहीं होता था और न हेमन्त ऋतुमे हिसके पड्से 
उसका शरीर कम्पित होता था ॥४१९॥ सूयंकी तीहण किरणोसे उसे थोड़ा भी सनन्‍्ताप नहीं 
होता था। वह सदा सत्पुरुषोका स्मरण करता रहता था सो ठीक ही है क्योंकि स्नेहके छिए 
कौन-सा काय दुष्कर अथोत्‌ कठिन है ? ॥४२॥ यह सब था तो भी उसका शरीर विरहाग्नि 
से जछता रहता था जिसे वह जिनेन्द्र भगवानके बचनरूपी जरूके छौंटोसे पुन -पुन. शान्त 
करता था ॥४३॥ इस गअकार निरन्तर होनेवाले ल्लीके स्मरण तथा उम्र तपश्चरणसे उसका वह 
शरीर अधजले वृक्षके समान काछा हो गया था ॥४४॥ 
अथानन्तर गौतमस्वामी कहते है कि अब यह कथा रहने दो | इसके बाद कुण्डलमण्डित 
की कथा कहता हैँ सो सुनो ! यथाथंमे जिस श्रकार रन्लावडी बीच-बीचमे दूसरे रत्नोके अन्तरसे 
निमित होती है. उसी प्रकार कथा भी बीच-बीचमें दूसरी-दूसरी कथाओके अन्तरसे निर्मित 
होती है ॥।|४४॥ जिस समय राजा अनरण्य राज्यमें स्थित थे अर्थात्‌ राज्य करते थे उस समय 
की यह कथा है. सों कथाके अनुक्रमसे कही जानेवाी इस अवान्तर कथाकों सुनो ॥०६॥ 
कुण्डल्मण्डित दुर्गेम गढ़का अवलम्बन कर सदा अनरण्यकी भूमिकों उस तरह विराधित करता 
रहता था जिस प्रकार कि कुशीछ मनुष्य कुछकी भयोदाकों विशाधित करता रहता है'॥४७॥ 
जिस प्रकार दुजन शुणोकों उजाड़ देता है' उसी प्रकार उसने अनरण्यके बहुतसे देश उजाड़ दिये 
ओर जिस प्रकार योगी कषायोंक्रा अवरोध' करते हैं उसी प्रकार उसने बहुतसे सामनन्‍्तोका अब- 
रोध कर दिया ॥४८॥ यद्यपि बह छुद्र था तो भी अनरण्य उसे पकड़नेके किए समर्थ नहीं हो 


१, गुयणात्यनुमोदितः म० | २. प्रात) । ३. चित्तोत्सवा समुत्कण्ठा म०। ४ प्रतिपद्मत म०। 
५, जलपेध्वान्ते म० | ६, पृष्णोयस्थ म० | ७, वचनोत्कर -म० | ८, कुण्डक्मण्डितस्थ | ९, हित; ख० | 
१०, विरोधितानरण्यत्य | ११, स्थितेः म० | १९. कप्राय इव म० | १३, मूषकस्य। १४, करोति म० । , 
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नक्तदिवसशुष्यत्‌ स 'तत्पराजग्रचिन्तया । अनादरेण शारीरमपि कम प्रपन्नवान्‌ ॥५०॥ 
ततो$सो बारूचन्द्रेण सेनान्‍या जात्वभाष्यत । उद्विग्व इव कस्मात्व सतत नाथ लच्यसे ॥५१॥ 
उद्वंगकारण भद्द मस मण्डितक परम्‌ । इत्युक्ते बारूचन्द्रेण प्रतिश्ेय समाश्चिता ॥५२॥ 
*"शजन्नसाधयित्वा त “पाप सण्डितक तव । सकाश नागभिष्यामि घतमेतन्मया कृतम्‌ ॥७५३॥ 
इति राज्ञ, पुर कृत्वा सगर रोपमुद्ददन । बलेन चतुरज्ञेण सेनानीगन्तुमुचत ॥५७॥ 
चित्तोत्सवा समायुक्तचित्तो मुक्तान्यचेष्टित । प्रमादबहुलो भिन्नमूलभ्त्पक्षतायति ॥५७॥ 
अज्ञातलोकबृत्तान्तों मण्डित, खण्डितोद्यम । हेलया बारूचन्द्रण गत्वा बड़ों झुगो यथा ॥५६॥ 
गृहीतबलराज्य त निर्वास्य “विषयात्‌ कृती । बारूचन्द्रोड्नरण्यस्थ समीप पुनरागमत्‌ ॥५७॥ 
ततस्तेन सुभ्वत्येन कृतसुस्थवसुन्धर, । पर प्रमोदमापन्नो3नरण्य सुखमन्वभूत्‌ ॥५८॥ 
शरीरमात्रधारी तु मण्डित. पादचारक, । पर्यटन घरणी दुखी पश्चाताप समाहत, ॥५६॥ 
परिप्राप्याश्रमपद अमणानां महात्मनास । नत्वा च शिरसाचायू धर्म पप्रच्छु भावत ॥६०॥। 
दु खितानां दरिद्वाणा वर्जिताना च बान्धवै । व्याधिसपीडिताना च॒ प्रायो भवति धर्मंचीः ॥६१॥ 
प्राहज्ये यस्य भगवन्‌ शक्तिजन्तोन विद्यते । परिप्रहपरस्यास्य धर्म कश्विन्न विद्यते ॥६२॥ 


ता सममीजरी... ऋरीकिलीिलरी परीिन्‍ी जारी अत फनरीज-री सती पता. री रिलीज जी... अररी करी करी इन जानी बकरी परी चजन्‍री। एढरी जरममीएरीी पानी धररी की >न्‍नीफिननी परी कली रीयल व. चरीय- अमरीपिज नी नमक जरी कलीगन परी नमी जरीियन्‍ी जारी जय बरी करी र 20२ पतन. बनीं अधीयमीडित उकि कलनमी केजरी 4० री कि जढरी जी ५०ही फिकतीफिलरीख लकी +०मीपिकमीी बनी री -री फीफा 


सका | सो ठीक ही है. क्योकि पहाड़के बिछमे स्थित चूहेका सिह क्‍या कर सकता है. ? ॥४६॥ 
वह रात-दिन उसीके पराजयकी चिन्तासे सूखता जाता था। भोजन, पान आदि शरीर-सम्बन्धी 
काय भी वह अनादरसे करता था ॥४०॥ 

तदनन्तर किसी दिन उसके बाछूचन्द्र नामा सेनापतिने उससे कहा कि हे नाथ !' आप 
सदा उद्दिग्न-से क्‍यों दिखाई देते है ? ॥५१॥ इसके उत्तरमे राजा अनरण्यने कहा कि हे भद्र ! 
मेरे उद्वंगकका परम कारण कुण्डलमण्डित है। राजाके यह कहनेपर बालचन्द्र सेनापतिने यह 
प्रतिज्ञा की कि हे राजन्‌ ! पापी कुण्डठमण्डितको वश किये बिना मे आपके समीप नही आरऊँगा 
मेने यह श्रत लिया है ॥४२-५३॥ इस प्रकार राजाके सामने प्रतिज्ञा कर क्रोध धारण करता हुआ 
सेनापति चतुरद्न सेनाके साथ जानेके छिए उद्यत हुआ ॥५४॥ 

उधर चित्तोत्सवामे जिसका चित्त छग रहा था ऐसा कुण्डलमण्डित अन्य सब चेष्टाएँ 
छोड़कर प्रमादसे परिपूर्ण था। उसके भन्त्री आदि मूछ पक्षके सभी छोग उससे भिन्न हो चुके 
थे। छोकमे कहाँ क्‍या हो रहाँ हे ? इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। सब प्रकारका उद्यम 
छोड़कर बह एक ख्रीमे ही आसक्त हो रहा था। सो भनरण्यके सेनापति बालरूचन्द्रने जाकर उसे 
मृगकी भांति अनायास ही बॉच लिया ॥४४-५६॥ चतुर बाढूचन्द्र उसकी सेना ओर राज्य पर 
अपना अधिकार कर तथा उसे देशसे निकाछकर अनरण्यके समीप वापिस आ गया ॥५७॥ 
इस प्रकार उस उत्तम सेबकके द्वारा जिसकी बसुधामें पुनः सुख-शान्ति स्थापित की गईं थी ऐसा 
अनरण्य परम हषको प्राप्त होता हुआ सुखका अनुभव करने छगा ॥५५॥ 

कुण्डल्मण्डितका सब राज्य छिन गया था, शरीर मात्र ही उसके पास बचा था । ऐसी 
दुशामे वह पेदछ ही प्रथिवी पर श्रमण करता था । सदा दुःखी रहता था और पश्चात्ताप' करता 
रहता था ॥४६॥| एक दिन वह भ्रमण करता द्गिम्बर सुन्तियोंके तपोवनम पहुँचा | वहाँ आचाय 
महाराजको शिरसे नमस्कार कर उसने भावपूवक धर्मका स्वरूप पूछा ॥६०॥ सो ठीक ही है. 
क्योकि दुःखी, द्रिद्री, भाई-बन्धुओंसे रहित और रोगसे पोड़ित मनुष्योंकी बुद्धि प्रायः धर्ममें 
लगती ही है. ॥६९१॥ उसने पूछा कि है भगवन्‌ ! जिसकी सुनिदीक्षा केनेकी शक्ति नहीं है. उस 
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कथ वा मुच्यते पापैश्चतु सज्ञापरायण । एतदिच्छामि विज्ञातु प्रसीद व्याकुरुष्व मे ॥६३॥ 

गुरु प्रोवाच वचन धर्म प्राणिद्या रुदृता । मुच्यन्ते देहिन” पापैरात्मनिन्दाबिगहंणे- ॥६४॥ 
हिसाया कारण घोर शुक्रशोणितसभवम्‌ | पिशित मा भक्तय त्व शुद्ध चेदममिच्छुसि' ॥$५॥ 
प्राणिनां झत्युभीरूणां सासेश्चमप्रसेविकास । पूरम्रित्वा भरुव याति नरक पापमानव- ॥६६॥ 
शिरसो मुण्डने स्नानेरविलिड्ञप्रहशादिभि । नास्ति सथारण जन्तोर्मासमक्षणकारिण ॥६७॥ 
तीथस्नानानि दानानि सोपवासानि देहिन । नरकान्न परित्राण कुवन्ति पिशिंताशिन' ॥६८॥ 
सबजातिगता जीवा बान्धवा पूर्वजन्मसु । स्थुरमी भक्ितास्तेन मांसभक्षणकारिणा ॥६६॥ 
पतक्षिमत्स्यम्गान्‌ हन्ति परिपन्‍थ च तिष्ठ॑ति । यो नरो5्स्मादपि क्र्रां मधुमांसाद्‌ गति बजेत्‌ ॥७०॥ 
न बृच्चाजञायते मास नोद्षिद्य धरणी तरस । नाम्भसः पद्मवज्नापि सदद्वब्येभ्यो यथौषधस्‌ ॥७१॥ 
पक्षिमत्स्थस्गान्‌ हत्वा वराकान्‌ प्रियजीवितान्‌। क्र्रैरुत्पायते मांस तन्नाश्नन्ति दुयापरा: ॥७२॥ 
“स्तन्‍्येन वर्धित यसया शरीर ता झतां सतीम्‌ । महिषी मातर कष्ट भक्षयन्ति नराधमा- ॥७३॥ 
माता पिता च्‌ पुत्रश्न मिन्राणि च सहोदरा, । भक्षितास्तेन यो मास भक्षयत्यधमों नरः ॥७४॥ 
इतः चमापटछ मेरोरधस्तात्‌ सप्तक स्प्ृतम्‌ । ततन्न रत्नप्र भाभिरख्ये देवा भवनवासिन ॥७७॥ 
सकषाय तप. क्ृत्वा जायन्ते तत्र देहिन । देवानामधमास्ते तु दुश्कमंसमन्विता, ॥७६॥ 
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परिम्रही मनुष्यके छिए क्या कोई धर्म नहीं है ? ॥६२९॥ अथवा चारो संज्ञाओमे तत्पर रहनेवाला 
गृहस्थ पापोसे किस प्रकार छूट सकता है ? मे यह जानना चाहता हूँ सो आप प्रसन्न होकर 
मेरे छिए यह सब बताइये ॥ श। 

तद्नन्तर मुनिराजने निम्नाह्नित वचन कहे कि जीवदया धर्म है तथा अपनी निन्दा 
गहो आदि करनेसे मनुष्य पापोसे छूट जाते है ॥६४॥ यदि तू शुद्ध अथाीत्‌ निर्दोष घर्म धारण 
करना चाहता है तो हिसाका भयंकर कारण तथा शुक्र और शोणितसे उत्पन्न मांसका कभी 
भक्षण नहीं कर ॥६५॥ जो पापी पुरुष झत्युसे डरनेवाले प्राणियोके माससे अपना पेट भरता है. 
वह अवश्य ही नरक जाता हे ॥६६॥ शिर मुँडाना, स्नान करना तथा नाना प्रकारके वेष घारण 
करना आदि कार्योंसे मांसभज्षी मनुष्यकी रक्षा नहीं हो सकती ॥६७॥ तीथंक्षेत्रोमें स्नान 
करना, दान देना तथा उपवास करना आदि काय मासभोजी मनुष्यको नरकसे बचानेमें 
समथे नही है ॥६८।॥। समस्त जातियोके जीव इस प्राणीके पूर्वभवोमे बन्धु रह चुके हैं। अत' 
मांसभक्षण करने वाछा मनुष्य अपने इन्हीं भाई-बन्धुओको खाता है यह सममभना चाहिए 
॥६६।। जो मनुष्य पक्षी, मत्स्य और मृगोको मारता है तथा इनके विरुद्ध आचरण करता है वह 
मधु-मांसमत्षी मनुष्य इन पक्षी आदिसे भी अधिक क्रूर गतिको प्राप्त होता है ॥७०॥ मांस न 
वृक्षसे उत्पन्न होता है, न प्रथिचीतछको भेदन कर मिककता है, न कमछकी तरह पानीसे उत्पन्न 
होता है. और न ओषधिके सभान किन्हीं उत्तम द्रव्योसे उत्पन्न होता है । किन्तु जिन्हें अपना 
जीवन प्यारा है ऐसे पक्षी, मत्स्य, मग आदि दीन-हीन प्राणियोको मारकर दुष्ट मनुष्य मांस 
उत्पन्न करते हैं। इसलिए दयाछ मनुष्य उसे कभी नहीं खाते ॥७१-७९॥ जिसके दूधसे शरीर 
पुष्ठ होता है तथा जो माताके समान है. ऐसी भेंसके मरने पर नोच मनुष्य उसे खा जाता है 
यह कितने कष्टकी बात है ? ॥७३॥ जो नीच मनुष्य मांस खाता है! उसने माता, पिता, पुत्र, 
भिनत्र और भाइयोका ही भक्षण किया है ॥७४। यहाँसे मेरु पर्वतके नीचे सात प्रथिवियाँ हैं 
उसमें स्रे र्मप्रभानामक प्रभ्रिवीमं भवनवासी देव रहते है । जो सहुष्य कपायसहित 
तप करते हैं। वे उनसे उत्पन्न होते हैं। भवनवासी देव सब देवोंमे घीच देव कहलाते 
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पडविशतितस पे ७ 


अधस्तस्या जितेरन्या दारुण षट च भूमय । नारका यासु पापस्य भुक्षन्ते कमंणः फलम्‌ ॥७७॥ 
कुरूपा दारुणारावा हु स्पर्शा ध्वान्तपूरिता । डपमोज्मितदु खाना कारणीभूतविग्नहा ॥॥७८॥ 
कुम्भीपाकाख्यमाख्यात नरक भीमदर्शनम्‌ । नदी वैतरणी घोरा शारुमछी क्ररकण्टका ॥७१8॥ 
असिपत्रवनच्छुन्ना छ्लुरधाराश्व प्वता । ज्वरूदग्निनिभास्तीचणलोहकीला निरन्तरा ॥८०॥ 

तेषु ते तीचदु खानि प्राप्नुवन्ति निरन्तरम्‌ | प्राणिनो मधुमांसादाँ घातकाश्रासुवारिणाम्‌ ॥८१॥ 
नास्त्यर्धांडुलमान्नोअपि प्रदेशस्तन्न दु खिते । क्रियते नारकैय॑त्र निमेषमपि विश्रम ॥८२॥ 
प्रच्छुन्नभिह तिष्ठाम इति ध्यात्वा पछायिता । हन्यन्ते निदयरनन्‍्येनारकैरमरैश्व ते ॥८३॥ 
ज्वलद्ड्ारकुटिले दग्धा मत्सय्या इवानिले । विरस विहिताक़नदा विनि सत्य कथब्वन ॥८४॥ 
नारकाग्निभयग्रस्ता" प्राप्ता वेतरणीजरूस । चण्डक्षारोर्मिमिभूयों दह्ान्ते वद्धितोडईघिकम्‌ ।।८७॥ 
असिपतन्रवन याताश्छायाप्रत्याशया वुतम्‌ । पतन्निस्तत्र दायन्ते चक्रखब्गदादिसिः ॥॥८६॥। 
विच्छिन्नना सिकाकणस्कन्धजड्डा दिविग्नहाः । कुम्भीपाके नियुज्यभ्ते "वान्तशोगितवर्षिण ॥८७॥। 
प्रपीड्यन्ते च यन्त्रेषु क्रारावेषु विहला । पुन शेलेषु भिद्यन्ते तीचणेषु विरसस्वरा ॥८८॥ 
उल्लडध्यन्ते5तितुल्नेपु पादपेष्वन्धकारिषु । ताब्यन्ते मुदूगराघातेमहतल्ञिमस्तके तथा ॥८६९। 

जल प्राथयमानाना तृष्णात्तानां प्रदीयते । ताम्रांदिकछल तेन दुग्धवेहाः सुदु खिता. ॥8०॥ 
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है तथा ये दुष्ट काये करने वाले होते है ॥७४-७६॥ रत्लप्रभां प्रधिवीके नीचे छह भयंकर 
पृरथिवियों और हैं जिनमे नारकी जीव पाप कमंका फछ भोगते है ॥७७॥ ये नारकी 
कुरूप होते है, उनके शब्द अत्यन्त दारुण होते हे, वे अन्धकारसे परिपूर्ण रहते है. तथा उनके 
शरीर उपसातीत दुःखोके कारण है ॥७८।। उन प्रुथिवियोमे कुम्भीपाक नामका भयकर नरक है, 
भय उत्पन्न करने वाली वैतरणी नदी है, तथा तीरुण कॉटोसे युक्त शाल्मछी वृक्ष है।।७६।| असिपत्र 
बनसे आच्छादित तथा छ्ुरोकी धारके समान तीदण पवत है और जलती हुईं अग्निके समान 
निरन्तर छोह्देकी तोह्ण कीछे वहाँ व्याप्त है ॥८०॥ मधु मांस खानेबाले तथा प्राणियोंका घात 
करनेवाले जीव उन नरकोमे निरन्तर तीत्र दु ख पाते रहते है ॥८५१॥ वहाँ अधे-अछुछ प्रमाण 
भी ऐसा प्रदेश नहीं हे. जहाँ दुःखी नारकी निर्मेषमात्रके छिए भी विश्राम कर सके ॥८२॥। 'हस 
यहाँ छिपकर रहेंगे? ऐसा, सोचकर नारकी भागकर जाते है पर वहीं पर दयाहीन अन्य नारकी 
और दुष्ट देव उनका घात करने'लगते है ॥5१॥ जिस प्रकार जछते हुए अंगारोसे कुटिछ अग्निमे 
जछते हुए मच्छ विरस शब्द करते हैं उसी प्रकार नारकी भी अग्निमे पड़ कर विश्स शब्द करते 
हैं। यदि अग्निके भयसे भयभीत हो किसी तरह निकलकर वैतरणी नदीके जलूमें पहुँचते हैं 
तो अत्यन्त खारी तरक्ोके द्वारा अग्निसे भी अधिक जलरने छगते है ॥॥5४-८५॥| यदि छायाकी 
इच्छासे शीघ्र ही भागकर असिपत्र वनमे पहुँचते है तो वहाँ पडते हुए चक्र, खद्ज, गदा आदि 
शब्बोसे उनके खण्ड-खण्ड हो जाते है ॥८६।॥ जिनके नाक, कान, स्कन्ध तथा जड्डां आदि अवयब 
काट लिये गये हैं. तथा जो निकछते हुए खूनकी मानों वर्षो करते है ऐसे उन नारकियोको कुम्भी- 
पाकमें डाला जाता है अर्थात्‌ किसी घड़े आदिम भर कर उन्हें पकाया जाता है' ॥|८७॥ जिनसे 
क्र शब्द निकछ रहा है. ऐसे कोल्हुओमें उन विह्वल नारकियोकों पेछ दिया जाता है. फिर तीह्ण 
सुकीले पर्वेतों पर गिराकर उनके टुकड़े-ठुकड़े किये जातें हैं जिससे बे विरस शब्द करते हैं 
॥८८।॥ अन्धा कर देने वाले बहुत ऊँचे वृक्षों पर उन्हें चढ़ाया जाता है' तंथा' बड़े-बड़े मुद्गरों 
की चोटसे उनका सस्तक पींदा ज्ञाता है' ॥८६॥ जो नारकी प्याससे प्रीड़ित द्वोकर पानी भाँगते 
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ब्बते नास्ति तृष्णा न इत्यतो5पि बछादमी । पाय्यन्ते तदतिकरेः सदशव्यावृतानना - ॥8१॥ 
प्रपात्य भूतले भूयो वच्षस्थाक्रम्य दीयते | पादः ऋरवचोभिस्तेस्तेषा कल्मपषकर्मणास” ॥॥६२॥ 
तेषा निर्दंग्धकण्ठाना दह्म ते हृदय पुन. । निष्क्रामन्ति पुरीतन्ति निर्मि्य जदर सह ॥६३॥ 
परस्परक्ृृत ढु ख तथा भवनवासिभि । नरका यत्मरपच्चन्ते कस्तदूवर्णयितु चरम ॥8४॥ 

इति ज्ञात्वा महादु ख नरके सार्ससभवम्‌ । वजनीय प्रयस्नेन विदुषा मासभक्षणम्‌ ॥&६७॥ 
अन्नान्तरे मगादैव कुण्डलखस्तमानस' । नाथाणुब्रतयुक्ताना का गतिद्श्यते वद ॥६५॥ 
गुरुरूचे न यो सास खादत्यतिदृढब्रत ।, तस्य वचयामि यत्पुण्य सम्यग्दष्टेविशेषत- ॥६७॥। 
उपवास दिहीनस्य दुरिदृस्यापि धीमत: । मांसभुक्तेनित्रत्तस्य सुगतिहस्तवर्तिनी ॥&८॥ 

थ पुन शीलसम्पन्नो जिनशासनभावित, । सो$णुब्तधर प्राणी सोधर्मादियु जायते ॥&8।) 
अहिंसा प्रवर मूछ धर्मस्य परिकीर्तितम्‌ । सा च मासाक्रिद्वत्तस्य जायतेडन्त्यन्तनिमंछा ॥३००॥। 
दयावान सद्बवान्‌ योअपि स्लेच्छुश्रएण्डाल एवं वा । मधुमासजितृत्त सन्‌ सो5पि पापेन मुच्यते ॥१०१॥ 
मुक्तमान्र* स पापेन पुण्य गरृह्मति मानव । जायते पुण्यबन्धेन सुरः सनन्‍्मनुजो5थवा ॥१०२॥। 
सम्यग्दृष्टि. पुनजन्तु कृत्वाणुश्रतधारणम्‌ । छभते परमान्भोगान्‌ ध्रुव स्वगनिवासिनाम्‌ ॥१०३॥ 


है उनके लिए तामा आदि धातुओका कछलछ ( पिघछाया हुआ रस ) दिया जाता है जिससे 
उनका शरीर जल जाता है. तथा अत्पन्न दुखी हो जाते है ॥६०॥ यद्यपि वे कहते है कि हमसे 
प्यास नहीं छगी है तो भी जबदंस्ती सडाशीसे मुँह फाड़ कर उन्हें वह कछल पिछाया जाता है. 
॥६९॥ पाप करने वाले उन नारकियोकोीं ज़मीन पर गिराकर तथा उनको छाती पर चदृकर 
दुष्ट बचन बोलते हुए बलवान नारकी उन्हे पैरोंसे रूँदते है ॥६०॥ पूर्वोक्त कछछपानसे उन 
नारकियोके कण्ठ जछ जाते है तथा हृदय जलने छगते हैं | यही नहीं पेट फोड़ कर उनकी आते 
भी बाहर निकल आती है ॥६३॥ इसके सित्राय भवनवासी देव उन्हें परस्पर छड़ाकर जो 
दुःख प्राप्त कराते है. उसका वर्णन करनेके छिए कौन सम है! ? ॥£४॥ इस तरद्द मास खानेसे 
नरकमे महादुःख भोगना पड़ता है ऐसा जानकर समभदार पुरुषको प्रयक्षपूवक मांसभक्षणका 
त्याग करना चाहिए ॥६५॥ 
इसी बीचमे जिसका मन अत्यन्त भयभीत हो रहा था ऐसे कुण्डलमण्डितने कह्दा कि 
है नाथ ! अणुत्रतसे युक्त मनुष्योकी क्या गति होती है सो कहिये ॥६९॥ इसके उत्तरमे गुरु 
महाराजने कहा कि जो मांस नहीं खाता है! तथा अत्यन्त दृढ़तासे त्रव पाछन करता है उसे 
तथा खासकर सम्यर्दृष्टि मनुष्यकों जो पुण्य होता है उसे कहता हूँ ॥६७॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
मास-भक्षणसे दूर रहता है भले ही वह उपवासादिसे रहित हो तथा दरिद्र हो तो भी उत्तम 
गति उसके हाथमे रहती है ॥६८॥ और जो शीछूसे सम्पन्न तथा जिनशासनकी भावनासे 
युक्त होता हुआ अणुब्रत धारण करता है. वह सौधर्मादि स्वर्गोंमे उत्पन्न होता है ॥६६॥ धरमंका 
उत्तम मूल कारण अहिंसा कही गई है। जो मनुष्य मांस-भक्षणसे निवृत्त रहता हे उसीके अत्यन्त 
निर्मल भहिसा-धर्म पछता है ॥१००॥ जो परिभ्रही स्लेच्छे अथवा चाण्डाछ भी क्यो न हो यदि 
दयालु है और मधु-मांस-भक्षणसे दूर रहता है' तो वह भी पापसे भुक्त हो जाता है ॥१०१॥ 
ऐसा जीव पापसे मुक्त होते ही पुण्य-बन्ध करने छगता है और पुण्य-बन्धके प्रभावसे वह देव 
अथवा उत्तम मनुष्य होंता है ॥१०९॥ यदि सम्यग्दष्टिं मनुष्य अणुत्रत घारण करता है तो बह 
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तेषा निर्दग्धकण्ठानां दह्मते हृदय पुनः।॥६२॥ निष्कामन्ति पुरीतन्ति निर्भियय जठर सह | ज्वत्लंता कल्लेनाशु तेषा 
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इत्याचायस्य वचन श्रुस्वा कुण्डलसण्डित । सनन्‍्दुसाग्यतया शक्‍त्या रहितो5णुन्रतेष्ववि ॥३०४॥ 
प्रणिपत्य गुरु मूर्या मछुमासविवजनम्‌ । जग्नाह शरणोपेत समीचीन च दशनम्र्‌ ॥१०५॥ 
कृत्वा चेत्ये! नमस्कार गुरोदिंगवाससा तथा । निष्क्रान्त स* ततो देशादिति चिन्ताम्मपागत ॥१०६॥ 
मातु सहोद्रो आता कृतान्तसमविक्रम । ध्रुव में सीदृत सोध्यु भविष्यत्यवलकूम्बनस्‌ ॥१०७॥। 
राजा भूत्वा पुन शज्रु जेष्यासीति सुनिश्चि । आशा वहन प्रवृत्तोडसावातुरों दक्षिणापथम्‌ ॥१०८॥ 
श्रमादिदु खपूर्णस्थ ब्रजतो5सय शने शने. । डदीयुर्व्याधयों देहे पापैरन्यभवार्जिति ॥१०६९॥ 
सन्धिषु च्छि्यमानेषु भिद्यमानेषु समंसु । स्वस्थ जगतोषन्नाण: सरण तस्य ढौकितम्‌ ॥११०॥ 
मुख्नते समये यस्मिन जीव कुण्डलमण्डितः । तत्रेव च्यवत्ते देव “ शेषपुण्याहिवश्च्युत ॥१११॥। 
गर्भे च* तो विदेहाया विधिना परियोजितो । “पश्य कमानुभावस्य विचिन्नमिति चेष्टितम्‌ ॥११२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे साधु काल कृत्वा स पिज्वकू । तपोबलान्महातेजा महाकालो5्सुरोडमवत्‌ ॥११४३॥।। 
भवनेज्वविना स्छुत्वा थर्मस्य व फलोद्यम्‌ । दध्यो चित्तोत्सवा क्वेति" तावज्जज्ञ यथाविधि ॥११४॥ 
दुष्या कि तया कृत्य क्वासो कुण्डरमण्डित । येनाह आपितोअ्वस्था विधुरा विरहाणवे ॥११७॥। 
पत्न्या जनकराजस्य गर्भमाश्रित्य मण्डित । साकमन्येन जीवेन विवेद स्थित इत्यसो ॥।११६९॥ 
सूता तावदिय देवी युगल कि ममानया | गर्भद्विवययोगिन्या झुतयास्ति प्रयोजनम्‌ ॥॥११७॥ 
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निश्चित ही देबोके उत्कृष्ट भोग प्राप्त करता है ॥१९०३॥ इस प्रकार आचायके बचन सुनकर 
कुण्डछमण्डित मन्द भाग्य होनेसे अणुत्रत धारण करनेके छिए भी समथ नहीं हो सका ॥१०४७॥ 
अत उसने शिरसे गुरुको नमस्कार कर मधुसासका परित्याग किया और शरणभूत सम्यग्दशन 
धारण किया ॥१०१५॥ 

तदनन्तर जिन-प्रतिमा और दि्गम्बराचायकोी नमस्कार कर वह ऐसा विचार करता 
हुआ उस देशसे बाहर निकछा कि मेरी माताका सगा भाई यमराजके समान पराक्रमका धारी 
है सो वह विपत्तिमे पडे हुए मेरी अवश्य ही सहायता करेगा। में फिरसे राजा होकर निमश्चित 
ही शत्रुको जीतूँगा | ऐसी आशा रखता हुआ वह कुण्डलमण्डित दु खी हो दक्षिण दिशाकी ओर 
चला ॥ १०६-१०८॥ वह थकाबट आदि छु खोसे परिपूर्ण होनेके कारण धीरे-घीरे चलता था। 
बीचमें पूवेभवमे संचित,पाप कर्मके उदयसे उसके शरीरसे अनेक रोग प्रकट हो गये ॥१०६॥ 
उसकी सन्धियों छिन्न होने छगीं और मम स्थानोंमे भयंकर पीड़ा होने छगी । अन्तमे समस्त 
संसार जिससे नही बचा सकता ऐसा उसका मरण आ पहुँचा ॥११०॥ जिस समय कुण्डलू- 
मण्डितने प्राण छीड़े उसी समय चित्तोत्सवाका जीव जो स्वगंमे देव हुआ था शेप पुण्थके प्रभावसे 
स्वगेंसे च्युत हुआ ॥१११९॥ भाग्यवश वे दोनो ही जीव राजा जनककी रानी विदेहाके गर्भमें 
उत्पन्न हुए। गौतमस्वामी कहते है कि अहो श्रेणिक ! कर्मोद्यकी यह विचिन्न चेष्टा देखो 
॥११२॥ इसी बोचमे वह पिछ्ुछ ब्राह्मण अच्छी तरह मरण कर तपके श्रभावसे महातेजस्वी 
महाकाल नामका असुर हुआ ॥११३॥ उसने उत्पन्न होते ही अवधिज्ञानसे धर्सके फलका विचार 
किया ओर साथ ही इस बातका ध्यान किया कि चित्तोत्सवा कहाँ उत्पन्न हुई है' ? बह अपने 
अवधिज्ञानसे इन सब बातोकों अच्छी तरहसे जान गया।।११४॥ फिर कुछ देश बाद उसमे 
विचार किया कि मुझे; उस दुष्टासे क्‍या प्रयोजन है ? बह कछुंण्डछमण्डित कहाँ है जिसमे 
मुझे विरहरूपी सागरमें गिराकर हु'खपूण अवस्था प्राप्त कराई थी ॥११४५॥। उसने अवधिज्ञानसे 
यह्‌ जान छिया कि कुण्डछमण्डित राजा जनककी पत्नीके गर्भमें चित्तोत्सवाके जीबके साथ 
विद्यमान है. ॥१९३॥ उसने विचार किया कि यदि गर्भसे ही इसे भारता हूँ तो रानी बिदेहा 
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१, चैत्यनमस्कार ब०। २, संतत्‌ खं०। ३, न विद्यते चाण यरमात्तत्‌, ब० पुस्तके टिप्पणम | 
४, तस्मिनू म० । ५. देवी शेषरपुण्यादिद। सती ब० । ६. चित्त म० | ७, थस्य म० । 
ह्‌ । 


अलीकारी ररीकजा)0ी फिर बरी पीकर जिओ 








१० पञ्मपुराणे 


ततो निलुंठित सन्त पाप मण्डितक ध्रुव । नेष्यामि यद॒ह दु'ख तत्तमेव दुरीहितम्‌ ॥११८॥ 
इति सचिन्तयन्‌ कुछ पूर्वेकर्मानुबन्धत' । देवो रक्षति त गर्भ सम्वदन्‍्पाणिना करम्‌ ॥११६।॥ 
इति ज्ञात्वा क्रम क्तु दु ख जन्तोन कस्यचित्‌ । कालव्यवहित तद्धि कृतमाव्मन एवं हि ॥१२०॥ 
कालेनाथ सुत देवी प्रसूता युगल शभम । सुत दुहितिर चान्ते जहार पृथुक सुर ॥१२१॥। 
आस्फाल्य मारयाग्येन शिलाया पूर्वमण्डितम्‌ । इति ध्यात पुरा तेन पुनरेवमचिन्तयत्‌ ॥१२२।॥। 
धघिड्मया चिन्तित सव ससारपरिवधेनम्‌ । जायते कमणा येन तत्कुर्वीत कथ बुध, ॥१२३॥ 
तृणस्यापि पुरा दु ख “श्रामण्ये न कृत मया । सर्वारस्भनिवुत्तेन _तपोवीवधवाहिना ॥१२४॥ 
गुरोस्तस्य प्रसादेन कृत्वा धर्म सुनिमलम । ईदशीं द्रतिमाप्तो$ईसिम करोमि दुरित कथम्‌ ॥३ २५॥ 
स्व्रत्पमप्यर्जित पाप श्रजत्युपचय परमस्‌ । निमर्नो येन ससारे चिर दु.खेन दुल्मयते ॥३२६॥ 
निर्दोषिभावनो यस्तु दयावान्‌ सुसमाहित । स्थित करतले तस्य रत्न सुगतिसज्ञकम्‌ ॥१२७॥ 
घृणावान्‌ प्ग्रधायंद्‌ तमलक्ृत्य बालकम्‌ । कुण्डले कर्णयोरस्य चक्रे दीप्तांशुमण्डलले ॥१२८५॥। 
पर्णलष्ची ततो विद्या सक्रमय्य शिशो सुर. । सुखदेशे विम्ुुच्येन गतो धाम मनीषितम्‌ ।|१२६।॥। 
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मरणको प्राप्त होगी इसलिए यह युगछ सनन्‍्तानको उत्पन्न करे पीछे देखा जायगा। दो ग्को 
धारण करनेवाली इस रानीके मारनेसे मुझे क्या प्रयोजन है? गर्भसे निकलते ही इस पापी 
कुण्डलमण्डितको अवश्य ही भारी दुख प्राप्त कराऊंगा ॥११७-११८॥ ऐसा विचार करता हुआ 
वह असुर पूर्वकमके प्रभांवसे अत्यन्त ऋद्ध रहने छगा तथा हाथसे हाथकों मसकछता हुआ उस 
गभकी रक्षा करने छगा ॥११६॥ गौतमरवामी कहते है कि राजन्‌ ! ऐसा जानकर कभी किसीकों 
दुःख पहुँचाना उचित नहीं है क्योकि काछान्तरमे वह दुःख अपने आपको भी प्राप्त होता 
है ॥१२०॥ 
अथानन्तर समय आनेपर रानी विदेहाने एक पुत्र और एक पुत्री इस प्रकार युगल सन्‍्तान 
उत्पन्न की | सो उत्पन्न होते ही असुरने पुत्चका अपहरण कर छिया ॥१२१॥ उसने पहले तो विचार 
किया कि इस कुण्डठमण्डितके जीवकों मै शिक्वापर पछाड़कर मार डालेँ। फिर कुछ देर बाद बह 
वह विचार करने छगा ॥१२२॥ कि मैने जो विचार किया है उसे घिक्कार है। जिस कार्यके 
करनेसे संसार ( जन्म-मरण ) की वृद्धि होती है' उस कार्यकों बुद्धिमान, मनुष्य कैसे कर सकता 
है. ! ॥१२३॥ पूबभवसे मुनि अवस्थामे जब मै सब प्रकारके आरम्मसे रहित था तथा तपरूपी 
क्रॉवरको धारण करता था तब मैंने हणको भी दुःख नहीं पहुँचाया था ॥१९४॥ उन गुरुके प्रसाद 
से अत्यन्त निर्मेछ धर्म धारण कर में ऐसी कान्तिको भ्राप्त हुआ हँ। अतः अब ऐसा पाप कैसे कर 
सकता हूँ ॥१२५॥ संचित किया हुआ थोड़ा पाप भो परम दृद्धिको प्राप्त हो जाता है जिससे' 
संसार-सागरमे निमम्न हुआ यह जीव चिरकाछ तक दुःखसे' जलता रहता है ॥१२६॥ परन्तु 
जिसकी भावना निर्दोष है जो दयाल हैं. और जो अपने परिणामोकों ठीक रखता है सुगतिरूपी 
रत्न उसके करतलमे स्थित रहता है |॥१२७|॥ ऐसा बिचार करके हृदयमें दया उत्पन्न हो गई 
जिससे उसने उस बालकको मारनेका विचार छोड़ दिया तथा उसके कानोमे देदीप्यमान किरणोके 
' धारक कुण्डछ पहिनाकर उसे अछंकृत कर दिया ॥१२८॥ तदनन्तर वह देव उस बालकमें 
पणलप्ची विद्याका प्रवेश कराकर नथा उसे सुखकर स्थानमे छोड़कर इच्छित स्थानपर चढा 
गया ॥१२६॥ 
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१, बालक 'पोतः पाकोडम॑को डिम्भः प्रधुकः शावकः शिशु इत्यमर, | २. आरमण्येन म० | ३, तपी 
विविध-म० | 


घपड्विशतितम पथ ११ 


नक्त शकक्‍्त्या स्थितेनासाबुद्याने नभसः पतन । विद्याश्तेन्दुगतिना दृदशे सुखभाजनम्‌ ।१३०॥। 
उद्डपात किमेष स्यादू विद्य॑त्खण्डो3थवा च्युत । वितक्यति समुत्पत्य ददशे एथुक शुभम्र ॥१३१॥ 
गहीत्वा च प्रमोदेन देव्या पुष्पवतीभ्रते । वरशय्याप्रसुधाया ; जड्ादेशे चकार स ॥१३२॥। 

ऊचे वैता ब्ुतस्वान उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुन्दरि | कि शेषे बालक पश्य सप्रसूतासि शोभनस" ॥१३३॥ 
तत कान्तकरस्पशंसौख्यसप॒त्रबोधिता । शय्यात सहसोत्तस्थौ सा विघूर्णितछोचना ॥१३४॥ 
अभक च ददशातिसुन्द्र सुन्दरानना । तस्यास्तदशुजालेन निद्वाशेषो निराकृत ॥॥१ ३५॥। 

पर च विस्मय प्राप्ता पप्रच्छ प्रियद्शना | कयाय जनिठो नाथ पुृण्यवत्या र्त्रिया शिशु ॥१३६॥ 
सो5वोचहयिते जातस्तवाय प्रवर सुत*' । प्रतीहि सशय मा गास्त्वत्तो धन्‍्या परा तु का ॥१३७॥ 
सावोचत्मिय वन्ध्यास्मि कुतो मे सुततभवः । प्रतारितास्मि देवेन कि मे “भूय प्रतायते १ झ८।॥ 
सो&वोचहेवि मा श्डलां कार्षी कमनियोगत । ग्रच्छुन्नोडपि हि नारीणा जायते गर्भपभव. ।।१४३६।॥। 
सावोचदस्तु नामेव कुण्डले व्वतिचारुणी' । ईदशी मत्यलोके+स्मिन सुरले भवत कुत ॥१४०॥| 
सो5्बोचह वि नानेन विचारेण प्रयोजनम्‌ । »इणु तथ्य पतज्नेष गगनादाहुतो मया ॥॥१४१॥ 
“मयानुमोदितस्तेड्य सुत. सुकुलसभव । लक्षणानि बदन्त्यस्य महापुरुषभूमिकम्‌ ॥१४२॥। 

श्रम कृत्वापि भूयास भारमू हा च गर्भजम्‌ । फू तनयकाभो$ त्र तत्ते जात सुख ग्रिये ॥१४३॥ 
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तदनन्तर चन्द्रगति विद्याधर रात्रिके समय अपने उद्यानमे स्थित था सो उसने आकाशसे 
पढ़ते हुए सुखके पात्रस्वरूप उस बालककों देखा ।|१३०॥ क्‍या यह नक्षत्रपात हो रहा है ? 
अथवा कोई बिजलीका टुकड़ा नीचे गिर रहा है ऐसा सशय कर वह चन्द्रगति विद्याधर ज्योही 
आकाशमे उड़ा त्योही उसने उस शुभ बाछूककों देखा ॥१३१॥ देखते ही उसने बड़े हषेसे उस 
बालकको बीचसे ही ले लिया और उत्तम शय्यापर शयन करनेवाछी पृष्पवत्ती रानी की जॉघो 
के बीचमे रख दिया ॥१३२॥ यही नहीं, ऊँची आवाजसे वह रानीसे बोछा भी कि हे सुन्दरि ! 
उठो, क्यो सो रही हो ? देखो तुमने सुन्दर बालक उत्पन्न किया है ॥१३१॥ तदनन्तर पतिके हस्त- 
स्पशंसे उत्पन्न सुखरूपी सम्पत्तिसे जाम्रत हो रानी शय्यासे सहसा उठ खड़ी हुईं और इधर-उधर 
नेत्र चछाने छगी ॥१३१४॥ ज्योही उस सुन्दरमुखीने अत्यन्त सुन्दर बालक देखा, त्योही उसकी 
किरणोके समूहसे उसकी*अवशिष्ट निद्रा दूर हो गई ॥१३५॥ उस सुन्दरीने परम आश्रयेको प्राप्त 
होकर पूछा कि यह बाछक किस पुण्यवती ख्लीने उत्पन्न किया है' ?॥१३६।॥ इसके उत्तरमे चन्द्रगतिने 
कहा कि हे प्रिये | यह तुम्हारे ही पुत्र उत्पन्न हुआ है | विश्वास रक्खो, संशय मत करो, तुमसे बढ़ 
कर और दूसरी धन्य सी कौन हो सकती है ? ॥१३७॥ उसने कहा कि हे प्रिय ! मैं तो बन्ध्या हैँ, 
मेरे पुत्र कैसे हो सकता है ? मै दैवके द्वारा ही प्रतारित हूँ--ठगी गईं हूँ अब आप और क्यो प्रता- 
रित कर रहे है ? ॥|१३८॥ उसने कहा कि हे देवि ! शड्ढा मत करो, क्योकि कदाचित्‌ कर्मयोगसे 
खियोके प्रच्छन्न ग् भी तो होता है'॥१३६॥ रानीने कहा कि अच्छा ऐसा ही सही पर यह तो बताओ 
कि इसके कुण्डछ छोकोत्तर क्यो है ? मनुष्य छोकमें ऐसे उत्तम रत्न कहाँसे आये ? ॥१४०॥ 
इसके उत्तरमे चन्द्रगतिने कहा कि हे देवि ! इस बविचारसे क्या प्रयोजन है. ? जो सत्य बात है 
सो सुनो । यह बालक आकाशसे नीचे गिर रहा था सो बीचमे ही मैंने प्राप्त किया है ॥१४९॥ 
मे जिसकी अनुभोदना कर रहा हूँ ऐसा यह तुम्हारा पुत्र उच्चकुछमे उत्पन्न हुआ है क्योकि इसके 
लक्षण इसे महापुरुषसे उत्पन्न सूचित करते हैं |१४२॥ बहुत भारी श्रम कर तथा गर्भका भार 
धारण कर जो फल शआ्राप्त द्वीता है' वह पुश्रछाम रूप ही होता है । सो हे प्रिये ! तुम्हें यह फछ 


"भा आजा 





१, प्रसुताया म० । २, चैता क9 म०। हे. हुतस्वान म० | ४, शोमिनम्‌ म० । ५, भूप म० । 
६, त्वतिचारिणी म० | ७, मया तु मोदित म्र० । 
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१२ पद्मपुराणे 


कुक्षिजातोडपि पुत्रस्य थ कृत्य कुरुते न ना । अपुत्र एवं कान्तेडसौ जायते रिपुरेव वा ॥१७४४।। 
तब सोथ्यमपुन्नाया- सति पुत्नो भविष्यति । “अन्तयानेन कि कृत्यमत्र वस्तुनि शोभने ॥१४७॥ 
एवमरित्वति सभाष्य देवी सूतिग्रह गता । प्रभाते सुतजन्मास्यास्तुष्टया छोके प्रकाशितम्‌ ॥१४६॥ 
ततो जन्मोत्सवस्तस्थ पुरेडस्मिनू रथनूपुरे । सम्रदृत्त समागच्छुद्‌ विस्सिताशेषबान्धव |॥३४७।॥। 
रलकुण्डलभानूना मण्डलेन यतो बुतः । प्रभामण्डलूनामास्य पितृभ्या निर्मित तत ॥१४८॥ 
अर्पित. पोषणायासो धाच्या छीछामनोहरः । स्ान्त पुरछोकस्य करपग्ममधुच्तत, ॥१४६९॥। 

विदेहा तु हते पुत्रे क्ररीव्क्॒तस्वना । बह्धूनपातयत्‌ सबवीन गम्भीरे शोकसागरे ॥१५०।॥। 
परिदेवनमेव च चक्रे चक्राहतेव सा | हा बत्स केन नीतोइसि सम दुष्करकारिणा ।१७१॥ 
विधृणस्य कथ तस्य पापस्य प्रस्ततो करो । अज्ञान जातमात्र त्वा गृहीतुं ग्रेवचेतस ॥॥१५२॥। 
पश्चिमाया इचाशाया सब्येवेय सुता मम । स्थिता स तु परिप्राप्तो मन्दाया पूत्रेवत्सुत ॥१५३॥ 
भव भवान्तरे कोषपि मया कछो विधोजित । तदेव फलछित कम न कार्य बीजवर्जितम्‌ ॥३७४॥। 
मारितास्मि न कि तेन पुत्रचोरणकारिणा । पुरु आप्तास्मि यदूहु ख समागत्याइवैशसमरें ॥१७७॥ 
इति ता कुवतीमुच्चविंहला परिदेवनस्‌ | समाश्वासयद्ागत्य ज़नको निगदल्निदस ॥॥१७६॥ 

प्रिये सा गा. पर शोक जीवत्येव शरीरज.* । हत केनाप्यसो जीवन द्वक्‍्यसे भवमेव हि ॥१५७॥ 
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अनायास ही श्राप्त हो गया है ॥१४१॥ जो मनुष्य कुक्षिसे उत्पन्न होकर भी पुत्रका कार्य नहीं 
करता हे हे प्रिये | वह अपुत्र ही है अथवा शज्रु ही है ॥१४४॥ हे पतित्रते | तुम्हारे पुत्र नही 
है सो यह तुम्हारा पुत्र हो जायगा । इस उत्तम वम्तुके भीतर जानेसे' क्‍या प्रयोजन है ? ॥९४४५॥ 


तदनन्तर ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर रानी प्रसूतिकागृहमे चली गई और प्रातःकार 
होते ही इसके पुत्र-जन्मका समाचार छोकमे बड़े हषसे प्रकाशित कर दिया गया ॥।१४६।॥ तदभन्तर 
रथनू पुर नगरसे पुत्रका जन्मोत्सव किया गया । इस उत्सवमे आश्रर्यचकित होते हुए समस्त भाई- 
बन्धु-रिश्तेदार सम्मिछित हुए ॥ १४७॥ चूँकि चह्‌ बालक रह्लमय कुण्डलोकी क्रणोके समूहसे 
घिरा हुआ था इसलिए माता-पिताने उसका भामण्डछ नाम रक्खा ॥१४८॥| अपनी छीलाओसे 
मनको हरनेवाढा तथा समस्त अन्त पुरके करकमछोमे भ्रमरके समान संचार करनेबाला बहू 
बाढक पोषण करनेके लिए धायको सौपा गया ॥१४६॥ 


इधर पुत्रके हरे जानेपर कुररीके समान बिछाप करती हुईं रानी विदेहाने समस्त बन्धुओं 
को शोकरूपी सागरमें गिरा दिया ॥१४०॥ चक्रसे ताड़ित हुईके समान वह इस श्रकार विछाप कर 
रही थी कि हाय वत्स | कठोर कार्य करनेवाला कौन पुरुष तुमे हर छे गया है. ? ॥१५१॥ जिसे 
उत्पन्न होते देर नही थी ऐसे तुक् अबोध बाढूककों उठानेके किए उस निरदृय पापीके हाथ कैसे' 
पसरे होगे ? जान पड़ता है कि उसका हृदय पत्थरका बना होगा ॥१५२९॥ जिस प्रकार पश्चिम 
दिशामे आकर सूर्य तो अस्त हो जाता है और सन्ध्या रह जाती है. उसी प्रकार मुझ्र अभागिमीका 
पुत्र तो अस्त ही गया और संध्याकी भेति यह पुत्री स्थित रह गई ॥१४३॥ निश्चित ही भवान्तरमें 
मैंने किसी बालकका वियोग किया होगा सो उसी कर्मने अपना फल दिखाया है क्योकि बिना बीज 
के कोई काय नही होता ॥१४४॥ पुत्रकी चोरी करनेवाले उस दुष्टने मुझे मार ही क्यों नदी डाला । 
जब कि अधमरी करके उसने मुझे बहुत भारी दुःख प्राप्त कराया है ॥१५५॥ इस प्रकार चिहृछ 
होकर जोर-जोरसे विछाप करती हुईं रानीके पास जाकर राजा जनक यह कहते हुए उसे समझाने 
छगे कि दे प्रिये !” अत्यधिक शोक मत करो, तुम्दारा पुत्र जीवित ही है, कोई उसे हरकर छे गया 
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घड्विशतितम पथ १३ 


हि हि 


दृश्यते नेचयते भूय पुनजा वलोक्यते । पूवकर्मानुभावेन जाये रोदिषि कि बथा ।]9७८॥। 

च्ज स्वास्थ्यमिम लेख सुहदो नायथाग्यहम्‌ । वार्ता दशरथस्येमा परिवेदयितु आये ॥१०६॥ 

स चाह च सुतस्याशु करिष्यामि गवेषणम्‌ । प्रच्छा घरणी सर्वा चरे कुशछचेश्ति ॥॥१६०॥ 
द्यिता सान्त्वयित्वेव लेख मित्राय दत्तवान्‌ । त अ्रवाच्य सशोकेन पूरितोइतिगरीयसा ॥$६१॥ 
मह्यामन्वेषितस्ताभ्यां नासौ इृष्टो यदाभक । मन्दीकृत्य तदा शो्ऊंमस्थु कृच्छुण बान्यवा ॥१६२॥ 
नासावासीजनस्ततन्न पुरुष प्रमदाथवा | यो न वाष्पपरीताक्षस्तच्छोकेन दशीकृत ॥१६३॥ 
शोकविस्मरणे देतुबंभूव सुमनोहरा । जानकी बन्धुलोकस्य शुभशेशवचेष्टिता ॥$६४॥ 


मालिनीवृत्तम्‌ 

प्रमदसुपगताना थोषिवामद्जदेशे 

प्रथतजुभवकान्त्या छिग्पती दिक्समूहस्‌ । 
विपुलकमछयाता श्रीरिवासौ सुकण्दा हि 

शुचिहसितसितास्या व्धताम्मोजनेन्रा ॥१६५०॥ 
पभवति गुणसस्य थेन तस्या समृद्ध 

भजदुखिक॒जनाना सोख्यसभारदानम्‌ । 
तद॒तिशयमनोज्ञा चारुकचमान्विताडा 

जगति निगद्तासी भूमिसाम्येन सीता ॥१६६॥। 
वदनजितशशाह्ला पन्नवच्छायपाणि 

शितिमणिसमतेज “केशसघातरम्या । 


है ओर निश्चित ही तुम उसे जीवित देखोगी ॥१४६-१५७॥ इष्ट वस्तु पूव कमके प्रभावसे अभी 
दिखती है फिर नही दिखती, तदनन्तर फिर कभी दिखाई देने लगती है | इसलिए हे प्रिये | व्यर्थ 
ही क्यो रोती हो ? ॥१५८॥ तुम स्वस्थताको भ्राप्त होओ | हे प्रिये! मै यह समाचार बतलछानेके 
लिए मित्र राजा दशरथके पास पत्र भेजता हूँ ॥१५६।॥ वह और मै दोनो ही चतुर गुप्तचरोसे 
समस्त प्रथिवीको आच्छादित कर शीघ्र ही तेरे पुत्रकी खोज करेगे ॥१६०॥ इस प्रकार ख्लीको 
सानन्‍त्वना देकर उसने मित्रके लिए पत्र दिया। उस पत्रको बॉचकर राजा दशरथ अत्यधिक 
शोकसे व्याप्त हो गये ॥१६१॥ उत्त दोनोने प्रथिवीपर पुत्रकी खोज की । पर जब कही पुत्र नहीं 
दिखा तब सब बन्धुजन शोकको मन्दकर बड़े कष्टसे चुप बेठ रहे ॥१६२॥ उस समय न कोई 
ऐसा पुरुष था और न कोई ऐसी ख्री ही थी जिसके नेत्र पुत्र सम्बन्धी शोकके कारण अश्रुओसे 
व्याप्त नहीं हुए हों ॥१६६॥ उस समय बन्घुजनोका शोक भुलानेका कारण यदि कुछ था तो 
अत्यन्त मनोहर और शुभ बालचेष्टाओको धारण करनेवाली जानकी ही थी ॥९६४॥ 

वह जानकी दृषको प्राप्त होने बाली ख्लियोकी गोदमे निरम्तर बृद्धिड़त हो रही थी। बह 
अपने शरीरकी विशाछ कान्तिसे दिशाओके समूहको लिप्त करती थी! वह बिपुछ कमछोंको 
प्राप्त छत्मीके समान-सी जान पढ़ती थी, उसका कण्ठ सुन्दर था, पिन्न हास्यसे उसका मुख , 
शुक्छ हो रहा था और कमछके समान उसके नेत्र थे ॥१६४॥ समस्त भक्तजनोके रिए सुखका 
समूह प्रदान करने वाढ्ा गुणरूपी धानन्‍्य, चूँकि उस जानकीमे अत्यन्त समद्धिके सांथः उत्पन्न 
होता था, अतः अत्यन्त मनोहर और उत्तम लक्षणोंसे युक्त उस जानकी को छोग भूमिकी 
समानता रखनेके कारण सीता सी कुहते थे ॥|१६६॥ उसने अपने मुखसे चन्द्रमाको जीत लिया 
था; उसके हाथ पल्छवके समान छाल कान्तिके धारक थे, वह नीछ भमणिके समान कान्तिके 
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१, नीयग्राम्यहम्‌ मं० | २, पाता म० । है, सितमणि म० | ४. शिततमणिसमतेज्ञा: ब० । 


१४ पक्षपुराणे 


जितसमदनहसख्ल्ीगति सुन्दरभ्रू- 

बकुछसुरभिवक्‍्त्रामो दबद्धालिवुन्दा ॥१६७॥ 
अतिमृदुसुजमाला शक्रशखानुमध्या 

प्रवरसरसरम्भास्तम्भसाम्यस्थितोरु । 
स्थलकमरसभा नोत्तज् पृष्ठोज्ज्वलाड्प्नि 

प्रभवदतिविशालच्छायवक्षो जयग्मा ॥१ ६८॥। 
प्रवरभवनकुक्षिष्वत्यदारेषु कृन्त्या 

विविधविहितमार्गा छब्धघवणा पर सा । 
सततमुपगतान्त सप्तकन्याशताना- 

मतिशय रमणीय शाख्मार्गण रेमे ॥१६६९६॥। 
अपि दिनकरद्वीप्ति. कोमुदी चन्द्रकान्तिः 

सुरपतिमहिषी वा कापि वा सा सुभद्रा । 
यदि भजति तदीयासब्नशशोभां कथ चि- 

न्रियतमतिमनोज्ञास्तास्ततो वेदनीया' ॥१७०॥॥ 
विधिरिव रतिदेवी कामदेवस्य बुछधथा 

दुशरथतनयस्याकद्पयत्पूवजस्थ । 
जनकनरपतिस्तां सबविज्ञानयक्तां 

ननु रविकरसबड्गभस्योचिता पत्मलूचमीः ॥१७१॥। 


जत्याषें रविषेशाचयग्रोक्ते पत्मचरि ते सीताभामएडलोत्पत््यभिधान 
नाम बड्‌विशतितम पर्व ॥२६॥ 
ांि 
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धारक केशोके समूहसे मनोहर थी, उसने कामोन्मत्त हसिनी चाछकों जीत छिया था; उसकी 
भौहें सुन्दर थीं. तथा मौलिश्रीके समान सुगन्धित उसकी मुखके सुबाससे उसके पास भौरोके 
समूह मेंडराते रहते थे ॥१६७॥ उसकी भुजाएँ अत्यन्त सुकुमार थी, उसकी कमर वजके समान 
पतछी थी, उसकी जोधघे उत्तम सरस केल्ेके स्तम्भके समान सुन्दर थीं, उसके पैर स्थछ-कमछके 
समान उन्नत प्रष्ठभागसे सुशोभित थे और उसके उठते हुए स्तनयुगलछ अत्यधिक कान्तिसे युक्त 
थे ॥१६८॥ वह विदुषी जानकी उत्तमोत्तम राजमहलोके विशाछू कोष्लोमे अपनी कान्तिसे 
विविध मार्ग बनाती हुई सात सौ कन्याओंके मध्यमें स्थित हो बड़ी सुन्दरताके साथ शास्त्रानुसार 
कीड़ा करतो थी ॥१६६॥ थदि सूयकी प्रभा, चन्द्रमाकी चॉदनी, इन्द्रकी इन्द्राणी, और चक्रवर्ती 
की्‌ पट्टरानी सुभद्रा किसी तरह जानकीके शरीरकी शोभा प्राप्त कर सकती तो थे निश्चित ही अपने 
पू्वरूपकी अपेक्षा अधिक सुन्दर होतीं ॥१७०॥ जिस प्रकार विधाताने रतिको कामदेवको पत्नी 
निश्चित क्रिया था उसी प्रकार राजा जनकने सर्व प्रकारके विज्ञानसे युक्त सीताको राजा दशरथके 
प्रथम पुत्र रामकी पत्नी निश्चित किया था सो ठीक ही है क्योकि कमछोकी छत्मी सूर्यफी किरणों 
के साथ सपके करने योग्य ही है ॥१७९॥ 
इस प्रकार आप नामसे अधिद रविषेणाचार्यके द्वारा ग्रोक्त पद्मचरितें सीता और भामरड्लकी 
उतठ्यत्तिका कषन करने वाला छुब्बीसवों प्वे समाप्त हुआ ॥२६॥ 


ख् अर फराओ 


पं 


कि 
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१. वज्वन्सध्या | 


९ «6 
सप्ताविशतितमं पवे 
ततो मगधराजेन्द्रश्वा रुवृत्तान्तविस्मितः । पप्रच्छ गणिनामभय 'जूतनप्रश्रयान्वित ॥१॥ 
कि पुनस्तस्य माहात्म्य दृष्ट जनकभूश्ठुता | रामस्य येन सा तस्में तेन बुद्धथा निरूपिता ॥२।। 
तत करतलासब्नहविगुणीभूतदन्तभा । जगो गणधरो वाक्य* चित्तप्रह्दनावहम्‌ ॥|३॥। 
'णु राजन प्रवचयामि रामस्थाक्लिषश्रकमंण । यत प्रकल्पिता कन्या जनकेन सुबुद्धिना ।॥४॥। 
दक्षिणे विजयाइस्य केलासादेस्तथोत्तरे । अन्तरेवत्यन्तवहव सन्ति देशा सहान्तरा ॥णा। 
तन्नाधववेरों देशो नि संयमनमस्क्ृतिः । निर्विदग्धजनो घोरम्लेच्छुकोकसमाकुछ ।।६॥ 
मयूरमाऊनगरे क्ृतान्तनगरोपमे । “आन्‍्तरज्ञतमो नामेत्यद्धंववरचारिणाम्‌ ॥७॥। 
पूवापरायतत्षोण्या यावन्तो स्लेच्छुलमवा । कपोतशुककाम्बोजमड़नाथा सहखश ॥८)॥ 
गुप्ता बहुविधे सेन्‍्येर्भीषणविविधायुथे । आन्तरब्अ तम प्रीत्या परिवाय सलाधना' ॥8॥ 
आयानेताक्षनपद्‌न्‌ प्रचण्डान्तरर हस' । उद्दासयन्त आजग्मुरिति कारुण्यवजिता, ॥१०॥॥ 
देश जनकराजस्य ततो व्याप्त समुग्यता । शरूभा इव नि शेषसुपप्छवविधायिन ॥ ११॥। 
जनकेन च साकेता युवानः प्रेषिता* व्रुतम्‌ । “आन्तरब्नतम “आपघमूचुदंशरथस्य ते ॥१२॥ 
विज्ञापयति देव तवां जनको जनवत्सछः। पौछिन्द परचक्रेण समाक्रान्त मही तरूम्‌ ॥१३॥| 
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अथानन्तर भामण्डलके सुन्दर वृत्तान्तसे आश्रयचकित हुए राजा श्रेणिकने नृतन विनयसे 
युक्त हो अर्थात्‌ पुन' नमस्कार कर गोतम गणधरसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! राजा जनकने रामका 
ऐसा कौनसा भाहात्य देखा कि जिससे उसने रामके छिए बुद्धिपूनेंक अपनी कन्या देनेका 
निश्चय किया ? ॥१-२॥ तदनन्तर करतछके आसन्नसे जिनके दॉतोकी कान्ति दूनी हो गई थी 
ऐसे गोतम गणघर चित्तको आह्वादित करनेवाले वचन बोले ॥३॥ उन्होने कहा कि हे राजन ! 
सुनो, संक्लेशहीन कायको करनेवाले रामचन्द्रके छिए अत्यन्त बुद्धिमान्‌ जनकने जिस कारण 
अपनी कन्या देना निश्चित किया था वह मै कहता हैँ ॥७॥ विजयाद्ध पबरतके दक्षिण और कैछास 
पबतके उत्तरकी ओर बीच-बीच॑मे अन्तर देकर बहुतसे देश स्थित है ॥५७॥| उन देशोंमे एक 
अधवर्बर नामका देश है' जो असंयमी जनोके द्वारा मान्य है, धूतेजनोका जिसमे निवास है. 
तथा जो अत्यन्त भयंकर म्लेच्छ छोगोसे व्याप्त हे ॥६॥ उस देशमे यमराजके नगरके समान 
एक मयूरमाछ नामका नगर है। उससे आन्तरब्अतम नामका राजा राज्य करता था ॥७॥ पूबसे 
छेकर पश्चिम तककी रूम्बी भूमिसे कपोत, शुक, काम्बोज, सद्भून आदि जितने हजारों म्लेच्छ 
रहते थे वे अनेक प्रकारके शत्न तथा नाना प्रकारके भीषण अखोसे युक्त हो अपने सब साधनोके 
साथ प्रीतिपूवंक आन्तरज्ञतम राजाकी उपासना करते थे ॥८-६॥ जिनका गमन बीच-बीचमें 
अत्यन्त वेगसे होता था तथा जो द्यासे रहित थे ऐसे वे म्लेच्छ इन आये देशोंकों उजाढ़ते हुए 
यहाँ आये ॥१०॥ तदननन्‍्तर टिड्ियोके समान उपद्रव करनेवाले वे स्लेच्छ राजा अनकके देशको 
व्याप्त करनेके लिए उद्यत हुए ॥११॥ राजा जनकने शीघ्र ही अपने योद्धा अयोध्या भेजे। उन्होंने 
जाकर राजा दशरथसे आन्तरह्नतमके आतेकी खबर दी ॥१२॥ उन्होने कहा कि हे राजन ! प्रजा- 
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१६ पञ्मपुराणे 


आयदेशा परिध्वस्ता स्लेच्छैरद्ठासित जगत्‌ | एकवर्णा प्रजा सर्वा पापा के समुद्यवाः ॥१४॥ 
प्रजाधु विप्रनषश्सु जीवाम कि प्रयोजना । । चिन्त्यतामिति कि कुर्मों श्रजामों वा कमाश्रयम्‌ ॥१७।। 
कि वा दुर्ग समाश्रित्य तिष्ठाम ससुहजना । नदीकालिन्दभागान्‌ वा गिरि वा विपुलाह्यम्‌ ॥१६॥। 
अथवा स्वसैन्येव निकुअगिरिसाश्रिता । सनिरध्म समागच्छुत्‌ परसैन्य भयानकम्‌ ॥१७॥ 
साधुगोश्रावकाऊ़ीर्णा प्रजामेता सुविहलाम्‌ । सम्यक्‌ सवारयिष्यामस्थ्यक्त्वा जीव सुदुस्सहम्‌ ॥६८॥ 
अतो ब्रवीमि राजस्वारँ यक्तया पाल्यते मही । तव राज्य महाभाग त्वमेव हि जगत्पति ॥१६॥। 
यजन्ते' भावत सनन्‍्तो यावन्त श्रावकादयः । पश्चयज्ञान्‌ विधानेन* ब्रीद्याय्रेयद्बीजकै?, ॥२०॥। 
“मुक्तिज्ञान्तिगुणेयुक्ता यज्य ध्यानपरायणा । तप्यन्ते सुतपो मोक्तसाधन गगनास्बरा ॥२१॥ 
महान्तश्र पुरस्फारा यच्चैत्यभवनादिषु | विधीयन्ते$मिषेकाश्व जिनाना क्षीणक्मणस्‌ ॥२२॥ 

ग्रजासु रक्षितास्वेतत्सवे सवति रशितम्‌ । ततश् धर्मकामाथा श्रेत्य चेह च भूज्ठताम ॥२३॥। 
बहुकोषो नरेशो य. प्रीत पाछयति क्षितिम्‌ | परचक्रामिभूतश्र नावसाद समश्नुते ॥२४॥। 
हिसावर्मविहीनाना यच्छुता यागदुक्षिणास्‌ । कुरुते पालन यश्व तस्थ भोगा.  पुनभ्ुव ॥१७ा। 
धर्माथकाममोत्ञाणामधिकारा महीतले । जनाना राजगुप्ताना जायन्ते तेउन्यथा कुत- ॥२६॥ 
नृपबाहुबलूच्छाया समाश्रित्य सुख अजा. । ध्यायन्त्थात्मानमव्यग्रास्तथैवाश्रमिणो बुधा' ॥२७॥ 


बत्सछ राजा जनक आपसे निवेदन करते है कि समस्त प्रथिवीतलरू स्लेच्छ राजाकी सेनासे 
आक्रान्त हो चुका है ॥१३॥ उन म्लेच्छोने आये देश नष्ट-अ्रष्ट कर दिये है तथा समस्त जगतको 
उजाड़ दिया है। वे पापी समस्त प्रजाकों एक वर्णकी करनेके छिए उद्यत हुए है ॥१४॥ 
जब प्रजा नष्ट हो रही है तब हम किसलिए जीवित रह रहे है ? विचार कीजिए कि इस दशामे 
हम क्या करे ? अथवा किसकी शरणमे जावे ? ॥१५॥ हम सित्रजनोके साथ किस दढुर्गंका 
आश्रय लेकर रहें अथवा ननन्‍्दी, कलिष्द या विपुलगिरि इन पर्बेतोका आश्रय ले ? ॥१३६॥ 
अथवा सब सेनाके साथ निकुश्लगिरिमि जाकर शत्रुकी आती हुई भयकर सेनाको रोके ॥१७॥ 
अथवा यह कठिन दिखता है कि हम अपना जीवन देकर भी खाघु, गौ तथा श्रावकोसे व्यांप्र 
इस विहल प्रजाको रक्षा कर सकेंगे ॥१८॥ इसछिए हे राजन |! मै आपसे कहता हूँ कि चूँकि 
आप ही प्रथिवीकी रक्षा करते रहे, अतः यह राज्य आपका ही है और हे महाभाग ' आप ही 
जगतके स्वामी है ॥१६॥ जितने श्रावक आदि सत्पुरुष है वे भावपूषंक पूजा करते हैं। अह्ुर 
उत्पन्न होनेकी शक्तिसे रहित पुराने धान आदिके द्वारा विधिपूवक पॉच प्रकारके यज्ञ करते 
है ॥२०॥ निम्नन्थ मुनि मुक्ति ज्ञान्ति आदि गुणोसे युक्त होकर ध्यानमे तत्पर रहते है तथा मोक्षका 
साधनभूत उत्तम तप तपते है ॥२१॥ जिनमन्दिर आदि स्थछोंमे कर्मोकों नष्ट करनेवाले 
जिनेन्द्र भगवानकी बड़ी-बड़ी पूजाएँ तथा अभिषेक होते है ॥२२॥ प्रजाकी रक्षा रहने पर ही 
इन सबको रक्षा हो सकती है और इन सबकी रक्षा होने पर ही इस छोक तथा परछोकमें 
राज़ाओके धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्ग सिद्ध हो सकते है ॥२३॥ बहुत बड़े खजानेका स्वामी होकर 
जो राजा प्रसन्‍्ततासे प्रथिवीकों रक्षा करता है' और परचक्रके द्वारा अभिभूत होने पर भी जो 
विनाशको प्राप्त नहीं होता तथा हिसाधमसे रहित एवं यज्ञ आदिम दक्षिणा देनेबाले छोगोंकी जी 
रक्षा करता है उस राजाको भोग पुन्र॒श्राप्त होते है ॥२४-२४॥ प्र्चिचीतकूपर समुष्योकों घर्से 
अथे, काम और मोज्षका अधिकार है सो राजाओोके द्वारा सुरक्षित मनुष्योंकों ही भरे अधिकार 
प्राप्त होते है अन्यथा किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं ! ॥२६॥ राजाके बाहुबछको छाय्राका आश्रय 
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सप्तविशतितस पथ १७ 


यस्य देश समा श्रित्य साधवः कुबते तप । पष्ठमश नृपस्तस्य छभते परिपालनात्‌ ॥२८॥। 

अयैवमिति तत्सवंसुपश्रत्या नराधिप, । दुत राम समाहुय “राज्य दातु सम्ुद्यत ॥२६॥ 

मुदिते किह्नर भेंरीथघनानन्दा समाहता । आजम्मु सचिवा सर्चे गजवाजिसमाकुछा ॥३०॥ 

जाम्बूनद्सयान कुम्भान्‌ गृहीत्वा वारिप्रितान्‌ | बदध्वा परिकर शूरा भासमाना समागता ॥३१॥ 

चारुनूपुरनिस्वाना दधाना वेषमर्चितम्‌ । वस्न्राऊझ्लारमादाय पटलेष्वागता * स्त्रिय ॥३२॥ 

आटोपमीदश दृष्टा किमेतद्ति शब्दितम्‌ । रास दशरथो&्वोचत्‌ पालयेमा सुत चितिम्‌ ॥३३॥। 

रिपु्क्रमिहायात यद्देवैरपि दुजेयम्‌ । विजेष्ये तद॒ह गत्वा प्रजाना हितकास्यया ॥३४॥। 

ततो शाजीवनयनो राधवों नृपमब्रवीत्‌ । किमर्थ तात सर+्भमस्थाने प्रतिप्यले ।।३७॥ 

कि कार्य पशुसज्ञस्तैरसभाषदुरात्मसि । येषामभिमुखीभाव प्रयासि रणकाडक्षया ॥३६॥ 

न ह्याखूना विरोधेन क्षुभ्यन्ति वरवारणा । न चापि तूलदाहार्थ “सन्न्मति विभावसु. ॥३७॥। 

तन्न अयातुमस्माक युज्यते यच्छु शासनम । इत्युक्ते हर्षिताज्जस्क परिष्वज्य पिताब्रबीत्‌ ।३८॥ 

रव बार सुकुमाराज्न पञ्म पद्मनिमेत्षण । कथ तान्‌ सहसे जेतु न प्रत्येम्यदमर्भक ॥३६॥ 

सो5वोचत्‌ सद्य उत्पन्नों भ्वशमल्पोषपि पावक । कथ दहति विस्तीण महन्नि कि प्रयोजनम्‌ ॥४०॥ 

बाल सूयस्तमों घोर द्यतीर ऋचगणस्य च | पुको नाशयति ज्षित्र भूतिमिः कि प्रयोजनम्‌ ॥४१॥ 
लेकर प्रजा सुखसे आत्माका ध्यान करती है तथा आश्रमवासी विद्वान्‌ निराकुल रहते है ॥२७॥ 
जिस देशका आश्यय पाकर साधुजन तपश्थरण करते है उन सबकी रक्षाके कारण राजा तपका 
छठवों भाग प्राप्त करता है ॥२८॥ 


अथानन्तर यह सब सुनकर राजा द्शरथ शीघ्र ही रामको बुलाकर राज्य देनेके लिए उद्यत 
हो गये ॥२६।॥ किछ्रोने प्रसन्न होकर बहुत भारी आनन्द देनेवाली भेरी बजाई। हाथी और 
घोड़ोसे व्याकुछ समस्त मन्त्री छोग आ पहुँचे ॥३०॥ देदीप्यमान शूरवीर जलूसे भरे हुए सुबर्ण- 
कलश छेकर तथा कमर कसकर आ गये ॥३१॥ जिनके नू पुरोसे सुन्दर शब्द हो रहा था तथा 
जो उत्तमोत्तम वेप धारण कर रही थीं ऐसी स्लियाँ पिटारोमे वल्घालकार ले लेकर आ गई ॥३२॥ 
यह सब तैयारी देखकर रामने पूछा कि यह क्या हे ? तब राजा दशरथने कहा कि हे पृत्र ! 
तुम इस प्रथिवीका पालम करो ॥३१॥ यहाँ ऐसा शत्रुदुछ आ पहुँचा है जो देवोके द्वारा भी 
दुजय है । में प्रजाके हितकी वाल्छासे जाकर उसे जीतूँगा ॥३४॥ तदनन्तर कमलछलोचन रामने 
राजा दशरथसे कहा कि हे तात ! अस्थानमे क्रोध क्‍यों करते हो ? ॥३५॥ जाप रणकी इच्छा 
से जिमके सम्मुख जा रहे हैं, उन पशुस्वरूप भाषाहीन दुष्ट मनुष्योसे क्‍या कार्य हो सकता 
है ? ॥३१६॥ चूहोक विरोध करनेसे उत्तम गजराज क्षोभको प्राप्त नहीं होते और न सूर्य रुईको 
जलछानेके छिए तत्पर होता है' ॥३७॥ बहा जानेके लिए तो मुझे आज्ञा देना उचित है सो दीजिए । 
ऐसा कहनेपर हर्षित शरीरके धारी पिताने रामका आलिल्लन कर कहा ॥३०८।॥ कि हे पद्म ! अभी 
तुम बाकक हो, तुम्हारा शरीर सुकुमारहै, तथा नेत्र कमछके समान है, इसलिए हे बालक | तुम 
उन्‍हें किस तरह जीत सकोंगे इसका मुझे प्रत्यय नहीं है' ॥३६॥ रामने उत्तर दिया कि तत्काद 
उत्पन्न हुईं थोड़ी-सी अग्नि बड़े विस्तृत बनकोी जछा देती है इसक्िए बड़ोंसे क्‍या ग्रयोजन 
है ? ॥४०॥ बालसूय अकेढा ही घोर अन्धकारकों तंथा नक्षत्र समूहकी कान्तिकों घष्ट कर देता 
है. इसकिए विभूतिसे क्‍या प्रयोजन है' ? ॥४१॥ 





१, मुपश्रित्य ज०, ब०, क०, ख० | २, दातुं राज्यमू म० । १, समाहता, मं० | ४ प्लेथागताः 
म० | ४, तत्परों भवति | ६ हे शम | ७ प्रत्यय करोमि | ८, अर्भकः म० | ६ सद्यमुत्पन्नों क०, ख०, म० | . 
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१८ पच्मपुराणे 


तत सहप्रोमाड्ो नूपो दशरथ पुन । अमोद परम ग्राप्तो विषाद च सवाष्पदक ॥४२॥ 
सत्वत्यागादिवृत्तीनां ज्षत्रियाणामित्र स्थिति' । उत्सहन्ते प्रयातु यद्धिहातुमपि जीवितम ॥४३॥ 
अथवा क्षयमप्राप्ते जन्तुरायुषि नाश्नुते। मरण गहन प्राप्त: पर यद्यपि ज्ञायते ॥४४॥ 

इति चिन्तयतस्तस्य कुमारी रामलचमणों । पितु पादाब्जयुगल प्रणम्योपगतो बहि. ॥४७॥ 
ततः सर्वाखकुशलो सर्वेशास्नविशीरदौ । सवंछतक्षणसपूर्णों स्वस्थ प्रियद्शनों ॥४६॥ 
चतुरज्ञबलोपेती पूयमाणी विभूतिभि' । सम्रयातौ रथारूढो दीप्यमानो स्वतेजसा ॥४७॥ 
पूवमेव तु निर्यातो जनक सोदरान्वित । अन्तर योजने हे च परसैन्यस्थ तस्य च ॥४८॥ 
शत्रुशब्द्मसृष्यन्तोी' जनकर्य सहारथा । विविशुम्लेच्छुसघात मेघबुन्द्मिव भ्रहया ॥४६॥ 
प्रवृत्तश्न महाभीम- सप्मामो रोमहषण, । बुहत्महरणाटदोप भायस्लेचछुमटाकुक ॥५०॥ 

जनक कनक दृष्ठा पर गहनसागतस्‌ । अचोदयदतिक्रद्धो दुर्वाश्करिणा घटाम्‌ ॥५१॥ 

वर्य रैस्तु महासैन्येभंग्नैभग्ने; पुन' धुन । भीसैजनकराजो5पि दिक्षु॒ सर्वांसु वेशित ॥५२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः पद्म, सौमित्रिणा सह । अपार गहन सैन्यमपश्यच्रारकोचन- ॥५४॥ 

इृष्ठा तस्य सितच्छुत्र विशीर्णा शब्रुवाहिनी । तमसां सन्‍्तति स्फीता पौणमासीविधु यथा ५४॥ 
आश्वासितश्च बाणौधैजनको *ध्वस्तकड्ढट । तेन जन्तुयथा दु.खी धर्मेण जगदायुषा ॥५७॥ 
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तदनन्तर जिनका शरीर रोमागख्रित हो रहा था ऐसे राजा दशरथ पुन परम प्रमोद और 
विषादको प्राप्त हुए। उनके नेत्रोसे ऑलू निकल पडे ॥४२॥ सक्त्व त्यांग आदि करना जिनकी 
वृत्ति है ऐसे ज्षत्रियोका यही स्वभाव है कि वे युद्धमे प्रस्थान करनेके छिए अथवा जीवनका भी 
त्याग करनेके छिए सदा उत्साहित रहते है ॥४३॥ उन्होने विचार किया कि जब तक आयु 
ज्ञीण नहीं होती है तब तक यह जीव परम कष्टको पाकर भी मरणको प्राप्त नहीं होता ॥४४॥ 
इस प्रकार राजा दशरथ विचार ही करते रहे और राम छक्ष्मण दोनो कुमार उनके चरण-कमछको 
नमस्कार कर बाहर चले गये ॥४४॥ 

तदनन्तर जो स्व शख्र चलानेमे कुशल थे, स्व शाख्रोमे निपुण थे, सब छक्षणोसे परिपूर्ण 
थे, जिनका दशन सबके छिए प्रिय था, जो चतुरज्ञ सेनासे सहित थे, विभूतियोसे परिपूर्ण थे 
तथा आत्मतेजसे देदीप्यमान हो रहे थे ऐसे दोनो कुमार रथपर आखरूढ़ होकर चछे ॥४६-४७॥ 
राजा जनक अपने भाईके साथ पहले ही निकछ पड़ा था। जनक और शबत्रुसेनाके बीचमे दो 
योजनका ही अन्तर रह गया था ॥४८॥ जिस प्रकार सूर्य चन्द्रमा आदि ग्रह मेघसमूहके बीच 
में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार राजा जनकके महारथी योद्धा शन्न॒ुके शब्दकों सहन नहीं करते 
हुए स्लेच्छसमूहके भीतर प्रविष्ट हो गये ॥४६॥ दोनों ही सेनाओके बीच जिसमे बड़े-बड़े शत्रो 
का विस्तार फैछा हुआ था, और जो आय तथा म्लेच्छ योद्धाओसे व्याप्त था; ऐश्वा रोमहर्षित 
करनेवाला महाभर्यकर युद्ध हुआ ॥४०॥ राजा जनकने देखा कि भाई कन्क संकटमे पड़ गया 
है तब उसने अत्यन्त क्रद्ध होकर दुर्वार हाथियोंकी घटाकों प्रेरित कर आगे बढ़ाया ॥५१॥ 
म्छेच्छोकी सेना बहुत बड़ी तथा भयंकर थी इसलिए उसने बार-बार भग्न होनेपर भी 
भी राजा जनककों सब दिशाओमे घेर छिया ॥४२॥ इसी बीचमे सुन्दर नेत्रोको धारण 
करनेवाले राम छक्ष्मणके साथ वहाँ जा पहुँचे। पहुँचते ही उन्हीने शबत्रुकी अपार तथा 
भयंकर सेना देखी ॥५३॥ रासके सफेद छत्नको देखकर शब्रुकी सेना इस श्रकार नष्टनभ्रष्ट हो 
गईं ज्ञिस प्रकार कि अन्धकारकी सन्तति पूर्णिमाके चन्द्रसाकों देख कर नष्ट-श्रष्ट हो जाती है 
(४४) बाणोके समूहसे जिसका कबच हृट गया था ऐसे ज़नककों रामने उसी तरह भाश्वासन 
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४७३२०) १रीनीी नमी कमी मी जी तीन, ॑.ाबन्‍ी १0 (री नी ७. ती की -ीनी नी बीटा । सनी निलरी जन फिसमी री -ीजमीर-ीफी कीफे नीता... ५ एज... िलीियरी सीन... की पकिन किन की १ १७नर कण. 
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£, ममृज्न्तो म० १२' ध्वस्तकवच: | 


सप्तविशतितम पथ १६& 


राधवो रथमारूढो युक्त चपछवाजिभि- । कवचोद्योतितवपु हारकुण्डलमण्डित ॥५६॥ 
धनुरायतमास्थाय शरपाणिह रिध्वजः । प्रकीणकोल्वणच्छुत्रो धरणीचीरमानस ॥५७॥ 

प्रविशन्‌ विषुल सैन्य छीलूया छोकवत्सल । सुभटे पूर्यभाण. सन्‌ भात्यक इच रश्मिसि ॥ण८ा। 
सरचय जनक प्रीत कनक च यथाविधि । बल व्यध्यसयच्छन्नोरिभवत्‌ कदलीवनस ॥७६॥ 

तग्रेव चमणस्तत्र बाणानाकणसहतान्‌ । ववर्ष वायुना लुन्न सागरे जलूदों यथा ॥६०॥ 
निशितानि च चक्राणि शक्तीश्र कनकानि च | शूल क्रकचनिर्धातान्येवमाद्यान्यचित्तिपत्‌ ॥६ १॥ 
सौमित्रिभुजनिमुक्तेस्ते. पतन्निरितस्तत । स्लेच्छुदेहा' न्‍्यक्वृत्यन्त दमा परशुमियंथा ॥६२॥ 
भटा शबरसैन्ये5स्मिन्‌ बाणेनिंर्भिन्ननक्षस. । केचिच्छिन्नसुजगीबा निपतन्ति सहखश' ॥६३॥ 
तत पराड सुखी भूता लोककण्टकवाहिनी । तथापि रूचमणस्तेषामनुधावति प्ृष्ठत ॥६४॥ 
अनिवाय समालोक्य त सौमित्रि सगाधिपम्‌ । अपरे म्लेच्छुशादूंर। समनन्‍्तात्‌ क्षोममागता, ॥६७॥ 
बृहदूवादिन्ननिर्धाष: कुर्वाणा भैरव रवम्‌ । चापासिचक्रबहुराः कैवसघा्तपड़क्तय, ॥६६॥ 
रक्ततखशिरस्त्राणा, केचिद्ववर्धारिण । असिघेनुकरा करा नानावणोज्डधारिण ॥६७॥।। 
केचिन्विन्नाक्षनच्छाया, शुकपत्रत्विषो5परे । केचित्कदससकाश। केचित्ताश्नसमत्विष ॥६८॥ 
कटिसूत्रमणिप्राया पत्रचीवरधारिण । नानाघातुविलिप्ाडा मपक्लरीकृतशेखरा ॥६६॥ 
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दि्या-घैय बँंधाया जिस प्रकार कि जगतके प्राणस्वरूप धर्मके द्वारा दु'खी प्राणीकों आश्वासन दिया 
जाता है ॥४५॥। रामचन्द्र चम्बछ धोड़ोसे जुते हुए रथ पर सवार थे, उनका शरीर कबचसे 
प्रकाशमान हो रहा था, हार और कुण्डल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥॥४६॥ वे एक हाथमे 
लम्बा धनुष और दूसरे हाथमे बाण छिये हुए थे । उनकी ध्वजामे सिंहका चिह्न था, शिर पर 
विशाल छत्र फिर रहा था तथा उनका मन प्रथिवीके समान धीर था ॥५७।॥ जिनके साथ अनेक 
सुभट थे ऐसे छोकवत्सछ राम, छीछापूर्वक विशाल सेनाके बीच प्रवेश करते हुए ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो किरणोसे सहित सूर्य ही हो ॥५८॥ प्रसन्नतासे भरे रामने जनक और कनक 
दोनों भाइयोकी विधिपूबक रक्षा कर शत्रुसेनाकों उस तरह नष्ट कर ढिया जिस प्रकार कि हाथी 
केछाके वनको नष्ट कर देता है. ॥५६॥ जिस अ्रकार वायुसे प्रेरित मेघ समुद्र पर जछ बषों करता 
है. उसी प्रकार छक्ष्मणने झन्रुदुछ पर कान तक खिचे हुए बाण बरसाये ॥६०॥ वह अत्यन्त तीरण 
चक्र, शक्ति; कनक; शूछ, ऋकच ओर वजञ्जदण्ड आदि शख्बोंकी खूब बषों कर रहा था ॥६१॥ 
जिस प्रकार पड़ते हुए कुल्हाड़ोसे वृक्ष कट जाते है उसी प्रकार रूद्मणकी भ्रुजासे छूटकर 
जहॉ-तहाँ पड़ते हुए पूर्वोक्त शत्बोसे म्लेच्छोके शरीर कट रहे थे ॥।६२॥ म्लेच्छोकी इस सेनामें 
बाणोसे कितने ही योद्धाओका वक्ष.स्थ् छिन्न-भिन्न हो गया था, और हजारों योद्धा ध्ुजा तथा 
गरदन कट जानेसे नीचे गिर गये थे ॥६१॥ यद्यपि छोकके शत्रुओकी बह सेना छच्मणसे पराडू- 
मुख हो गई थी तो भी वह उनके पीछे दौड़ता ही गया ॥६४।॥ जिसे कोई रोक नहीं सकता था 
ऐसे छच्सणरूपी म्रगराजकों देखकर म्लेच्छरूपी तिदुए सब ओरसे ज्ोभको प्राप्त हो गये ॥$६५॥ 
उस समय वे स्छेच्छू बड़े भारी बाजोंके शब्दसे भयंकर शब्द कर रहे थे, धनुष, कृपाण तथा 
चक्र आदि शस्त्र बहुलतासे लिये थे और भुण्डके-फुण्ड बनाकर पडित्तरूपमे खड़े थे ॥६६॥ कितने 
ही म्लेच्छ छाछ वश्षका साफा बाँधे हुए थे, कोई छुरो हाथमे छिये थे और नाना रघ्के शरीर 
धारण कर रहे थे ॥६७॥ कोई मसले हुए अज्ञनके समान काछे थे, कोई सूखे पत्तोके समान 
कान्ति वाले थे, कोई कीचड़के समान थे और कोई छाछ रहके थे ॥६८॥। अधिकत्तर वें कटिसूत्रमें 
मणि बॉधघे हुए थे, पत्तोके बद्ध' पहिने हुए थे, नाना धघातुओसे पनके शरीर छिप्त थे, फूछकी 
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२० पद्मपुराणे 


चराटकामदशना विशालपिठरोद्र।ः । विरेशु सेन्यमध्ये तु कुटना इच पुष्पिता ॥७०॥। 

अपरे शबरा रेजुर्मीषणायुधपाणय; । पीनजड्डाश्ुजस्कन्धा असुरा इव दर्पिता ॥७१॥। 

निदंया पशुमास्ादों मूढा प्राणिवधोथता । आरभ्य जन्मन. पापा सहसारस्भकारिण ॥७२॥ 
वराहमहिषव्याप्रवृकक्ाा दिक्तव । नानायानच्छुद्च्छुन्नास्तत्सामन्ता सुभीषणा ।॥७३॥ 
नानायुद्धकृतध्चान्ता महावेगपदातिय । सागरोमिनिभाश्रण्डा नानाभीषणनिस्वना' ॥७४॥ 
छच्मणचमाधर वद्नु- कझुब्धा शबरनोरदा-। निजसामसन्तवातेन प्रेरिता पुरुरहस ॥७७॥ 
अधावदलूच्मणस्तेषां निपाताय सम्ुध्रत । यथानडुत्समूहाना महावेगो गजाधिप ॥७६॥ 
सथ्माना निपेत॒स्ते स्वैरेव वसुधातले । विदुदुबुरसख्याश्र भीत्या विज्षतमूतंय ॥७७॥ 

तत  सधारयन्‌ सैन्य “मान्तरड्शडतमो नृुप । सम सकलसैन्येन लव्मणाभिमुख स्थित ॥७८॥ 
तेनाभ्यागतमात्रेण प्रवृत्ते मैरवे छूथे । ऊचमणस्य धनुर्छिन्न बाण सततवर्षिसिः ॥॥७९॥ 

क्ृपाण यावदादत्ते रचमणो -विर्थीकैत' । “समीरणजवं तावत्प रथमचोदयत्‌ ॥८०॥ 
लचमणस्योपनीतश्च रथोअन्य क्षेपरर्जित । अपारमदहव सैन्य राम कक्षमिवानछ ॥८१॥ 
कांश्चिच्िच्छेद बाणीवैः काश्रिकतनकतोमर - । चक्र शिरासि केषांचिस्कुश्चितौष्ठान्यपातयत्‌ ॥5२॥ 
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मञ्जरियोसे उन्होंने सेहरा बना रक्खा था ॥६६॥ कौड़ियोके समान उनके दाँत थे, बडे मटकाके 
समान उनके पेट थे और सेनाके बीच वे फूछे हुए कुटज वृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे ।७०॥ 
जिनके हाथोमे भयंकर शख््र थे, और जिनकी जॉघे, भ्रुजाएँ और स्कन्घ अत्यन्त स्थूल थे ऐसे 
कितने ही म्लेच्छ गर्वोछ्ले असुरोके समान जान पड़ते थे ॥७१॥ वे अत्यन्त निदंय थे, पशुओका 
मांस खाने वाले थे, मूढ थे, पापी थे और सहसा अथौत्‌ बिना विचार किये काम करने वाले 
थे ।।७२॥ बराह, महिप, व्याप्र, वृक और कड्कु आदिके चिह्न उनकी पताकाओमे थे, उनके सामन्‍्त 
भी अत्यन्त भयंकर थे तथा नाना प्रकारके वाहन, चद्दर और छत्र आदिसे खहित थे ॥७३॥ 
नाना युद्धोमे जिन्होने अन्धकार उत्पन्न किया था, जो समुद्रकी छूहरोके समान प्रचण्ड थे, और 
ताना प्रकारका भयंकर शब्द कर रहे थे ऐसे महावेगशाली पेंदछ योद्धा उनके साथ थे ॥७४॥ 
अपने सामन्तरूपी वायुसे प्ररित होनेके कारण जिनका वेग बढ़ रहा था ऐसे उन क्षोभको प्राप्त 
हुए स्लेच्छरूपी मेघोने छक्मणरूपी पर्वेतकों घेर छिया ॥७४॥ जिस प्रकार बैलोके समूहको 
नष्ट करनेके किए भहावेगशाढली हाथी दौड़ता है उसीप्रकार उन्र सबको नष्ट करनेके लिए उद्यत 
लछत्तमण दोड़ा ॥७६॥ लूच्मणके दौड़ते ही उनमे भगदड मच गईं जिससे वे अपने ही छोगोसे 
कुचले जाकर प्रथिवीपर गिर पड़े । तथा भयसे जिनके शरीर खण्डित हो रहे थे ऐसे अनेक 
योद्धा इधर-उधर साग गये ॥७७।॥ 
...._तदनन्तर आन्तरज्ञतम राजा सेनाको रोकता हुआ सब सेनाके साथ छत्मणके सम्मुख 
खड़ा हुआ ॥७८॥ उसने आते ही भयंकर थुद्ध किया और निरन्तर बरसते हुए बाणोसे 
लक्ष्मणका धनुष तोड़ डाढछा ॥७६|॥ छूद्मण जब तक तलवार उठाता है तब तक उससे उसे रथ- 
' शहित क्र' दिया अथात्त्‌ उसका रथ तोड़ डाछा | यह देख रामने बायुके समान वेगवाछा अपना 
रथ आगे बढ़ाया ॥८०॥ छक्षमणके लिए शीघ्र ही दूसरा रथ छाया गधा और जिस प्रकार अम्बि 
बनको जाती है; उसी प्रकार रामते शब्रुकी सेनाको जछा दिया ॥८५१॥ उन्होंने कितने ही 
लोगोंकोी बांणोंके समूहसे छेद डाछा, कितने ही छोगोफ़ों कनक और तोमर नामक शस्त्रोंसे 
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ननाश भयपूर्णा च यथाश स्लेच्छुवाहिनी । विध्वस्तवामरच्छुत्रध्वजचापसमाकुछा ॥८३॥ 

निमिषान्तरमात्रेण रामेणाक्छिष्टकम णा । म्लेच्छा निराक्ृता सर्वे कषाया इव लाधुना ॥८5४॥ 

आगतो यश्च सेन्येन निष्पारेणोद्धियथा । भीतो5श्वैद्शमि सोञ्य म्लेच्छुराजो विनि 'सूत ॥८ण।। 

पराडमुखीकृृते क्लीबे किमेमिनिंहतैरिति। सौमित्रिणा सम राम, कृती निवबृते सुख ॥म६॥ 

अमी भयाकुछा ग्लेच्छा। विहाय विजिगीघुताम्‌ । जाश्रित्य सह्यविन्ध्याद्वीनू समयेनावतस्थिरे ॥८७॥ 

कन्द्मूलफलाहारास्तत्यजू रोद्रकमंताम्‌ । राधवाद्‌ भयमापज्ना वेनतेयादिवोरगा ॥८८॥ 

उध्ान॒ुज 'साजुज पतद्मोविग्रहे शान्तविग्रह. | विसज्य जनक हृष्ट जनकामिमुखोध्गमत्‌ ॥८६॥। 

प्रजात्तपरमानन्दा" रेमे विस्मितमानसा । रराज एथिवी सबो भशूत्या कृतयुगें यथा ॥६०॥ 

धमोथकामसंसक्ते: पुरुषभू षितं जगत्‌ । व्यतीतहिमसरोधेनक्षत्रेरस्वर यथा ॥8१॥ 

माहाक्यादमुतो राजन्‌ हुहिता छोकसुन्दरी । जनकेन प्रसन्‍्नेत राघवस्य प्रकल्पिता ॥६२॥| 
काट डाछा तथा जिनके ओठ ठेढ़े हो रहे थे ऐसे कितने ही छोगोके शिर चक्ररत्नसे नीचे 
गिरा दिये ॥८२॥ टूठे-फूठे चमर छत्र ध्वजा और धनुषोसे व्याप्त म्लेच्छोकी वह सेना भयभीत 
होकर इंच्छानुसार नष्ट हो गई--इधर-उधर भाग गई ॥८श।॥ जिस प्रकार साधु कषायोको 
ज्ण भरमे नष्ट कर देते है उसी प्रकार क्लेशरहित काय करनेवाले रामने निमेष मात्रमे ही 
समस्त म्लेच्छोको नष्ट कर दिया ॥८४।॥ जो म्लेच्छु राजा समुद्रके समान अपार सेनाके साथ 
आया था वह भयभीत होकर केवल दश घोड़ोके साथ बाहर निकछा था ॥८४॥ इन विमुख 
नपुंसकोको मारनेसे क्‍या प्रयोजन है ऐसा विचार कर कृतक्ृत्य राम छक्ष्मणके साथ सुख पूर्वक 
युद्धसे छौट गये ॥८६॥ भयसे घबड़ाये हुए म्लेच्छ विजयकी इच्छा छोड़ सन्धि कर सह्य और 
विन्ध्य पर्वतोपर रहने छगे ॥८७॥ जिस प्रकार सॉप गरुड़से भयभीत रहते है उसी प्रकार म्लेच्छ 
भी रामसे भयभीत रहने छगे । वे कन्द मूछ फछ आदि खाकर अपना निवाह करने छगे तथा 
उन्होने सब दुष्टता छोड़ दी ॥्ं८।॥ 


तदनन्तर थुद्धमे जिनका शरीर शान्त रहा था ऐसे सानुज अथोत्‌ छोटे भाई छक्मणसहित 
राम, सानुज अर्थात्‌ छोटे भाई कनकसहित हर्षित जनककों छोड़कर जनक अथोत्‌ पिताके 
सम्मुख चले गये ॥८६॥ तदनन्तर जिसे परम आनन्द उत्पन्न हुआ था और जिसका मन 
आश्ररयंसे विस्मित हो रहा था ऐसी समस्त प्रजा आनन्दसे क्रीड़ा करने छगी भीर समस्त प्रभ्रिी 
कृतयुगके समान बैभवसे सुशोभित होने छगी।॥&०। जिस प्रकार हिमके आवरणसे रहित 
नक्ञत्रोसे आकाश सुशोभित होता है. उसी प्रकार धर्म अथे काममे आसक्त पुरुषोंसे संसार सुशो- 
मित होता है. ॥६१। गौतमस्वामी श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन्‌ ! राजा जनकते इसी माहात्य 
से प्रसन्न होकर अपनी छोक-सुन्दरी पुत्री जानकी रामके छिए देना निश्चित की थी ॥६१॥ 
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१, यथावाब्छम यथासम्लेच्छु म०) २. विनिल्मृत, म०। है. सलहूदमणः । ४. अनुजसहित कनक 
सहितमिति यावत | ५. पश्मोडविग्रह; ब० | ६. मिथिज्ञाधिपम्‌ | ७, पिन्रमिमुखभ | ८. रोमविस्मित- भ० | 


२९ पञ्मपुराणे 


उपजातिवृत्तम 


कि वात्र कृत्य बहुभाषितेन श्रीक्रेणिक स्व नम कर्म ६साम्‌ । 
'समागमे गच्छुति हेतुभाव वियोजने वा सुजनेन साकम्‌ ॥॥&३॥ 
सो5ह महात्मा भुवने समसस्‍्ते गत प्रताप परम सुभाग्यः । 
गुणेरनन्यग्रमितैरुपतो रवियंथोद्भाति' परो मयूखे ॥॥8४॥ 


इत्याषें रविषेशाचारय ग्रोक्‍्ते पद्मचरिते स्लेच्छपराजयसकीत॑न नाम 
सप्तपिशतितम पर्व ॥२७॥ 


कप 
इस विषयसे बहुत कहनेसे क्या छाथ है? हे श्रेणिक |! यह निश्चित बात है कि म नुष्योका अपना 
किया कम ही उत्तम पुरुषोके साथ सयोग अथवा वियोग होनेमे कारणभावको प्राप्त होता 
हे ।६३॥ परम प्रतापको प्राप्त भाग्यशाली एव असाधारण गुणोसे युक्त महात्मा रामचनद्र 
९ [पे छ.. 4" ७. ्‌ः | 
समस्त संसारमे इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि किरणोसे युक्त सूय सुशोभित 
होता है ॥६४।॥ 


एस प्रकार आषेनामसे असिजर रक्पिएाचार्य द्वारा कथित पद्मचरितिमे स्लेच्छोके 
पराजयका वन करनेवाला सत्ताईसबों परव॑ समाप्त हुआ ॥२७॥ 
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१. समागते म० । २. बथोद्भूतपरों म० 


अशविशतितमं पदे 
ईंदक्पराक्रमाकृष्टो नारद पुरुषिस्सय । धति न रभते क्वापि रामस्कथया विना ॥१॥। 
श्रतश्न तेन बृत्तान्तो रामस्य किल मैथिली । पिता दातुमभीष्टेति प्रकदा सवविष्टपे ॥२॥ 
अचिन्तयच्य पश्यामि कन्या तामद्य कीदशीम्‌ । शोमनैलेक्षणेयंन रामस्य परिकल्पिता ।।३॥। 
पद्मगरभंदक यस्सिन्‌ छृत्वा स्तनतटे रह । मत्कान्त्या सदश्श नेद्मिति बुद॒ध्यावलोकते ॥४॥ 
समये नारदस्तस्मिन्‌ सीतालोकनलालस । विशुद्धह॒दय प्रापदारुरोह च तदूग्महस्‌ ॥५॥। 
ततो द्पणसक्रान्त जदामुकुटभीषणम्‌ । नारदीय वुर्वीचय कन्या न्राससमाकुछा ॥६॥ 
हा मात' कोथ्यमन्नेति छृत्वा प्रस्वलित स्वनम्‌ ! विवेश गर्भभवनु वेपमानशरीरिका ॥७॥ 
नारदोअ्नुपद तस्या विशज्नतिकुतूहूल । नारीभिद्»ॉर्पालीसि सावष्टम्भमरुध्यत ।|८।॥। 
यावत्तरय च तासा च कलहो वतते महान्‌ । तावच्छुब्देन सम्रापुनेराः खड्अधनुर्धरा ॥श्ा। 
गरह्मता शुद्यता कोध्य कोथ्यमित्युद्धतस्वना । कुश्चितौष्ठान्नरान्‌ इष्ठा सशख्रान्‌ हन्तुसुद्यतान्‌ ॥१०॥ 
नारद परम बिश्वद्भयमुत्कटवेपशु, । ऊध्वरोमा खम्लुत्पत्य विश्रान्तोड्ष्टापदाचले ॥११॥ 
अचिन्तयज्च॒ हा कष्ट प्राप्तोडस्मि जनन पुन । निष्क्रान्तो5स्सि महादाबात्‌ पक्ती ज्वालाहइतो यथा ॥१२॥ 
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अथानन्तर जो इस ग्रकारके पराक्रमसे आकर्षित था तथा बहुत भारी आश्यंस युक्त 
था ऐसा नारद युद्धकी चर्चाके बिना कहीं भी सन्‍्तोषको प्राप्त नही होता था ॥१॥ उसने 
समाचार सुना कि समस्त संसारमे प्रसिद्ध अपनी सीता नामकी पुत्री उसके पिता राजा जनकने 
रामचन्द्रके छिए देनेकी इच्छा की है ॥२॥ समाचार सुनते ही उसने विचार किया कि उस 
कन्याको देखूँ तो सही कि वह शुभ छक्षणोसे कैसी है जिससे रामचन्द्रके लिए उसका देना 
निश्चित किया गया है ॥३॥ ऐसा विचार कर नारद उस समय सीताके महरूमे पहुँचा जब कि 
वह एकान्त स्थानसे पद्मगर्भ सणिका एक खण्ड अपने स्तन तटके समीप करके इस बुद्धिसे उसे 
देख रही थी कि यह मेरी कान्तिके समान है या नहीं ॥४॥ जिसे सीताके देखनेकी छाछूसा थी 
तथा जिसका हृदय अत्यन्ब शुद्ध अर्थात्‌ निर्विकार था ऐसा नारद उस समय सीताके महलूमे 
ऊपर जा चढा ॥४॥ तद्नन्तर जिसका द्पणमे प्रतिबिम्ब पड़ रहा था और जो जटारूपी मुकुटसे 
भीषण था ऐसा नारदका शरीर देखकर सीता भयसे व्याकुछ हो गई ॥६॥ हा मात: | यह 
यहाँ कौन आ रहा है ? इस प्रकार अर्धोच्चारित शब्द कर बह महछके मीतर घुस गईं | उस 
समय उसका शरीर कम्पित हो रहा था ॥७॥ अत्यन्त कुतूहछसे' भरा नारद भी जसीके पीछे 
महतूमें भीतर प्रवेश करने छगा तो द्वारकी रक्षा करनेबाली स्त्रियोने उसे बलपूर्षक रोक लिया 
॥०॥ जब तक नारद तथा उन्त स्त्रियोके बीच बड़ा कछह होता है तब तक उनका शब्द सुनकर 
तछवार और घनुपको धारण करनेवाले पुरुष वहाँ आ पहुँचे ॥६॥ वे पुरुष पकड़ो-पकड़ो कौन 
है ? कौन हे ? इस प्रकारका जोरदार शब्द कर रहे थे | जो ओंठ चाब रहे थे, शस्त्रोसे युक्त 
थे तथा मारनेके लिए उद्यत थे ऐसे उन्त पुरुषोको देखकर नारद अत्यन्त भयभीत हो उठा। उसके 
शरीरसे अत्यधिक केप-कैंपी छूट रही थी, और रोमाज् खड़े हो गये थे । खैर, जिस किसी तरह 
बहू आकाशमे उड़कर कैछास पर्वत पर पहुँचा और वहीं विश्ञाम करने ंगा ॥१०-११॥ वह 
विचारने छगा कि हाय ! मैं बड़े कष्टमें पढ़ गया था | बचकर क्या आया मानो दूसरा जन्म ही 
मैने प्राप्त किया है! जिस प्रकार ब्वााओसे मुछसा पक्तो किसी बड़े दावानछसे बाहर मिकछता 
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१, प्रस्खलितं स्वन म० | 
| 


२७ पद्मपुराणे 


शने शनेस्तत कम्प तबि्ग्न्यिस्तेक्षणोउमुचत्‌ । ममाज च ललाटस्थान्‌ स्वेदबिन्दून्‌ स्थवीयस ॥१३॥ 
समादधे स्खलत्पाणिजंदाभार समाकुरूम । म्ुहु स्द॒ता च नि श्ासान्मुम्॒चे दीघवेगिन ॥१४॥ 

तत स्वर भयाद अष्टो दृध्यावेव प्रकोपवान्‌ । 'निश्चकस्थितशेषाड्ों मूर्धान कम्पयन्‌ मनाक्‌ |।१७॥ 
अदुष्टमानस पश्यथन्‌ यातों रूपदिदक्षया । रामानुरागत प्रापमवस्थां झत्युगोचरास ॥१६॥ 

अहो प्रौढकुमार्यास्तच्चेष्टित दुश्विश्रमम्‌ । ग्रहीतो5स्मि नयेनेष कृतान्तसदशेनरे ॥१७॥ 

क्व में पापाधुना याति व्यसने पातयामि ताम्‌ । नृत्याम्यातोग्य॒ट्न॑क्तो५पि किम्लुतातोद्यसयुत ॥१८॥ 
विचिन्त्येव द्रुत गत्वा नगर रथनू पुरम | सीतारूप पटे न्‍्यस्य प्त्यक्षमिव सुन्द्रस ॥१६॥ 

चकारोपवने चन्द्रगते * क्रीडनसझनि । उत्सज्य च बहिस्तस्थौ पुरस्याप्रकटात्मक ॥२०॥ 

अन्यदाथ तमुद्देश कुमारेबंटूमि समम्‌ | भामण्डलकुमारोड्सौ रममाण समाययौ ॥२१॥ 

तत्राज्ञानात्‌ समालोक्य स्वसार चित्रगोचराम्‌ । हीश्रतिस्शतिमुक्तात्मा द्वाकू प्रभामण्डकोइभवत्‌ ॥२२॥ 
तत शोचति निश्वासान्‍्मुञ्जतेध्त्यन्तमायतान्‌ । शुष्यति क्षिपति खत गातन्न यन्न ववचिद्‌ द्ुतस ।।२३॥ 
न रात्री न दिवा निद्रा ऊभते ध्यानतत्पर । उपचारेण कान्तेन न जातु सुखमश्नुते ॥२४॥ 

पुष्पाणि गन्धमाहार ह्लेष्टि चवेड* यथा भ्ुशम्‌ । करोति छोठन भूय. सतापी जलूकुट्टिमे ॥२५॥ 
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है उसी प्रकार मै भी उस कष्टसे बाहर निकला हूँ ॥१२॥ उस समय भी उसके नेत्र उसी दिशामे 
छग रहे थे। तदनन्तर धीरे-धीरे! उसने शरीरको केंपकंपी छोड़ी और छलाटपर स्थित पसीनेकी 
बड़ी-बड़ी बूँदे पोछी ॥१३॥ उसने कॉपते हुए हाथसे अपनी बिखरी हुई जटाएँ ठीक कीं । यह 
करते हुए जब उसे बार-बार पिछली घटनाका स्मरण हो आता था तब वह ठम्बी-छम्बी सॉसे 
छोड़ने छगता था ॥१४॥ तत्पश्चात्‌ जब भय दूर हुआ तो क्रोधमे आकर वह इस प्रकार विचार 
करने छगा । विचार करते समय उसके समस्त अड्ग निश्चित रूपसे स्थिर थे केवछ बह मश्तककों 
कुछ-कुछ हिला रहा था ॥१४॥ वह विचारने छगा कि देखो मेरे मनमे कोई दोष नही था मैं 
केवछ रामचन्द्रके अनुरागसे सीताका रूप देखनेकी इच्छासे ही वहाँ गया था परन्तु ऐसी दशाको 
प्राप्त हो गया जिसमे म॒त्यु तककी आशक्ला हो गई ॥१६॥ आश्रय है. कि उस प्रौ़ कुमारीकी वह 
चेष्टा कितनी दुष्टतासे भरी थी कि जिसके कारण मै यमराजकी समानता करनेवाले मनुष्योके 
द्वारा पकड़ छिया गया ॥१७॥ वह पापिनी अब जावेगी कहा ? में उसे अवश्य ही संकटमें 
डालगा । मैं तो बाजेके बिना ही नाचता हूँ फिर यदि बाजे मिल जाबे तो कहना ही कया है ? 
॥९८॥ ऐसा विचार कर उसने एक पटपर प्रत्यक्षके समान सीताका सुन्दर चित्र बनाया और 
उसे लेकर वह शीघ्र ही रथनू पुर नगर गया ॥१६।॥ वहाँ जाकर उसने उपचनमें जो अत्यन्त 
उत्तज़ क्रीड़ा भवन था उससे बह चित्रपट रख दिया और स्वयं अप्रकट रहकर नगरके बाहर 
रहने छगा ॥२०॥ 

अथानन्तर किसी दिन अनेक कुमारोके साथ क्रीडा करता हुआ भामण्डरू कुमार वहाँ 
आया ॥२१॥ सी चित्रमे अज्वलित बहिन सीताकोी देखकर वह अज्ञानवश शीघ्र ही छष्जा, शास्त्र, 
ज्ञान तथा स्पृतिसे रहित हो गया अथौत्‌ सीताके चित्रको देखकर इतना कार्माकुलित हुआ कि 
लज्णा, शाह्म तथा स्प्ृति आदि सबको भूछ गया ॥९२॥ वह निरन्तर शोक करने छगा, अत्यन्त 
लम्बे श्वासोच्छास छोड़ने छगा, उसका शरीर सूख गया तथा शिथिल शंरीरको वह चाहे जहाँ 
उपेक्षासे डालने छगा अथोत्‌ चाहे जहाँ उठने बैठने छगा ॥२३१॥ उसे न राजिमें नींद आती थी 
न॑ दिनमें चैन पड़ता था | वह रात-दिन उसीके ध्यानमें निमग्न रहता था। सुन्दर उपचारोसे 
उसे कभी भी सुख नहीं मिछुता था ॥२४।॥ वह पृष्प, सुगन्धित पदार्थ तथा आहारसे' ऐसा हेष 
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१, निश्चितस्थित म० । २, चन्द्रगत, ज० | ३, रम्येण | ४. विंषनिर्मितम । 


अष्टाविशतितस पर्व श्ज 


मौनमाचरति स्मित्वा करोति च कथा मुहु । सहसोत्तिष्ठति व्यथ याति भूयो निवतते ॥२६॥ 
ततो ग्रहगहीतस्य सहशेस्तेविचेश्ति । ज्ञात तदातुरत्यस्थ कारण मतिशालिमि ॥२७॥ 
जगदुश्नेवमन्योन्‍्य कन्येय केन चित्रिता । पटोउत्र निहितो गेहे स्थाद्‌ वा नारदचेष्टितम्‌ ॥२८॥ 
तत श्रत्वा कुमार तमाकुल स्वेन करमंणा । नारदस्तस्थ बन्धूना विद्ब्धो दर्शन ददी ॥२६॥ 
आद्रेण च तै पृष्ट, कृतपूजानमस्कृति । मुने कथय कन्येय दृष्ठा क्व भवतेदशी ॥३०॥ 
महोरगाड्नना कि स्याद्‌ भवेत्‌ कि वा विमानजा | मत्यछोक समायाता खवया दृष्टा कथन ॥३१॥ 
*अवद्वारस्ततोडचोचद्‌ विनय परम वहन्‌* । भूयो भूय स्क्षय गच्छुन्‌ विस्मय कम्पयन्‌ शिर. ॥३8२॥ 
अस्व्यश्न मिथिका नाम पुरी परमसुन्दरी । इन्द्रकेतो सुंतस्तन्न जनको नाम पार्थिव ॥३ ३॥ 
विदेहेति प्रिया तस्थ मनोबन्धनकारिणी । गोन्रसवस्वभूतेय सीतेति दुहिता तग्रो. ॥३४॥ 
निवेधेवमसौ तेभ्य' कुमार पुनरुक्ततान्‌ | बाल सा या विषाद त्व तवेय सुरूमेव हि ॥शे५॥ 
रूपमान्रेण यातोडसि किसस्था भावमीदशम्‌ । ये तस्था विश्रमा' भद्र कऋतान्‌" वणयितु कम, ॥३६॥ 
तया चित्त समाक्ृष्ट तवेति किमिहारुतम्‌ । धमध्याने दृढ बद्ध मुनीनामपि सा हरेत्‌ ॥३७॥ 
आकारसात्रमन्रेतत्तस्या न्‍्यस्त सया पटे । कावण्य यत्तु तत्तस्थास्तस्यामेवैतदीदशम ॥३८॥ 
नवयौवनसभूतकान्तिसागरवीचिु । सा तिष्ठति तरन्तीच ससक्ता स्तनकुम्भयो ॥३६॥ 
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करता था मानो उन्हें विषमय ही समझता हो | वह सतापसे युक्त होकर बार-बार जलसे सीचे 
हुए फर्शपर छोटता था ॥२५॥ बह मौन बैठा रहता था, कभी हँसकर बार-बार वर्चा करने 
छगता था, कभी सहसा उठकर व्यर्थ ही चलने छगता था और फिर छोट आता था ॥२३॥ 
उसकी समस्त चेष्टाएँ ऐसी हो गई' मानो उसे भूत छगः गया हो | तद्नन्तर बुद्धिमान पुरुपोने 
उसकी आतुरताके कारणोका पता छगाया !२७॥ वे परस्परमे इस प्रकार कहने छगे कि यह 
कन्या किसने चित्रित की है ? इस महछूमे यह चित्रपट किसने रक्खा है ? जान पढ़ता हे कि 
यह सब नाश्दकी चेष्टा है ॥२८॥ 

तदनन्तर जब नारदने सुना कि हमारे कार्यसे भामण्डल कुमार अत्यन्त आकुछ हो 
रहा है तब उसने निशहक्लु होकर उसके बन्घुओके लिए दशेन दिया ॥२६॥ उन सबने 
बढ़े आदरसे नारद्की पूजा कर नमस्कार किया तथा पूछा कि हे मुने | कहो आपने यह ऐसी 
कन्या कहाँ देखी है ? ॥३०॥ प्ह कोई नागकुमार देवकी अन्नना हे या प्रथिवी पर आह हुई 
किसी कल्पबासी देवकी स्री आपने किसी तरह देखी है? ॥३१॥ तदननन्‍्तर परम विनयको 
धारण करता तथा रबयं ही आश्वर्यको प्राप्त हो बार-बार शिर हिलाता हुआ नारद कहने छगा 
॥३५॥ कि इसी सध्यमछोकमे अत्यन्त मनोहर मिथिका नामकी नगरी है उसमें इन्द्रकेतुसे प्रशसाको 
प्राप्त हुआ जनक नामका राजा रहता है ॥३१॥ उसके मनको बॉधने वाछी विदेहा नामकी प्रिया 
है। उन दोनोंकी ही यह सीता नामकी कन्या है । यह कन्या उन दोनोके गोजन्नका मानो सवस्व 
ही है ॥३४॥ भासण्डलके भाई-बन्धुओसे ऐसा कहकर उससे भामण्डछसे कहा कि हे बालक | 
तू विषादको प्राप्त मत हो । यह कन्या तुमे सुछभ ही है. ॥३४॥ तू इसके रूपमानसे ही ऐसी 
अवस्थाको प्राप्त हो रहा है फिर इसके जो हाव-भाव विश्रस है उनका वर्णन करनेके लिए कौन समंथे 
है! ॥३६॥ उसने तुम्हारा चित्त आक्ृष्ठ कर लिया इसमे आश्चर्य ही कया है ? वह तो धमध्यान 
से सुदृद्रूपसे निबद्ध मुनियोके चित्तको भी आक्रष्ट कर सकती है ॥३७॥ मैंने चित्रपटमें उसकां 
यह कैब आकारमात्र ही अज्लित किया है!। उसका जो छावण्य है बह तो उसीमे है अम्यत्र 
सुरुभ नहीं है. ॥र२८०। वह नव गोचनसे उत्पन्न कान्तिरूपी समुद्रकी तरज्ञोंगे ऐसी जान पड़ती 
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१, नारद। | अवद्धार म० । २, महत्‌ म०। ३. गबच्छुद्विस्मय म०। ४. इन्द्रकेतोः स्तुताः म० 
प,ता ४० ! 
डे 
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२६ पप्मपुराणे 


तस्था श्रोणी वरारोहा कान्तिसप्छाविताशुका । वीक्षितोन्मूछयेत्‌' स्वान्त समूलमपि योगिनाम्‌ ॥४०॥ 
युक्‍त्वा भवन्तमन्यस्य सेय कस्योचिता भवेत्‌ । यत्न वस्तुनि कुवन्ना" जायता योग्यलगमः ॥४१॥ 
इत्युक्त्वा चरितार्थ सन्नारदो5गान्मनीषितम्‌ । दृध्यौं भामण्डलोज्प्येव स्मरसायकताडित. ॥४२॥ 
'झ्लेपिष्ठ अमदारत्न भ ऊमेय यदीदशम्‌ । न जीवेय तदावश्य स्मराकुछितमानस' ॥४३॥ 
धारयन्ती परा कान्तिमिय मे हृदयस्थिता । कथ न कुरुते तापमग्निज्वालेव सुन्दरी ॥४४॥ 
दहति त्वचमेवा्कों बहिरन्तश्र मन्‍्मथ, । अन्तर्द्धिरस्ति सूयस्थ मन्‍्मथस्य न विद्यते ॥४७॥ 

दयमेव ध्रुव मन्‍ये प्राप्तव्यमधुना सया ।,तया वा सगसम साक मरण वा स्मरेघुमि ॥४६॥ 
अनारतमिति* ध्यायन्नशने शयने न च | न प्रासादे न चोद्याने धर्ति भाभण्डलोड्गमत्‌ ॥४७॥ 
ख्तरियोधथ नारद मत्वा कुमारासुखकारणम्‌ । ससभ्रम समुद्विंग्ना “ पितुरस्य न्‍्यवेदयन्‌ ॥४८॥ 
नाथ र्न्थूँ 8 दूगेन' नारदेनाहृता पटे । चित्रीकृत्याज्ञना कापि” रूपातिशययोगिनी ॥४६॥ 

सम' सा क्यू कुमारस्तां विहछी भूतमोनस' । धतिं न लभते क्वापि त्रपया दूरमुज्कित ॥५०॥ 

मुठ स्तामीजते कनन्‍्यां सीताशब्द समुच्चरन्‌ । करोति विविधा चेश वायुनेव वशीक्षतः ॥५१॥ 
उपायक्रि्यतामाशु तस्योत्पादयितु तिम्‌ । यावन्न मुच्यते प्रणभोजनादिपराड्सुख, ॥५२॥ 
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है मानो स्तनरूपी कलशोके सहारे तेर ही रही हो ॥३६॥ कान्तिसे वस्नकों तिरोहित करने वाले 
उसके नितम्ब यदि ठेखनेसे आ जावें तो निश्चित ही वह योगियोके मनको भी समूल उखाड़ 
कर फेक दे ।|०७०॥ आपको छोड़कर और यह किसके योग्य हो सकती है ? इस कायमे यक्न करो 
जिससे योग्य समागम प्राप्त हो सके ॥४१॥ इतना कहकर नारद तो कृतक्ृत्य हो इच्छित स्थान 
पर चला गया पर इधर भामण्डर कामके बाणोसे ताड़ित हो इस प्रकार विचार करने छगा 
कि ॥४२॥ चूँकि मेरा मन कामसे इतना आकुल हो रहा है. कि यढि मै शीघ्र ही इस खीरकबको 
नहीं पाता हूँ तो अवश्य ही जीवित नही रह सकूगा ॥४३॥ परम कान्तिको धारण करने बाली 
यह सुन्दरी प्रमदा मेरे हृदयमे स्थित है फिर अग्निकी ज्वाछाके समान सन्‍्ताप क्यो कर रही 
है ॥४४।॥ सूय सिफे बाहरी चमडेकों जछाता है. पर काम भीतरी भागको जहछाता है। इतने 
पर भी सूय अस्त हो जाता है' पर काम कभी अस्त नहीं होता ॥४४॥ इस समय तो ऐसा जान 
पड़ता है कि भेरे द्वारा दो ही बस्तुएँ प्राप्त करने योग्य हैं । एक तो उस श्री रललके साथ समागस 
ओर दूसरा कामके बाणोसे मारा जाना ॥०६॥ इस प्रकार निरन्तर उसीका ध्यान करता हुआ 
भामण्डक न भोजनमें, न शयनमे, न महछमे और न जद्यानमें--कहीं भी घैयको प्राप्त दो 
रहा था ॥७०ण। 


अथानन्तर जब्न स्त्रियोको पता चलछा कि कुमारके दुःखका कारण नारद है तब उन्होंने 
उह्विग्न होकर शीघ्र ही कुमारके पितासे यह समाचार कहा |॥४८॥। कि इस समस्त अनथका 
पिटारा नारद ही है । वही कहींकी एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीकों चित्रपट पर अज्लित करके छाया 
था ॥४६॥ उसे देखकर जिसका भन्त अत्यन्त विहछ हो गया है ऐसा कुमार किसी भी बस्तुमे 
पै्थको प्राप्त नहीं हो रहा है। छज्जाने उसे दूरसे ही छोड़ दिया है ॥५०॥ वह सीता शब्दका 
उश्चरण करता हुआ बार-बार उसी कन्याकों देखता रहता है. तथा बायुके वशीभूत हुए के समान 
नाना प्रकारकी चेष्टाएं करता रहता है: ॥५१॥ बह भोजनादि समस्त कार्योंसे विभुख हो गया हैं 
अथोत्‌ उसने खाना-पीना सब छोड़ दिया है | इसलिए जब तक भ्राण इसे नहीं छोड़ते है तथ तक 

१, -त्मूलबतू म० | २. पुमान्‌ | ३. योग्यसमागमसहितः | ४. शीघ्रमू | ५. हृदय स्थिता म०, ज० | 
६, व म०। ७, “मतिध्यायन्‌ म० | ७. समुद्विग्ना म० | ६. न्यवेद्यत्‌ मू० | १०, तथानर्थसमुद्रेन म०, 
सार्यीनर्थ- ब० । अनर्थसमुद्गेन *£ अनर्थकरण्डकेन | ११, क्ापि म० | ' 
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ततश्रन्द्रगति श्र॒त्वा वार्तामेता समाकुल । आगत्य कान्तथा साक सुतमेवमभाषत ॥७५३॥। 

भज सर्वा क्रिया पुत्र सुचेता भोजनादिका । अय बृणोमि ता कन्या भवतों मनसि स्थिताम्‌ ॥५४७।। 

'परिसान्‍्ल्य सुत कार्न्ता रहश्रन्द्रोयणोइवदत्‌ । प्रमोद च विषाद च विस्मथ च वहन्निद्म ॥७७॥ 

आयें विद्याश्ृता कन्या सत्यज्य प्रतिमोज्किता । भूगोचरामिसम्बन्ध कथमस्मासु युब्यते ॥५६॥ 

चमागोचरस्य निरूय गन्तु वा युज्यते कथम्‌ । यदा वा तेन नो दत्ता मुखच्छाया तदा तु का ॥५७॥ 

तस्मात्‌ केनाप्युपायेन कन्याया पितर प्रियम्‌ । इह्दैय नाययाम्याशु नान्‍्य पन्‍था विराजते ॥७५८॥ 

नाथ युक्तमयुक्त वा व्वमेव ननु मन्यसे । तथापि तावक ब्राक्य ममापि हृदयज्नमस्‌ ॥५६॥ 

ततश्रपलवेगाखूय स्वृत्यमाहुय सादरम्‌ । कणंजापेन विज्ञातब्त्तान्तमकरोन्नूप ॥३०॥ 

आज्ञादानेन तुष्टोइ्सो मिथिला त्वरितो ययौ । हृष्टहदसयुवामोद्सूचितामिव पश्चिनीम्‌ ॥६१॥ 

अवतीयाँग्बरा्वारुसा प्िवेषमुपाश्रित' । विन्रासयितुसुच्चक्तो गोमहिष्यश्ववारणान्‌ ॥६२॥ 

४इशघाते यथा जात, समाक्रन्द्स्तदापर । शुश्राव च जनोघे+यो जनकस्तद्विचेशितम्‌ ॥३ हे।। 

नियंयौ च पुराधक्त प्रमोदोह्केगकोतुके । ईक्षाल्चक्े च त सप्ति नवयौवनसगतम ॥६४।॥। 

“उद्यमान मनोनेग भास्वस्मवरऊक्षणम्‌ । प्रदक्षिणमहाव्ते तलुवक्त्रोदर चछम्‌ ॥३६७॥ 
उसके पहले ही इसे धैये उत्पन्न करानेके लिए कोई उपाय सोचा जाय ॥५१॥ तदनन्तर चन्द्र- 
गति विद्याधर इस समाचारको सुनकर घबड़ाया हुआ स्त्रीके साथ आकर पुत्रसे इस प्रकार 
बोला कि हे पुत्र  स्वस्थचित्त होकर भोजनादि समस्त क्रियाएँ करो । मै तुम्हारे मनमे स्थित 
उस कन्याको वरता हैँ अर्थात्‌ तेरे छिए स्वीकार करता हूँ ॥५३-४४॥ इस गकार पुत्र॒को 
सान्त्वना देकर चन्द्रगति विद्याधघर ह५ष, विषाद और विस्मयकों धारण करता हुआ एकान्तमे 
अपनी स्त्रीसे बोला कि ॥४५॥ है आये | विद्याघरोकी अनुपम कन्याएँ छोड़कर हम छोगोका 
भूमिगोचरियोके साथ सम्बन्ध करना कैसे ठीक हो सकता है ? ॥५३॥ इसके सिवाय एक बात 
यह है कि भूमिगोचरीके घर जाना केसे ठीक हो सकता है ? याचना करने पर भी यदि ज्सने 
कन्या नहीं दी तो उस समय मुखकी क्या कान्ति होगी ? |४७॥ इसलिए कन्याके प्रिय पिताको 
किसी उपायसे शीघ्र ही यहीं बुलाता हूँ । इस विषयमे कोई दूसरा माग शोभा नहीं देता ॥५८॥ 
स्त्रीने उत्तर दिया कि हे घाथ | उचित और अनुचित तो आप ही जानते है पर इतना अवश्य 
कहती हूँ कि आपकी बात मुमे'भी अच्छी छगती है ॥५६।॥ 

तद्नन्तर राजाने चपछवेग नामक श्रत्यको आदरपूर्वक बुछाकर उसके कानमे सब 

वृत्तान्त सूचित कर दिया ॥६०॥ तत्पश्चात्‌ स्वामीकी आज्ञासे सन्तुष्ट हुआ चपछवेग शीघ्र ही 
उस प्रकार ॒मिथिछाकी ओर चढछा जिस प्रकार कि हर्षसे भरा तरुण हंस सुगन्धिसे सूचित कम- 
लिनीकी ओर चलता है ॥६१॥ उसने आकाशसे उतरकर सुन्दर घोड़ेका रूप बनाया और वह 
गाय, भेसा, अश्व तथा हाथी आदि पशुओको भयभीत करनेके लिए उद्यत हुआ ॥६२॥ बह 
जिस देशके घात करनेमे प्रदत्त होता था उसी ओरसे रोनेका प्रबद्ल शब्द उठ खड़ा होता था। 
राजा जनकने भी जनसमूहसे उस घोड़ेकी चेष्टाएँ सुनी ॥६१॥ सुनीं ही नहीं, वह हे) उद्ठेंग 
और कौतुकसे युक्त हो उस घोड़ेकी चेष्टाएँ देखनेके लिए नगरसे बाहर भी आया और उसने 
नव यौवनसे युक्त उस घोडेकी देखा ॥$४॥ वह घोड़ा अत्यन्त ऊँचा था, मनकी अपसी ओर 
खींचनेबाछा था, उसके शरीरमे अच्छे-अच्छे छक्तण देंदीप्यमानं हो रहे थे, दक्षिण अज्ञमें महान्‌ 





१ परिशान्य म० | २, चंस्रगतिः | ३. नययाम्याशु म० । ४. मन्यते म० । ४ हयवेषम | 
६, महिषाश्र क०, ख० | ७. देशघातों ख०। ८ उदमान म० | उद्धमान ज० | ६५ मनोगोग म० | 


१०, बलम स०, जु० | 


श्ध पञ्मपुराणे 


सुशफाग्रेरं दाना कुवाणमिव ताडनम्‌ । प्रथग्जनहुरारोह दधत प्रोथवेषशुम ॥९६॥ 

तत शुद्धप्रमोद सन्‌ जगाद जनको मुह । ज्ञायतामेष कस्याश्वः प्राप्तो निदामतासिति ॥६७॥ 
ततो द्विजगणा ऊद्चु प्रियोद्योद्रतचेतल 3 । राजन्नस्य न नाकेठपि तुरज्ञो विद्यती सम ॥६८॥ 
केव धाता पृथिव्या नु* राज्ञामीदग भवेदिति । अथवा कि न कालेन नृप दृष्टस्त्वयेयता ॥६६॥ 
रथे दिवाऊरस्यापि श्रतिविश्रमगोचर, । विद्यते नेति जानीम “स्थुरीपृष्ठोईमुना सम' ॥७०॥। 

नून भवन्तमुदिश्य क्ृतवन्त पर तप' । सृष्टोड्य विधिना सप्तिरत स्वीक्रियता प्रभो ॥७१॥ 
ततोउलसो “विनयी निन्‍्ये प्ग्रहद्यसथुत 4 “मन्दुरा कुछुमार्दोज्ञ' अवकब्यारुचामर ॥७२॥ 

सबृत्तो मासमातन्रोअस्य ययो काछो यगृहीतित | । उपचार रलूयोग्य सेव्यमानस्य सन्‍्ततम्‌ ॥७३॥ 
पाशको5ब्नान्तरे नत्वा जनकाय न्यवेदयत्‌ । नाथ नागस्यथ 'सहेशे ग्रहण दश्यतामिति ॥७४॥ 
ततोथ्सौ मुदितस्तुज्ञमारुझ वरवारणम्‌ | उद्दष्टपादविस्तेन विवेश सुमहद्वनम्‌ ॥७५॥ 

दूरे च सरसो दुर्ग स्थित दृष्टा बर द्विपस्‌ । जगादानय तत्क्षिप्र कचिदश्व महाजवस्‌ ।।७६॥ 
ढोकितश्व स मायाश्व सथ स्फुरितविग्रह. । आरुरोह स त यातश्रोत्पत्य तुरगो नभ ॥७७ा। 
हाहाफार नूपा कृत्वा वहन्त, शोकमुदझतम्‌ । निश्वुत्ता सहसा भीता विस्मयव्यापध्मानसा ॥#ण्छा। 
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आवते थी, उसका मुख तथा उद्र कृश था, वह अत्यन्त बछवान्‌ था, टापोके अग्रभागसे वह 
प्रथिबीको ताडित कर रहा था | उससे ऐसा जान पडता था मानो मदद्भ ही बजा रहा हो। साधा- 
रण व्यक्ति उसपर चढ़नेमे असमथ थे तथा उसका नथना कम्पित हो रहा था ॥६४-६६॥ 
तदनन्तर विशुद्ध हषकों धारण करनेवाले राजा जनकने बार-बार उपस्थित छोगोसे कहा कि 
माल्म किया जाय कि यह किसका घोड़ा बन्धनमुक्त हो गया है ? ॥६७॥ तत्पश्चातू प्रिय बचन 
कहनेमे जिनका चित्त उत्कण्ठित हो रहा था ऐसे ब्राह्मणोने कहा कि हे राजन | इस घोड़ेके समान 
कोई दूसरा घोड़ा नहीं है ॥६८॥ यहाँ की बात जाने दीजिए समस्त प्रथिवीमे जितने राजा हैं 
उनमे किसीके ऐसा घोडा नहीं होगा। अथवा हे राजन! आपने भी इतने समय तक क्या 
कभी ऐसा घोड़ा देखा ? ॥६६॥ हम तो सममभते है. कि सू्यके रथमें भी इस घोड़ेकी समानता 
करनेवाला घोड़ा नहीं होगा ७०॥ ऐसा जान पड़ता है' कि परम तपस्या करनेवाके आपको 
लक्ष्य कर ही विधाताने यह घोड़ा बनाया है सो हे प्रभो ! इसे आप रवीकार करो ॥७१॥ 
तदनन्तर उस विनयवान्‌ घोड़ेको दुहरी रस्सीसे बॉधक्कर घुड़शालमें ढे जाया गया | 
उस समय उसका शरीर केशरके विलेपनसे गीछा हो रहा था और उसपर सुन्दर चमर हिल् 
रहे थे ॥७२॥ घुड़शालमे निरन्तर योग्य उपचारोसे इसकी सेवा होती थी | इस तरह जिस द्निसे 
घोड़ा पकड़कर छाया गया था उस दिनसे एक मासका समय व्यतीत हो गया !।७३॥ इस बीचमसे 
बनके एक कमचारीने नमस्कार कर राजा जनकसे निवेदन किया कि हे नाथ ! अपने देशमे हाथी 
कैसे पकड़ा जाता है यह देखिए ? ॥७७॥ तदनन्तर प्रसन्नतासे भरे राजा जनक उत्तक़ गजराज 
पर सवार होकर चले | बंनका कम चारी उन्हें भाग बताता जाता था। इस तरह राजा जनक किसी 
बड़े वतमे अ्रविष्ट हुए ॥<श। बहों उन्होंने सरोबरके दूसरी ओर दुर्गम स्थानमे खड़े हुए उत्तम 
हाथीकों देखकर सारथीसे कहा कि शीघ्र ही क्रिसी वेगशाढ्ी घोड़ेकों छाओों ॥७६॥ कहनेकी देर 
थी कि जिसका शरीर फड़क रहा था ऐसा बह मायाभय घोड़ा छाकर राजा जनकके समीप 
खडा कर दिया गया | राजा जनक उसपर सवघार हुए नहीं कि बह घोड़ा उन्हे लेकर आकाशसें 
उड़ गया ।|७७॥ यह देख जो सहसा मयभोत हो गये थे तथा जिनके चित्त आश्चर्यसे व्याप्त 
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६, सबृती म० | १०, गद्दीततः ब० | ११, सदेशे म०, क० | सदेशे ख० | 





अष्टाविशतितम पन् २६ 


ततो नदीर्गिरीन्‌ देशानरण्यानि च भूरिश । प्रयाति लड़यन्‌ सप्ति मनोबदनिवारण ॥७३४॥ 
नातिदूरे ततो दृष्ठा प्रासाद तुड्नमुण्ज्वलम्‌ | हियमाण स शाखाया इढ छग्वों महातरो ॥८०॥ 
अवतीय ततो बृक्षाद्‌ विश्रस्थ च सविस्मय, । चरणाभ्या परिक्रामन्‌ प्रययो स्तोकमन्तरम्‌ ॥८१॥। 
ददश च महातुड्न शालू चामीकरात्मकम्‌ । गोपुर च सुरलेन तोरणेनातिशोभिनम ॥झर॥ 
नानाजातीश्व वृत्ताणा छऊताजारुकयोगिनाम्‌ । फलपुष्पसमृद्धाना नानाविहगशोभिनामस ॥८३॥ 
सध्याश्रकूट सकाशान्‌ प्रासादान्‌ मण्डरूस्थितान । सेवा प्रासादराजस्यथ कुर्वाणानिव तत्पराम्र्‌ ॥5४॥ 
ततो5सों खद्डमाछम्ब्य दक्षिणो दक्षिणे करे | केसरीवातिनिशह् प्रविवेश स गोपुरम्‌ ॥झणा। 
अपश्यच्य परिस्फीता पुष्पजातीबंहुत्विष । मणिकराश्वनसोपाना वापीश्च स्फटिकाम्भस, ॥८६॥ 
रमगांश्व महामोदान्‌ विशालान्‌ कुन्द्सण्डपान्‌ । चलत्पल्लवलघातान्‌ कृतसगीतषद पदान्‌ ॥८०॥ 
तततश्व माधवीतुब्नजालकान्तरयोगिना । विस्फारितप्रसन्‍नेन चक्षुषा चारुकान्तिना ॥८८॥ 
रत्नवातायनैयुक्त मुक्ताजालकशोभितै । शातकौम्ममहाघ्तस्भसहसक्ृतघऋणम्र्‌ ॥८६॥ 
नानारूपसमाकीण मेरुशज्ञसमप्रभम्‌ । वच्चबद्धमहापीठमद्गाक्षीद भवन नूप ॥६०।। 

अचिन्तयच्व॒ कि न्वेतद्विमान पतित खत * | वासवस्य हत कि वा देत्ये क्रीडागृह भवेत्‌ ॥&१॥ 
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हो रहे थे ऐसे अन्य राजा छोग हाहाकार करके बहुत भारी शोकको धारण करते हुए बापिस 
लछोट आये ॥७८॥ 


अथानन्तर मनके समान जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता था ऐसा वह घोड़ा 
अनेक नदी; पहाड, देश और पवतोकों छॉधता हुआ आगे बढता गया ॥७६॥| तदनन्तर पास ही 
में एक ऊँचा उज्ज्वछ भवन देखकर राजा जनक एक महावृक्षकी शाखामे मजबूतीसे भूम 
गये ॥८०॥ तदनन्तर बृक्षसे नीचे उतरकर उन्होंने आश्चयंचकित हो कुछ देर तक विश्राम किया 
फिर पेरोसे पेदुछ चलते हुए कुछ दूर गये ॥८१॥ वहाँ उच्चोने अत्यन्त ऊँचा सुवणमयकोट 
और उत्तमोत्तम रल्लोसे युक्त तोरणसे समुद्धासित गोपुर देखा ॥८५२॥ छताओके समूहसे युक्त, 
फल और फूलोस समृद्ध, तथा नाना ग्रकारके पतक्षियोसे सुशोमित वृक्षोकी नाना जातियों 
देखीं ||८३१॥ जिनके शिखर सध्याके बादकोके समान सुशोभित थे, जो गोलाकारमे स्थित थे 
तथा जो मवनोके राजा “अर्थात्‌ राजभवनकी बड़ी तत्परतासे सेवा करते हुए के समान जान 
पड़ते थे ऐसे महछोको भी उन्होंने देखा ॥८४॥ तदनन्तर अतिशय चतुर राजा जनकतने दाहिने 
हाथमे तलछबार छेकर सिहके समान नि शड्डू हो गोपुरमे प्रवेश किया ॥८५॥ वहाँ जाकर उन्होंने 
जहा-तहाँ फैले हुए रज्अ-बिरड्जे अनेक प्रकारके फूछ देखे। जिनकी सीढ़ियाँ मणि और स्वरणकी 
बनी हुईं थी तथा जिनसे स्फटिकके समान स्वच्छ जल भरा था ऐसी बावडियोँ देखीं ॥८६॥ 
जिन्हें देखकर आनन्द उत्पन्न होता था, जिनकी बहुत भारी झुगन्धि दूर-दूर तक फेछ रही थी, 
जिनके पल्छबोके समूह हिल रहे थे, और जहाँ अमर सगीत कर रहे थे ऐसे कुन्द पुष्पोंके विशाल 
मण्डप भी उन्होंने देखे |८७॥ तदननन्‍्तर राजा जनकने खुलें हुए अत्यन्त सुन्दर स्वच्छ नेत्रसे 
माधवी छताओकी ऊँची जाढीके बीच मॉककर एक ऐसा सुन्दर मन्दिर देखा जो मोत्ियोकी 
जालीसे सशोभित रज्लमय मरोखोसे युक्त था, जो सुवर्णनिभित हजारो बड़े-बड़े खस्भे धारण कर 
रहा था, नाना प्रकारके रूपसे व्याप्त था, मेरकी शिखरके समान जिसकी प्रभा थी, और जिसकी 
महापीठ ( भूमिका ) बजनिबद्धके समान अत्यन्त सजबूत थी ॥८८-६०। उसे देखकर वे विचार 
करने छगे कि कया यह आकाशसे गिरा हुआ विभान है अथवा देत्योके द्वारा हरण किया हुआ 





१, नदीगिरेदेशान म०। २. प्रंसाढ तुद्धमुच्चछम म० । ३. कुर्वाणामिव ब० | ४. तत्परम्‌ ब०, 
ज० | ५. वापी च म० । ६, पीत म० । ७, किल्वेतद्विमान म० | ८. आकाशात्‌ | 


) 


हू प्मपुराणे 


पातालाहुत्थित कि वा नागेन्द्रस्यायमालय । कुतो$पि कारणात्‌ सूयमरीचिकृतखण्डन ॥६२॥ 
अभहो मे ययुना' तेन भ्रद्रेणोपकृत परम । अद्श्पूवमेतद्‌ यत्‌ साधु वेश्मावलोकितम ॥8३॥ 
विवेश चिन्तयश्नेव भवन तन्‍्मनोहरम । सस्फुल्नवदुनाम्भोजो ददर्श च जिनाधिपम्‌ ॥8४।। 
हुताशनशिखागोर पूणचन्द्रतिभाननम्‌ । पश्मासनस्थित तुन्च जटामुकुदधारिणम्‌ ॥8७॥ 
प्रातिहायसभायुक्त हेमतामरसार्चितम । चित्ररत्नक्नतच्छाय तुड्डसिहासनस्थितस्‌ ॥६६॥ 
ततो$क्षछिपुर मूध्नि कृत्वा हष्सनूरुह । प्रणाम प्रयत कुबन्‌ भक्‍त्या मूच्छामुपागत ॥६७॥ 
चणेन प्राप्य सज्ञा च स्तुति कृत्वा सुसस्क्ृताम । विस्रव्य जनकस्तस्थौ विस्मय परमुद्ददन ॥६८॥ 
क्ृती चपलवेगश्व माया सहत्य सत्वर' । खज्बविद्याधरों भूत्वा सप्राप रथन्‌ पुरम ॥ ६ ध्वा 
स्वामिने चावदन्नत्वा तुशो जनकमाहतम्‌ । रम्यकाननसवीते स्थापित जिनवेश्मनि १००।। 
आगत जनक ज्ञात्वा पर हृषमुपागमत्‌ । आधघ्वर्गेण सयुक्तश्नन्धयानो महामना ।॥१०१॥ 
गरहीत्वा च परा पूजा नानप्वाहनसंकुछ । मनोरथरथारूढो ययौ जिनवराकूथम्‌ ॥॥१०२॥ 

द्ट्ठा तत्सुसहस्सैन्यमागर्इ॒त्परमो ज्ज्वलूम्‌ । तूयशछुमहानादमाविश्ञो जनकोइसवत ॥॥०३॥ 
ततो हरिगजद्दीपिनागहसाडिवाहिनाम्‌ । पुरुषाणामिद मध्ये विमान स ब्यकोकयत्‌ ॥१०४॥ 
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इन्द्रका क्रीडागृह है ? :१॥ अथवा किसी कारणवश सूर्यकी किरणोसे जिसके खण्ड हो गये 
थे ऐसा पाताछसे निकला हुआ नागेन्द्रका भवन है. ? ॥६२॥ अहो ! उस भले घोड़ेने मेरा बडा 
उपकार किया जिससे मै इस अदृष्टपूबे सुन्दर मन्दिरको देख सका ॥६३॥ ऐसा बिचार करते 
हुए राजा जनकने उस मनोहर मन्दिरमे प्रवेश किया और चहाँ जाकर जिनेन्द्रभगवानके दर्शन 
किये। जिनदशनके प्रभावसे उनका मुखकमछ खिछ उठा था ॥६४॥ मन्दिर्मे विराजमान 
जिनेन्द्रदेव अग्निकी शिखाके समान गौर वर्ण थे, उनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था, वे 
पद्मास नसे विराजमान थे, बहुत ऊँचे थे, जदारूपी मुकुटको धारण किये हुए थे, आठ प्रातिहारयों 
से युक्त थे; स्वण कमछोसे उनकी पूजा की गई थी, नाना प्रकारके र्नोसे उनकी कान्ति बढ़ 
रही थी, और वे ऊँचे सिहासनपर विराजमान थे ॥६४-६६॥ 

तदनन्वर जिसके शरीरमे रोमान्व उठ रहे थे ऐसे राजा जनकने हाथ जोड़कर मस्तकसे 
लगाये ओर बड़ी सावधानीसे जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया। नमरकार करते-करते उसको 
भक्ति इतनी अधिक बढ़ी कि वह उसके अतिरेकसे मूर्च्छित हों गया ॥६७॥ क्षण भरके बाद 
पुन. चेतना प्राप्त कर उसने सुन्दर सुसंस्क्रत स्तुति की। तदनन्तर वह परम आश्रर्यको धारण 
करता हुआ नि.शझ्ढ हो वहीं बैठ गया ॥६८)। 

इधर चपलवेग नामका विद्याधर जो घोडेका रूप धरकर जनकको हर हे गया था अपने 
कार्यम सफल हो बड़ा प्रसन्न हुआ तथा शीघ्रतासे सब माया समेटकर तथा खड्डधारी विद्याधर 
बनकर रथनू पुर नगर पहुँचा ॥६६॥ उसने संतुष्ट होकर अपने स्वामीके छिए नमस्कार कर कहा 
कि राजा जनक यहाँ छाये जा चुके है तथा सुन्दर वन्नसे वेष्टित जिनसन्द्रसे उन्हें ठहरा दिया 
गया है ॥१००॥ राजा जनककों आया जात्तकर चन्द्रगति परम ह्षकोग्राप्त हुआ। तदनन्तर, 
उदार चित्तको धारण करनेवालछा एवं नाना बाहनांसे थुक्त चन्द्रगति आप्तवर्गके साथ पूजाकी 
उत्तमोत्तम' सामग्री छेकर सनोरथरूपी रथपर सवार हो जिनमन्दिर गया ॥१०१-१०४॥ जिसमें 
तुरही और शह्लोका विशाल शब्द हो रहा था ऐसी उस देदीप्यमान बड़ी भारी सेनाको,भाती 
देख जनक कुछ भयभीत्त हुआ ॥१०३॥ तद्ननन्तर उसमे सिंह, हाथी, शादूल; नाग तथा हंस 
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१, अश्वेन। २. तुड़जंदा-ज०, क०, ख० | ३, सुबर्णकमलपूजितम्‌ । ४. मनोहरोद्ानवेष्टिते | 
५. सुमहासेन्य ब० | 
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अचिन्तयज्च ते नुनमेते विद्याश्टुतों' जना । विजयाहइंगिरेरूध्व ये वसन्‍्तीति में श्रतम्‌ ॥१०५॥ 
२मध्येअ्य मस्य सैन्यर्य स्वविभानकृतस्थिति । शोभते परमो दीप्त्या को5फि विद्याधराधिप, ॥१०६॥ 
एव चिन्तापरे तस्मिन्नूपतो दैत्यपुद्धत । सप्रापच्चैत्यमवन सम्मदी “नतविग्नह ॥१०७॥ 

” इष्डा दैत्याधिप प्राप्त भीमसौम्यपरिग्रहस्‌ । जनक किसपि ध्यायस्तस्थी सिहासनान्तरे ॥१०८॥ 
भक्‍त्या शशाड्ुयानो5पि कृत्वा पूजामनुत्तमाम्‌ । प्रणम्य विधिना चँक्रे जिनाना परमस्तुतिम्‌ ॥१०६।॥ 
“पविपश्ची च विवायाड्रे सुखरूपा प्रियामिव । महासावनया युक्तो जगौ जिनगुणात्मकम्‌ ॥११०॥ 


चतुष्पद्कावृत्तम 
त्रिभुवनवरद्ममिष्टठुतमतिशयपूजाबिधानविनिहितचित्ते । 
प्रणत सुरवृषभगण प्रणमत नाथ जिनेन्द्रमक्षयलौ|४ख्यम्‌ ॥११ १॥। 
ऋषभ सतत परम चरद मनसा वचसा शिरसा सुजना । 
भजत प्रवर विकय प्रगत विहित सकल दुरित भवति ॥११२॥ 
अतिशयपरम विनिहत ठुरित परमगतिगत नमत जिनवरमस्‌ । 
सबसुरासुरपुजित पाद क्रोधमहारिपुनिर्मितमड्रम्‌ ॥११३॥ 
उत्तमलक्षणलक्षितदेह नोमि जिनेन्द्रमह प्रयतात्मा । 
भक्‍त्या विनमितसवंजनोध नतिमसान्नविनाशितभक्तमयम्‌ ॥११४॥ 
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आदि नाना बाहनोपर स्थित पुरुषोके मध्यमे एक विमान देखा |।|१०४।॥। उसे देखकर वह विचार 
करने छगा कि निश्चय ही वे विद्याधर है जो कि विजयादें पर्वतपर वास करते है ॥१०४॥ इस 
सेनाके बीचमे अपने विमानमे बैठा हुआ जो कान्तिमान पुरुष शोभित हो रहा है वह विद्याधरों 
का राजा है ।|१०६॥ राजा जनक इस प्रकारकी चिन्तामे तत्पर थे ही कि हपसे भरा तथा 
नम्नीभमूत शरीरको धारण करनेवाला वह चन्द्रगति जिनमन्द्रिमे आ पहुँचा ।१०७॥ जिसका 
परिप्रह कुछ तो भीम अथीत्‌ भय उत्पन्न करनेवाला था और कुछ सौम्य अथातू शान्ति उत्पन्न 
करनेवाला ऐसे देत्यराजको आया देख कुछ ध्यान करता हुआ राजा जनक जिनराजके सिदह्ासन 
के नीचे बैठ गया ॥१०५॥ राजा चन्द्रगतिने भी भक्तिवश उत्तम पूजा कर तथा विधिपूषक 
प्रणाम कर जिनेन्द्रदेवकी उत्तम स्तुति की ॥१०६॥| और प्रियाके समान जिसका स्वर अत्यन्त सुख- 
कारी था ऐसी वीणाकों गोदमे रख बड़ी भावनासे थुक्त हो जिनराजका शुणगान करने 
छगा ॥११०॥ 

गुणगान करते समय उसने कहा कि जो तीनो छोकोके छिए बर देनेवाले है, अतिशय 
पूणे पूजाके करनेमे' चित्त धारण करनेवाले मनुष्य जिनकी सदा स्तुति करते है, इन्द्रादि श्रेष्ठ देव 
जिन्हें नमस्कार: करते है, तथा जो अक्षय--अविनाशी सुखके धारक है, ऐसे जिनेन्द्रदेवको हे 
भव्यजन ! सदा प्रणाम करों ॥१११९॥ हे सत्पुरुषों! तुम उन ऋषभदेव भगवानको' मनसे, 
बचनसे शिर क्ुकाकर सदा नमस्कार करो जो कि उत्कृष्ट लक्ष्मीसे युक्त है, बर देनेवाले हैं; 
श्रेष्ठ है, अविनाशी है और उत्तम ज्ञानसे युक्त है तथा जिन्हें नमस्कार करनेसे समस्त पाप 
विनष्ट हो जाते है ॥११श९॥ तुम उन जिनेन्द्रभगवानकों नमस्कार करो जो कि अतिशयोसे' 
उत्कृष्ट हैं, जिन्होंने पापको नष्ट कर दिया हैं, जो परमगति--सिद्ध गतिको आआाप्त हो चुके है, समस्त 
सुर और असुर जिनके चरणोकी पूजा करते है, तथा जिन्होंने क्रोधरूपी महाशत्रुको पराजित 
कर दिया है ॥११शा मै भक्तिपूषक बढ़ी सावधानीसे उन जिनेन्द्रभगवाबकी स्तुति करता 
हैँ कि जिनका शरीर उत्तम छक्षणोंसे युक्त है, जिन्होंने समस्त ममुष्योके समूहको नम्रीभूत कर 
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१, विद्याधरा म० | २, मध्ये + अयम + अस्य | ३. हृषयुक्तः। ४. नम्नशरीर, | ५ वीणाम । 


ह्लेरे पञ्मपुराणे 


अनुपमगुणघधरमनुपमकाय विनिहतभवभयसकलकुचेष्टस्‌ । 
कलिमलघनपटविनयनदक्त प्रणणनत जिनवरमतिशयपूतम ।। १३५॥ 
इहति गायति दैस्‍्येन्द्रे ज़िनलिंहासनानतरात्‌ । निययों मयसुत्सज्य जनको नाम शोभनः ॥१ १ ६॥। 
ततश्रन्द्रायणो5वोचदीषच्चलितमानसः । को भवानू विजने देशे वसत्यन्न जिनालये ॥११७॥ 
उरगाणा पति कि स्थात्‌ कि वी विद्याधराधिप । सखे बद कुत ग्राप्तो भवान्‌ कि सज्ञकोडपि वा॥११८॥ 
मिथिलानगरीतो5ह प्राप्तो जनकसज्ञक । हतो मायातुरड्रेण नभश्वरमहीपते ॥११४६॥ 
इत्युक्ते जनकेनैतावन्योन्य प्रीतमानसो । इच्छाकाराज़छि कृत्वा सुखासीनो बभूबतु ॥३२०॥ 
कण स्थित्वा च वृत्तान्तेरन्योन्यविनिवेदित । जनितान्योन्यसन्मानोी तो विश्वम्भ समीयतु ॥१२१॥ 
तसश्रन्द्रायणोअ्वोचद्धी मान्‌ कृष्वा कथान्तरम्‌ । पुण्यवानस्मि येन त्व मिथिकापतिरीक्षित, ॥३१२२॥ 
अस्ति ते दुह्ता राजन्‌ रच्षणरन्विता शुभ । कर्णगोचरमायाता मम भूरिजनाननात्‌ ॥१२३॥ 
सा भामण्डरूसज्ञाय मत्पुन्नाय प्रदीयताम्‌ । त्वया विहितसस्वन्ध मन्‍्ये स्व परमोद्यम्‌ ॥१२४॥ 
सोडबोचत्‌ सबमेतत्स्थात्‌ कृत विद्याघराधिप । किन्तु दाशरथेबाला ज्येष्टस्य परिकल्पिता ॥१२०॥ 
सुदृच्चन्द्रगतिरूचे सा कस्मात्तस्यकल्पिता । सोध्बोचच्छू यतामस्ति भवर्तां चेत्‌ कुतूहरूम ॥॥३२६॥ 
दिया है और जिन्हें नमरकार करने मात्रसे भक्तोका भय नष्ट हो जाता है ॥११४।॥ हे मव्य- 
जन ! तुम उन जिनेन्द्रदेवको प्रणाम करो कि जो अनुपम गुणोकों धारण करनेवाले है, जिनका 
शरीर उपमारहित है, जिन्होने ससाररूपी समरत कुचेष्टाओको नष्ट कर दिया है, जो कलिकालके 
पापरूपी सघन पटको दूर करनेमे समर्थ है तथा जो अतिशयोसे पत्रित्र है अथवा अत्यन्त 
पविन्न है ॥११४॥ 


तदनन्तर द्त्यराजके इस प्रकार गानेपर सुन्दर शरीरको धारण करनेवाढठा राजा जनक 
भय छोड़ जिनेन्द्रदेबके सिहासनके नीचेसे बाहर निकछ आया ॥११६॥ उसे देख जिसका 
मन कुछ विचलित हो गया था ऐसा चन्द्रगति बोढा कि आप कौन है ? जो इस निजन स्थान 
में जिनालयके बीच रहते हैं ॥११७॥ आप नागकुमार देषोके स्वासी है ? या विद्याधरोके अधि- 
पति है ? अथवा किस नामको धारण करनेवाले है ? और यहाँ कहाँसे आये है ? हे मित्र ! 
यह सब मुझसे कहो ॥९१८।॥ इसके उत्तरसे राजाने कहा कि विद्याधरराज ! में मिथिला नगरीसे 
आया हूँ । जनक मेरा नाम है और एक मायामयी घोडा मुझे हैरकर छाया है ॥११६॥ जनकके 
इतना कहनेपर दोनोंके हृदय पररपर अत्यन्त प्रसन्न हुए और दोनो ही एक दूसरेके लिए हाथ 
जीड़कर सुखसे बैठ गये ॥१२०॥ क्षणभर ठहरकर दोनोने एक दूसरेके छिए अपना वृत्तान्त 
सुनाया और परस्पर एक दूसरेका सम्मान किया। इस तरह वे परस्पर विश्वासको प्राप्त हुए 
॥१२१॥ तदनन्तर बीचसे ही बात काटकर चन्द्रगतिने कहा कि अहो ! मै बड़ा पुण्यवान्‌ हूँ कि 
जिसने आप मिथिल्‍्ताके राजाका दशन किया ॥१२२॥ हे राजन ! मैने अनेक छोगोंके मुखसे 
सुना है. कि आपके शुभ छक्षणोसे थुक्त कन्या है ॥१२१॥ सो वह कन्या मेरे भासण्डछ नामक 
पुत्रके छिए दीजिए | आपके साथ सम्बन्ध स्थापित कर में अपने-आपको परम भाग्यशाली 
सममूँगा ॥१२४॥ इसके उत्तरमें राजा जनकने कहा कि है विद्याधरराज ! यह सब हो सकता 
था परन्तु वह कन्या राजा दशरथके ज्येष्ठ पुत्र रामके छिए निमश्चित की जा चुकी है, भत्तः विघशता 
है |१२४॥ मित्र चम्द्रगतिने कहा कि वह कन्या रामके छिए क्रिस कारण भिश्वित की गई है ? 
इसके उत्तरमे जनकने कह! कि यदि आपको कौतूहरछ है तो सुनिए ॥१र६॥ 
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धनगोरत्नसपूर्णा मदीया मिथिरापुरी । अद्वववरकेम्लच्छैरवाध्यत सुदारुणे ॥१२७॥ 

अपीड्यन्त प्रज्ञा सर्वा स्वहियन्त धनोत्करा । धर्मयज्ञा न्यवतंन्त श्रावकाणा महात्मनाम्‌ ॥१२८॥ 
ततो महाहवे जाते रक्षित्वा मा सहानुजम्‌ । पशद्मेन विजिता स्लेच्छा ये सुरैरपि हुजया ॥१२९॥ 
लच्मणश्रानुजस्तस्य शक्रोपमपराक्रम । कुरुते शासन नित्य महाविनयसयुत ॥॥१३०॥ 

यदि नाम न तत्सैन्‍्य ताभ्या स्यादू विजित द्विपा । म्लेच्छुलोकेन खपूणो तत स्यथादखिला मही ॥१३१॥ 
विवेकरहि तास्ते हि छोकपीडामया इच । महोत्पाता इवात्यन्तभीषणा विषदारुणा ॥१३२॥ 

प्राप्य तो गरुणसपूर्णों सुपुत्री लोकतत्सछो । इन्द्रवक्भवने रफ़्य सुख दशरथो5सजत ।१३३॥। 

तस्य राज्येडधुना जाते नयशौयविलासिन । वातो5पि नाहरत्‌ किश्वित्‌ प्रजानां पुरुसम्पदास्‌ ॥१३४।। 
तत प्रव्युपकार क करोमीति समाकुछः । न रात्रो न दिवा निद्रा सप्राप्तो5सिसि विचिन्तयनू ॥१३०।॥ 
रक्षिता येन मे प्राणास्तस्य रामस्य नो सम । कश्चित्‌ प्रत्युपकारो5स्ति किमुताधिक्यगोचर' ॥१३६॥ 
हत महोपकारेण प्रतीकारविवर्जितम्‌ । मन्ये तृणमिवात्मान भोगैप्रीति तराइ सुख ॥१३७॥ 
नवयोवनसपूर्णा दृष्टा हुहितर शुभाम्‌ । गतो विरछता शोक शोकस्थाने5पि मे तत ॥१३८॥ 

तया कल्पितया तस्थ रामस्य पुरुतेजल । नावेव शोकजलबेस्तारितो5ह सुजातया ॥॥१३६॥ 

ततो नभश्वरा ऊचूरन्धकारीकृतानना । अहो मानुषमान्रस्य बुद्धिस्तव न शोभना ॥१४०॥। 
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अध-राक्षसोके समान अत्यन्त दुष्ट स्लेच्छोने मेरी धन, धान्‍्य, गाय, भेस तथा अनेक रत्नो- 
से परिपूण मिथिल्ता न्गरीको बाधा पहुँचाना शुरू किया ॥१२७॥ समस्त प्रजा पीडित होने छगी, 
धन-धान्यके समूह चुराये जाने छगे, और महानुभाव श्रावकोके धार्मिक पृजा-विधान आदि 
अनुष्ठान नष्ट किये जाने छगे ॥१२८।॥ तदनन्तर उनके साथ मेरा महायुद्ध हुआ । सो उस महा- 
युद्धमे रामने मेरी तथा मेरे छोटे भाईकी रक्षा कर देवोसे भी दुर्नग उन समस्त स्लेच्छोको 
पराजित किया ॥१२६॥ रामका छोटा भाई लक्ष्मण भी इन्द्रके समान महापराक्रमी तथा महा 
विनयसे सहित है | वह सदा रासकी आज्ञाका पाछन करता है ॥|१३१०॥ यदि उन दोनो भाइयोके 
द्वारा म्लेन्छोकी वह सेना नही जीती जाती तो निश्चित था कि यह समस्त प्रथिवी स्लेच्छोसे 
भर जाती ॥१३१॥ वे म्लेच्छ विवेकसे रहित तथा छोगोको पीड़ा पहुँचानेके छिए रोगोके समान 
थे अथवा महा उत्पातके स्लमान अत्यन्त भयकर ओर विषके समान दारुण थे ॥१३२॥ ग़ुणोंसे 
सम्पूण तथा छोगोसे स्नेह करनेचाले उन दोनो पुत्रोको पाकर राजा दशरथ अपने भवनसे इन्द्रके 
समान राज्यसुखका उपभोग करते है ॥१३३॥ नय और शूरबीरतासे सुशोभित राजा दशरथके 
राज्यमे इस समथ हवा भी सम्पत्तिशाली प्रजाका कुछ हरण नहीं कर पाती है फिर अन्य 
मनुष्योकी तो बात ही क्या है ? ॥१३४॥ इस उपकारके बदले मे उनका क्या उपकार करूँ 
इसी बातकी आकुछतासे चिन्ता करते हुए मुझे न रातमे नीढ आती है त्ञ दिनमें ही ॥२३५॥ 
रामने मेरे प्राणोकी जो रक्षा की है उस समान भी कोई प्रत्युपकार नहीं है फिर अधिककी तो 
चची ही क्या है ? ॥१३६।॥ जो भहान्‌ उपकारसे दबा हुआ है तथा स््रय कुछ भी प्रत्युपकार 
करनेमे असम है, ऐसे अपने आपको मैं तृणके समान तुच्छ सममता हूँ। मै केवछ भोगोके 
भयसे पराइमुख हो रहा हूँ ।१३७॥ तदनन्‍तर जब मेरी दृष्टि मंबयौबनसे सम्पूर्ण अपनी शुभ 
पुन्नी पर पड़ी तब शोकके स्थानमे भी मेरा शोक बिरलताको श्राप्त हो गया ॥१३८॥ मैने 
अतिशय प्रतापी राम चन्दृंजीके छिए उसकी देता संकल्पित कर छिया और न्ावकी भाँति इस 
पुत्रीने झुके शोकरूपी सागरसे पार कर विश्ा ॥१३६॥ 
तद्नन्तर जिनके मुखोपर अन्धकार छा रहा था ऐसे विद्याधर बोले कि अहो | तुम एक 


अत. न्‍न्‍»मन्‍न्‍मक ह्् बन हे करन 


' १ रामेण | २ पुरक्तम्पदाम्‌ ख०। है, भोगभीति म० | 
है, 


३४ पञ्मपुराणे 


स्लेच्छे कि प्रहण क्षुद्वेयदि तेषा पराजये । 'प्रशससि परा शक्ति भूमिगोचरिणों' बुब ॥१४१॥ 
स्लेच्छु निर्धाटनात्‌ स्तोत्र व्वया पद्मस्य कुबंता । कृता प्रत्युत निन्‍देयमहों हास्यसिद परम ॥१४२॥ 
शिशोरविंपफले प्रीतिर्नि स्वस्य) बदरादिषु । ध्वाइक्षस्थ पादपे शुष्फे स्वभाव खल दुस्त्यज ॥१४३॥ 
कुसम्बन्ध परित्यज्य चितिगो चरिणा मतम्‌ । कुरु विद्यापरेन्द्रेण सम्बन्धमधुना सह ॥१४४॥ 

क्य महासम्पदो देवे सदशो व्योमचारिण । क्‍्य भूमिगोचरा झुद्रा स्वथेवातिदु खिता ॥१४७॥ 
जनकोअवोचद्त्यन्तविपुल, “क्ञारसागर । न तत्फरोति यद्वाप्य स्तोकस्वाहुपयोभ्टत ॥३४६॥ 
अत्यन्तघनबन्धेन तमसा भुयसापि किम ॥ अल्पेन तु प्रदीपेन जन्यते छोकचेश्टितम्‌ ।।१४७॥| 
असख्या अपि सातड़ा मदिन कुबते न तत्‌ । केशरी यत्किशोर सश्रन्द्रनि्मछकेसर » ॥१४८॥ 
इत्युक्ते "को5पि नोञत्य्थ सम कृतमहारवा । भूमिचेष्टा समारब्धा निन्दितु गगनायना “ ॥१४६॥ 
विद्यामाहातम्यनिमुक्ता नित्य स्वेद्समन्विता । शोयसम्पत्परित्यक्ता शोचनीया धराचरा ॥१७०॥ 
वबद तेषा पश्चुना च को भेक्गे जनक त्वया । दृष्टो येन त्रपा व्यक्त्वा दुलुडिस्तान्‌ विकत्थसे ॥१५६॥ 
उवाच जनको धीर हा कष्ट कि श्रत भत्रा । वसुधाराजरत्नाना निन्दित पापकश्नणा ॥१७२॥ 

कथ त्रिभुवनख्यातों वशों नामेयसभव' । कर्णगोचरमेतेषा न प्राप्तो लोकपावन, ॥१४७३े॥ 


_ा जत्जरान नरम मी हम. जय हरी जी अीितनो बरी _हरी+ बरी ही .न्‍ममी री सी जजरा न नी >ात क्री साथ नी नसधीयत. रीति नहीं. नी- शत #ी 


साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है ॥१४०।॥ रामने स्लेच्छोको पकड़ा है इससे क्या 
हुआ ? उनको परास्त तो छुद्र मनुष्य भी कर सकते है फिर क्‍यों तुम बुद्धिमान्‌ होकर भूसि- 
गोचरियोकी परम शक्तिकी प्रशंसा कर रहे हो ॥१४१॥ म्छेच्छोको निकालने मात्रसे ही तुम 
रामकी स्तुति कर रहे हो सो यह उनकी स्तुति नहीं किन्तु निन्‍्दा है। अहो ! यह बडी हँसीकी 
बात है ॥१४२॥ बाछूककी विपफलमे, दरिद्रकी बैर आदि तुच्छु फछोमे और कौएकी सूखे बृक्तमे 
प्रीति होती है । सो कहना पडता है कि प्राणीका स्वभाव कठिनाईसे छूटता है ||१४७३॥ इसलिए 
तुम भूमिगोचरियोका खोटा सम्बन्ध छोडकर इस समय विद्याधरोके राजाके साथ सम्बन्ध 
करो ॥१४४॥ सहासम्पत्तिमान्‌ तथा देवोके समान आकाशमे चलनेवाले विद्याधर कहाँ ? और 
सर्वेप्रकारसे अत्यन्त दु.खी छुद्र भूमिगोचरी कहाँ ? ॥१४५॥ 


ठदनन्तर जनकने उत्तर दिया कि अत्यन्त विस्तृत लवणसमुद्र चह काम नहीं करता 
जो कि थोड़ेसे मधुर जछकी धारण करनेबाढी वापिकाएँ कर लेती हैं ॥१४६॥ अत्यन्त सघन 
अम्घ॒कार बहुत भारी होता है तो भी उससे क्‍या प्रयोजन सिद्ध होता है जब कि छोटेसे 
दीपकके द्वारा छोककी चेष्टा उत्पन्न होती है अर्थात्‌ सब काम सिद्ध होते है ॥१४७॥ मदको 
मरानेवाले असंख्य हाथी भी वह काम नहीं कर पाते जो कि चन्द्रबिम्बके समान उज्ज्वल 
जटाओंको धारण करनेवाढ्ा सिंहका एक बच्चा कर छेता है ॥१४८॥ ऐसा कहनेपर कितने ही 
विद्याघर 'ऐसा नहीं है? इस प्रकार जोरसे एक साथ बड़ा शब्द करते हुए भूमिगोचरियोकी 
निन्‍दा करने छगे ॥१४६॥ वे कहने छगे कि भूमिगोचरी विद्याके माहात्यसे रहित है, निरन्तर 
पसीनासे युक्त रहते है, शूरबीरता और सम्पत्तिसे रहित हैं तथा अतिशय शोचनीय हैं ॥१५०॥ 
अरे जनक ' बता तूने उनसे और पशुओमें क्‍या भेद देखा है! ? जिससे दुल्लुद्धि हो तथा छ्जा 
छोडकर उनकी इस तरह प्रशसा किये जा रहा है. ? ॥१४१॥ 


तद्नन्तर घीरवीर जनकने कहा कि हाय ! बढ़े कष्टकी बात है कि मुझ पापीकों भूमि- 
गोचरी उत्तमोत्तम राजाओकी निन्‍्दा सुननी पड़ी ॥१४२॥ क्या त्रिजगतूसें प्रसिद्ध तथा छोककों 


१. प्रशशस म० | २. गोचरिणोबुंध! म०, गोचरिणों बुबै ब० | ३, बरिद्वस्थ | निःश्वस्य म० | 
४ गोचरिणामतः म० | ५, लवणसागर; | ६, चन्द्रमण्डछ म० | ७, केडपि नोत्थर्थ ()। #, विद्याधराः । 


अष्टाविशतितम पथ ३३७ 


अहन्तस्थिजगत्पूज्याश्रक्रिणो हरयो बला । उत्पय्यन्ते नरा यस्या सा कथ निन्दिता मही ॥१५४॥ 
पञ्चकल्याणसम्प्राप्ति पुसा वदत खेचरा । स्वप्ने5प जातु कि दृष्ट भवद्धि खेचरावनो ॥१५७५७॥ 
इच्चाकुवशसभूता गोष्पदीकृतविष्टपा । अनोक्षितपरच्छुन्रा महारत्नसमृद्धथ ॥॥१०६॥ 
सुरेन्द्रकीत्तितोदारकीतंयों गुणसागरा । व्यतीता बहयो भूमौ कृतक्षत्या नरोत्तमा ॥३५७॥ 
पुन्नोउनरण्यराजस्य तत्र वशे महात्मन । जात सुमबछाकुक्षौ नुपो दशरथोडमबत्‌ ॥१५८॥ 

यो लोकहितमुद्दिश्य विरहेदपि जीवितम्‌ । मूध्ना वहति यस्याज्ञा शेषासिव जनोडखिक ॥१५६।। 
चतसख्रो यस्य सम्पन्ना सवशोभागुणोज्ज्वला । आशा इक महादेव्य सुभावा सुप्रसाधिता ॥१६०॥ 
शतानि वरनारीणा पश्च यस्य सुचेतस । वक्‍षत्रनिजितचन्द्राणा हरन्ति चरितैभंन ।॥।॥१६१॥ 

पद्मो नाम सुतो यस्य पद्मालिड्वितविग्नह, । दीप्तिनिरजिततिग्माशु, कीत्तिनिजितशीतगु ॥॥१६२॥ 
स्थैयनिर्जितशलेन्द्र, शोभाजितपुरन्दर । शो्येण यो महापत्म जयेद्‌पि सुविश्रम ॥१६३॥ 

अनुजो लचमणो यस्य लछत्रमीनिलयविग्नह । द्ववन्ति शत्रवों भीता दृष्ठा०यम्य शरासनस्‌ ॥१६४॥ 
वायसा अपि गच्छुन्ति नभसा तेन कि भवेत्‌ । गुणेष्वन्न मन कृत्यमिन्द्रजालेन' को गण, ॥१६७॥ 
ग्रहण वा भवद्धि कि थत्न देवाधिषा अपि। क्रियन्ते भूमिसभूतेनंसन्‍त क्षितिमस्तका ॥१६६॥ 
इत्युक्ते रहसि स्थित्वा सन्‍्मन्‍्यय गगनायना । उच्चुन वेष्सि कार्याण “जनकैकाग्रमानसा ॥१६७॥ 


५ कि जल जनमय मम, 
सीरीज तर बाकी मीन ५ जी +री "री करी री री मी न्‍ी+ जीती नी. जमीन मानस बराक. धन मन हर अमीर प्रिय . अन्‍री। उतनी न बीज मत धनी पनरी क्‍न्‍-। 





पवित्र करनेवाछा भगवान्‌ ऋषभदेवका वंश इनके कर्णगोचर नहीं हुआ ॥१५३॥ त्रिजगतके 
द्वारा पूजनीय तीथकर चक्रवर्ती, नारायण और बलभद्र जैसे महापुरुष जिसमे उत्पन्न होते है वह 
भूमि निन्‍दनीय कैसे हो सकती है ? ॥१५४७॥ हे विद्याघरो ! कहो, विद्याधरोकी भूमिमे पुरुषोको 
पद्च कल्याणकोकी प्राप्ति होना क्या कभी आप छोगोन स्वप्नमे भी देखी है ? ॥१४४५॥ जिनकी 
उत्पत्ति इच्चाकु बशमे हुई थी, जिन्होंने ससारको गोष्पदके समान तुच्छु कर दिखाया, जिन्होंने 
कभी दूसरेका छत्र नही देखा, महारत्नोकी समृद्धि जिनके पास थी, इन्द्र जिनको उदार कीर्तिका 
वर्णन करता था, और जो गुणोके सागर थे ऐसे अनेक ऋृतक्ृत्य राजा प्रथिवी पर हो चुके है 
॥१४६-१४५७॥ उसी इच्चाकु वंशमें महानुभाव राजा अनरण्यकी सुमड्रठा रानीकी कुतिसे 
राजा दशरथ उत्पन्न हुए है ॥१४५८॥ जो छोकहितके लिए अपना जीवन भी छोड़ सकते 
है, समस्त छोग जिनकी आज्ञाको शेषाज्षके समान शिरसे धारण करते है ॥१५६। जिसके 
सर्व प्रकारकी शोभा और गुणोसे उज्ज्वल, उत्तम अभिप्रायकी धारक तथा उत्तम अछड्टारोसे 
युक्त चार दिशाओके समान चार महादेवियों है ॥॥१६०॥ यही नहीं, अपने मुखसे चद्रमा 
को जीतनेवाली पॉच सौ स्ल्रियोँ और भी अपनी चेष्टाओसे जिसके मनको हरती रहती हैं ॥१६१॥ 
जिसके पद्म (राम ) नांमका ऐसा पुत्र है कि छक्ष्मी जिसके शरीरका आलछिड्लन करती है, 
जिसने अपनी दीप्रिसे सूयको, कीर्तिसे चन्द्रमाको, धीरतासे सुमेरुको और शोभासे इन्द्रको 
जीत छिया है, जो शूरबीरतासे महाप्म नामक चक्रवर्तीको भी जीत सकता है तथा उत्तम 
विश्रमको धारण करनेवाछा है ॥१६२-१६३॥ जिसका शरीर रच्मीका निवासस्थल है' और 
जिसके धनुषकों देखकर शत्रु भयभीत होकर भाग जाते है ऐसा छद्ममण उस रामका छोटा 
भाई है ॥१६७॥ विद्याधर आकाशमे चछते है यह कहा सो आकाशमें तो कौए भी चछते है । 
इससे उनमे क्‍या विशेषता हो जातो है ? यहाँ गुणों मन छगाना चाहिए अर्थात्‌ गुणोका 
विचार करना चाहिए । इन्द्रजाछमें क्‍या सार है ? ॥१६४॥ अथवा आप छोगोकी तो बात ही 
क्या है ? जबकि भूमिमे उत्पन्न हुए मनुष्य इन्द्रोको भी नम्नीभूत कर देते है और नमस्कार करते 
समय उन्हें अपने मस्तक प्रथिबीपर रगड़ने पड़ते हैं ॥१६६॥ 

अथानन्तर जनकके ऐसा कहनेपर' विद्याधरोने एकान्तमे बैठकर पहले सलाह की फिर 
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३५ पद्मपुराणे 


पद्मो लक्ष्मण इत्युच्चेगर्जित वहसे बरथा । अथ विप्रत्यय कश्नित्ततोथ्स्माह्षज निश्चम्र ॥१६८॥ 
समय श्शणु भूनाथ वज्जाधतसिद धनु । इंद व सागरावतममर कृतरक्षणम्‌ ॥३६६॥ 

इमे वाणासने कतेमधिज्ये यदि तौ क्षमौ । अनेनैव तयो' शर्क्ति ज्ञास्याम कि बहूदिते ॥१७०॥ 
चज्ञावत समारोप्य पद्मो ग्रह्लातु कन्यकाम्‌ । अस्मासि प्रसभ पश्य तामानीतामिहान्यथा ॥१७१। 
तत परममित्युक्त्वा धनुषी वीच्य दुप्रहे । मनकाद्‌ व्याकुकोमाव जनको मनसागमत्‌ ॥१७२॥ 
तत' कृत्वा जिनेन्द्राणा पूजा स्तोच्र तु भावत । गदासीरादिखयुक्ते पूजा नीते शरासने ॥१७३॥ 
उपादाय च ते झूरा जनक च नभश्वरा 4 सिथिलामिमुख जम्सुश्नन्द्रोषपि रथनूपुरम (॥१७४॥ 
तत कृतमहाशोभ समज्ञकमहाजनम्‌ । विवेश जनको वेश्म पोरछोकावछोकित« ॥७०॥ 
विधायायुधशारा च समावृत्य नभश्चरा । वहन्त' परम गये नगरस्य बहि स्थिता ॥१७६॥ 
जनकस्तु सखेदाज़ कृप्वा किब्वित्स भोजनम्‌ । चिन्तयाकुलितो भेजे तल्पम्नुत्साहवर्जित ॥१७७॥ 
तत्न चोत्तमनारीभिर्विनीताधिः सुविश्रमम्‌ । चन्द्राशुचयसकाशैश्रामररभिवीजित ॥$७८॥ 
डष्णदीर्धातिनि श्वासान्‌ विमुश्चन्‌ विषमानछूम्‌ । दधत्या विविध समावमसभाष्यत विदेहया ॥१७४९॥ 
का क्क फामिस्त्वया दृष्टा नारी यातेन छक्षिता | तदह्वियोगकथामेतामवस्थामसि सश्रित ॥१८०॥ 
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कहा कि है जनक ! तुम काय करना नहीं जानते, तुम्हारा मन सिफ एक द्वी ओर छग रहा है 
॥१६७॥ 'राम और छक्ष्मण उत्कृष्ट हैं? इस गजेनाको तुम व्यथ ही धारण कर रहे हो यदि मेरे 
इस कहनेमे कुछ सशय हो तो इससे उसका निम्चय कर छो ॥१६८॥ हे राजन ! हसारी शत सुनो | 
यह वञाबत्त नामका धनुष है, और यह सागरावत्तें नामका धनुष है। देव छोग इन दोनो 
की रक्षा करते है ॥१६६॥ यदि राम और छत्मण इन धनुषोंको डोरीसहित करनेमे समथ हो 
जावेगे तो इसीसे हम उनकी शक्ति जान छेगे । अधिक कहनेसे क्‍या छाभ है ? ॥९७०॥ राम 
वजञञवत्त धन्‍्षषको चढ़ाकर कन्या अहण कर सकते है यदि वे उक्त धनुष नही चढ़ा सकेंगे तो 
आप देखना कि हम लोग उसे यहाँ जबरदस्ती छे आवबेगे ॥१७१॥ 


तदनन्तर ठीक है? ऐसा कहकर जनकने विद्याघरोकी |शर्त स्वीकार तो कर छी परन्तु 
उन दुगपरौह्य घनुपोको देखकर चित्तमे बह कुछ आकुलताको प्राप्त हुआ ॥१७२॥ तद्नन्तर भाव- 
पूबक ज़िलेन्द्र भगवानकी पूजा और स्तुति कर चुकनेके बाद गदा. हछ आदि शस्त्रोसे युक्त उन 
दोनो धनुपोक्की भी पूजा की गई ॥१७३॥ वे शूरवीर विद्याधघर उन धनुषों तथा राज्ञा जनकको 
लेकर सिथिढाकी ओर चल पडे ओर चन्द्रगति विद्याधर भी रथन्‌ पुरकी ओर चल दिया ॥१७४॥ 
तबनन्तर जिसकी बहुत बड़ी सजावट की गई थी, और जिसमे महाजन छोग मज्जछाचारसे सहित 
थे, ऐसे अपने भवनमे राजा जनकने प्रवेश किया | प्रवेश करते समय नागरिकजनोंने जनकके 
अच्छी तरह दर्शन किये थे ॥१७४॥ बहुत भारी गबंकों धारण करनेवाले विद्याधर नगरके बाहर 
आशुधशाला बनाकर तथा उसीको घेरकर ठहर गये ॥१७६॥ जिसका शरीर खेद-खिन्न था 
ऐसे जनकने कुछ थोड़ासा भोजन किया और इसके बाद बहू चिन्तासे उ्याकुछ हो शब्यापर 
'पड़ रहा । उत्साह तो उसे था ही नहीं ॥१७७।॥ यद्यप्रि वहाँ विनयसे भरी उत्तम स्ल्रियाँ, हांभ्व 
भाव दिखाती हुई, चन्द्रमाकी किरणोके समान चमरोसे उसे हवा कर रही थी तथापि वह 
अत्यन्त विषम, उष्ण और हम्बे-लम्बे अत्यधिक श्वास छोड़ रहा था। उसकी यह दशा देख 
विविध ग्रकारके भावकों धारण करती हुई रानी विदेहाने कहा ॥१७८-९७८॥ कि हे कामिन्‌ ! 
आप कहाँ गये थे और वहाँ ऐसी कौन-सी कामिनी आपने देखी है जिसके वियोगसे' इस 
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'प्राक्ृता कापि सा नारी कामिनीगुणरिक्तिका । इति या स्मरसतप्त* भवनन्‍्त नानुकम्पते ॥१८१॥ 
नाथ वेदय मे स्थान येन ताम्नानयामि ते । भवद्‌दु खेन से दु ख जनस्य सकलस्य वा ॥१८१५॥। 
उदारे सति सौमाग्ये कथमिष्टोडईसि नो तया । ग्रावमानसया येन धति न रूभसे श्रशम््‌ [१ ८३॥। 
उत्तिष्ठ भज नि शेपा क्रिया राजजनोचिता । शरीरे सति कामिन्यो भविष्यन्ति सनीषिताः ॥१८४॥ 
इत्युक्ते पार्थिवोब्वोचत्‌ कान्‍्ता प्राणमरीयसीम्‌ । अन्यथा खेद्तिस्थास्य कि में चित्तस्य खेद्यते ॥१८७॥ 
श्णु देवि यतो5बस्थामीदशी महमागत' । अपरिज्ञातबूत्तान्ता किसर्थमिति भाषसे ॥१८६॥ 

तेन मायातुरज्ञेण नीतो5ह विजयाचलम्‌ । समयेनाम्ुुना तन्न मुक्त पत्या खगामिनाम्‌ ॥१८७॥। 
वज्रावतमधिज्य चेद्धनु पद्म करिष्यति | तत स्थात्तरय कन्येय तनयस्य मसान्यथा ॥१ ८झ॥ 
कर्मानुभावतस्तञ्च मया साध्वसतोडपि वा । प्रतिपन्नमभाग्येन बन्धावस्थामुपेयुषा ॥१८६॥ 
समुद्रावतेसज्ञ न" तब्चापेन समन्वितम्‌ । आनीत खेचरैरुग्रेब्रहि स्थानस्य तिष्ठति ॥११६०॥ 

मन्‍्ये तस्य सुरेशो5पि न शक्तो5घिज्यताकृतो । वच्धज्वलून तुल्यस्थे दुर्निस्धेच्यस्य तेजसा ॥१&१॥ 

! क्ृतान्तमेव निक्रद्डमनाकृष्टमपि स्वनत्‌ । अनधिज्यमपि स्वैर भीष्म तिष्ठत्यनारतम्र ॥१६२॥ 
"'अधिज्ये न कृते तस्मिन्‌ पद्मेत मदिय ध्रवस्र । हरिष्यते खगे कन्या मासपेशीव जम्बुकात्‌ ॥१&३॥ 
विशतिवांसराणा च वस्तुन्यन्न कृतोन्‍बधि । बलान्नीता वराकीय भुयोउस्माभि, क्त वीक्षिता ॥१ ६ ४॥ 
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अवस्थाको प्राप्त हुए हो ।१८०॥ जान पडता है कि वह कोई पामरी स्त्री है अथवा स्त्रीके योग्य 
गुणोसे रिक्त है जो इस तरह कामसे संतप्त हुए आप पर दया नहीं करती है ॥१८९॥ हे नाथ ' 
आप वह स्थान बतछाइये जिससे मैं उसे छे आर क्योकि आपके दुःखसे मुझे तथा समस्त 
छोगोको दु ख हो रहा है ॥१८९।॥ उत्कृष्ट सोभाग्यके रहते हुए भी उस पापाणहृ॒द्याने आपको 
क्यो नही चाहा है जिससे कि आप अत्यन्त अधीर हो रहे है ॥१८१॥ उठिए और राजाओके 
योग्य समस्त क्रियाओका सेवन कीजिए। यदि शरीर है तो अनेक इच्छित ख्तल्रियाँ ही 
जावेगी ॥१८४॥ 

विदेहाके ऐसा कहनेपर राजाने प्राणोसे भी अधिक प्रिय वल्लमासे कहा कि मेरा वित्त 
दूसरे ही कारणसे खिन्न हो रहा है | उसे इस तरह खेद क्यो पहुँचा रही हो ? ॥१८४५॥ हे देवि ! 
सुनो; मे जिस कारणसे ऐसी अबस्थाको प्राप्त हुआ हूँ। तुम वृत्तान्तको जाने बिना इस प्रकार 
क्यो बोल रही हो ? ॥१४८६।॥ में उस सायामय अश्वके द्वारा विजयाध परवेतपर छे जाया गया 
था वहॉ विद्याधरोके राजाने मुझे इस शर्तेपर छोड़ा है कि यदि राम वज्ञावत धन्तुषको डोरी- 
सहित कर देगे तो यह कन्या उनकी होगी अन्यथा मेरे पुन्रकी होगी ॥१९८७-१८८॥ कमके 
प्रभावसे समझो अथवा भयसे समझो बन्धन अवस्थाको प्राप्त हुए मुझ मन्दभाग्यने उसकी 
बह शत स्वीकार कर छी ॥१८६॥ समुद्रावत नामक दूसरे धनुषके साथ उस धनुषको उम्र 
विद्याघर ले आये है और वह नगरके बाहर स्थित है ॥१६०॥ वह धनुप वज्ञाग्निके समान है. 
तथा तेजके कारण उसकी ओर देखना भी कठिन है | इसलिए मैं तो सममाता हूँ कि उसे डोरी 
सहित करनेमें इन्द्र भी समथ नहीं हो सकेगा ॥१६९॥ बह ऐसा जान पड़ता है सानो अत्यन्त 
क्रद्ट यमराज ही हो । बिना खींचे भी वह शब्द करता है और बिना डोरीके भी चह अत्यन्त 
भयंकर है ९६२ यदि राम उस धतुषको डोरीसहित नहीं कर सके तो मेरी इस कन्याको 
विद्याधर छोग अवश्य ही उसी तरह हर कर के जावेगे जिस तरह कि पत्ती किसी खगालके 
मुखसे मांसकी डलीको हर ले जाते है ॥१६३॥ इस कायके छिए बीस दिनकी अवधि निश्चित की 
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१ पामरी। २, स्मसससक्तं म० । ३. पाषाणवत्कठोस्वेतसा | ४, इश्ा। ४. विजयाधेगिरिम | 
६, राम: । ७, स्वीक्षषम्‌। ८. सख्येन म० | ६. दिग्ज्वालानछ- ज०, ख०, क० | १०, इताम्तायेंब 
तत्कुद्ध- म०, ख० । ११, अधिज्येन क्ते यस्मिन्‌ म० । १२, मत्‌ मत्तकाशात्‌ । 


श्८ पञ्मपुराणे 


एवमुके3खसपूणलोचना सहसाभवत्‌ । विदेहापह्यत बाल्मस्मरच्च प्रसदड़्त ॥१६५॥ 
अतीतागामिशोकाभ्यामभित पीडितेव सा । चकार वारिनेत्राभ्या कुररीव कृतस्थना ॥१६६॥ 
परिदेवनमेव च चक्रे विहलमानसा । कुर्वेती परिवर्गस्थ द्वण' चेतलामरूस्‌ ॥१६७॥ 

कोदग्वाम सया नाथ देवस्थापक्कृत भवेत्‌ । पुत्रेण यज्ञ सतुष्ट हुं कन्या समुद्यतस् ॥१४८॥ 
म्नेहालम्बनसेकेव बालिकेय सुचेश्ति । मम ते बान्धवाना च प्रेमभावो जनस्य च ॥१६ ६॥। 
दु.खस्य यावदेकस्थ नान्‍्त गच्छामि पापिनी । द्वितीय तावदेतन्मे कृतसन्निधि वर्तते ॥२००॥। 
शोकावतनिमग्ना ता करुण रुदतीमिति। नियस्यास्र*ं प्रियोवोचदुत शोकसमाकुछ ॥२०१॥ 
अल कान्‍्ते रुद्त्वा ते ननु कर्माजित पुरा । नतयत्यखिक छोक नृत्ताचार्यों छुसो पर ॥॥२०२॥। 
अथवा मयि विश्वस्ते हतो दुष्टेन बाऊक । अग्रमत्तस्य बाला तु हतुं शक्तोडस्ति को मम्र ॥३२०३॥। 
आप्तप्रधारणन्यायमपरित्यजता मया । प्रष्टासि दयिते वस्तु जानाम्येतत्‌ रुखावहम्‌ ॥॥२०४॥। 

सार रेवविधैवाक्ये, कान्तेन कृत्सान्त्वना । विदेहा विरलीकृत्य शोक क्ृच्छाद्वस्थिता ॥२०५॥ 
ततो धनुग्हग्रान्ते विशाका रचितावनि । स्वयवराथमाहूता पार्थिवा सकरा छितौ ॥२०६॥ 
प्रेषित कोशछा दूत “प्माद्या समुपागता । “मातापिन्रादिसयुक्ता जनकेबासिपूजिता ॥२०७॥ 
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गई है | इसके बाद यह कन्या जबदं॑स्ती छे जाई जावेगी। फिर इस बेचारीको हम कहाँ देख 
सकेंगे ? ॥१६४॥ 

जनकके ऐसा कहते ही विदेहाके नेत्र सहुसा ऑसुओसे भर गये ओर इस प्रसब्नसे उसे 
अपने अपहृत बाछकका स्मरण हो आया ॥१६५॥ वह अतीत और आगामी शोकके द्वारा दोनों 
ओरसे पीडित हो रही थी। इसलिए कुररीकी तरह शब्द करती हुई नेत्रोसे जल बरसाने छगी 
॥१६६॥ विहल चित्तकी धारक विदेहा परिजनोके चित्तकों अत्यन्त द्रवीभूत करती हुई इस 
प्रकार विछ|प करने छगी कि हे नाथ ! मैने देवका कैसा उछटा अपकार किया होगा कि जिससे 
वह पुत्रके द्वारा सन्तुष्ट नहीं हुआ अब कन्याको हरनेके छिए उद्यत हुआ है. ॥|१६७-१६८॥ उत्तम 
चेष्टाको धारण करनेबाल्ी यही एक बालिका मेरे और आपके स्नेहका आलूम्बन है. तथा भाई- 
बान्धव एवं परिवारके छोगोका प्रमभाजन है ॥१६६॥ मै पापिनी जब तक एक दु खका अन्त 
नहीं प्राप्त कर पाती हूँ तब तक दूसरा ढु ख आकर उपस्थित हो जाता है ॥२००॥ राजा जनक 
स्वयं शोकसे आकुछ था पर जब उसने देखा कि विदेहा शोकरूपी आवरतंमे फेंसकर करुण 
रोदन कर रही है तब उसने जिस किसी तरह अपने ऑसू रोककर कहा कि हे प्रिये | तुम्हारा 
रोना व्यथ है। निश्चयसे पूर्व जन्ममे अजित कर्म ही समस्त छोककों नचा रहा है | यही सबसे 
बढ़ा सतेकाचाय है ॥२०१-२०२॥ अथवा मेरे निमश्वित असावधान रहनेपर किसी दुष्ट के द्वारा 
बालक हरा गया था पर अब तो मै सावधान हूँ। देखूँ मेरी कन्याको हरनेके छिए कौन समर्थ 
हे ! ॥२०३॥ हे प्रिये ! 'आप्तजनोके साथ कार्यका विचार करना चाहिए? इस न्यायको न छोड़ते 
हुए ही मैने तुमसे पूछा था। मै तो जानता हूँ कि यह वस्तु सुखकों धारण करनेवाली ही होगी 
२०७॥ पतिके इस प्रकार सारपूर्ण बचनोसे जिसे सान्त्यना दी गई थी ऐसी बिदेहा बड़े कष्ट क्‍ 
से शोकको हछका कर चुप हो रही |२०५॥ 

तद्नन्‍तर जहाँ धनुष रक्खा था उसके समीप ही विशाछ भूमि बताई गई और उसमें 
स्वयंबरके छिए समस्त राजा बुाये गये ॥२०६॥ अथोध्याकों भी दूत भेजा गया जिससे राम 
आदि चारो भाई साता पिता आदिके साथ आये और राजा जनकने उत्त सबका सम्मान किया 
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१. द्रविण म० | २, -देतस्थ म० | ३, तावदेवन्मे म० | ४ नियम्याश्रु म० | ५, सान्त्ववा ज० | 
8६, रामात्रा। । ७. मातृपित्रा-ज०, के०, ख०, ब्र० | 


७_+तन्‍रम मर, बिजमरीरसऔ रत. .ह 
नर पसनरीफनली..डरीर >र«न्‍ी करी जी वी बनी जननी जमा. का नरमी ना ज. कमनीमपिकारी पिचतारी 3. ऋजलीीपपरीनियया. पका न बनी ्त 


सी 


के वीाध्न्न्द न न ् 


अष्टाविशतितम पच ३३ 


ततो हम्यतले कान्‍्ते स्थिता परमसुन्द्री । कन्यासक्तशतान्तस्था सीता झूरभदाबूता ॥२०५॥ 
प्रान्तेषु सबसामन्ता वेश्मनोडस्थावतस्थिरे । कुर्वाणा विविधा लछीछा महाविभववर्तिन ॥२०४8॥ 
तत स्थित्वा पुरस्तस्य कब्चुकी सुबहुञश्र॒त । जगाद तारशब्देन हेमवेन्रलताकर ॥२१०॥ 
राजपुन्नि परीक्षस्व पद्मोडसो पद्मलोचन । अयोष्याविपतेराध्य पुत्रो दशरथश्रुते ॥२११॥ 
लच्मीमान्‌ ऊचमणश्रायमनुजो5स्य महाद्यति । भरतो$य महाबाहु शज्रुप्नोड्य सुचेश्ति ॥२१२॥ 
सुतेदंशरथो5मी भिगुणसागरमा नसै । घसुधा शास्ति निदंग्धभयाछुरसमुद्भवाम्‌ ॥२१३॥ 
हरिवाहननामाय धीमानेष घनप्रभ । अय चित्ररथ कान्तों दुसुखोडय प्रभाववांन्‌ ॥२१४॥ 
श्रीसजयो जयो भानु सुप्रभो मन्‍्द्रो बुध । विशाल, श्रीधरो वीरो बन्धुभंद्बर शिखी ॥२१५७॥ 
एते5न्ये च महासत्वा महाशोभासमन्विता । विशुद्धवशसम्भूताश्रन्द्रनिमंलकान्तय ॥२१६॥ 
कुसारा परमोत्साहा गुणभूषणवारिण । महाविभवसरपन्ना भूरिविज्ञानकोबिदा ॥२१७॥ 
गजोअ्यमस्थ शेलाभस्तुरज्ञोअस्यायमुन्नत । रथो३स्थाय महाभोगो ? भटोउस्म्नाय कृताजुत ॥२१८॥ 
साकाश्यपुरनाथो5यमय रन्थ्पुराधिप । >गवीधुमदधीशोड्यमय ननन्‍दनिकाधिप, ॥२१ ६॥ 

विश्व सूरपुरस्थायमेष कुण्डपुराबिप । अब मगवराजेन्द्र काम्पिल्यविभुरेष च ।॥२२०॥ 
अयमिच्चाकुसम्भूतो नृपो5्य हरिवशज । अय कुरुकुछानन्दों भोजोड्य बसुधापति ॥२२१॥ 
इत्यादिवर्णनायुक्ता श्रयन्तेश्मी महागुणा । इृद व्वदर्थभेतेषा समारब्ध परीक्षणम्‌ ॥२२२॥ 
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[२०७॥ तदनन्तर परम सुन्दरी सीवा सात सी अन्य कन्याओंके साथ महलकी सुन्दर छुतपर 
बैठी | शूरवीर योद्धा उसे घेरे हुए थे ॥२०८। उस महलके चारो ओर नाना प्रकारकी लीला 
को करते हुए समस्त सामन्त बडे ठाट-बाटसे अवस्थित थे ॥२०६॥ 

तदनन्तर अनेक शाल्रोको जाननेबाला तथा हाथमे सुबर्णकी छुडी धारण करनेवाला 
कब्न्चुकी सीताके सामने खडा होकर उच्च स्वरसे बोला कि हे राजपुत्रि ! देखो यह कमलछ-छोचन, 
अयोध्याके अधिपति राजा दशरथका आशद्य पुत्र पद्म ( राम ) है ॥२१०-२१९॥ यह छत््मीवान्‌ 
तथा विशाल कान्तिको धारण करनेवाछा इसका छोटा भाई लक्ष्मण है | यह बडी बड़ी भुजाओं 
को धारण करनेवालढा भरत है और यह सुन्दर चेष्टाओको घारण करनेवाछा शन्रुन्न है ॥२१२॥ 
जिनके हृदय गुणोके सागर हैं ऐसे इन पुत्रोके द्वारा राजा दशरथ प्रथिवीका पाछन करते है | 
इनकी प्रथिवीमे भयके संमस्त अद्डरोकी उत्पत्ति भस्म कर दी गई है ॥२१३॥ यह अत्यधिक 
कान्तिको धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ हरिवाहन हे, यह सुन्दर चित्ररथ है, यह ग्रभावशाद्वी 
दुख है ।२१४॥ यह श्रीसश्ञय है, यह जय है, यह भानु है, यह सुप्रभ है, यह मन्दर है, 
यह बुध है, यह विशाल है, यह श्रीधर है, यह वीर है, यह बन्धु है, यह भद्रबछ है और 
यह शिखी अथोत्‌ मयूरकुमार है ॥२१४५॥ ये तथा इनके सिवाय और भी राजकुमार यहाँ उप- 
स्थित हैं। ये सभी महा पराक्रमी, महा शोभासे युक्त, विशुद्ध कुछमे उत्पन्न, चन्द्रमाके समान 
निर्मेछ कान्तिके धारक, परमोत्साही, गुणरूपी आभूपणोके धारक, महा विभवसे सम्पन्न तथा 
अत्यधिक विज्ञानमे निपुण है ॥२१६-११७॥ यह पवेतके समान आशभावाछा इसका हाथी है, 
यह इसका ऊँचा घोड़ा है, यह इसका विस्तृत रथ है और यह आश्चर्यजनक कार्य करनेबाला 
इसका सुभट--योद्धा है ॥२१८॥ यह साक्काश्यपुरका स्वामी है, यह रन्प्रपुरका अधिपति है 
यह गवीधुमद्‌ देशका अधीश है, यह सन्दनिकाका साथ है ॥२१६॥ यह सूरपुरका विश है| 
यह कुण्डपुरका अधिप है, यह मगध देशका राजा है, और काम्पिल्यपुरका स्वामी हैं ॥२२०॥ 
यह राजा इच्वाकुबंशमे उत्पन्न हुआ हे, यह हरिवशमे उद्भूत हुआ है, यह कुरुकुछका आनन्द 
दायक है और यह राजा भोज है ॥२२१॥ ये सभी राजा इत्यांदि वर्णनासे युक्त तथा महा 


>कब०क,. 3५-ब०००क-२ +००९०७०  न्‍न्‍-+ 


१, महाभागो म? | ३. रप्रपुरामिश्रः म०। ३ गवीकमद ज० | गवाशुमद स० | 


७० पद्मपुराणे 


वज्जावतमिद चापमारोपयति यो नर । कुमारि वरणीयोडलो भवत्या पुरुषोत्तम ॥२२३॥ 

क्रमेण मानिनस्ते च कुर्वाणा स्वविकत्थनम्‌ । वच्धावतंधनुस्तेन ढौकिताश्वारुविश्षमा । ॥२२४॥ 
आसीदत्सु कुमारेषु धजुसुश्नति पावकस्‌ । व्रिद्यस्सटासमाकार निश्वसज्ञीषणोरगमस ॥२२७॥ 
चह्लुस्तत्र व्रुत केचिद्धुनुर्व्वालासमाहतस्‌ । तस्ता पिधाय पाणिभ्या पराचीन॑स्वमाश्रिता ॥२२६॥ 
तस्थुदरत एवास्ये दृष्ठा स्फुरितपन्नणान्‌ । कम्पमानसमस्ताडा निमीलितविकोचना ॥२२७॥ 
केचिज्ज्वराकुछा पेतु ज्षितावन्ये 'गिरोज्किता । ब्रुत पछायिता केचिदेके मूछाम्रुपागता ॥२२८॥ 
केचित्पन्नगवातेन ज्िप्ता मर्मरपतन्नरवत्‌ । अपरे स्तम्भसायाता स्थिता शान्तद्धंयोअपरे ॥२२४॥ 
केचिदूशुयंदि स्थान गमिष्यामो निज तत । जीवदानानि दास्यामश्ररणो देहि देवते ॥२३०॥ 
'ऊ्चुरन्थेड्न्यतारीसि सेवा सानसवाखिन.< । ध्रियमाणा- करिष्यामो रूपिण्यापि किमेतया॥२३१॥ 
अन्ये जगुरिय नून केनापि क्ररचेतसा। प्रथुक्ता परमा साथा वधाथ शथिवीक्षिताम्‌ ॥२३२॥ 

अन्ये जगु किमस्माक काम्रेनास्ति"प्रयोजनम्‌ । बह्मचयेंण नेष्याम समय साधवो यथा ॥२३१॥ 
तत पद्म समुत्तस्‍्थो वरकाम्ल॑ंककाऊस । डुढौके च 'सहानागमन्थरा गतिमुद्वदन ॥२३६४॥ 
आसीद्तिशुभे तस्मिन्‌ रूप भेजे धनुर्निजम्‌ | सुचारुपरम सौम्यसन्तेवासी  गुराविव ॥२३५॥ 
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गुणवान्‌ सुने जाते है । तुम्हारे छिए इन सबका यह परीक्षण प्रारम्भ किया गया है ॥२२२॥ हे 
आन ! जो पुरुष इस वज्ञाबते धनुपको चढा देगा वही पुरुषोत्तम तुम्हारे द्वारा बरा जाना 
॥२२३॥। 


तदनन्तर जो मानसे सहित थे, अपनी ग्रशसा अपनेआप कर रहे थे, और सुन्दर 
बिलछाससे सहित थे ऐसे उन सब राजाओको वह कब्म्चुकी वजावते धनुषके पास ले गया ॥२२४।॥ 
जिसका आकार बिजलीकी छटाके समान था तथा जिसमे भयक्कर सॉप फुंकार रहे थे ऐसा चह 
धनुष राजकुमारोंके पास आते ही अभि छोडने छगा ॥२२५॥ कितने ही राजकुमार भयभीत हो 
धमुपको ज्वालाओंसे ताडित चक्कुको दोनों हाथोसे ढेंककर शीघ्र ही बापिस छौट गये ॥२२का। 
जिनके समस्त अज्ञ कम्पित हो रहे थे तथा नेत्र बन्द हो गये थे ऐसे कितने ही छोग चलते हुए 
सॉपोको देखकर दूर ही खडे रह गये थे ॥२२७॥ कितने ही छोग ज्वरसे आकुछ हो प्रथ्वी पर 
गिर पड़े, कितने ही छोगोकी बोछती बंद हो गई, कितने ही शीघ्र .भाग गये और कितने ही 
मूछाको प्राप्त हो गये ॥२२९८। कितने ही छोग सॉपोकी वायुसे सूखे पतन्चके समान उड़ गये, 
कितने ही अकड़ गये और कितने ही छोगोको ऋद्धि शान्त हो गई अथौत्‌ वे शोभारहित हो 
गये ॥२२६॥| कितने ही छोग कहने छगे कि यदि हम अपने स्थानपर बापिस जा सकेगे तो 
जीवीको दान देवेगे | हे देवते | मुझे दो चरण दो अर्थात्‌ वापिस भागनेकी पैरोसे शक्ति 
प्रदान करो ॥२३८।॥ कितने ही छोग बोले कि यदि हम जीवित रहेंगे तो अन्य ब्ियोसे कामकी 
सेवा कर छेगे। भले ही यह रूपवती हो पर इससे कया प्रयोजन है ?॥२३१॥ कुछ लोग कहते 
छगे कि निश्चित हो किसी दुष्ट चित्तने राजाओके बधके छिए इस सायाका प्रयोग किया है 
॥२३२॥| और कुछ छोग कहने छगे कि हमे कामसे क्‍या प्रयोजन ? हम तो साधुओंके श्मान 
ब्रह्मचयसे समय बिंता देवेंगे ॥२३३॥ 
' प्रवृनन्तर जिन्हें, उस उत्कृष्ट धतुषकी छालसा उत्पन्न हो रही थी ऐसे राम मददोन्मत्त 
गज़राजके समान सन्‍्धर गतिकों धारण करते हुए उसके पास पहुँचे ॥२३४॥ पुण्यशाल्वी राभके 


१. चारुविश्रमा म० | २, शीघ्रमू | ३ पराइमुखत्वम्‌। ४, केचिदरराकुल म०, केचित्वराकुला 
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९१०, छात्र: | 
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ततो विख्रब्धमादाय धनुरुद्ेश्य चांशकम्‌ | समारोपयदम्युच्चैध्वेनित विधुलप्रभम ।।२३६॥ 
महाजलधरध्वानशह्लिमि, शिखिभि कृतम्‌ । मुक्तकेकारवैनूत्य बद्धविस्तीणमण्डलेः ।२३७॥ 
अछातचक्रसकाश: सजातो दिवसाधिप । सुवणरजसाच्छुन्ना इवासन्‌ व्योमबाहव ' ॥२३८॥ 
साधु साध्विति देवाना बभूव नभसि स्वन । ननृतुष्यन्तरा: केचिन्मुश्चन्त' पुष्पसहती ॥२३४॥ 
ततो$टनिजट््डारवधिरीकृतविष्टपपम्‌ । आचकष घनु. पद्म सम्प्राप्त चक्रताविव २४०॥ 
विकलीभूतनिश्शेषहषीक सकछो जन. । तदाचरतेमिच प्राप्तो भ्राम्यति त्रस्तमानस ॥२४१॥ 
प्रवातघूर्णिताम्भोजपछाशाधिककान्तिना । चक्ष॒षा स्मरचापेज्ञ सीता राम निरेक्षत ॥२४२॥ 
रोमाब्चार्चितसवांगा दृधती परमखजम। प्रीता राम डुढौके सा ब्ीडाविनसितानना ॥२४३॥ 
पाश्वस्थया तया रेजे स तथा सुन्द्रों यथा | यथायमिति दृष्टान्त यो गदेव स गतन्नपः ॥२४४॥ 
अवतारितभोर्बीक स कृत्वा सायकासनस्‌ । तस्थो विनयसम्पन्नः स्वासने सीतया सह ॥२४७॥। 
सकम्पहद्या सीता रामाननदिदक्षया । भाव कमपि सम्प्राप्ता नवैसब्,सस्राध्यता ॥२४६॥ 
क्षुब्धाकूपारनिस्वान सागरावतंकासुकस्‌ । तावच्च रचमणो5थिज्य कृत्वास्फालयदुन्नतम्‌ ॥२४७॥। 
शरे निहितर्दष्ट त समालोक्य नभश्वरा । वदन्तों देव मा मेति झुमुचु- कुसुमोत्करान्‌ ॥२४८॥ 
आक्ृष्य कामुक क्र सौर्वीसरावमूजित । अवताये च पद्मस्य पा्शे सुविनयस्थित ॥२४६॥ 


समीप आते ही धनुष अपने असली स्वरूपको उसीतरह प्राप्त हो गया जिस तरह कि गुरुके समीष 
आते ही विद्यार्थी अत्यन्त सुन्दर एवं सौभाग्यरूपको प्राप्त हो जाता है ॥२३५॥ तदनन्तर रामने 
वस्ध ऊपर चढ़ाकर नि.शह्कु हो धनुष उठा छिया और उसे चढ़ाकर जोरसे बिपुछु गजना की 
॥२३६॥ मयूर उस गजनाको मेघोकी महांगजना समझ हषसे केकाध्वनि छोड़ने छगे और अपनी 
पिच्छोका मण्डर फैला कर नृत्य करने छगे ॥२३७॥ सूय अछातचक्रके समान हो गया और 
दिशाएँ सुबर्णकी परागसे ही मानो व्याप्त हो गई ॥२३८॥ आकाशमे साधु? 'साधुः--ठीक-ठीक! 
इस प्रकार ढेवोका शब्द होने छगा और फूछोके समूहको वर्षो करते हुए कितने ही व्यन्तर नृत्य 
करने लगे ॥२३६॥ 
तद्नन्तर अटनीकी ट््ाससे जिसने समस्त विश्वको बहिरा कर दिया था तथा जो चक्रा- 
कारताको मानो व्याप्त हो रहा था ऐसे धनुषकों रामने खींचा ॥२४०॥ जिनकी समस्त इन्द्रियाँ 
विकल हो गई थीं तथा मैच भयभीत हो रहा था ऐसे सब छोग भेंवरसे पड़े हुएके समान घूमने 
छगे' ॥२४१॥ बायुसे हिलते हुए कमछ॒दुछसे भी अधिक जिसकी कान्ति थी, तथा जो कामदेबके 
धनुषके समान जान पबुता था; ऐसे नेन्नसे सीताने रामको देखा |॥२४२॥ जिसका समस्त शरीर 
रोमाश्ोसे सुशोभित हो रहा था, जो उत्कृष्ट माछा धारण कर रही थी, तथा छज्जासे जिसका 
मुख नीचेकी ओर भ्रुक रहा था ऐसी सीता प्रसन्न हो रामके समीप पहुँची ॥२४३॥ पासमें खड़ी 
सीतासे सुन्दर राम इस तरह सुशोभित ही रहे थे कि उत्की उपमामें 'वें इस तरह सुशोभित 
थे! ऐसा जो कहता था वह निलेज्न जान पड़ता था अर्थात्‌ वे अनुपम थे ॥२४४॥ 
तदंननन्‍्तर धन्लुषकी डोरी उत्तारकर वे विनयवान्‌ राम सीताके साथ अपने आसनपर ' बैठ 
गये ॥२४५॥ जो नव समागमके कारण भयभीत हो रही थी तथा जिसके हृदयमें कम्पन उत्पन्न 
हो रहा था ऐसी सीता रामका मुख देखनेकी इच्छासे किसी अद्भुत भावको प्राप्त हो रही थी 
(॥२४६॥ इतनेमे ही छुभित समुद्रके समात्र जिसका शब्द हो रहा था ऐसे सागराबते नामक 
धनुषकों रूच्मणने प्रत्यत्वासहिंत कर जोरसे उसकी टछ्लार छोड़ी ॥२०७॥ तदनम्तर बाणपर 
दृष्टि छगाये हुए लक््मणको देख हे देव नहीं, नहीं? ऐसा कहते हुए विद्याधरोमे फूछोंके समूह 
छोड़े अर्थात्‌ पुष्प वर्षो की ॥२४४। तद्नन्तर जिसकी डोरीसे विशाल शब्द हो रहा था ऐसे 


१, दिशा, | २. सुन्दरा मं० । ३, बलबान । 
हू । 
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विक्रान्ताय तथा तस्मे विद्यान्चन्द्रवर्धन । अष्टादश ददो कन्या वियेवाप्रौढिका इति ॥२५०।। 
विद्याधर समागत्य परम भयपूरिते । बृत्तान्ते कथिते तत्समिश्वन्द्रश्चिन्तापर- स्थित. ॥२७१॥ 
वृत्तान्तमसिसमालोक्य भरत पुरुविस्मयथ । अशोचदेवमात्मान मनसा सम्प्रदुद्धधान्‌ ॥२०७२।॥। 
कुछमेक पिताप्येक एतयोम॑म चेदशमर्‌ । प्राप्मझ्भुतमेताभ्यां न मया सन्‍्दकमंणा ॥२०३॥ 

अथवा कि मनो व्यर्थ पररूच्म्यो भितप्यसे । घुरा चारूणि कर्माणि न कृतानि ध्रुव त्वथा ॥२५४॥ 
पद्मगरभेदरूच्छुआया साक्षाज्नवमी रिवोज्ज्वला । ईदशी पुरुपुण्यस्य पुसो भवति भामिनी ॥२५७।॥ 
कलाकछापनिष्णाता विज्ञाना केकया तृत' । विज्ञाय तनयाकूत कर्ण प्रियमभाषत ।॥२५६॥ 
भरतस्य मसया नाथ शोकवज्ञक्षित मन । तथा कुरु यथा नाय निवंद्‌ परमृच्छुति ॥२७७॥ 
अस्त्यशत्न कनको नाम जनकस्यानुजो नृप । सुप्रभाया ततो जाता सुकन्या छोकसुन्दरी ॥२ण८ा। 
स्वयवराभिव भूय समुद्घोष्य नियोज्यतास्‌ । तथाय यावदायाति नान्‍्य त भावनान्तरम्‌ ॥२०६॥ 
तत परममित्युक्त्वा वार्ता दशरथेन सा । कणंगोचरमानीता कनकस्य सुचेतस ॥२६०॥ 
यदाज्ञापयर्तात्युकत्वा कनकेनान्यवासरे । समाहूता नृपाः क्षित्र गता ये निलछय निजम्‌ ॥२६१॥ 
ततो यथोचितस्थानस्थितभूनाथमध्यगम्‌ । 'लक्षश्रगणमध्यस्थशवेरीवर विज्रमस्‌ ।२६२॥ 
उपात्तसुमनोदामा कानकी कनकप्रभा | सुप्रभा भरत बच्चे सुभद्वा भरत यथा ॥२६३॥ 
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धनुषकोी खीचकर और फिर उतारकर बलवान लक्ष्मण रामके समीप ही बड़ी विनयसे आ बैठा 
॥२४६॥ इस प्रकार शूरबीरता दिखानेवाले छत्मणके लिए चन्द्रव्धन विद्याधरने अत्यन्त बुद्धि- 
मती अठारह कन्याएँ दीं ।२४०॥ भयसे अतिशय भरे हुए विद्याधरोने वापिस आकर जब 
यह समाचार कहा तब चन्द्रगति विद्याधर चिन्तामे निमग्न हो गया ॥२४१॥ 

अधानन्तर यह वृत्तान्त देखकर जिसे बड़ा आशख्चय प्राप्त हो रहा था तथा जिसे मनमे 
प्रबोध उत्पन्न हुआ था ऐसा भरत अपने आपके विषयमे इस प्रकार शोक करने छगा ॥२४२॥ 
कि देखो हम दोनोंका एक कुछ है, एक पिता है | पर इन दोनों अथीत्‌ राम रक्ष्मणने ऐसा आश्चये 
प्राप्त किया और पुण्यकी मन्दतासे मैं ऐसा आश्रय प्राप्त नहीं कर सका ॥२४३॥ अथबा दूसरेकी 
लच्मीसे मनको व्यथ ही क्यों संत्प्त किया जाय ? निश्चित ही तूने पूवभवसे अच्छे फाय नहीं 
किये ||२४७॥ कमलके भीतरी' दछके समान जिसकी कान्ति है ऐसी साक्षात्‌ छक्ष्मीके समान 
जज्ज्वलछ स्त्री अत्यधिक पुण्यके धारक पुरुषको ही प्राप्त हो सकती है ॥२५४॥ 

तद्नन्तर कछाओंके समूहमे निष्णात एवं विशिष्ट ज्ञानमों धारण करनेवाढी केकयाने 
पुत्रकी चेष्टा जानकर कानमें हृदयबल्कभ राजा दशरथसे कहा कि हे नाथ ! मुझे भरतका भन 
शोकयुक्त दिखाई देता है'। इसलिए ऐसा करो कि जिससे यह वैराग्यको प्राप्त न हो जाय ॥२४६- 
२५७॥ यहाँ जनकका छोटा भाई कनक है उसकी सुप्रभा रानीसे उत्पन्न हुई छोक-सुन्दरी मामा 
कन्या है ॥२५८॥ सों स्वयंब्र विधिकी पुन' घोषणा कर उसे भरतके छिए उसी तरह स्वीकृत 
कराओ जिस तरह कि बह किसी दूसरी भावनाको प्राप्त नहीं ही सके ॥२५६।| तदननन्‍्तर “बहुत 
ठीक है? ऐसा कहकर राजा दशरथने' यह बात बिचारबान्‌ राज़ा कन्तकके कान तक पहुँचाई 
॥२६०॥ राजा कनकने भी “जो आज्ञा? कहकर दूसरे दिन जो राजा अपने घर चछे गये थे 
इन्हें शीघ्र हीं बुछाया ॥२६१॥ जी 

... तदनन्तर जो यथायोग्य स्थानोंपर बैठे हुए राजाओके सध्यमे स्थित था और नक्षृत्रोंके 

समूहके स्यमें स्थित चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहा था ऐसे भरतको पृष्पमाला धारण 
करनेवाल्ली एवं सुवर्णके समान कान्तिसे संयुक्त, राजा कमककीः पुत्री छोकसुन्दरीने उस तरह 


अनार इलिलाननरननला-नभनसकन्‍कलअरो 


, $, नक्षत्र गणमध्यस्थं म० । २. चन्द्र- | ३. कनकस्यापत्य ञ्री कानकी | 
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अत्यन्तविषमीभाव पश्य श्रेणिक कमंणाम्‌ । यतोउसौ सम्रबुद्ध सन्‌ कन्‍्यया समोहितः पुन ॥२६४०॥ 
विलज्ञा पार्थिवा स्व जग्मु स्थान यथायथम्‌ । अस्थुश्न विकथाशकत्या बन्धुवगंसमागमे ॥२६७॥ 
याहक्‌ येन कृत कम आुडक्ते ताइकू स तत्फलम्‌ । नद्युप्तान्‌ कोद्वान्‌ कश्रिद्श्नुते शालिसिपदस ॥२६९॥ 
कैतुतोरणमाछामिमण्डिताया महाद्रुती । आगुरुफकुसुमापूर्णविशाल्ापणवत्मनि ॥२६७॥ 
सशखतूयनिस्वानपुरिताखिलवेश्मनि । मिथिलायां तथोश्चक्रे विवाह' परमोत्सव ॥२६८॥ 


द्रविणेन तथा लोक सकलको परिपूरित' । 
महागप्ररु्यमायात देहीति ध्वनित यथा ॥२६४०९॥ 

ये विवाहोत्सवं द्वष्हु स्थिता भूपा सुचेतस । 
परम प्राप्य सन्‍मान यथुस्‍्ते स्व स्वमालयम्‌ ॥२७०॥। 


द्रतविकस्बितबृत्तम्‌ 
सकलविष्टपनिगंतकीतयः परमरूपपयोनिधिवर्तिन- । 
पितृजनापिंतसमद्सम्पदः परमरत्नविभूषितविग्नहा ॥२७१॥ 
विविधयानसमाकुूसैनिका जलनिधिस्वनतुयनिनादिता । 
विविशुरभ्युद्येन सुकोशछा दशरथस्य सुता वधुके _तथा ॥२७२॥ 
समवलोकितुमुत्तमविग्नहे पुरि तदा वधुके संकको जनः । 
रहितसामिकृतस्वमन-क्रिय श्रयति राजपथ भ्ुशमाकुछ ॥२७३॥ 


वरा जिस तरह कि उत्तम कान्तिको धारण करनेवाली सुभद्वाने पहुले भरत चक्रवरत्तीकों वरा 
था ॥२६२-२६३॥ गौतमस्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! कर्मोंकी अंत्यन्त विषमता देखो कि 
प्रबोधको श्राप्त हुआ भरत कन्याके द्वारा पुन मोहित हों गया ॥२६७॥ सब राजा छोग छज्जित 
होते हुए यथायोग्य स्थानोपर चले गये और अपने बन्धुवर्गके बीचमे बिकथा करते हुए रहने 
छगे ॥२६५॥ कितने ही कहने छगे कि जिस जीबने जैसा काय किया है वह वैसा ही फल 
भोगता है | क्योकि जिसने कोदो बोये है वह धान्य प्राप्त नहीं कर सकता ॥२६६॥ 


4. 


तदननतर जो पताका तोरण और मालछाओसे सजाई गई थी, जो महाकान्तिको धारण कर 
रही थी, जिसके बाजारके रूम्बेन्चौड़े मार्ग घुटनो तक फूछोसे व्याप्त किये गये थे और जिसके 
समस्त घर श्ढ एवं तुरहीके मधुर शब्दोंसे भर रहेथे ऐसी मिथिका नगरीमे दोनोका बड़े 
उत्सवके साथ विवाह किया गया ॥२६७-२६८॥ उस समय धनसे सब छोक इस तरह भर 
दिया गया था कि जिससे 'देहि अथात्‌ देओो? यह शब्द भहाप्रत्यको प्राप्त हो गया था अथौत्‌ 
बिलकुछ ही नष्ट हो गया था ॥२६६।॥ उत्तम चित्तकों धारण करनेवाले जो राजा विवाहोत्सन 
देखनेके लिए रह गये थे वे परस सन्मानको प्राप्त हो अपने-अपने घर गये ॥२७०॥ 

अथानन्तर जिनकी कीर्ति समस्त संसारमे फेछ रही थी, जो परम सौन्दयरूपी सागरसें 
निमग्न थे, जिन्होंने माता-पिताके रछिए हषरूप सम्पदा समर्पित की थी, जिनके शरीर उत्झ्ृष्ठ 
रत्नोंसे अछंकृत थे, जिनके सैनिक नाना प्रकारकी सवारियोंसे ज्यम्न थे, और जिनके णागे 
समुद्रके समान विशार शब्द करनेवाछो तुरही बज रही थी ऐसे दशरथके पुत्रों तथा बहुओने 
बड़े वैधवके साथ अयोध्यामें प्रवेश किया ॥२७१-२७४॥ उस सम्रय उत्तम शरीरकों धारण 
करनेबाली बहुओंको देखनेके छिए समस्त नगरवासी छोग अपना आधा किया काय छोड़ बड़ी 


् ी 


१, अगुल्फकुसमापूर्णाविशाल्ापप्यवत्मनि म० । २, घनेन | ३. वध्वौ एव वधुके स्वार्थ क० | 


3४ पद्मपुराणे 
कृतसमस्तजनअ्रतिमानना पुरुशुणस्तवसन्नतमूतंय । 
स्वनिलयेषु महासुखभोगिनो दशरथरुय सुता' सुधिय स्थिता, ॥२७४॥ 


समवगम्य जना शुभकर्मण- फलमुदारमशोभनतोड्न्यथा । 
कुरुत कम बुघैरशिनन्दित भवत येन रवेरधिकप्रभा. ॥२७७॥ 


इत्याषें रविषेशा चार्यग्रोक्के पद्मचरिते रामलच्ष्मणरत्तमालाभिषानं 
नामाष्टविशतितम पवे ॥२८॥ 


थक 
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बी. न्‍नीरी, ०२ न्‍री१७म>न परत, 


व्यप्नतासे राजमारगमे आ गंये ॥२७३॥ जिन्होंने सब छोगोका सत्कार किया था तथा अपने 
विशाल गुणोके स्तवनसे जिनका शरोर विनम्र हो रहा था अथोत्‌ छज्वाके भारसे कुक रहा था 
ऐसे दशरथके बुद्धिमान्‌ पुत्र महासुख भोगते हुए अपने महक्ोमे रहने छगे ॥२७४॥ गीतस- 
स्वामी कहते है कि हे भव्यजनो ! शुभ कमंका फल अच्छा होता है. और अशुभ कर्मका फल 
अशुभ होता है? ऐसा जानकर विद्वज्वनोके ढ्वारा प्रशंसनीय वह काय करो जिससे कि सूयसे 
भी अधिक कान्तिके धारक होओ ।॥२७५। 


इस ग्रकार आषनामसे ग्रसिद्ध रविषेणाचार्यके दारा कथित पद्मचरितमें रामलक््मणको स्वयवरमे 
रत्नमालाकी प्रापि होनेका वर्णन करनेवाला अद्वाईसवॉ पर्व समाप्त हुआ ॥९८॥ 


एकोनत्रिशत्तमं पे 


आषाद्धवलाष्टम्या प्रस्ृत्यथ नराधिप. | महिमान जिनेन्द्राणां प्रयघत कतुमुच्चत ॥१॥। 

सवा प्रियास्तदा तस्य तनया बान्धववस्तथा । विधातु जिनबिम्बानामिति कतव्यम्ुय्यता ॥२॥ 
पिनष्टि पश्चवणानि कश्चिच्चूर्णानि सादर । कश्निद्‌ अध्नाति मात्यानि रब्धवण: सुभक्तिषु ॥३॥ 
वासयत्युदक कश्निद्ृवयत्यपर- जचितिम्‌ । पिनष्टि परमान्‌ गन्धान्‌ कश्चिह्रहुविधच्छुवीन्‌ ॥४॥ 
द्वारशोसा करोत्यन्यों वासोमिरतिभासुरै | नानाधातुरसे कश्चित्कुरुते भित्तिमण्डनस्‌ ॥णा॥। 
एवं जन परा भक्ति वहन्‌ प्रमदपूरित, । जिनपूजासमाधानात्‌ घुण्यंमाजयदुत्तमम्‌ ॥९।॥। 

तत सवसम्द्धीना कृतसम्भारसबन्नचिधि । चकार स्नपन राजा जिनाना तूयनादितमस ॥७॥ 
अष्टाहोपोषित कृत्वामिषेक परम नूप । चकार महती पूजा पृष्पे, सहजकृतन्रिमे ॥८॥।। 

यथा नन्‍्दीश्वरे द्वीपे शक्र सुरसमन्वित, । जिनेन्द्रमहिमानन्द कुरुते तद्व॒ंदेव स ॥६॥ 

तत सदुनयाताना महिषीणा नराधिप. । प्रजिधाय महापूत “शान्तिगन्धोदक कृती ॥१०॥ 
तिसणां तरुणीस्रीमिर्नीत शान्त्युदक ब्रुतम | प्रतीता मस्तके चक्रस्ततों दुरितनोदनम्‌ ॥३१॥। 
बृद्धकश्चुकिनो हस्ते दत्त जिनवरोदकम्‌ । अप्राप्य सुप्रभा कोप शोक च परम गता ॥१२॥ 
अचितयच्च नो साध्वी बुद्धिरिषा महीझ्गुत । यदेता मानिता नाह शान्तिवारिविसजनात्‌ ॥१३॥। 


'फरी कप सलीम करी.“ ५ री ५. +पिकन री करी करनी (ने +रमीयदाकाी- धान काम मम कारनपय 
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अथानन्तर आपषाढ शुक्छ अष्टमीसे आशष्टाहिक महापव्र आया | सो राजा दशरथ जिनेन्द्र 
भगवानकी सहिसा करनेके छिए उद्यत हुआ ॥१। उस समय उसकी समस्त स्त्रियों, पुत्र तथा 
बान्धवजन जिन-प्रतिमाओके विषयसे निम्न्नाह्लित कार्य करनेके लछिए तत्पर हुए ॥२॥ कोई मण्डल 
बनानेके छिए बड़े आदरसे पॉच रघड्के चूण पीसने छगा, तो नाना अकारकी रचना करनेमे 
निपुण कोई मालछाएँ गूँथने छगा ॥३॥ कोई जलको सुगन्धित करने छगा; कोई प्रधिवीको सींचने 
छगा, कोई नाना प्रकारके उत्कृष्ट सुगन्धित पदार्थ पीसने छगा ॥४)| कोई अत्यन्त सुन्दर वल्योसे 
जिनमन्दिरके द्वारकी शोभा करने छगा और कोई नाना धातुओके रससे दीवाछोको अलूंकृत 
करने छगा ॥५॥ इस प्रकार उत्कृष्ट भक्तिको धारण करनेवाले एवं आनन्द्से परिपूण भक्तजनोंने 
जिनेन्द्रदेषकी पूजा कर उत्तम पुण्यका संचय किया ॥$॥ 

तदननन्‍तर सब प्रकारकी उत्तमोत्तम सामग्रियोकी एकत्र कर राजा वशरथने जिसमें 
तुरदीका विशाल शब्द हो रहा था ऐसा जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया ॥७॥ आठ दिनका 
उपबास कर उत्कृष्ट अभिषेक किया तथा सहज अथोत्‌ स्वाभाविक और कृत्रिम अथात्‌ स्वणे 
रजत आदिसे बनाये हुए पुष्पोसे' महापूजा की ॥८॥ जिस प्रकार इन्द्र देवोके साथ ननन्‍्दीश्वर 
ढीपमे जिनेन्द्रपूजा करता है उसी प्रकार राजा दशरथने भी सब परिवारके साथ जिनेन्द्रपूजा 
की ॥€।| तदनन्तर जब रानियाँ घर पहुँच गईं तब बुद्धिमान राजा दशरथने सबके छिए भह्दा 
पवित्र, शान्तिकारक गनन्‍्धोदक पहुँचाया ॥१०॥ सो तीन रानियोके लिए तो बह गन्घोदक तरुण 
छवियाँ छे गई इसलिए जल्दी पहुँच गया ओर उन्होंने पापकों नष्ट करनेवाछा वह गन्धोदक 
शीघ्र दी बड़ी श्रद्धासे मस्तकपर घारण कर लिया'॥१९॥ परन्तु सुप्रभाके छिए चृद्ध कंव्वकीके 
हाथ भेजा था इसलिए उसे शीघ्र नहीं मिछा अतः वह अत्यधिक क्रोध और शीकको ग्राप्त 
हुईं ॥१२॥ वह विचार करने छगी कि राजाकी यह बुद्धि ठीक नहीं है' जिससे उन्होने मु 


१, बिचक्षण:, चतुए इत्यर्थ, | २, वस्तरें। । ३, पुण्यमर्जय म० । ४, भ्ेषयामास | ४. शान्त म० । 


॥| 


४६ पद्मपुराणे 


को वात्र नृपतेदोंष प्राय पुण्य पुरा मया | नार्जित येच सम्प्रापधा निकारमिद्मीदशस्‌ ॥१४॥ 
पुण्यवत्य इसा छाध्या महासौभाग्यसथुता । पूत यासा जिनेंद्वाग्बु प्रीत्या प्रहितमुत्तमम ॥१५७॥ 
अपमानेन दग्धस्य हृदयस्यास्य मेडघुना । शरण मरण मन्‍ये ताप शाम्यति नान्‍्यथा ॥१ 6॥ 
विशाखसज्ञमाहुय भाण्डागरिकमेककम्‌ । जगाद भद्द नाख्येय त्वयेद वस्तु कस्यचित्‌ ॥|१७॥। 
विषेणाप्यन्तपरम मस॒ जात प्रयोजनम्‌ । तदानय ब्रुत भक्तिमयि चेत्तव विय्यते ॥१८।॥। 

गत्वा स यावदन्विष्य श्रिरयत्यतिशकित । तावत्तल्पगृद गत्वा सातिष्ठत्‌ ख्नस्तगात्रिका ।।१ &॥। 
नूपतिश्रागतो वीचय प्रियास्तिखस्तया बिना । समन्विष्यागसत्तस्या, समीप व्वरितक्रम ॥२०॥ 
अपश्यतज्च मनश्रोरी मशुकच्छुन्नविग्रहाम्‌ । अनादरेण सत्तत्पे शक्रयध्टिमिव स्थिताम्‌ ॥॥२१॥ 

सृहाण तदिद देवि चबेडमित्यवद््च सः । प्रेष्यो दशरथश्रेत देश प्राष्याश्णोद्‌ ध्वनिम्र ॥२२॥ 

हा देवि किमिद मुग्धे प्रारब्धमिति च बवन्‌ । स निराकरोद्* भरुजिष्यन्त तत्तत्पे चोपविष्वान्‌ ॥२३॥ 
राजानमागत ज्ञात्वा सहसा सन्नपोत्थिता । क्षितातुपविविज्ञन्ती कान्तेनाज़े निवेशिता ॥२४।॥ 
अवाचि च श्रिये कस्मात्‌ कोप ग्राप्ता वमीदशम्‌ । सबंतो दयिते थेन जीवितेज्प्यसि निस्प्ृद्या ॥२०॥ 
सबंतो मरण दु' खमन्यस्माइु खत. परम्‌ । प्रतिकारस्तु यद्यस्थ तदुदु ख बद कोइशम्‌ ॥२६॥ 

त्व मे हृद्यसवंस्व दुयिते वद कारणम्‌ । क्षणेनापनय'' यस्य करिष्यामि चरानने ॥२७॥ 

श्रुत वेत्सि जिनेन्द्राणा सदसद्गतिकारणम्‌ । तथापि मतमीहक्‌ ते धिक्कोप ध्वान्तमुत्तमम ॥२८॥। 
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गन्धोदक भेजकर सम्मानित नहीं किया ॥१३॥ अथवा इसमे राजाका क्या दोष है ? प्राय'- 
कर मैने पूर्व भवमे पुण्यका संचय नही किया होगा जिससे मै ऐसे तिरस्कारको प्राप्त हुई हूँ ॥॥१७॥ 
ये तीनो पुण्यवती तथा महा सौभाग्यसे सम्पन्न है जिनके छिए राजाने प्रेमपूवंक पवित्र एवं 
उत्तम गन्धोदक भेजा है ॥१४॥ अपमानसे जले हुए भेरे इस हृदयके छिए इस समय भरण ही 
शरण हो सकता है ऐसा मैं सानती हूँ। अन्य प्रकारसे मेरा सन्‍्ताप शान्त नहीं हो 
सकता ॥१६॥ यह विचार कर उसने विशाख नामक एक भाण्डारीसे कहा कि है भद्र ! तुम यह 
बात किसीसे कहना नहीं ॥१७॥ मुझे! विषकी अत्यन्त आवश्यकता आ पड़ी है । इसछिए यदि 
तेरी मुमे भक्ति है तो शीघ्र ही छा दे ॥१८॥ बिषके नामसे अत्यन्त शक्धित होता हुआ भाण्डारी 
उसे खोजता हुआ जब तक कुछ विरूम्ब करता है तबतक बह शयनग्रहमे जाकर तथा शरीर 
को शिथिछ कर पड़ रही ॥१६॥ इतनेमे ही राजा आ गये और उसके बिना तीन प्रियाओको 
देखकर खोज करते हुए शीघ्र ही उसके समीप जा पहुँचे ॥२०।॥ उन्होंने देखा कि मनको घुराने- 
बाली सुप्रभा बसखसे शरीर ढेंककर शय्यापर अनादरसे' इन्द्रधनुषके- समान पड़ी है ॥२१॥ 
इसी समय उस भाण्डारीने आकर कहा कि हे देवि ! यह विष छो। भाण्डारीके इस शब्दको 
वहाँ जाकर राजानें सुन छिया ॥२२॥ सुनते ही राजाने कहा कि हे देवि ! यह कया है ? मूर्ख ! 
यह क्‍या प्रारम्भ कर रक्‍्खा है? ऐसा कहते हुए राजाने उस भाण्डारीको बहाँसे दूर हटाया 
और रवय॑ सुप्रभाक्की शय्धापर बेठ गये ॥२३॥ राजाकों आया जान बह छजाती हुईं सहसा, 
उठी और प्रथिवीपर बठना चाहती थी कि उन्होंने उसे गोदमे बेठा छिया ॥२४॥ शजाने कहा 
, क्रि प्रिये | तुम इस प्रकारके क्रोधकों क्यो प्राप्त हुई हो जिससे कि सबसे अधिक प्रिय अपने: 
जींवमेसे भो निःस्प॒ह हो रही हो |२५॥ सरणका दुःख सब दु खोसे अधिक दुख है। सो जिस 
अन्य दु खसे दु'खी होकर तुमने मरणको उसका प्रतिकार बनाया है वह दुःख क्रैसा है यह 
तो बताओ ॥२६॥ हे दयिते ! तुम मेरे हृदयकी सबरव हो, अत. हे सुम्रुखि ! शीघ्र ही वह कारण 
बताओ जिससे मे उसका प्रतिकार कर सकूँ ॥२७)॥ सुगति और हुर्गंतिके कारणोका निरूपण करने- 


अन्‍न्‍«»- इन अजित 


१, तिरस्कारम्‌। २ विशार- म०। ३, विषम । ४. सेवक त॑ | ४, वूरीभाव॑ | 


एकोनबत्रिशत्तम पे ४७ 


प्रसोद देवि कोड्द्यापि कोपस्यावसरस्तव । प्रसाउध्वनिपयन्तप्रकोपा हि' महाखिय ॥ २६॥ 

तयोक्त नाथ क कोपस्ववयि में हु.खसीदशम्‌ । समुत्पन्न न यद्याति शान्ति पतञ्चतया, बिना ।३०॥ 
देवि तत्कतरदुदु 'खमित्युक्तेनमभाषत । शान्त्यम्बुदानमन्यासा मम नेति कुतो बढ ॥३१॥ 

इष्टेन केन कार्यंण हीनाह विदिता त्वया । यदवश्चितपूर्वास्मि वचश्चिता पण्डिताधुना ॥३२॥। 
यावदेव वद॒त्येपा तावदायाति कब्चुकी । देवि जैनाम्डु नाथेन तुभ्ये दत्तमिति बबन्‌ ॥३३॥। 
अन्नान्तरे प्रिया, प्राप्ता इतरास्तामिद जगु । अयि मुग्धे प्रसादस्य स्थाने प्राघासि कि रुपा ॥३४॥। 
पश्यास्माक जुगुप्साभिर्दासीभमिजलमाहतम्र्‌ । वरिष्टेन पवित्रेण तब कन्जुकिनामुना ॥३५०॥ 

ईदशी नाम नाथस्य सम्प्रीतिभवती प्रति । यतोड्य जनितो भेद किमक्वाण्डे प्रकृष्यस ॥३६॥ 
प्रसीद दयितस्थास्य रूग्नस्येव प्रयत्नत' । प्रणयादपराघे5पि नज्ु तुष्यन्ति योपित ॥३६७॥॥ 

दयिते क्रियते यावत्कोपो दारुणमानसे । तावत्ससारसोख्यस्थ विष्न जानीहि शोभने ॥३५॥ 
विपादयितुमस्माकमात्मानभुचित ननु । किंत्वन्न जिनचन्द्राणां वारिणा न प्रयोजनस्‌ ॥३९॥ 
सपत्नीमिरपि प्रीतमिति सान्व्वितया तथा। चक्र शान्त्युदक मूध्नि रोमाश्चार्श्वितगान्नया ॥8०॥॥ 
तत प्रकुपितोध्बोचद्‌ राजा कब्खुकिन तकम्‌ । ध्याक्षेप क्र नु ते जातो वदापसद कब्चुकिन्‌ ॥४१॥ 
ततो भयाद्विशेषेण कम्पिताखिलविग्रह. । कब्चुकी कथमप्यूचे च्ितिजाबुशिराक्षरि ॥४२॥ 
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वाले जिनशाश्रको तुम जानती हो फिर भी तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्यो हो गई ? इस प्रगाढ़ 
अन्धकारस्वरूप क्रोधको घिक्कार हो ॥२८!॥ हे देवि ! प्रसन्न होओ | इस समय भी क्‍या तुम्हारे 
क्रोधका कोई अवसर है क्योकि जो महाद्वियों होती है उनका क्रोध प्रसाद शब्द सुनने तक 
ही रहता है' ॥२६॥ 

सुप्रभाने कहा कि हे नाथ !' आप पर मेरा कया क्रोध हो सकता है ? पर मुमे ऐसा 
दुःख उत्पन्न हुआ है. कि जो मरणके बिना शान्त नहीं हो सकता ॥३०॥ राजाने पूछा कि हे 
देवि ! वह कोन-सा दु'ख है ? इसके उत्तरमे सुप्रभाने कहा कि आपने अन्य रानियोके लिए 
तो गन्धोदक भेजा पर सुमे क्यो नहीं भेजा सो कहिए ? ॥३१॥ आपने ऐसा कौन सा कार्य 
देखा है. जिससे मुझे हीन समझ छिया है। हे सुविज्ञ !' जिसे पहले कभी धोखा नहीं 
दिया उसे आज क्यो घोखा दिया गया ? ॥१२॥ सुप्रभा जब तक यह सब कह रही थीं कि 
तब तक वृद्ध कल्न्चुकी आकर यह कहने छगा कि हे देवि ! राजाने तुम्हें यह गन्धोदक दिया 
है ।३१॥ इसी बीचमे दूसरी रानियाँ आकर उससे कहने छगीं कि अरी भोछी '! तू प्रसन्नताके 
स्थानको प्राप्त है फिर कया कह रही है' ? ॥१४) देख, हम छोगोंके छिए तो निन्‍्दनीय दासियाँ 
गन्धोदक छाई है. पर तेरे छिए यह श्रेष्ठ एवं पविन्न कब्म्चुकी छाया है ॥३५॥ तेरे प्रति स्वासी 
की ऐसी उत्तम प्रीति है इसीसे यह भेद हुआ है' फिर असमयसें क्‍यों कुपित हो रही है ? 
॥३ $॥ फिर स्वामी तेरे पीछे बड़े प्रयल्लसे छृग रहे है | अतः इनपर गसन्न हो क्योकि स्नेहके कारण 
ख्लियों अपराध होनेपर भी सन्तुष्ट ही रहती है ॥३७॥ हे कठोंरहद्ये! जब तक पतिपर क्रोध 
किया जाता है' तब तक हे शोभने ! सांसारिक सुखमें विष्न ही जानना चाहिए ॥१८। 
वास्तवमे तो हमछोगोका मरना उचित था पर हमें तो गन्धोदकसे प्रयोजन था। इसलिए सब 
अपमान सहन कर किया ॥३६॥ इस प्रकार सपत्नियोने भी जब उसे सान्ववना दी तब उसका 
शरोर रोमाअसे सुशोभित हो गया और उसने गन्धोदक मस्तकपर धारण किया ॥४०॥ 

तदनन्तर शाजाने कुपित होकर उस कंचुकीसे कहा कि हे नीच कंचुकी ! बता तुमे यह 
विछम्ब कहों हुआ ?॥७४१॥ भयसे जिसका समस्त शरीर विशेषकर कॉपने छगा था ऐसा 
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घ्द पग्मपुराणे 


'हुदये स्थापिता' इच्छादानीता वक्‍त्रगोचरम्‌ । ओछ्टे अणिहिता वर्णा व्यलीन्तेषस्थ भू रिश' ॥॥४ हे।। 
रसखत्कार मुह कुवन्‌ सफुरयन्नधरी म॒हु' | हृदय सस्पृशन्‌ कृच्छादुपनीतेत पाणिना ॥४४॥ 
पश्चान्मस्तकभागस्थश्चन्द्राशुसितसूछज, । मन्‍्दवाताहतश्रेतचामरोपसकूचेक ।॥॥४५॥ 
मत्तिकाच्छदनच्छातत्वक्तिरोहितकेकस । धवलभ्रूवलिच्छ॒न्नशोणप्रभनिरीक्षण' ।॥४६॥ 
अभिलचयशिराजालसवेशितचलत्तनु' । असम्पू रितपुस्ताभ हृच्छाह्रासोईपि धारयन्‌ ॥४७।। 
हिसाहत इवात्यथ कपोलौ कम्पयन्‌ श्लथी । विवक्षया मुहुजिंहा स्थानानि स्खलिता नयन्‌ ॥४८॥॥ 
अप्येकात्षर निष्पत्ति मन्‍्यमानो महोत्सवम्र्‌ । वर्णान्‍्तराभिसधानादु वर्णमन्य समुच्चरन्‌ ॥४६॥ 
सधानवर्जितान्‌ वर्णान्‌ परमश्रमकारिण । क्रण्टकानिव झृच्छे ण मुमोच परिजजरान्‌ ॥५०॥। 
जराधीनस्य से नाथ किमागो अ्ृत्यवन्‍्सछ । सम्प्रापोडईसि यतः कोप देव विज्ञानभूषण ॥७५१॥| 
पुरा करिकराकारभुज ककशमसमुन्नतम्‌ । पीनोतुञ्ञ महोरस्कमाकानसइशोरुकम्‌ ॥५२!। 

आसोन्‌ मम वपुः शेलराजक्रूट्समाक्ृति । कर्मणामिति चिन्राणां कारण परमोद्यस्‌ ॥५३॥ 

अभूतां चूणने देव शक्तौ “हस्तिकपाटयोः । करो पा््िप्रहारश्व पर्व॑तस्यापि सेदक, ॥५४।॥। 
उच्चावर्चा क्षित्रि वेगात्‌ पुराह परिलघयन । राजहंस इधावात नाथ स्थानमभीपष्सितस्‌ ॥५७ण।। 
आसीत्‌ दृष्टेरबष्टभस्तादइशो मस पार्थिव । आमन्‍्येडपि क्षितेरेश यादशेन तृणोपमम ।॥५६॥। 
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बीती 


कम्बुकी प्रथिबीपर घुटने और शिरपर अज्ञलक्ति रखकर किसी तरह बोला ॥४२(| उसके हृदय 
में जो अक्षर थे वे मुख तक बड़ी कठिनाईसे आये और जो ओठोपर रखे गये थे वे बार-बार 
वहीं के वहीं विछीन हो गये ॥४१॥ वह बार-बार खकारता था, बार-बार ओठ चहढछाता था, 
ओर बड़ी कठिनाईसे उठाकर पास ले जाये गये हाथसे हृदयका स्पश करता था ॥४४॥ उसके 
मस्तकके पिछले भागमे चन्द्रमाकी किरणोके समान सफ़ेद बार स्थित थे तथा सफेद 
चमरके समान उसकी दाढ़ीके बार मन्द-मन्द वायुसे हिल रहे थे ॥४४॥ मकक्‍्खीके 
पड्डके समान पतली त्वचासे उसकी हड्डियों ढेंकी हुईं थीं, उसके छाल-छाछ नेत्र सफेद-संफेद 
अकुटियोकी वलिसे आच्छादित थे ॥४६॥ उसका चश्वछू शरीर स्पष्ट दिखाई देनेंवाली 
नसोके समूहसे वेथ्टित था, मिट्टीके अधबने खिंछोनेके समान उसको आभा थी | वह 
वश्ध भी बड़ी कठिनाईसे धारण कर रहा था, हिमसे ताढ़ित हुएके समान दोनों शिथ्िल् 
कपोछीकोी कम्पित कर रहा था; बीछनेकी इच्छासे छड़खढ़ाती जिहाको तालु आदि स्थानोपर 
बढ़ी कठिनाईसे ले जा रहा था, यदि एक अक्षरका भी उच्चारण कर छेता था तो उसे महाव 
उत्सव मानता था। कुछ व्णे बोलना चाहता था पर उसके बदले कुछ दूसरे ही वर्ण बोछ जाता 
था; जिनके बोछनेका विचार ही नहीं था ऐसे बहुत भारी श्रमको करनेवाले दठे-फूटे वर्णोकों बह 
ज़ीण-शीणे काँटेके समान बड़ी कठिनाईसे छोड़ता था अथात्‌ उसका उच्चारण करता था ॥४७- 
४०। हे भ्रत्यवत्सछ, स्वामिन्‌ | मुझ बुद्डेका क्या अपराध है ? जिससे कि विज्ञानरूपी आभू- 
षणको धारण करनेवाले हे देव ! आप क्रोधको भाप्त हुए हो ॥४१॥ पहले मे रे शरीरकी सुजाएँ 
हाथीकी सूँडके समान थीं, शरीर अत्यन्त कठोंर और ऊँचा था। सीना विशाल था, जह्वाएँ 
आहान अर्थात्‌ हाथी बॉधनेके खम्भेके समान थी, मेरा यह शरीर सुमेरके शिखरके समान आकृति 
वाछा था, तथा अनेक अद्भुत कार्योका सशक्त कारण था ॥५२-४३॥ हे देव ! हमारे थे हाथ 
पहले सुददद किवाड़ोके चूणे करनेमे समर्थ थे, हमारे पैरकी ठोकर पर्व॑तके भी टुकड़े कर डालती 
थी, #ची-नीची भूमिको मैं वेगंसे छांघ जाता था, हे स्वामिन्‌ ! मैं राजहंस पक्षीकें समान म्- 
चाहें स्थानकों शीघ्र ही प्राप्त हो जाता था ॥५४-५श॥ हे रांजव | मेरी दृष्टिमें इतना बछ था कि 
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अज्ञनार्ूनइष्टीनाँ मनसा स महास्थिरम्‌ । आलानमेतदासीन्से शरीर चारुविश्रमम्‌ ॥५७॥ 
छालित॑ परमैभोंगे असादेन पितुस्तव । विसघटितमेतन्मे कुमिन्रमिव साम्मतम्‌ ॥५८॥। 
अधत्त थ' पुरा शक्ति रिपुदारणकारिणीम्‌ । करेण यथ्टिमारुम्ध्य तेन अ्राम्यामि साम्प्रतम्‌ ॥५६॥ 
* विक्रान्तपुरुषाकृष्टशरासनसम मम । प्रष्टास्थि स्थितमाक़ान्ते सूहन्नि सत्योरिवाध्रिणा ॥६०॥ 
दग्तस्थानभवा वर्णाश्विर क्वापि गता मम | ऊष्मवर्णोष्मणा तापम्रशक्ता इव सेवितुम ॥६१॥ 
आहुम्बे यदि नो यष्टिमेता श्राणणरीयसीम्‌ । छ्षितों पतेत्तत पक्‍वमिद हतशरीरकम्‌ ॥॥६२॥ 
वलीना वतंते बृद्धिरत्साहस्य परिक्षय” । राजन्‌ श्वसिमि देहेन यदेतेन तदद्भुतम ।६३॥ 
अद्यक्वीनममु काय जरया जजरीकृतम्‌ | नाथ धतुं न शक्मीमि बाह्ये चस्तुनि का कथा ॥६४॥। 
नितान्तपठुताभाजि हृषीकाणि पुरा मम । सम्रत्युह्ेशमात्रेण स्थितानि जडचेतल ॥॥६७॥। 
पद्सन्यत्र यच्छामि पतत्यन्यन्न दुघटम्‌ | श्याममेवाखिल दृष्टथा पश्यामि धरणीतलम्‌ ॥६६॥ 
गोन्नक्रसमायातमिदं राजकुछ मम । यत शक्‍नोमि न त्यक्तुमप्ति प्राप्येशशी दशास्‌ ॥६७॥। 
पक्क फलमिवैतन्मे शरीर क्रापि वासरे । नेष्यत्याहारतां झत्युममरच्छुदनोपमाम्‌ ॥&८॥ 
न तथासन्नम्ृत्योम स्वामिन सजायते भयम्‌ । भवच्चरणससेवाविरहाद्‌ भाविनों यथा ॥६६॥ 
व्याक्षेपो मे कुत कश्चिहधतस्तनुमीदशीस्‌ । भवदाज्ञा ग्रतीच्येव यस्य जीवितकारणम्‌ ॥७०॥| 
जिससे में राजाकों भी ठृणके समान तुच्छु समभता था ॥५६।॥ अत्यन्त स्थविर और सुन्दर 
विलाससे युक्त मेरा यह शरीर ख्लीजनोकी दृष्टि और मनको बॉघनेके छिए आछानके समान था 
॥४७॥ आपके पिताके प्रसादसे मैने इस शरीरका उत्तमोत्तम भोगोसे छाड-प्यार किया था पर इस 
समय कुमित्रके समान यह विघट गया है ॥५८।॥ मेश जो हाथ पहले शन्रुओको विदारण करनेकी 
शक्ति रखता था अब उसी हाथसे छाठी पकड़कर चलता हूँ।।४६॥ मेरी पीठकी हड्डी शूरवीर मनुष्यके 
रा खींचे हुए धन्नुषके समान कुक गई है और मेरा शिर यमराजके पैरसे आक्रान्त हुएके समान 
नमश्न हो गया है ॥६०॥ दॉतोके स्थानसे उद्चरित होनेबाले मेरे वण ( लु तबगे छ और स ) कहीं 
चले गये है सो ऐसा जान पड़ता है' मानो ऊष्मवर्णों (श ष स हू ) की ऊष्मा अथात्‌ गरमीसे 
उत्पन्न सन्‍्तापको सहनेमे असमर्थ होकर ही कही चले गये हैं ॥६१॥ यदि मे प्राणोसे भी अधिक 
प्यारी इस छाठीका सहारा न छेडे तो यह पका हुआ अधम शरीर प्रथ्वीपर गिर जावे ॥६२।॥ 
शरीरमे बलि अर्थात्‌ सिकुंडनोकी वृद्धि हो रही है और उत्साहका हास हो रहा है। है राजन ! 
इस शरीरसे मैं सॉस के रहा हैँ यही आशम्ययंकी बात है ॥६३॥ हे नाथ ! आज-कछमें नष्ट हो 
जानेवाले इस जराजजे रित शरीरको द्वी धारण करनेके छिए में समथ नहीं हूँ फिर दूसरी बाह्य 
वस्तुकी तो कथा ही क्‍या है ? ॥६७॥ पहले मेरी इन्द्रियों अत्यन्त सामध्यको ग्राप्त थी पर इस 
समय नाममात्रको ही स्थित है मेरा मन भी जड़्रूप हो गया है ॥६५।॥ पर अन्य स्थानपर रखता 
हूँ पर सम्भल नहीं सकनेके कारण अन्य स्थानपर जा पड़ता है। में समस्त प्रथ्वीतछको अपनो 
दृष्टिसे कालछा-ही-काछा देखता हूँ ॥$१६॥ चूँकि यह राजकुछ मेरी वंश परम्परासे चका आ रहा 
है इसलिए ऐसी दुशाको प्राप्त होकर भी इसे छोड़नेके छिए स़मथ नहीं हूँ ।$७॥ मेरा यह शरीर 
पके हुए फछके समान है सो यभराज सूखे पतन्रफे समान इसे अपना भाहार बना छेगा ॥६%॥ 
हे स्वामिन | मुझे सिकटवर्ती सत्युसे वैसा भय नहीं उत्पन्न होता हे जैसा कि मविष्यमे होनेवाली 
आपके चरणोकी सेच्राफे अभावसे हो रहा है ॥६६॥ आपकी सम्माननीय भाज्ञा ही जिसके 
जीवित रहनेका कारण है ऐसे इस शरीरको धारण करते हुए मुझे विछम्ब अथवा कार्यौन्तरमे 
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कर माकतामेकतोकज्क अप ॑बम नी 


१, अद्य श्वो भवम अचश्वीन भज्जञुरमित्यथः | 
(७) हि | 


० पद्मपुराणे 


स॒ पव नाथ जराधीन मम ज्ञात्वा शरीरकम्‌ । कोपसहसि नो कतु धीर वत्स्व प्रसन्नताम्‌ ॥७१।॥। 
नविशम्य तद्बगचो राजा गण्ड कुण्डलमण्डितस्‌ । वामे करते न्यस्य चिन्तामेवस्लुपागमत्‌ ॥॥७२॥ 
जलबुहदनिरसार कश्सेतच्छुरीरकम्‌ । सन्ध्याप्रकाशसकाश यौवन बहुविभ्रमम्‌ ।॥७३॥ 
सोदामिनीत्वर॒स्यास्थ कृते देहस्य मानवा । आरम्भन्ते न कि कृत्य नितान्‍त दु खलाधनम्‌ ।॥७४॥ « 
अतिमत्ताद्ननापाइभद्गतुल्या प्रतारका । भोगिभोगसमाभोगास्तापोषचयकारिण, ॥७५७।॥ 

विषयेषु यदायत्त दुष्प्रापेषु पिनाशिषु । दु'खमेतदिमूढाना सुखत्वेनावभाखते ॥७६।॥। 
आपातश्मणीयानि सुखानि विषयादय' । किपाकफलतुल्यानि चित्र प्राथयते जन ॥|७७॥। 
पुण्यवर्तो महोत्साहा प्रबोध परम गताः । विषवद्‌ विषयान््‌ दृष्ठा ये तपस्यन्ति सज्नना ॥७८॥ 
क॒दा मु विपयारयकवा निर्गत स्नेहचारकात्‌ । आचरिष्यामि जैनेन्द्र तपो निद्ंतिकारणस्‌ ॥७६॥ 
सुखेन पालिता क्षोगी भ्रक्ता भोगा यथोचिता । विक्रान्ता जनिता पुत्रा किमग्यापि प्रतीच्यते? ॥८०॥ 
अन्वयत्नतमस्माकमिद यत्सूनवे श्रियस्‌ । दत्वा सवेगिनों धीरा' अविशन्ति तपोवनम्‌ ॥८१॥ 
चिन्तयित्वाप्यसावेद राजी कर्मानुभावत । भोगेषु शिथिलासक्तिगरृह एवं रति ययी ॥८२॥ 
यत्माप्तव्य यदा येन यत्र यावद्यतो5पि वा | तत्प्राप्यते तदा तेन तन्न तावत्ततों भ्ुवम्‌ ॥८रे।। 
कियत्यपि ततोञतीते काले मगधसुन्दर । पयटन्‌ विधिना क्षोणीसड्ेन महता बुत, ॥८४॥ 
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आसक्भ कैसे हो सकता है ? ॥७०॥ इसलिए हे नाथ | मेरे शरीरको जराके आधीन जानकर 
आप क्रोध करनेके योग्य नहीं है । हे धीर ! प्रसन्नताको धारण करो ॥७१॥ 
कब्वुकीके वचन सुनकर राजा कुण्डठसे सुशोमित कपोछको वाम करतलछपर रखकर 
इस प्रकार विचार करने छगे ॥७२।॥ कि अहो बड़े कष्टकी बात है कि यह अधम शरीर पानीके 
बबूलेके समान नि.सार है ओर अनेक विश्रमो--विछासोसे भरा यह यौवन सन्ध्याके प्रकाशके 
समान भक्तुर है ॥७२१॥ बिजलीके समान नष्ट हो जानेवाले इस शरीरके पीछे मनुष्य न जाने 
अत्यन्त दु'खके कारणभूत क्या-क्या काये प्रारम्भ नहीं करते है ? ॥७७॥ ये भोग अत्यन्त मत्त 
खीके कटाज्षोके समान ठगनेवाले है, सॉपक्के फनके समान भयड्कर है और सनन्‍्तापकी वृद्धि करने 
वाले है ७४॥ कठिनाईसे प्राप्त होने योग्य विनाशी विषयोमे जो दुःख प्राप्त होता है वह सूखे 
प्राणियोके छिए सुख जान पड़ता है ॥७६॥ ये जो विपयादिक है वे प्रारम्भमे ही मनोहर सुख 
रूप जान पड़ते है फिर भी जआाश्चय है' कि छोग किम्पाक फलके समान इन सुखखोंकी चाह रखते 
हैं ॥७७॥ जो सज्जन इन विषयोको बिषके समान देखकर तपस्या करते हैं बे पुण्यात्मा महो- 
त्साहवान्‌ तथा परम प्रबोधको प्राप्त हैं ऐसा समझना चाहिए ॥७८॥ मै कब इन विषयोको छोड 
कर तथा स्नेह रूपी काराग्रहसे छूटकर सोक्षके कारणभूत जिनेन्द्र-प्रोक्त तपका आचरण करूँगा 
|७६॥ सुखसे प्रथ्रिवीका पाछन किया, यथायोग्य भोग भोगे, और शूरबीर पुत्र उत्पन्न किये 
फिश अब किस बातकी प्रतीक्षा की जा रहो है ॥८०॥ यह हमारा वंशपरम्परागत ब्रत है' कि 
' हमारे धीर बीर वंशज विरक्त हो पुत्रके किए राज्यछद्सी सौपकर तपोचनमे प्रवेश कर जाते हैं 
॥८१॥ राजा दशरथने इस प्रकार विचार भी किया और भोगोमें आसक्ति कुछ शिथिल्ल भी हुई 
तो भी कर्मोंके प्रभावसे वे घरमे ही प्रीतिको प्राप्त होते रहे अर्थात्‌ ग़हत्याग करनेके किए 
समथ नही हो सके ॥5२॥ सो ठीक ही हे क्योंकि जिस समय जहाँ जिससे जो और जितना 
कार्य होना होता है उस समय वहाँ उससे वह और ४तना ही. कार्य प्राप्त होता है इसमे संशय 
तहीं है ॥८३।॥ 
अधानन्तर गौतमरवामी कहते है कि हे मगध देशके आभूषण |! कितना ही काछ 
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१ शगकारायहात्‌ | २ आवरिष्यामि म० | ३, प्रतीोक्यसे म० । 


एफोनबत्रिशत्तम पथ ७१ 


सर्वभूतद्ितो नाम स्वभूतहितो मुनि । नगरी ता समायासीन्मन पर्ययवेदुक ॥८७॥। 
'सरय्वाश्व॒ तटे काल श्रान्त सद्डमतिष्ठिपत्‌ । पितेव पाऊयन न्यस्तकायवाडमानसक्रिय ॥८५६।। 
प्रागृभागेषु* स्थिता' केचिद्‌ गुद्दास्वन्ये तपस्विन । केचिद्‌ विविक्तगेहेषु केचिज्जेनेन्द्रवेश्मसु |[८७॥। 
*नगाना कोररेष्वन्ये यथाशक्तिसमुथ्ता । तर्पांसि चक्रराचार्यादधिगम्यानुमोदनाम्‌ ।्ु८ा| 
आचायस्तु विविक्तेषी ुर्या उत्तरपश्चिमास्‌ । उतप समुचितक्षेत्र विशौलमतिसुन्दरम ॥८४३॥।। 
उद्यान सुमहावृत्त सयूथ इच वारण । प्विवेशात्मद्शमो महेन्द्रोदयकीतेनम्‌ँे ॥॥8०॥ 

तस्मिनू शिलातले रम्ये विपुले निमले समे । पश्चूनामब्नाना च पण्डुकाना' च दुर्गमे ॥६१॥ 
द्ेषिकोकविमुक्तेडसी सूचमसप्राणिविवर्जिते | दूरावष्टभिशालस्य स्थितो नागतरोरधः ॥॥६२॥। 
मातंण्डमण्डलच्छायो गम्भीर प्रियद्शनः । वर्षा सपयितु तस्थो कर्माणि च महासना ॥॥६३॥। 
सम्प्रापश्न महाकाल प्रवासिजनमैरव । अस्फुरदिद्यदुओड््ट'क्ररधाराधरध्वनि ॥8४॥ 
तजयक्निव छोकस्य कृतताप द्वाकरम्‌ । भयात्‌ पछायित क्वापि स्थूछघाड़ान्धकारत ॥६५॥ 
जातमुर्वीतछ सम्यक्‌ कब्चुकेन कृताबवृति । वद्धन्ते सुमहानद्यो वीचिपातितरोधस ॥&६।॥। 
जायते प्रापकम्पाना चित्तोद्आन्ति प्रवासिनाम्‌। असिधारात्रत जैनो जनो5सक्त निषेवते ॥६७॥। 
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व्यतीत होनेपर बडे भारी संघसे आवृत, सबब प्राणियोका हित करनेवाले, तथा मन पयय ज्ञानके 
धारक स्वभूतहित नामा सुनि, विधिपूर्वेक प्थिवींमे विहार करते हुए अयोध्या नगरीमे आये 
॥८5४-८५।॥ जिनके मन वचन कायकी चेष्टा समीचीन थी ओर जो पिताकी तरह संघका पान 
करते थे ऐसे उन मुनिराजने अपने थके हुए सघको सरयू नदीके किनारे ठहराया ॥८६॥ संघके 
कितने ही मुनि, आचाय महाराजकी आज्ञा प्राप्त कर वनके सघन प्रदेशोमे, कितने हो गुफाओमे, 
कितने ही शून्य ग्रहोमे, कितने ही जिनमन्दिरोंसे और कितने ही बृत्तोकी कोटरोमे ठहुरकर यथा- 
शक्ति तपश्चरण करने छगे ॥८७-प८८।॥ तथा आचाय एकान्त स्थानके अभिलाषी थे इसलिए 
उन्होंने नगरीकी उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात्‌ बायव्य कोणमे जो महेन्द्रोदय तामका उद्यान था 
उसमें यूथलाहित गजराजके समान प्रवेश किया | उस भहेन्द्रोव्य नामा उद्यानमे तपके योग्य 
अनेक स्थान थे, तथा वह्‌ विशाल, अत्यन्त सुन्दर और अनेक बड़े-बड़े वृत्षोंसे सहित था। 
आचायके साथ अधिक भीड़ नहीं थी । अपने आपको मिछाकर कुछ दश ही भमुनिराज थे। वह 
उद्यान पशुओं, स्त्रियों और नपुंसकोके छिए दुगम था, ह्वेषी मनुष्योसे रहित था तथा सूक्ष्म 
जन्तुओसे शल्य था। ऐसे उस उद्यानमे जिसकी शाखाएँ दूर दूर तक फेछ रही थी ऐसे एक नाग 
वृत्षुके नीचे सुन्दर; विशाल, निर्में एवं समान शिछातछ पर विराजमान हुए ॥८९-६श॥ 
आचार्य महाराज सूर्यबिम्बके समान देदीप्यमान, गम्भीर, प्रियदर्शन और उदारहदय थे 
तथा कर्मोका क्षय करनेके छिए वर्षायोग छेकर वहाँ विराजमान हुए थे ॥६३॥ 

तदननन्‍्तर जो विदेशमे जाने बाले मनुष्योको भय उत्पन्न करने बाढा था, चमकती हुई 
बिजलीसे उम्र था तथा जिसमे आठो दिशाओके मेघोंकी कठोर गजना हो रही थी ऐसा वर्षाकाछ' 
आ पहुँचा। वह वर्षाकाछ ऐसां जान पड़ता था मानो छोगोको संताप पहुँचाने वाछे सूयको 
डॉट ही रहा हो और बड़ी मोटी धाराओंके अन्धकारसे भयभीत हो कहीं भाग गया हो ॥६४-६५॥| 
प्रथिबीतछ ऐसा दिखाई देने छगा मानों उसने अच्छी तरह कब्बुक ही धारण कर रक्खी हो | 
तरबोंसे तटोंको गिरानेवाल्ली बड़ो-बड़ी नदियों बढ़ने छगीं॥६६॥ और जिन्हें कंप-केंपी छूट रही 
थी ऐसे प्रवासी मलुध्योके चित्तसे भ्रान्ति उत्पन्न होने छगी | ऐसे वर्षोकाछमें जेनी छोग भिरन्तर 

१ सरयूनग्याः | सरस्याश्व म० | २ आस्मावेबु स० | ३ तपश्समुचित क्षेत्र म०, क० | ४, कीर्तित 
ज० । ५, नपुतकानाम । ६. मण्डछोब्छाया गभीरप्रिय ख० । ७. दुर्गीध्ध म० | 
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भूरिशोअवग्रहाश्चक्र्मृंनय चितिगोचरा । खयानलब्धयश्रेते पान्‍्तु व्वा सगधाधिप ॥8८॥ 

अथ भेरीनिनादेन शह्ननिस्वनशोभिना । 'दोषान्ते कोशछानाथो विब्वुद्धों' भास्करो यथा ॥8 8॥ 
ताम्रचूडा खर रेणुद्स्पतीनां वियोजका । सारसाश्रक्वाकाश्च सरसीणु नदीषु च ॥१००॥ 
मेरीपणववीणादरेर्गतिश्च सुमनोहरैः । व्यावृतश्चैत्यगेहेषु जायते विषुों जन' [१०१॥ 
विधृर्णमभाननयन. सकलारुणछोचैन । विम्ुल्चत्े जनो निद्गां प्रियामिव हियान्वितः ॥१०२॥ 

प्रदीपा पाण्डुरा जाता शशाइडश्र गतप्रभ । विकास यान्ति पद्मानि कुमुदानि निभीकनम्‌ ॥१०३॥ 
ध्वस्ता प्रहादय, सर्वे दिवाकर मरीचिभि. । जिनअवचनजझस्य वचनेर्वादिनो यथा ॥१०श॥ 

एवं प्रभातसमये सपन्नेवल्यन्त निमले । कृत्वा प्रत्यज्ञकर्माणि नमस्क्ृत्याचित जिनम्‌ ॥१००॥ 
आरुह्य वासिता भद्रा कुथापटविराजिताम्‌ । शतेरवनिनाथानां सेब्यमानोडमरत्विषाम ॥१०६॥ 
देशे देशे नमस्कुवन सुनीश्रेत्यालयास्तथा । महैद्ोदयसमुर्वीशो ययौ छत्नोपशोमित ॥१०७॥ 
विष्टपानन्दजननी विभूतिस्तुस्थ भूजुत । राजन सबत्सरेणापि शक्य कथयितु न सा ॥१०८॥ 
सुनिरायातमात्र सन्‌ गुणरत्रपयोनिधि. । श्रोन्रयोगॉचर तस्य सप्राप्तस्तनत्न सण्डले ॥१० ६॥ 
करेणोरवतीयांसी राजामितपरिष्छुदु, । महाप्रमोद्सपूर्णो विवेशोद्यानमेदिनीस्‌ ॥११०॥ 

विन्यस्य भक्तिसम्पन्न पादयो' कुसुमाअकिस्‌ | सर्वभूतहिताचाय शिरसा स नमो5करोत्‌" ॥१११॥ 


कली जिकी नीरज समर री सर सखी जम अरीतक्‍सी जमीन. पता जअरीर बरोर- ल्‍न्‍ज,न्‍ीिरी परी परम, 


खड्डधाराके समान कठोर त्रत धारण करते है ॥६७।॥ जो प्रथिवी पर विहार करते थे तथा जिन्हें 
आकाशमे चलनेकी ऋद्धि प्राप्त हुई थी ऐसे मुनिराज उस समय अनेक प्रकारके नियम घारण 
करते थे | गौतमस्वामी कहते है कि हे मगधेश्बर ! ये सब मुनिराज तुम्हारी रक्षा करे ॥६८।॥ 


अथानन्तर प्रात'काल होने पर शट्ठके शब्दसे सुशोभित भेरोके नादसे राजा दशरथ 
सूथके समान जाग्रत हुए ॥६६॥ ख्ीपुरुषोका वियोग करने वाले मुर्गे तथा सरोवर और नादियोमे 
विद्यमान सारस जोर चक्रवाक पक्षी जोर-जोरसे शब्द करने छगे ॥१००॥ भेरी, पणव तथा बीणा 
आदिके मनोहर गीतोसे आकर्षित हो बहुतसे मनुष्य जिनमन्दिरोंमे उपस्थित होने छगे ॥ १०१॥ जिस 
प्रकार छज्जासे युक्त मनुष्य प्रियाकों छोड़ता है इसी प्रकार जिसके नेत्र घूम रहे थे तथा समस्त 
नेत्र छाछ छाछू हो रहे थे ऐसा मनुष्य निद्राको छोड़ रहा था ॥१०२॥ दोपक पाण्डुबण हो गये थे 
ओर चन्द्रमा फीका पड़ गया | कमर विकासको प्राप्त हुए और कुमुद निमीछित हो गये ॥१०१॥ 
जिस प्रकार जिनशाब्लके ज्ञाता मनुष्यसे वादी परास्त हो जाते है उसी प्रकार सूथकी किरणोसे 
समस्त ग्रह परारत हो गये अथोत्‌ छिप गये ॥१०४॥ इस प्रकार अत्यन्त निर्मे् प्रभात काल 
होनेपर राजा दशरथने शरीर-सम्बन्धी कार्य कर पूजनीय ज़िनेन्द्रभगवानकोी नमस्कार किया। 
लदनन्तर मनोहर मूलसे सुशोभित हस्तिनीपर सवार हो वह मुनिराजकी वन्दनाके लिए चछा | 
देवोके समान कान्तिको धारण करनेवाले हजार राजा उसकी सेवा कर रहे थे ॥१०५-१०६॥ 
इस प्रकार छत्नसे सुशोभित राजा दशरथ जगह-जगह मुनियों ओर जिनचेत्याल््योको नमस्कार 
करता हुआ महेन्द्रोदय नामा उद्यानमे पहुँचा॥१०७॥ गोतमस्वामी कहते हैं कि हे राजन ! 
उस समय राजा वृशरथकी छोकको आनन्दित कंरनेवाली जो विभूति थी बह एक वर्षमें सी नहीं 
कही जा सकती है ॥१०८। गणरूपी रह्नोक्े सागर मुनिराज जब देशमें पधारे थे तभी उसके 
कानोमे यह समाचार आ पहुँचा था ॥१०६॥ तदननन्‍्तर हस्तिनीसे उतरकर अपरिमित बेसवरके 
धारक एवं महान्‌ हृषेसे परिपृ्ण राजाने उद्यालकी मूमिमे प्रवेश किया ॥११०। ततपश्रात्‌ भक्तिसे 
युक्त हो चरणोंमें पृष्पाञल्ि बिखेरकर उसने सर्वभूत आचार्यको शिरसे ममरकार किया ॥१११॥ 
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१, निशान्ते प्रमाते इत्यथः | २. बिजद्धो म० | ३. रााण, रेणुता, रेणुः-शब्द चक्र: | ४- करिणीम। 
४, नमस्करोत्‌ (१) म० | 


एकोनत्रिशत्तमं पव॑ जे 


तत. सिद्धान्तसबद्धामश्शणोद्‌ गुरुतः कथाम्‌ । अनुयोगान्यतीताना भाविना च महात्मनाम्‌ ॥११२॥ 
लोक द्वव्यानुभावांश्व युगानि च यथाविधि । स्थिति कुलकराणा च वशाश्र बहुधागतान्‌ ॥११३॥ 
पदार्थान्‌ सबेजीवादीन्‌ पुराणानि च सादरम । श्रुत्वा प्रणम्य सघेश नगर पार्थिवो$विशत्‌ ।११४॥ 


मन्दाकान्ताच्छुन्दः 


द॒त्वा स्थान क्षणमवनिश्न्मत्रिणा स चितीशां 
कृत्वा जैनी गुणमणकथा 'बिस्मयेबातिपूर्ण । 
अन्तगहं प्रविशति तदा मज्जनादिक्रियाश्र * 
प्रीतश्चके विषुकविभव स॒ प्रजापत्यशिख्य ॥११५॥ 
सम्पूर्णाना परममहसा चन्द्रकान्ताननानां' 
चक्षुश्रेतोहरणनिपुणेविश्रमेमण्डितानाम्‌ ' 
श्रीतुत्याना परमविनय विश्चतीनां प्रियाणा 
पह्मालीना रविरिव रति ततन्न कुबनू स तस्थों ॥११६॥ 


इत्याष रविषेशाचार्यप्रोक्ते पत्मचरिते दशरथवेराग्यसर्वभूतहितायगमामिधान 
नाम एकोनत्रिशत्तम पर्व ॥२६॥ 
चित 


सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनी, अतीत अनागत महापुरुषोके चरित सुने, छोक, द्रव्य; 
युग, कुछकरोकी स्थिति, अनेक वंश, जीवादिक समस्त पदार्थ और पुराणोकों बड़े आदरसे 
सुना | तद्नन्तर संधके स्वामी सर्वभूतहित आचायको नमस्कार कर राजाने नगरमे वापिस 
प्रवेश किया ॥११२-११७।॥ 

तदनन्तर निकटवर्ती मम्त्रियों और राजाओसे जिनराज सम्बन्धी गुणोकी कथा कर तथा 
उन्हें विदाकर आश्वरययंसे भरे हुए राजाने अन्त'पुरमे प्रवेश किया । वहाँ विपुर वैभव तथा प्रजा- 
पतिकी शोभा धारण करनेवाले राजाने बड़ी प्रसन्नतासे स्नानादि क्रियाएँ की ॥११५॥ तदनन्तर 
जो उत्कृष्ट कान्तिसे युक्त थीं, चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंको धारण कर रहीं थीं, नेत्र और 
हृदयको हरनेमे निपुण विभम्नोसे सुशोभित थी, रच्मीके तुल्य थी और परम विनयको धारण कर 
रही थीं ऐसी खियोको, कमद्विनियोकों सूयकी भाँति आनन्द उपजाता हुआ वह उसी अन्त ः:पुरमे 
ठह्दर गया ॥११६॥ | 

इस ग्रकार आर नामसे अधिद्ध रविषेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरितमे राजा दशरथके वैश्य 
और सर्वभूत आचायके आयमनका वर्णन करनेवाला उन्तीसवों पर्व समाप्त हुआ |॥२६॥ 


पक 
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१, विस्मय चातिपूर्णः भ० | 





श्र 


कु 





त्रिश त्तमं पर्व 
तत काछो गत क्वापि घनौघड़मरो नृप । प्रोद्ययौ पुष्कर धौतमण्डछाग्रसमप्रभस ॥१॥ 
पपद्मोत्पछादिजलूजपुष्पमुन्मादक॒द्‌ बभी । साधूना हृदय यद्वद बसूव विसछ जलूम ॥२॥ 
शरत्काक परिप्राप्त प्रकट कुमुदेहंसन । नश्टमिन्द्रधनुर्जाता धरणी पकवर्जिता ॥३॥ 
विद्यत्सभावनायोग्यास्तूलराशिसमत्विष 4 क्षणमात्रमदश्यन्त घनलेशा क्वचित्कचित्‌ ॥४॥ 
सन्ध्याकोकललामोष्ठी ज्योत्स्गातिविसकामग्बरा । निशानववर्धूर्भाति चरद्रचूडामणिस्तदा ॥५॥ 
चक्रवाककृतच्छाया मत्ततारसनादिता, । वाप्य, पद्मवनश्राम्यद्राजहसेबिराजिरे ॥६॥ 
भामण्डलकुमारस्य सीता चिन्तयतस्तु तत्‌ । ऋतुनाचितमप्येच जातमशिसम जगत्‌ ॥७॥। 
अरत्याकर्षिताज्ोडसो परित्यज्यान्यदा त्रपा । पितु. पुर पर मिन्र वसनन्‍्तध्वजसब्रबीत ॥८ा॥। 
४दीघंसूत्रो भवानेव परकार्यचु शीतल. । गणरात्रमिद दु ख तस्या में गतचेतस  ॥8॥ 
उद्देगविपुलावत्त प्रत्याशाजछूधी मम । निमर्जन सखे कस्माहीयते नावलूम्बनस्‌ ।॥१०॥ 
इत्यातध्यानयुक्तस्य निशम्य गदित बुधा । सर्व "गतप्रभीभूता विषाद परम यथु ॥११॥ 
तान्‌ वीक्य शोकसन्तप्तान्‌ वारणानिव शुष्यतः । आवर्जितशिराब्रीडा क्षण भामण्डलो5गमत्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर मेघोके आडमस्बरसे युक्त वषोकाल कद्दी चछा गया और आकाश मॉँजे हुए 
कृपाणके समान निर्मल प्रभाका धारक हो गया ॥१॥ कमछ उत्पछ आदि जल्से उत्पन्न होनेवाले 
पुष्प कामीजनोको उन्‍्माद करते हुए सुशोभित होने छगे तथा जछ साधुओके हृदयके समान 
निर्मेछ हो गया ॥२॥ कुमुदोके सफेद पुष्पोसे प्रकट रूपसे हँसता हुआ शरदूकाल भा पहुँचा, 
इन्द्रधनुष नष्ट हो गया और प्रथ्वी कीचड्से रहित हो गई ॥१॥। जिनमे बिजली चमकनेकी 
सम्भावना नहीं थी और जो रूईके समूहके समान सफेद कान्तिके धारक थे ऐसे मेघोके खण्ड 
कहीं-कही दिखाई देने छगे ॥४॥ सन्ध्याका छाल-छाछ प्रकाश जिसका सुन्दर ओठ था; चॉँदनी 
ही जिसका अत्यन्त जज्ज्यछ वस्ध था और चन्द्रमा ही जिसका चूडामणि था; ऐसी राजिरूपी नव- 
बधू उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥५॥ 'क्रवाक पत्नी जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, 
और मदोन्सत्त सारस जहाँ शब्द कर रहे थे ऐसी वापिकाएँ कमछवनमे घूमते हुए राजहंसोसे 
सुशोभित हो रही थीं ॥६॥| इस तरह यह जगत्‌ यद्यपि शरदूऋतुसे सुशोभित था तो भी सीताकी 
चिन्ता करनेवाले भासण्डलके लिए अग्निके समान जान पड़ता था ॥७॥ 

अथानन्तर अरतिसे जिसका शरीर आकर्षित हो रहा था ऐसा भामण्डछ एक दिन छत्ला 
छोड पिताझे आगे अपने परममिन्र बसन्तध्चजसे इस श्रकार बोछा कि ॥८॥ आप बड़े दीघेसूत्री 
हैं--देरसे काम करनेवाले हैं और दूसरेके काये करनेमे अत्यन्त मनन्‍्द' हैं। उस सीतासे जिसका 
चित्त छूग रहा है ऐसे मुझे दु.ख उठाते हुए अनेक रात्रियोँ व्यतीत हो गई । फिर भी तुझे चिन्ता 
नहीं हैं. ॥६॥॥ जिसमें उद्धगरूपी बड़ी-बढ़ी मेबरें उठ रही है पेसे आशारूपी समुद्रमे में डूब रहा 
हूँ। सो हे मित्र | मुझे सहारा क्यो नहीं दिया जा रहा है. ॥१०॥ इस प्रकार आतैध्याससे युक्त 
भामण्डढूफे वचन झुनकर सभी विद्वान्‌ हतप्रभ होते हुए परम विषादको प्राप्त हुए ॥११॥ तद- 
नन्‍्तर उन सबकों शोकसे सन्तप्त तथा हाथियोके समान सूखते हुए देख भामण्डछ शिर नीचा 
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बहत्केतुस्ततोब्वोचत्‌ किमथ्याप्युपगुल्मते । निवेच्यता कुमारस्य निराशों येन जायते ॥१३॥ 

ततस्ते कथग्राश्नक्रस्तस्मै सब यथाविधि । 'चन्द्रयान पुरस्कृत्य कथमप्युज्किताक्षरा ॥१४॥ 

जनको बाल कन्याया इह्ैवास्मासिराहत । याचितश्रातियर्नेन पद्मस्थोचे प्रकल्पिताम्‌ ॥१७॥ 

*उत्तप्रव्युक्तताछाभिरस्माभिस्तेन निर्जेति । घनूरत्नावधिश्रक्रे कृतसन्मन्त्रण किलर ॥१६॥ 

धनूरत्नकूता तस्य रामस्थाक्चिश्कर्मण । शादूरूस्य क्षुधातस्थ मांसपेंशी यथारपिता ॥१७॥ 

कन्या स्वयवरा साध्वी कथा हृदयहारिणी | नवयोवनकावण्यपरिपूरितविग्नहा ॥१८॥ 

अबालेन्दुसुखा बाछा मदनेन समन्विता । बैदेही रामदेवस्य श्रीसमा वनिताभवत्‌ ॥१६॥ 

न चापे साम्प्रत जाते गदासीरादिसयुते । अमराधिष्ठिते नापि कन्या त्रेलोक्यसुन्दरी ॥२०॥ 

अपिद्वष्ट न ये शक्‍्ये सुपर्णोरगदानवे | रामरूचमणवीराभ्यासाकृष्टे ते शरासने ॥२ १॥ 

प्रसह्य साइना हतुंमशक्या त्रिदशैरपि । किमुतात्यन्तमस्सांभिनिस्सार घनुपी बिना ॥२२॥ 

पूबमेव हृता कस्मान्नेति चेन्मन्यते शिशों | यज्ञामाता दुशास्यस्थ जनकट्टय सुहन्मधुः ॥२१॥ 

अवगम्य कुमारेव विनीत स्वस्थतां भज । शक्‍नोति न सुरेन्द्रोडपि विधातु विधिमन्यथा ॥२४॥ 
कर कज्षणभरके लिए छज्जाको प्राप्त हुआ ॥१२॥ तब बृहत्केतु नामा विद्याधर बोला कि अबतक इस 
बातको क्यो छिपाया जाता है प्रकट कर देना चाहिए जिससे कि कुमार इस विषयमे निराश 
हो जावे ॥१३॥ 


तदननन्‍्तर उन सबसे चन्द्रयानकों आगे कर छडखड़ाते अक्षरोमे सब समाचार भामण्डलछसे 
कह दिया ॥१४॥ उन्होंने कहा कि हे कुमार | हमलोग कन्याके पिताको यहाँ ही छे आये थे और 
उससे यत्नपूवक कन्याकी याचना भी की थी पर उसने कहा था कि मै उस कन्याको रामके छिए 
देना सद्कल्पित कर चुका हूँ ॥१५॥ उत्तर-प्रत्यत्तरसे जब उसने हम सबकी पराजित कर दिया तब 
हमने मन्त्रणा कर धनुषरत्रकी अवधि निश्चित की अ्थोत्त राम और भामण्डलमेसे जो भी धनुष 
रत्नको चढा देगा वही कन्याका स्वामी होगा ॥१६॥ हम छोगोने धनुपकी शर्तें इसरिए रक्‍खी 
थी कि राम उसे चढ़ा नहीं सकेगा अत अगत्या तुम्हें ही कन्याकी प्राप्ति होगी परन्तु वह धनुष- 
रत्नरूपी छता पुण्याधिकारी रामके छिए ऐसी हुईं जैसे भूखसे' पीड़ित सिहके लिए मासकी डली 
अर्पित की गई हो अथात्‌ रामने धन्तुष चढ़ा दिया जिससे बह साध्ची कन्या स्वयवरमे रामकी 
स्री हो गईं। वह कन्या अपने बचनोंसे हृदयको हरनेवाली थी, नवयौषनसे उत्पन्न छावण्यसे 
उसका शरीर भर रहा था, तरुण चन्द्रके समान उसका सुख था, छक्ष्मीकी तुछना करनेवाली 
थी ओर कामसे सहित थी ॥१७-१६॥ वे सागरावर्त और बजावते नामा धनुष आजकलके 
धलुष नही थे किन्तु बहुत प्राचीन थे, गद्य, हछ आदि शब्लोसे सहित थे, देवोसे अधिष्ठित थे तथा 
सुपण और उरग जातिके देत्योके कारण उनकी ओर देखना भी सम्भव नहीं था। फिर भी राम 
छक्ष्मणने उन्हें चढ़ा दिया और रामने वह ब्रिछोकसुन्दरी कन्या प्राप्त कर छी ॥२०-२१॥ 
इस समय वह कन्या देवोके द्वारा भी जबदस्ती नहीं हरी जा सकती है फिर जो उस ध्ंपोफे 
निकल जानेसे अत्यन्त सांरहीन हो गये हैं ऐसे हम छोगोंकी तो बात ही क्‍या है ॥२२॥ है 
कुमार | थदि यह कही कि रामके स्वयंवरके पहले ही उसे क्यों नहीं हर दिया तो उसका उत्तर 
यह है कि रावणका जसाई राजा मधु जनकका मित्र है सो उसके रहते हम कैसे हर सकते थे ? 
॥२३॥ इसलिए यह सब जानकर है कुमार ! स्वस्थताको प्राप्त होओ, तुस तो अत्यन्त विनीत हो, 
जो काय जैसा होना होता है' उसे इन्द्र भी अन्यथा नहीं कर सकता ॥२७॥ 
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तत, स्वयवरोदन्त श्रत्वा भामण्डछो दिया | विषादेन च सम्पूर्ण कृच्छू चिन्तान्तर गत ॥२७॥ 
निरथकमिद्‌ जन्स विद्याधरतया समम्र । यत॒ प्राकृतवत्‌ कश्निन्न सम्प्राप्तोडस्सि ता प्रियास्‌ ॥२६॥ 
ईव्याक्रोधपरीतश्व सभामाह हसन्नसौ । का व खेचरता भीति भजता भूमिगोचरात्‌ ॥२७॥ 
अआनयास्येष सत्कन्या स्वय निर्जित्य भूचराघ््‌ । न्यासापहारिणा कुर्वे यक्षाणा च विनिग्नहम्‌ ॥२८॥ 
इत्युस्वासो 'सुसन्नह्य विमानों वियदुद्वत । पुरकाननसम्पूण एथिवीतरूमैज्षत ॥२६॥ 

ततो इश्टिगंता तस्य विद्ग्धविषये क्रमात्‌। महीध्रसकटे रम्ये नगरे चात्मसेविते ॥३०।॥॥ 

दृष्ट मया कद प्येतदिति चिन्तामुपागतः । जातिस्मरत्वमासाच समवाप्य स मूछेनम ॥३१।॥ 
पितुरन्ते ततो नीतः सचिवैराकुछात्मके । चन्दनद्र वसिक्ताज़ प्रसदामि प्रबोधितः ॥३२॥ 
अन्योन्य दत्तनेत्र च हसित्वा तामिरोच्यत । कुमार युक्तमेतत्ते कातरत्वमनुत्तमम्‌ ॥।॥३३ 
अद्द्रावनिचर्यार्थ निश्शेषरहितन्रप । गुरूणामग्रतो मोह यद्पाप्तोड्खि विचक्षणर ॥३४॥ 

भज खेचरनाथाना कन्य[ देव्यकिकप्रभा । जनजव्पनक व्यथ बृत्त सुन्द्र मा क्ृथा ॥३ेण।॥। 
ततो$सात्रवीदेव न्ीडाशोकनतानन । थिग्मया घनसोहेन विरुद्ध चिन्तित महत्‌ ॥३६।॥। 
नीचानामपि नात्यन्तमीदश कम युज्यते । अहो कमंसिरत्यथमशुमैरमिचेष्टित' ॥३७।। 
एकस्मिन्नुपित. कुक्षो क्ापि साधमह तथा । दुष्कर्म विगमाज्ज्ञाता कथश्चित्‌ साथुना मया ॥३८॥। 
ततस्व शोकभारेण पीडित चन्द्रविक्रम' । अड्डमारोप्य चुम्बित्वा पत्नच्छु पुरुविस्सय ॥॥३६९६॥ 
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तदनन्तर स्वयंवरका वृत्तान्त सुनकर भामण्डछ छब्जा और विषादसे युक्त होता हुआ 
दु खके साथ यह विचार करने छगा कि ॥२५॥ अहो ! मेरा यह विद्याधरका जन्म निरथक है 
कि जिससे मे साधारण मनुष्यकी तरह उस प्रियाको प्राप्त नहीं कर सका ॥२६।॥ ईष्यों और क्रोध 
से युक्त होकर उसने हँसते हुए सभासे कहा कि जब आप छोग भूमिगोचरीसे भी भय रखते 
हो तब आपका विद्याधर होना किस कामका ? ॥२७॥ मै भूमिगोचरियोको जीतकर स्वयं ही 
उस उत्तम कन्याकों के आता हूँ वथा धनुषरूपी धरोहरका अपहरण करनेवाले यक्षोका निम्रह 
करता हैँ ॥२८॥ ऐसा कहकर वह तैयार हो विमानसमे बेठकर आकाशमसे जा छड़ा। वहाँसे 
उसने पुर और वनसे भरा प्रृथ्बीतछ देखा |२६॥ तदनन्तर उसकी दृष्टि अनेक प्ेतोसे युक्त 
विदग्धनामक देशमे अपने पूर्वेभवके मनोहर नगर पर पड़ी ॥३८॥ यह नगर मैने कमी देखा है । 
इस प्रकार चिन्ता करता हुआ बह जातिस्मरणको प्राप्त होकर मूर्छित हो गया ॥३१॥ तदनन्तर 
घबड़ाये हुए मन्त्री उसे पिताके समीप छे आये । वहाँ स्त्रियोने चन्दनके द्रवसे उसका शरीर 
सींचकर उसे सचेत किया ॥३२॥ स्त्रियोने परस्पर नेत्रका इशारा कर तथा हँसकर उससे कहा कि 
है कुमार ! तुम्हारी यह कातरता अच्छी नही ॥३३॥ जो तुम बुद्धिमान्‌ होकर भी भूचयौका 
समस्त प्रयोजन बिना देखे ही गुरुजननीके आगे इस तरह मोहको प्राप्त हुए हो ॥३१४॥ देवियोंसे 
भी अधिक कान्तिको धारण करलेवाली विद्याधर राजाओंकी अनेक कन्याएँ हैं सो उन्हें तुम 
प्राप्त होओ । हे सुन्दर ! इस तरह व्यर्थ दी छोकापवाद मत करो ॥३५॥ 

तदनन्तर छज्जा और शोकंसे जिसका मुख नीचा हो रहा था ऐसे' भामण्डछने इस प्रकार 
कद्दा कि मुझे घिककार हो, जो मैंने तीत्र मोहमें पढ़कर इस प्रकार विरुद्ध चिन्तवन किया ॥ह॥ 
ऐसा काय तो अत्यन्त नीच कुछवाछोंकों भी करना उचित नहीं है। अहो, मेरे अत्यन्त शुभ 
कर्मोने केसी चेष्टा दिखाई ? ॥३७॥ मैने उसके साथ एक ही उदरमे शयन' किया है' | आज पाप- 
करमका उदय मन्द हुआ इसलिए किसी तरह उसे जान सका हैँ ॥३८॥ तदनन्वर शोकके भारसे 
पोढ़ित भामण्डछको गोदमें रखकर बहुत भारी आश्चर्यसे भरा चन्द्रगति चुम्बन कर पूछने छगा 
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बद पुत्रक किन्त्वेतदीदश भाषित त्वया । सोअ्बोचत्तात वक्तव्य चरित श्णु मामकम्‌ ।।४०॥ 
पूर्वजन्सनि वास्ये5स्मिन्‌ विद॒ग्धे नगरे नुप । अभूव परराष्ट्राणा ध्वसको मण्डितध्वनि ॥४१॥ 
स्स्यामवनो ख्यात सतत विश्नहृप्रिय । पालको निजलोकस्य महाविभवसयुत ॥।४२॥ 

हता तत्र मया जाया विप्रस्याशुभकर्मणा । मायया5पाक्ततश्चासौं गत क्राप्यतिदु खित ॥४३॥। 
ततो<नरण्यसेनान्या गमित्तस्तजुशेपताम । पय-न्‌ वरणी क्रापि प्राप्तोडसमि मुनिसश्रयम्‌ ॥४४॥ 
यत्र त्रिकोकपूज्याना स्वज्ञाना महात्मनाम्‌ । मत भगवता ग्राप्तमहंता पावन मया ॥४७।। 

तन्न बान्ववभूतस्य गुरो शासनतों मया | जनामिष ब्रत शुद्ध ग्ृहीत खझ्षुद्शशक्तिना ॥9 ६॥ 
शासनस्य जिनेन्द्राणामहो माहात्म्यमुसमम्र । तथापि अन्महापापों नावतीणोंडस्मि दुगतिस ॥४७॥ 
अनन्यशरणत्वेन वतेन नियमेन च। सममन्येन जीवेन विदेहाकुक्षिमागमत्‌ ॥।४८॥। 

सुखेन च प्रसूता सा कन्‍्यया सहित तुकम्‌ | केनाप्यपहतश्चाय गुप्रेण पिशित यथा ॥४६॥ 
नज्षश्रगोचरातीत तेन नीतो5स्मि पुष्करम । असौ नून स यस्यासो हत$ जाया मया पुरा ॥५०॥। 
मारयामाति तेनोकत्वा भूय क़ृत्वानुकस्पनम्‌ । शत्तेरस्मि विम्ुक्त खात कुण्डलाभ्यामछूडकृतस्‌ ॥५१॥ 
पतन्‌ वीचय तदा राज्नाबुद्याने परमे तथा । शुहीत्वा तात दत्तोडशध्मि जायाये करुणावता ।॥५२॥ 
सो5ह भवसत्मसादेन तदड्े बृद्धिमागत । पर विद्याधरत्व च कृतदुलंडितक्रिय, ।।७३॥ 

इत्युकत्वा विररामासी विस्मथ च जनो गत । हाकारबहुल शब्द कुर्वेन्‌ कमिपतमस्तकफ ॥५४॥। 
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॥३६॥ कि हे पुत्र ' कह, तूने ऐसा कथन किसलिए किया ? इसके उत्तरमे उसने कहा कि हे 
तात | मेरा कहने योग्य चरित सुनिए ॥४०॥ 

पूर्व जन्मसे में इसी टशके विदग्ध नगरसे दसरे दशोको छटनेबाल्य, ममरत प्रथिवीमे 
प्रसिद्ध, युद्धका प्रेमी, अपनी प्रजाकी रक्षा करमेवाछा तथा महाविभवसे सयुक्त कुण्डलमण्डित 
नामका राजा था ॥४१-४२॥ वहा मेने अशुभ कमके उदयसे एक ब्राह्मणकी स्ली हरी और 
ब्राह्मगको भायापूवक तिरस्कृत किया जिससे वह अत्यन्त ढुखी होकर कही चढ्ा गया ॥४३॥ 
तदनन्तर राजा अनरण्यके सेनापतिने मेरी सब सम्पत्ति हरकर मेरे पास केबल मेरा शरीर ही 
रहने दिया | अन्तसे अन्यन्त दरिद्र हो प्रथिवी पर भटकता हुआ में कहीं मुनियोके आश्रममे 
पहुँचा ॥४४॥ बहाँ मैने तीनो छोकोसे पूज्य, सब पद्ा्थोंकी जाननेबाले तथा महान्‌ आत्माके 
धारक अरहन्त भगवानका पवित्र धम प्राप्त किया ॥४४॥ और समस्त जीवोके बान्धवभूत श्री 
गुरुके उपदेशसे निरतिचार मांसत्याग ब्रत धारण किया मैं अत्यन्त छुद्र शक्तिका धारक था 
इसलिए अधिक त्रत ध।रण नहीं कर सका ॥४६॥ अहो जिन शासनका बडा माहात्म्य है जो मे 
महापापी होकर भी दुगतिको प्राप्त नहीं हुआ ॥2७॥ श्री जिनधर्मकी शरण होनेसे तथा ब्रत 
ओर नियमके अभावसे मेरा जीव किसी अग्य जीवके साथ राजा जनककी बिदेहा रानीके उद्रमे 
पहुँचा ॥४८॥ रानी चिदेहाने सुखपूर्वक कन्याके साथ एक पुत्र उत्पन्न किया सो जिस प्रकार गीध 
मासके टुकड़ेकी हर छेता है उसी प्रकार किसीने उस पुत्रको हर लिया ॥४£॥ बहु व्यक्ति उस 
बाछकको नक्षत्रोसे भी अधिक ऊँचे आकाशमें ले गया । यथाथमे व्यक्ति वही था जिसकी ख््री पहले 
मैंने हरी थी ॥॥४०॥ पहले तो उसने कहा कि मे इसे मारता हैँ परन्तु फिर दया कर उसने कुण्डलो- 
से अर्लंकृत कर धीरेसे आकाशसे छोड दिया ॥५१॥ उस समय तुम परस उपवनभे विद्यमान थे 
सो रात्रिमे पड़ता देख तुमने मुझे ऊपरसे ही पकड़ लिया और दयालु होकर अपनी रानीके लिए 
सोंपा ॥५२॥ आपके प्रसादसे रानीकी ,गोदमे बृद्धि प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट विद्याओका धारक हुआ और 
बहुत ही छाड़ प्यारसे मेश पाछ्न हुआ ॥५३॥ यह कहकर भामण्डछ चुप हो रहा तथा उपस्थित 
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इम चन्द्रगति श्र॒त्वा बृत्तान्तमतिचित्रितम्‌ । छोकघर्मतरु 'वन्ध्य विदित्वा भवबन्धनम्‌ ॥५७॥ 
'भूतसात्रमति त्यक्त्वा सुनिश्चित्यात्मकमंणाम्‌ । पर प्रबोधमायात सवेग च सुदुलभम्‌ ॥५६॥ 
आत्मीय राज्यमाधाय तत्र पुत्रे यथाविधि । सवभूतहितस्यागात्‌ पादमसूल व्वरान्वित ॥७७॥ 
भगवान्‌ स॒ हि सत्र विष्पे प्रथितात्मक., । शुणरश्मिसमूहेन भव्यानन्दविधायिना ॥७८॥। 
महेन्द्रोदयथात तमभ्यच्य अणिपत्य चर । स्तुवा व भावतो5्वा रीदेव मूर्धाहिताञलि ॥५६॥ 
भगवस्त्वत्प्रसादेन सप्राप्य जिनदीक्षणम्‌ | तपोविधातुमिच्छामि निर्विण्णो गृहवासत ॥६०॥ 
एवमस्त्विति तेनोक्ते “तार भेय * समाहिता | भामण्डल पर चक्रे महिमान च भावत ॥६१॥ 
करू प्रवरनारी भिर्गात वशस्वनानुगस्‌ । जग तूर्यसड्डात करताछूसमन्वित, ॥६२॥ 

श्रीमान्‌ जनकराजस्यथ तनयो जयतीति च । इत्युश्वेवन्दिना नाद, सजज्ञे प्रतिनादवान ॥६३॥ 
तेनोद्यानसमुप्थेन नादेन श्रोत्रहारिणा । नक्त कृतो विनीताया कृचनिद्रोडखिलो जन ॥६४॥ 
ऋषिसस्वन्यमुद्भुन श्र॒ष्दा जेना। प्रमोदिन. । जाता जना विषेण्णाश्र मिथ्यादर्शनपूरिता ॥६७॥ 
रोमाश्चाचितसवांड़ा विस्फुरहामछोचना । सीता सिक्तारतेनेव बुबुधे ध्वनिनामुना ॥६९॥ 
अचिन्तयज्ञ को न्वेष जनको यस्थ नन्‍द॒नः । जयतीति मुहुर्नांद' श्रुयतेध्त्यन्तमुन्नत . ॥६७॥ 
कनकस्याग्रजो राजा ममापि जनक पिता । जातसात्रश्चव मे आता हतो य* कि न्‍वसो भवेत्‌ ॥६८॥ 
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समस्त छोग द्वाह्यकार करते तथा मस्तक हिलाते हुए आश्रयको प्राप्त हुए ॥६४॥ राजा चन्द्र- 
गति यह अत्यन्त आश्वयकारी वृत्तान्त सुनकर परम प्रबोध तथा अत्यन्त दुल्भ स्ेगक़ो प्राप्त 
हुआ । उसने छोक-धर्म अथौत्‌ स्री-सेबनरूपी वृत्तको सुखरूपी फलछसे रहित तथा ससारका 
बन्धन जाना; ;निद्रयोके विप्रयोमे जो बुद्धि छय रही थी उसका परित्याग किया, आत्म-कर्तव्यका 
ठीक-ठीक निश्चय किया, पुत्रके छिए विधिपूर्वंक्क अपना राज्य दिया और बड़ी शीघ्रत्तासे 
सवभूतहित नामक भुनिराज़के 'चरणमूछमें प्रस्थान किया ॥४४-४७॥ भगवान्‌ सर्वभूतहित 
भव्य जीवोंको आनन्द देनेवाले गुणरूपी किरणोके समूहसे समस्त संसारमे प्रसिद्ध थे ||४८॥ 
महेन्द्रोदय नामा उद्यानमे स्थित उन सबभूतहित मुनिराजकी पूजा कर नमस्कार कर तथा भाव- 
पूवक स्तुति कर हाथ जोड मस्तकसे छगाकर राजा चन्द्रगतिने इस प्रकार कहा कि हे भगवन्‌ ! 
मे गृहवाससे विरक्त हो चुका हूँ इसलिए आपके प्रसाद्से जिनदीक्षाःप्राप्त कर तपश्चरण करना 
चाहता हूँ ॥४६-३६०॥ 'एब्सस्तु? ऐसा कहने पर भामण्डछने भावपूबंक परम प्रभावना की | 
जोर-जोरसे भेरियों बजने छगी, उत्तम स्त्रियोंने बॉसुरीकी ध्वनिके साथ मनोहर गीत गाया, 
' करतालके साथ-साथ अनेक वादिन्रोके समूह गजना करने छगे। 'राजा जमकका लक्त्मीशाली 
पुत्र जयवन्त हो रहा है? वन्‍्दीजनोका यह जोरदार शब्द प्रतिध्वनि करता हुआ ग़ूँजने छगा 
'॥६१-६३१॥ उद्यानसे उठे हुए इस श्रोत्रहारी शब्दने रात्रिके समथ अथोध्याबासी समस्त छोगोकों 
निद्रारहित कर दिया ॥३४॥ ऋषियोसे सम्बन्ध रखनेवाढी इस हृपेध्यनिको सुनकर जैन छोग 
परम हंषको प्राप्त हुए और मिथ्यादष्टि छोग विषादसे युक्त हो गये ॥६५॥ उस शब्दको घुनकर 
सीता भी इस श्रकार जाग उठी मानों अम्नतसे ही सींची गईं हो, उसके समस्त भज्ग रोमादसे 
व्याप्त हो गये तथा उसका बॉया नेत्र फड़कने छगा ॥९६॥ वह ब्रिचारने छगी कि यह जनक 
कौन हे जिसका कि पुत्र जयवन्त हो रहा है. | यह्‌ अत्यन्त उन्नत शब्द बार-बार सुनाई दे रहा 
है ॥६७॥ राजा 'जनक कनकका बढ़ा भाई और मेरा पिता है। मेरा भाई उत्पन्न दोते ही हरा 
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ध्वाव्वेति सोदरस्नेहसुसप्लावितमानसा । झ्ुक्तकण्ठ रुरोदासो परिदेवनकारिणी ॥६8॥ 

ततो रामो$मिरामाज्न' प्रोवाच मधुराक्षरम । कस्माद्‌ रोदिषि वैदेहि आतृशोकेन कर्षिता ॥७०॥ 
भ्रवत्या यद्यसों आता श्रो ज्ञातास्मो न सशय । अथवान्य क्चित्‌ को5पि पण्डिते शोचितेन किम्र्‌ ॥७१॥ 
कारण यद्तिक्रान्त सततमिष्ट च बान्धवस्र्‌ | हतं विनिगंत नष्ट न शोचुन्ति विचच्षणा; ॥७२॥ 
कातरस्य विषादो5रस्ति दयिते 'प्राकृतस्य च। न कदाचिद्विषादो5स्ति विक्रान्तस्य बुधस्य च ॥७३॥ 
एवं तयो. समाकाप दृम्पतत्यो कुबतो क्षपा। क्पयेव गता शीघ्र जातमड्रलनिस्वना ॥७४॥ 

ततो दशरथ कूत्वा प्रत्यज्ञ वस्तु सादर । नगरीतो विनिष्क्राब्त ससुत साइनाजन ॥७७])। 
इतश्रेतश्र विस्तीर्णा पश्यन्‌ खेचरबाहिनीम्‌ । ययो स॒ विस्मयापन्न सामन्तशतपूरित, ॥७६॥। 
इक्षाचक्रे च देवेन्द्रपुरतुल्य विनिर्मित॒म्‌ । ऋ्णादिय्याधरे, स्थान तुड्ढप्राकारगोपुरम ॥७७॥ 
पताकातोरणश्रिन्न रलेश्व कृतमण्डनस । प्रविवेश तदुआ्णन साइुलोकसमाकुरूम ॥७८।॥। 

नत्वा स्तुत्वा च तत्नासी गुरु गुणगुरु लूपः । ददर्शोदियने भाजोश्रन्द्रयानस्य 'दीक्षणम ॥॥७६।॥ 
नभश्वरे सम पूजा कृत्वा सुमहतीं गुरो । एकपाशें निविशेष्सों सवंबान्धवसड्भतः ॥८०॥। 
श्री्रभामण्डलो5प्येक पाश्चमाश्रित्य खेचरे ! समस्ते. सहितस्तस्थो किश्चिच्छोकमिवोहदन ।८१॥। 
खेचरा भूचराश्रेते सुनयश्रान्तिक स्थिता' । शुश्रवुगुरुतो धर्ममनगार तथेतरस्‌ ॥८२॥ 

'चरित निरगाराणा शूराणां शान्तमीहितम्‌ । शिव सुदुूभ सिद्ध सार छुल्ठसयावहम्‌ ॥।्३॥| 
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गया था सो यह वही तो नही है ? ॥६८।॥| ऐसा विचार कर भाईके सनेहसे जिसका मन व्याप्त 
हो रहा था ऐसी सीता विक्लाप करती हुई गछा फाड़ूकर रोने छगी ॥६६॥ 
तदनन्तर सुन्दर शरीरके घारी रामने मधुर अक्षरोंमे कहा कि हे बदेंहि ! भाईके शोकसे 
विवश हो क्यो रही हो ||७०॥ यदि यह तुम्हारा भाई है तो कछ माहठ्ूस करेंगे इसमे संशय 
नहीं है. ओर यदि कही कोई दूसरा है तो हे पण्डिते! शोक करनेसे क्‍या छाम है ? ॥७१॥ 
क्योकि जो चतुर जन है वे बीते हुए, मरे हुए, हरे हुए, गये हुए अथवा गुमे हुए इष्टजनका' शोक 
नहीं करते है ॥७२॥ हे बल्छमभे ! विषाद उसका किया जाता है. जो कातर होता है. अथवा 
बुद्धिहीन होता है| इसके विपरीत जो शूरवीर बुद्धिमान्‌ होता है उसका विधाद नहीं किया 
जाता ॥७३॥ इस प्रकार दम्पतीके वातोछाप करते-करते रात्रि बीत गई सो मानो दयासे ही 
शीघ्र चछी गई ओर प्रातःकाछ सम्बन्धी मज्जलमय शब्द होने छगे ॥७४॥ 
तदनन्तर राजा दशरथ अद्जसस्बन्धी काय कर आदरसहित पुत्रों और स्त्रीजनोके साथ 
नगरीसे बाहर निकले ॥७४॥ सेकड़ो सामन्‍त उनके साथ थे । वे जहॉ-तहों फेली हुईं बिद्याधरोकी 
सेनाकी देखते हुए. आश्रर्यंचकित होते जा रहे थे ॥७६॥। उन्होंने जणभरमें ही विद्याधरोके द्वारा 
निर्मित ऊँचे कोट और गोपुरोसे सहित इन्द्रपुरीके समान स्थान देखो ॥७७॥ तदनन्तर उन्होंने 
पताकाओं और तोरणोसे चित्रित, रन्लोसे अलंक्त एवं मुंभिजनोसे व्याप्त उस महेन्द्रोद्य नामा 
उद्यासमे प्रवेश किया |७८॥ वहाँ जाकर राजा दृशरथने गुणोसे श्रेष्ठ सबभूतहितनामा गुरुको 
नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर .सूर्योदियके समय राजा चन्द्रगतिका दींज्ञामहोत्सव देखा 
॥७६॥ उन्होने विद्याधरोके साथ गुरुकी बहुत बड़ी पूजा की और उसके बाद वे! समस्ते भाई- 
बन्धुओके साथ एक और बेठ गये ॥८०॥४ कुछ शोकको धारण करता हुआ भामण्डछ भी समस्त 
विद्याधरोके साथ. एक ओर आकर बेठ गधा ॥5१॥ विद्याधर और भूमिगोंचरी गृंहस्थ तथा 
मुनिराज सभी छोग पास-पास बठकर , शुरुदेवसे ' मुरनि 'तथा' गृहस्थ-धर्मंका व्याख्यान'सुन रहे 
थे ॥प९। गुरुदेव कह रहे थे कि भुनिर्योका धर्म -झेरवीरोंका धर्म 'है। अत्यन्त शॉन्त दशारूप है, 
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६० पद्मपुराणे 


भव्यजीवा यमासराद्य लभन्ते सशयोज्मितम्‌ । सम्यग्दशनसम्पन्ना गीर्वाणेन्ड्सुख महत्‌ ॥८४।॥। 
केचित्‌ केवलमासाय लाकालोकप्रकाशनम्‌ । छोकप्राग्मारमारुह्म भजन्ते नेश्वंत' सुखम्‌ ॥८ण।। 
तियप्तरकदु खाश़िज्वालासि परिपूरित ) ससारो मुच्यते येन त पन्‍्थान महोत्तमम्‌ ॥:4॥ 
स्वप्राणिहितोवोचन्मन्द्रगर्जितुनिस्वन । प्रह्माद स्वंचित्ताना जनयन्विद्ताखिल ॥८७॥ 
सन्देहतापविच्छेदि तद्बचोम्बु मुनीन्द्रजम । कर्णाजलिपुटे पीत प्राणिभि प्रीतमानसे ।॥८झा। 
ततो दशरथो<5पृच्छुत सजाते वचनानन्‍्तरे | चन्द्रकीत, खगेन्द्रस्य वेराग्य नाथ किक्ृतम्‌ ॥८४६&॥ 
सीता तन्न विशुद्धाक्षी ज्ञातुमिच्छु सहोदरम । शुश्रुपया मनश्क्ते विनीतात्यन्तनिश्वकूम ॥&०॥। 
शुद्धात्मा भगवानूचे श्ुणु राजन विचित्रताम्‌ | जीवाना निर्मितासेता कममि स्वयमर्जिते ॥&१।। 
संसारे सुचिर भ्रान्त्वा जीवोश्यमतिदु खित । कर्मानिलेरित प्राप्तश्वन्द्रेण चतिमण्डल ॥8२।॥। 
अर्पित पुष्पवत्ये च स्वीचिन्ताकुुतारक- । स्वसार च समाछोक्य गाढाकल्पकसागतः ॥६३॥ 
जनक क्ृत्रिमाश्वेन हतश्रैीपस्वचयवरा । जाता विदेहजा चिन्ता परा भामण्डकोइगमत्‌ ॥६४॥ 
अस्मरच्च भव पूच मूर्च्छुत पुनरश्वसीत्‌ । प्ृष्टश्नन्द्रेण चाबोचदिति पू्तंसवक्रियाम्‌ ॥8७॥। 
भरतस्थे विदग्धाख्ये पुरे कुण्डलमण्डित । अधार्मिकोहहरत्‌ कानन्‍्ता पिज्नरूस्य मन प्रियाम्‌ ॥&६॥ 


#ीजिीी तीन जी लीन तीन. 3० बरीनिजरीयिजन उरीीफी पलरीयज-नी जलन ल्‍रीन जननी नी नमी जानी कथन ५७>म जल, बदन चयन 


मन्नलरूप है, अत्यन्त दुलभ है, सिद्ध है, साररूप है' और कुद्रजनोकों भय उत्पन्न करनेवाला 
है ॥5३॥ इस मुनिधर्मंको पाकर सम्यग्दष्टि भव्यजीव नि.सन्देह स्वगंका महासुख प्राप्त करते 
है ॥८४॥ और कितने ही छोक अछोकको प्रकाशित करनेवाले केवलछज्ञानको प्राप्त कर छोकके 
अग्रभाग पर आरूढ हो मोक्षका सुख ग्राप्त करते है ॥८५॥ तियश्व और नरक गतिके दु'खरूपी 
अग्निकी ज्वालाओसे भरा हुआ यह संसार जिससे छूटता है. वही मार्ग सर्वोत्तम है ॥८६॥ ऐसे 
मार्गका कथन उन मुनिराजने किया था। वे मुनिराज समरत प्राणियोका हित करनेवाले थे, 
गम्भीर गजनाके समान स्वर्की धारण करनेवाले थे, समस्त जीवोके चित्तमे आह्वाद उत्पन्न 
करनेवाले थे तथा समस्त पदार्थोको जाननेवाले थे ॥८७॥ जिनके चित्त प्रसन्ननासे भर रहे थे 
ऐसे समस्त लोगोने सन्देहरूपी सन्तापकों नष्ट करनेवाले मुनिराजके वचनरूपी जलछका अपने- 
अपने कणरूपी अद्जलिपुटसे खूब पान किया ॥5८॥ 

तदनन्तर जब वचनोसे अन्तरारू पड़ा तब राजा दशरथने पूछा कि हे नाथ ! विद्याधरोके 
राजा चन्द्रगतिका वैराग्य किस कारण हुआ है ? ॥८६। वही पासमे बैठी निमेठ हृष्टिकी धारक 
सीता अपने भाईको जानना चाहती थी इसलिए श्रवण करनेकी इच्छासे नम्न हो उसने मनको 
अत्यन्त निश्चठ कर किया ॥६०॥ तब विशुद्ध आत्माके धारक भगवान्‌ सबेभूतहित मुनिराज 
बोले कि हे राजन्‌ ! अपने द्वारा अजित कर्मोके द्वारा निर्मित जीवोकी इस विचित्रताकों धुनो 
॥६१॥ कर्मरूपी बायुसे प्ररित हुआ यह भामण्डलका जीव दीधकाछ तक ससारमे भ्रमण कर 
अत्यन्त दु.खी हुआ है'। अन्तमे जब भामण्डल पेदा हुआ तब वह राजा चन्द्रगतिको प्राप्त हुआ | 
चन्द्रगतिने पालन-पोपषण करनेके लिए अपनी पुष्पवती भायाकों सौंपा । जब यह तरुण होकर 
स्रीविषयक चिन्ताको प्राप्त हुआ तब अपनी बहिन सीताका चित्रपट देखे अत्यन्त व्यथाको प्राप्त 
हुआ ॥६२-६३॥ सीताकी मंगनी करनेके छिए मायामथी अश्वके द्वारा राजा जनकका हरण हुआ 
अन्तमे' सीताका घनुष-स्वयंचर हुआ और उससे स्वयंवरमें राजा दशरथके पुत्र रामकों वर 
लिया | इस घटनासे भासण्डछ परम चिन्ताको प्राप्त हुआ ॥६४॥ अकस्मात्‌ इसे पू्षे सबका 
स्मरण हुआ जिससे यह मूर्च्छित हो गया | सचेत होनेपर राजा चंन्द्रगतिसे इसका कारण पूछा 
तब वह अपने पूर्वे भवकी बातों इस प्रकार कहने छगा ॥६५॥ कि में भरत, क्षेत्रके विदग्धनाभा 
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उ्योत्स्नाकृताहहासाया रात्री प्राप्त” पतस्ववया । तदा स्मरसि कि नेद पुष्पव॒त्य समर्पित ॥१०९॥ 
ग्राप्तो भव्मसादेन विद्याधरविधिमया । नून माता विदेहा मे सा च सीता सहोदरी ॥११०।। 
इत्युक्ते विस्मय प्राप्ता सर्वा वेद्याधरी सभा । चन्द्रायणश्च सबिग्नो न्‍्यस्य भामण्डले श्रियम्‌ ॥३११॥ 
माता पिता च ते वष्स दु ख शोकेन तिष्ठति | तयोनेत्रोत्सव यच्छेत्येवमुसत्वा समागतः ॥११२॥ 
जातस्य नियतो झुृत्युस्ततो गर्भव्थिति पुन, | इति भीतो भवादेष चन्द्र प्राव्रज्यमाप्तवान्‌ ॥११३॥ 
अन्रान्तरे विदेहाज ” सशय परिएृच्छुति । स्नेहश्रन्द्रायणादी नां मयि कस्मात्‌ पर प्रभो ॥११४॥ 
तत सर्वहितो&वोचब्षिबोध घुतिसण्डल | यथा पिता च माता च तब पूवंभवे स्थितो ॥$१७॥ 
दारुप्रामे तु विग्नोड्भूद विमुचिस्तस्य सार्मिती । अनुकोशातिसूतिश्व तनय सरखा स्नुषा ॥११६९॥ 
ऊर्या मात्रा सहप्राप्त कयानाख्योज्न्यदा द्विज । अहरत्‌ सरसा सार धनमन्तर्गत च यत्‌ ॥११७॥ 
अतिभूतिश्च तद्धंतों:ः शोकी बश्राम मेदिनीम्‌ । ततो निष्पुरुषे गेहे शेष स्वमपि लुण्टितम्‌ ॥११%॥। 
विमुचिद्क्षिणाकाक्षी देशान्तरगत घ्रुरा। श्रत्वा कुलककुट भग्न निवृत्तस्वरयान्वित ॥११९॥ 
जीण॑व््रावशेपाज्ामनुकोशा सुविहलाम्‌ । सान्त्वयित्वा तया साधंमुर्या चान्वेष्टुसुद्यत- ॥१२०॥ 
प्रजानिः प्रथिवीपृष्ठे कथ्यमान समन्तत । अवधिश्ञानकरणेजंगद्‌ू येनावभासितम्‌ ॥१२१॥ 
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लिए बह देव बालकको उठा छे गया परन्तु कर्मोद्यसे उसके परिणाम शान्त हो गये जिससे 
उसने उस बाछकको हरूघुपर्णी विद्यासे छघु कर “जीते रहो' इन शब्दोका उच्चारण कर आकाशसे 
छोड़ा ॥१०८।। जिसमे चॉदनी अद्टह्ास कर रही थी ऐसी राज्िसे आकाशसे पड़ते हुए उस 
चारूकको आपने पकडा था और अपनी रानी पृष्पवतीके लिए सोपा था। क्या यह आपको स्मरण 
नही है' ? ॥१०६॥ मैंने आपके प्रसादसे विद्याधरपना प्राप्त किया। यथाथंमे बिदेहा सेरी माता 
है वह सीता मेरी बहिन है ॥१९०।॥ भामण्डछके ऐसा कहनेपर विद्याधरोकी समस्त सभा 
आश्वयको प्राप्त हुई तथा चन्द्रगति संसारसे भयभीत हो भामण्डछके छिए राज्यलक््मी सोपकर 
तथा यह कहकर यहाँ चढ्ा आया कि हे वत्स ! तेरे माता-पिता शोकके कारण दु खसे रह रहे 
है सो उनके नेत्रोको आनन्द प्रदान कर ॥१११-११ था| 

तदनन्तर जो उत्पन्न होता है. उसका मरण अवश्य होता है और जिसका मरण होता है 
बहू गर्भमे स्थित होता है, ऐसा विचार कर चन्द्रगति संसारसे भयभीत हो वैराग्यको प्राप्त 
हुआ ॥११३॥ इसी बीचसे भामण्डलने सवभूतहित मुनिराजसे पूछा" कि हे प्रभो |! चद्रगति 
आदिका मुझपर बहुत भारी स्नेह किस कारण था ॥१९७॥। इसके उत्तरमे मुनिराजने कहा कि 
हे भाम्रण्डल | तेरे साता-पिता पूथे भवसे जिस प्रकार थे सो कहता हैँ सुन ॥१९५॥ 

दारुभाममे एक विम्न॒ुच्चि नामका ब्राह्मण था उसकी स्रीका नाभ अनुकोशा था भीर पुत्रका 
नाम अतिभूति था; अतिभूतिकी ल्लीका नाम सरसा था ॥११६।॥ किसी समय उसके घर अपन्नी 
ऊरी नामक साताके साथ कयान नामका एक, ब्राह्मण आया सो उससे अतिभूतिकी स्री सरसा 
तथा घरके भीतरक्का सारभूत धन दोनोंका हरण क्रिया अर्थात्‌ सरसा और घनको लेकर कहीं 
भाग गयो ॥११७॥ इस सिमित्तसे अतिभूति बहुत दुःखी हुआ और श्लीकी ख़ोजमें प्रभिवीपर 
भ्रमण, करने छंगा.। इधर उसके चल्ले जालेसे धर पुरुषरहित हो गया सो बाकी बचा घन सी 
चोर .छे गये ॥११८।| विमुश्चि, ज्ाह्मण , दृक्षिणाकी- इच्छा, , कश्ता हुआ पहुछे ही बेशान्तर चला 
गया था | वहाँ ,जब उसने सुनां कि हमारा कुछ-परम्परासे चछा आया घर नष्ठ हो गया है तब 
बह शीघ्र, ही छोटकर वाप्रिस आया ॥११६॥ आकर उसने देखा कि उसकी ख्री अनुकोशा अत्यन्त 
विह्ेल हो रही है' और उसके शरीरपर जीण-शीण-फदे चिथड़े ही शेष रह गये हैं। तब, उसने उसे 
सामना दी और कयात्को: मांता ऊरीके खथः युन्नको: हूंढ़नेके छिए गया' ॥१००॥ पसने प्रश्निबी 
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९, भामण्डल्ः ) , 


त्रिशतम पव हे 


तमाचाय परिश्राप्त पुरे सवारिनामनि । प्रष्छु किछ महाशोको नष्टचित्तस्तुपात्मज ॥१२२।॥ 

इृष्टा गणेश्वरीमद्धि श्रुत्वा च विविधा स्थितम्‌ । तीत सवेगमासाद् विम्वुचिझुंनिता गतः ॥॥३२३॥। 
पाश्व कमलकान्ताया आर्याया सुसमाहिता । सममूर्यांनुकोशापि पन्नज्य तपसि स्थिता ॥१२४॥ 
श्रयो5पि ते शुभध्याना कृत्वाकालमछोछुपा । छोकान्तिक गता छोक नित्यालोकमनाकुझूस ॥१२७॥ 
अतिभूतिप्रद्मतयो हिसावादस्य शसका । द्वेषका सयताना च कुध्याना दुर्गति गता ॥१२६॥ 
सुगीत्व सरसा ग्राप्ता वछाहकनगोरसि । व्याप्रभीता च्युता यूथान्मता दावानछाहता ॥१२७॥। 
जाता मनस्विनीदेव्या सुता चित्तोत्सवाह्यया | दु खदानप्रबीणस्य प्रशमात्‌ पापक्मण ॥१२५८॥ 
कयान क्रमशो भूत्वा पारसीक क्रमेहडक । झत्वा पिड्जलनामाभूदूधूमफ्रेशस्य नन्दन ॥॥१२६३।॥। 
हसस्ताराजसरसि सो$तिभूति क्रमादभूत्‌ । श्येनैर्विद्धप्तसर्वाइश्रेत्यस्थ पतितो3न्तके ॥१३०॥ 
अध्याप्यमान गुरुणा यशोमित्र पुन. पुन । अश्रोषीदहता स्तोन्न मुक्ततानय जीवितम ॥१३१॥ 
दशवषंसहस्ायु किन्नरो<्भून्नगोत्तरे । विदृग्धनगरे च्युव्वा जात क्ुण्डलसीण्डित: ॥१३२॥ 

अहरत्‌ पिज्नरू कन्या तथा कुण्डलूमण्डित । यदत्नाय पुरावृत्तः सम्बन्ध, परिकीर्तित। ।।१४३॥ 
यो5्सौ विम्नुचिरित्यासीत्‌ सोञ्य चन्द्रगतिनुंप । अनुकोशा तु जायास्य जाता पुष्पवती पुन ॥१३२४॥ 
कयानो5्य सुरो हर्ता सरसा हृदयोत्सवा । ऊरी जाता विदेहा तु सोइतिभूति अभाहयय ॥१३७॥ 
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तछपर भ्रमण करते हुए छोगोसे सुना कि सर्वारिपुर नामा नगरमे एक आचाय है जिन्होंने 
अपने अवधिज्ञानसे इस जगत्‌को प्रकाशित कर रक्खा है सो वह उनसे पुत्रकी बातां पूछनेके 
उहेश्यसे उनके पास गया । बिमुचि महाशोकसे मरा था और पुत्र तथा पुत्रवधूका पता न छगने 
से अत्यन्त दुखी था ॥|१२५१-१२२॥ बह आचाय महाराजको तप ऋद्धि देखकर तथा संसारकी 
नाना प्रकारकी म्थिति सुनकर तीत्र वैराग्यको प्राप्त हुआ और उन्हींके पास दीक्षा छेकर भुनि ही 
गया ॥१२३॥ विम्रुचिकी स्ली अनुकोशा और कयानकी माता ऊरी इन दोनों ब्राह्मणियोने भी 
कमलकान्ता नामक आर्यिकाके पास दीक्षा छेकर तप धारण कर लिया ॥१२७॥ विमुुचि, अनु- 
कोशा और ऊरी ये तीनो प्राणी महानि-रप्तह, धर्म ध्यानसे मरकर निरन्तर प्रकाशसे युक्त तथा 
आकुलतारहित त्रह्मोक नामक स्वर्गमे उत्पन्न हुए ॥१२४५॥ अतिभूति तथा कयान दोनों ही 
हिसा धर्मके समर्थक तथः भुनियोसे रेप रखनेवाले थे। इसलिए खोटे ध्यानसे मरकर दुर्गतिमे 
गये ॥१२६।॥ अतिभूतिकी ल्री सरसा बछाहक नामक प्वेतकी तलह॒टीमे म्रगी हुईं सो व्याप्रसे 
भयभीत हो सगोके भुण्डसे विछुडकर दावानलछमे जछ मरी ॥१२७॥ तदनन्तर दुख देनेमे 
प्रवीर्ण पाप कमके शान्त होनेसे सनरिबनी देवीके चित्तोत्सवा हुई ॥१२५८॥ ओर कयान मरकर 
क्रमसे घोड़ा तथा ऊँट हुआ | फिर मरकर धूम्रकेशका पुत्र पिज्ल हुआ ॥१२६।॥ अतिभूति भ्रव 
भ्रमण कर क्रमसे ताराक्ष नामक सरोवरके तीरपर हंस हुआ सो किसी समय श्येन अथोत्त्‌ बाज 
पत्षियोने' इसका समस्त शरीर नोच डाला जिससे घायकछ होकर ,जिनमन्दिर्के समीप पड़ा 
॥१३०॥ वहाँ गुरु थशोमित्र नामक शिष्यकों बार-बार अहंन्तमगवाबका स्तोन्न पढ़ा रहे भे सो 
सुनकर हंसने प्राण छोड़े ॥१३१॥ उसके फलस्वरूप बह नग्ोत्तर नामक प्रतपर देश हजार 
वर्षकी आयुवाका किन्नर देव हुआ और वहॉसे च्युत होकर विदृग्धनगरमे' राजा ' कुएडछ- 
मण्डित हुआ ॥१३११५॥ पूर्वभवके संस्कारसे चित्तोत्सवा कन्याका पिन्नलले अपहरण किया जोर 
उसके पाससे कुण्डछमण्डित राजाने अपहरण किया। इन सबका जो पूर्व भवका , समकन्ध था 
बह पहले कहा जा चुका हे ॥११३॥ इनमें जो विमुखि ब्राह्मण था बह चन्द्रगति राजा हुआ; 
उसकी अनुकोशा नाम्क्की जो ञ्ली ,थी वही पुष्पवतों नामकी फिरसे ख्री हुई ॥१४४॥ कथान 
अपहरण करनेवाढा देव हुआ, सरसा चित्तोत्सवा हुईं, ऊरी विदेहा हुई और अतिभूति भामण्डल 
हुआ ॥१३१४॥ ' 
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ततो दशरथ श्रत्वा त बृत्तान्तमशेषत । भामण्डरू समाश्लिष्य वाष्पपूर्णनिरीक्षण ॥१३६॥ 
अद्भुतैज्ञितमूर्धानो जातरोमोह्रमा भ्ुशम्‌ । आनन्दवाष्पलोलाकज्षा समायामभवक्षना ॥१३७।॥ 
उद्दीणंमाननेनत्र प्रीत्या त वीचंय सोदरम्‌ । झूगीव रुदती स्नेहादधावोदछतबाहुका ॥१३ ८।॥। 

हा आत प्रथम दरृष्टो मयाद्यासीतिशब्दिनी | तमाश्लिष्य चिर सीता रुदित्वा शतिमागता ॥१३६९६।॥ 
सभापित स रामेण सभ्रमालिड्वितश्रचिरम्‌ । रूचंमणेन तथान्येन बन्घुलोकेन सादरम्‌ '।१४०॥। 
नमस्कृत्य मुनि श्रेष्ठ तत खेचरभूचरा । उद्यानात्‌ प्रमदापूर्णा निरीयु सुविराजिता ॥॥१४१॥। 
भामण्डलेन समनन्‍्व्य ब्रुत दुशरथों ददो-। लेख जनकराजस्य नीत गगनयायिना ॥१४२॥ 

प्रेषित भानुमागेंण तस्य हसदृत वरम्‌ । यान विद्यावर बीरेभूरिभि. परिवारितम्‌ ॥१४३॥| 
प्रभामण्डलमादाय ततो भूत्यातिकान्तया । तुष्टो दुशरथोथ्योध्या सुन्नामसदशो5विशत्‌ ॥॥१४४॥ 
अत्ञीणसवकोशोसाबु पचार पर नूप । श्रीतो भामण्डले चक्रे सबेलोफनमन्वित, ॥१४७॥ 

रम्ये सुविषुल्े तुगे वाप्युधानविभूषिते । गृहे दुशरथोहिष्टे तस्थो भामण्डल सुखम्‌ ॥३४३॥ 
दारिद्रयान्मो चितो छोक परमोत्सवजन्मना । दानेन वाजछिताधिक्य प्रापेन धरणीतले ॥१४७॥ 
गत्वा पवनवेगेन जनको लछेखहारिणा । सहसा वर्द्धितो दिष््या पुन्नागमनजन्सना ॥१४८॥ 
प्वाच्य चार्पित छेख सुदृढग्रत्यय परम्‌ | प्रमोद जनक' आप रोमाज्चार्चितविग्नद ॥१४६॥ 

भ्र कि किमय स्वप्न स्थाज्ागग्रप्रत्ययोज्थवा । एहि ढदौकरव ढोकस्व तावस्वाय परिष्वजे ॥१५०॥ 
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तदननन्‍्तर इस समस्त क्ृत्तान्तको सुनकर जिनके नेत्र ऑसुओसे भर गये थे ऐसे राजा 
दशरथने भामण्डछका आछिड्डन किया ॥९३६। उस समय सभामे ज्ितन छोग बेठे थे मभीके 
मस्तक आश्रय चकित रह गये, समाके शरीरमे बहुत भारी रोमाख़ निकेछ आये और सभीके 
नेत्र आनन्दके ऑसुओसे चम्नछू हो उठे ॥१३७॥ मुखकी आकृति ही जिसे प्रकट कर रही थी 
ऐसे भाईको बडे श्रेमसे देखकर सीता स्नेहवश मगीकी तरह रोती हुई, झ्ुुजाएं ऊपर उठा दीडी 
और हे भाई | मै तुमे आज़ पहले ही पहल देख रही हूँ, यह कहकर उससे छिपट गई और 
चिरकाछ तक रुदन कर थेयको प्राप्त हुई ॥११८-१३६।॥ राम, छक्मण तथा अन्य बन्धुओने भी 
सहसा उठकर भामण्डछका आलिड्न किया तथा आदरसहित उससे बातोछाप किया ॥९०४॥ 

तदनम्तर उन श्रेष्ठ मुनिराजको नमस्कार कर सब विद्याधर और भूमिगोचरी मनुष्य उप- 
बनसे बाहर निकले । उस समय वे हपसे परिपूर्ण थे तथा अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥१४१॥ 
भामण्डछके साथ सलाह कर राजा दशरथने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधरके हाथ राजा जनकके 
प्रास पन्न मेजा | १४२॥ भामण्डछका उत्तम विमान आकाश-मागसे आ रहा था, हंसोके छारा 
धारण क्रिया गया था तथा बहुतसे' विद्याधर बीर उसे घेरे हुए थे ॥१४३॥ तद॒नन्तर भामण्डलूको 
केकर राजा दशरथने इन्द्रके समान बडी विभूतिसे अयोध्यामे प्रवेश किया ॥१४४॥ अक्षीण 
कोशके धनी राजा दशरथने भामण्डछके आनेपर प्रसन्न हो सब छोगोके साथ मिलकर बड़ा 
उत्सव किया ॥१४४५॥ भामण्डछ राजा दशरथके द्वारा बताये हुए रमणीय, विशाछू, ऊँचे तथा 
बापी और बगीचासे सुशोमित महलमे सुखसे ठहर ॥१४६॥ उस परमोत्सवके समय राजा 
'बशरथने इतना अधिक दान दिया कि प्रथ्बीतरके दरिद्र मनुष्य इच्छासे अधिक धन पाकर 
'दरिद्रतासे मुक्त हो गये ॥१४७७॥ उधर पवनके समान शींघ्रगामी प्रवाहक विद्याधरने पृतश्नके 
आगमनका समाचार सुनाकर राजा जनकको सहसा हषित कर दिया ॥१४८॥ राजा जनक दिये 
हुए पत्रको बॉचकर तथा उसकी सत्यताका हृढ़ विश्वास कर परस प्रमोदकों प्राप्त हुए। उसका 
साय शरीर हर्षसे रोमाख्ित हो गया ॥१४६॥ वे उस विद्याधरसे पूछने छगे: कि हे सद्र ! क्‍या 
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इत्युकत्वानन्दवाष्पेण तरत्तारकछोचन । साज्नात्पुत्रमित्र प्राप्त ठेखहहार स सष्बजे ॥१०१॥ 
नप्ततापरिहारेण देहस्थ वखभूषणम्‌ । ससम्भ्रम दृदो तस्मे मुदा नृत्तमिवाचरन्‌ ॥१५२॥ 

है समेति बन्धुकोको5स्य यावहिप्क्या सिवद्धंक । तावत्तद्यानमायात छादयद्वगन रुचा ॥१७३॥ 
अपृच्छत्तस्य बृत्तान्तमतृप्श्च पुन पुन । उक्त विद्याधरेस्तस्थ यथावद्तिविस्तरम्‌ ॥१५४॥ 
ततो यान समारुह्य समस्तैबंन्धुभि समम्‌ | निमेषेण परिश्राप्तो विनीतां तृयनादिताम्‌ ॥१५०॥ 
अवतीर्याग्बरादाशु पुन्नमालिग्य निभरम्‌ । सुखमी ल्वितनेन्नोडसो क्षणा मूरछांसुपागत ॥१५६॥ 
प्रुध्य च विशालेन चक्षुषा वाष्पवारिणा । आसेचनकमेज्षिष्ट तनय पाणिना स्पृशन्‌ ॥१५७॥ 
माता त मूछिता दृष्टा परिष्वज्य प्रबोधिनी । आचक्रन्द सुकारुण्य तिरश्रामपि कुबंती ॥$५८॥।॥। 
परिदेवनमेव च चक्रे पुत्र॒क हा कथम्‌ । हतो5सि जातमात्रस्त्व केनाप्युत्तमबेरिणा ॥१५६॥ 
त्वदीक्षाचिन्तया देहो दग्धोड्य वच्धितुल्यया । भवहशनतोयेन चिराजन्निर्वापितोध्य से ॥१६०॥। 
धन्या पुष्पवती सुस्री या तेब्ज्ानि शेशवे । क्रीडता धूसराण्यके निहितानि सुचुम्बितम्‌ |।१६१॥ 
चन्दनेन विलिप्तस्य कुल्ठुमस्थासकाश्चितम्‌ । दूधत शेशव इृष्ट कौमार ते तया वपु ॥१६२॥ 
नेन्नाभ्यामसमुत्स॒ज्य स्तनाभ्या च पयश्चिरम्‌ । सुपुत्रसब्मानन्द विदेहा परम गता ॥१६३॥। 





यह स्वप्न है ? अथवा जागृत दशामे होनेबाला प्रत्यक्ष ज्ञान है! आभो, आओ मै तुम्हारा 
आहिड्डन करूँ ॥१४०।॥ इतना कहकर आनन्दके ऑसुओसे जिनके नेत्रोकी पुतलियाँ चन्बल हो 
रहो थीं ऐसे राजा जनकने उस पत्रवाहक विद्याधरका ऐसा आलकिड्न किया मानो साज्षात्‌ पुत्र 
ही आ गया हो ॥१५१॥ उन्होने इस हषसे नृत्य करते हुए की तरह उस विद्याधरके छिए अपने 
शरीरपर स्थित समरत वर्राभूषण दे दिये | शरीरपर केवल उतने ही बस्च शेष रहने दिये जिससे 
कि वे नग्न न दिखे ॥१४२॥ ह॒पकी वृद्धि करनेवाले शजा जनकके बन्धुवर्ग जब तक इकट्ठ होते है 
तब तक अपनी काग्तिसे आकाशको आच्छादित करता हुआ भामण्डलका विमान वहाँ आ 
पहुँचा ॥१५१॥ राजा जनकने अतृप्त हो बार-बार भामण्डलका वृत्तान्त पूछा और विद्यापरोने 
सब वृत्तान्त ज्योका-त्यो बड़े विस्तारसे कहा ॥१४४॥ 
तद्नन्तर राजा जनक समस्त भाई-बन्धुओके साथ विमानपर आहरूढ़ हो निमेषमात्रभे 
अयोध्या जा पहुँचे | उस समय अयोध्या तुरही के मधुर शब्दसे शब्दायमान हो रही थी ॥१५४॥ 
आकाशसे शीघ्र ही उतरकर उन्होने पुत्रका गाह आलिट्न किया | आलिल्जलनजन्य सुखसे उनके 
नेत्र निमीकित हो गये और क्षण भरके छिए वे मृच्छोको प्राप्त हो गये ॥१४६॥ सचेत होनेपर 
उन्होने जिनसे अश्रु-जछ मर रहा था ऐसे विशारू छोचनोसे दृप्तिकर पुत्॒का अवलोकन किया 
तथा हाथसे उसका रपश किया ॥१४७॥ माता बिवेहा भी पृत्रको देखकर तथा आहिज्लन कर 
हषोतिरेकसे मूछित हो गई और सचेत होनेपर ऐसा रुदन करने छगी कि जिससे तियज्लोको 
भी दया उत्पन्न हो रही थी ॥१५४८।॥ वह विकछाप करने छगी कि हाय पुत्र | तू उत्पन्न होते दी 
किसी विकट वबैरीके द्वारा क्यों अपहत हो गया था ? ॥१५६॥ मेरा यह शरीर अग्निके समान 
तेरे देखनेकी चिन्तासे अब तक जरकूता रहा है। आज चिरकाछके बाद तेरे दर्शनरूपी जछसे 
शान्त हुआ है ॥१६०।॥ पुष्पवती बढ़ी ही धन्य ओर भाग्यशाहिनी उत्तम ल्ली है जिसने कि 
बाल्य अवस्थामे क्रीड़ासे धूछधूसरित तेरे अज्ज अपनी गोदमे रक्ख हैं तथा चन्दुनसे छिप्त और 
केशरके तिछकसे सुशोभित तेरे मुखका चुम्बन किया है' एवं शैशव अवस्थाको धारण करमेवाले 
तेरे कुसारकाछीन शरीरको देखा हैं ॥१६१-१६२॥ माता घिदेहाके नेन्नोसे ऑसू और स्वनोसे 
चिरकाछ तक दूध मिकछता रहा | चह उत्तम पुत्रका सज्ञ पाकर परम आनन्दको प्राप्त हुई ॥ १६३॥ 
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६६ पश्मपुराणे 


अहच्छासनदेवीव जस्मेरावतनासनि । सा तत्र छोचने क्ृत्वा तस्थो भश्ना सुखाम्बुधी ॥॥१६४॥ 
मासमान्रमुषित्वातो बन्धुसड्रममोदिना । पद्मो भामण्डलेनोचे विनय बिश्रता' परम्‌ ॥१६७॥ 
चैदेहा शरण देव त्वमेवोत्तमबान्यव । छुन्देउस्या वतता येन' नो याव्युद्वेणमेषका ॥॥१६९॥ 
स्वसार च समार्लिंग्य स्नेहादेना सुचेष्टिताम्‌ । उपादिशद्सो भूयो भूय- प्रवरमानस ॥१६७॥ 
मातालिंग्यागदत्‌ सीता सुते श्वसुरयो प्रिये । परिवर्ग च ततकुर्या काध्यता येन गच्छुसि ॥१६८॥ 
सर्वानामन्ध्य विन्यस्थ कनके मिथिलेशिताम्‌ । ग्रहीत्वा पितरी यात स्थान भामण्डछो निज्म ॥१६६।। 
* इल्ट्रथज्ा 
वीक्षस्व माहाक्यमिद्‌ कृतस्य धर्मस्थ पूर्व मगधाधिराज । 
विद्याधरेन्द्रो यद्वापि बन्चु सीता च पत्नी गुणरूपपूर्णा ॥१७०॥। 
॥॒ उपजाति' 
अधिष्ठते देवेगगेश्च चापे सककटे सीरगदादियुक्ते । 
लब्घे सुररप्यतिदुलूमे ये पह्मेच कचमी निलयश्च भ्ृत्यः ॥१७१॥ 
उपेन्द्रवच्चा 


इृद जनो य सुविशुद्धचेता' ऋणोति भामण्डलबन्धुयोगम । 
अभीष्टयोगानरुजश्चिराय रविप्रभोज्सौ रूमते छुभावत्मा ॥१७२॥ 


हत्याषें रविषेणाचार्यग्रोक्ते पद्माचरिते भामएडलसमागमामिधान नाम त्रिशत्तम पर्व ॥२०॥ 
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जिस प्रकार ऐरावत क्षेत्रमे जुम्भा नामकी जिनशासनकी सेवक देवी रहती है उसी प्रकार वह 
भामण्डछपर दृष्टि छगाकर अथोत्‌ उसे देखती हुई सुखरूपी सागरमे निमग्न होकर रहने 
छगी ॥|१६४॥ तदननन्‍्तर एक मास तक अयोध्यामे रहनेके बाद भाई-बन्धुओके समागभसे प्रसन्न 
एवं परम विनयकों धारण करनेवाले भामण्डछने श्रीरामसे कहा कि ॥१६५॥ हे देव ! सीताके 
आप ही शरण हो और आप ही इसके सर्वोत्तम बान्धव हो | आप इसके ह्ृदयमे इस प्रकार 
विद्यमान रहे कि जिससे यह उद्दंगको प्राप्त न हो ॥१६६॥ उत्कृष्ट हृदयके धारक भामण्डलने 
उत्तम चेष्ाओसे सुशीभित बहिनका स्नेहवश आलिड्डन कर उसे बार-बार उपदेश दिया ॥१६७॥ 
माता विदेहाने भी सीताका आलिद्लन कर कहा कि हे बेटी | तू अपने सास ससुरको प्रिय हों, 
तंथा परिजनके साथ ऐसा व्यवद्दार कर कि जिससे प्रशंसाको प्राप्त हो ॥१६८॥ तदनन्तर भामण्डल 
सब छोगोंसे पूछकर तथा मिथिछाका राज्य कनकके लिए सोंपकर माता पितांको साथ छे अपने 
स्थानपर चढ्ाा गया ॥१६६॥ 

गौतमसवामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे मगधेश्वर ! पूब भवमे किये हुए धर्मका यह 
साहात्य देखो । धर्मके माहात्म्यसे ही रामने विद्याधरोका राजा भाभण्डल जैसा बन्धु प्राप्त 
किया, ग्रुण तथा रूपसे पंरिपृ्ण सीता जैसी पत्नी प्राप्त की तथा देवोके समूहसे' अधिप्ठित कवच, 
हल, गदा आदिसे युक्त एवं देवोके द्वारा दुलभ धनुष ग्राप्त किये। रूच्मीका भाण्डार लकच्मण 
जैप्ता सेवक प्राप्त किया ॥१७०-१७१॥ जो भनुष्य अत्यन्त विशुद्ध हृदयसे भामण्डलफे इस इृष्ठ 
समागमको सुनता है सूयथंके समान प्रभाको धारण करनेवाका बह शुभात्मा सनुष्य चिरकाहछ 
तक॑ इष्ट जनोके साथ समागम ओर आरोग्यको भााप्त होता है' ॥१७२॥ 


इस प्रकार आपषंनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचार्य दारा कथित पत्मचरितें भामएड्लके 
समागमका वर्णन करनेवाला तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥३ै०। 
नि 


अश्िजीभि, री बरी परी रस, करती री धट रीति जीप मररयण 





५ 


१, ब्रिश्नते म० | २, सुवेष्टित म० । 





एकत्रिशत्तमं पवे 


उवाच श्रेणिको भूप सबन्धुरनरण्यज । इमा विभूति सम्प्राष्य चक्रे कि गणनायक ॥१॥ 

पुरातन च वृत्तान्त रामलच्मणयोस्तयो- । तबैव विदित स्व तन्नो बूहि महायश. ॥२॥ 

इति पृष्टो महातेजा जगाद मुनिपुनञ्नव. । निरवद्य तथा तत्क यथा स्वश्ञभाषितम्‌ ॥३॥ 
स्वसशयमशेषज्ञ राजा दुशरथोउन्यदा । प्रणम्य साधुमप्राक्षीत सवभूतहित हितम्‌ ॥४॥ 

मया जन्सानि भूरीणि परिप्राप्तानि यानि तु । वेझथ कमपि' नो तेषा तत्सरव विद्त त्वया ॥५॥ 
तान्यह ज्ञातुमिच्छामि भगवन्नुच्यतामिति । भवत्प्रसादतो मोह निराकतुमह यजे ॥६॥ 

श्रोतु समुद्यतस्येच३ भवानर दुशरथस्य तु । सवभूतहित साधुरिद वचनभत्रवीत्‌ ॥७॥ 

श्णु राजन प्रवच्यामि यन्मां पृच्छुसि सन्‍्मते । त्वया पयव्य ससारे मतिरासादिता यथा ॥८॥ 

न ८्वयेकेन ससारो अआन्तोज्न्येरपि संखत *। चिन्वाने कर्मभि. कमंहु खसजननों महान ॥६॥ 
अस्मिन्‌ जगल्ये राजन जन्तूनां स्वहितैषिणाम्‌ । स्थितयस्तिख उद्दिष्टा उत्तमाधममध्यमा ॥१०॥ 
इअभाव्यी च तथा भाव्यी सैद्धीध व गतिषूत्तमा । पुनरावृत्तिनिम्लक्ता कल्याणी जिनदेशिता ॥११॥ 
सेय सिद्धगतिः शुद्धा सनातनसुखाबहा । इन्द्रियव्रणरोगार्तेमोंहिनानपेन दश्यते ॥१२॥ 
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अथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतमसरवामीसे पूछा कि हे गणनायक ! इष्टजनोसे सहित, 
राजा अनरण्यके पुत्र राजा दशरथने इस विभूतिको पाकर क्या किया ?॥१॥ हे महायशके धारक ! 
राम और छच्मणका पुरातन वृत्तान्त आपको ही विद्त है इसलिए वह सब वृत्तान्त मुझसे 
कहिए ॥२॥ इस प्रकार पूछे गये महातेजरवी मुनिराजने कहा कि हे राजन्‌ ! इनका जैसा वृत्तान्त 
सवज्ञदेवने कहा है वैसा कहता हूँ तू सुन ॥३॥ वे कहने छगे कि किसी समय राजा दशरथने 
समस्त पदार्थोकों जाननेवाले सर्वेभूतह्ित नामक हितकारी मुनिराजकों प्रणाम कर उनसे अपना 
संशय पूछा ॥४॥ उन्होंने कहा कि हे स्वामिन्‌ | मैने बहुतसे जन्म घारण किये है पर मै उनमेसे 
एक भी भवको नही जानता जब कि आपके द्वारा सब विदित हैं ॥४॥ हे भगवन्‌ ! मै उन्हें 
जानना चाहता हूँ सो कहिए | आपके प्रसादसे मोह नष्ट करनेके लिए मे आपकी पूजा करता 
हूँ ॥६॥ इस प्रकार भवान्तर सुननेके लिए उद्यत राजा दशरथसे सर्वभूतहित मुनि निम्नाक्लित 
वचन कहने छगे ॥७॥ 


उन्होंने कहा कि हे राजन ! सुन | हे सदूबुद्धिके धारक ! तुमने जो पूछा है वह सब मे 
कहूँगा | तुमने इस ससारमे समन्तात्‌ श्रमण कर जिस श्रकार सबूबुद्धि प्राप्त की है. घह सब मैं 
निवेदन करूँगा ॥८। दुःख देनेवाले इस महान्‌ 'संसारमें केवछ तुमने ही भ्रमण नहीं किया है. 
किन्तु कर्मोका संचय करनेवाले अन्य छोगोंने भी कर्मोद्यसे इसमे अ्रमण किया है ॥«॥ हे 
राजन | इस जगत्वयमे अपना द्वित चाहनेवाले प्राणियोकी दशाएँ उत्तम मध्यम और जघन्यके 
भेदसे तीन प्रकारकीं वर्णित की गई हैं ॥१०॥ उनमेसे अभव्य जीवकी दशा जघन्य है, भव्यकी 
भध्यस है और सिद्धोंकी उत्तम है। जिनेन्द्रभगवानन सिद्धनतिको पुनरागमंनसे रहित तथा 
कल्याणकारिणी बतलाया है. ॥११॥ यह सिद्धगति शुद्ध है। तथा सनातन सुखको देनेवाली है | 


नरककअनसननका.. 





कं 
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१ दशरथ।। २ विहित म०। ३ समुद्यतस्येव स०। ४. पूर्थपर्यायान्‌ | ४, ससरणविषयीक्षतः | 
' ६, अभव्यस्येयम् अभाग्यी | ७ भव्यस्थेय भाव्यी | ८ सिद्धानामिय सैड्टी । हे 


द्द पद्मपुराणे 


श्रद्धासवेगदी नाना हिंसादिष्वनिवर्तिनाम्‌ । चतुगंतिकसवर्ता गतिरुग्रतमोरजा ॥११॥ 
अभव्याना गति क्कछिष्टा विनाशपरिवर्जिता । भव्याना तु परिश्षेया गतिर्निवृतिभाविनी ॥४॥ 
धमादिद्वव्यपयन्त छोकालोकमशेषत । पुथिवीग्रस्ृतीन्‌ कायानाश्रिताश्रेतनाश्ुत ॥१७॥ 
जीवराशिरनन्तोध्य विद्यते नास्य सक्षयः । दृष्टानत सिकताऊाशवचन्द्रादित्यकरादिकः 9 ६॥ 
'अनाअमन्तनिमुक्त त्रेछोक्य सचराचरम्‌ । स्वकरमनिचयोपेत नानायोनिकृताटनम्‌ ।।१७।। 
सिद्धा सिद्धयन्ति सेत्स्यन्ति कालेडन्तपरिवर्जिते । जिनदृष्टेन धर्मेण नेवान्येन कथश्जन ॥।१८॥ 
य सन्देहकलड्लेन निचित पापकमणा | “अभावितस्य धर्मेण का तस्य श्रदधानता ॥१६॥ 
कुत श्रद्धाविमुक्तस्य धर्मों धर्मफछानि च । अत्यन्तदु.खमज्ञान सम्यक्वरहितात्मनाम ॥२०॥ 
अत्युग्रऊम निर्मेकि “वे शितानां समन्‍्तत । मिथ्याधर्मानुरक्ताना स्वाहितादुदूर*वर्तिनाम्‌ ॥२१॥ 
सेनापुरेड्थ दीपिन्या उपास्तिनाम “भावन । स्रा च मिथ्यासिमानेन परिपू्णा निरगंलूम ॥२२॥ 
“अश्रद्धाना सरभमत्सरक्ष्वेडधारिणी । दुमावा सतत साधुनिन्दनासक्तशब्दिका ॥२३॥ 
अयच्छुति स्वय नाज्न यच्छुन्त नामुमन्यते । निवारयति यत्नेन विद्यमान सुभूयपि ॥२४॥ 
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इन्द्रियरूपी त्रणरोगसे पीडित तथा मोहसे अन्धे मनुष्य इसे नहीं देख सकते है ॥१२॥ जो मनुष्य 
श्रद्धा और सबेगसे रहित है तथा दिसादि पॉच पापोसे निवृत्त नही है उनकी चतुर्गतिमे भ्रमण 
करानेवाली गति अथौत्‌ दशा होती है । उनकी यह गति अत्यन्त उप्न तमोगुण और रजोगुणसे 
युक्त रहती है ॥१३॥ अभव्य जीवोंकी गति अतिशय दु'खपूर्ण तथा विनाशसे रहित है. और 
भव्य जीवोकी गति मोक्ष प्राप्त करनेवाढी है' अर्थात्‌ अभव्य जीव सदा चतुर्गेतिमे ही भ्रमण 
करते है और भव्य जीवोसे किन्हीका निवाण भी हो जाता है ॥१७॥ जहाँ तक धर्माधर्मादि 
द्रव्य पाये जाते है उसे छोक कहते है और बाकी समस्त आकाश अछोक कहलाता है | संसारके 
समस्त ग्राणी प्रथिवी आदि षदकायको धारण करनेवाले हैं ॥१४॥ यह जीवराशि अनन्त है । 
इसका क्षय नहीं होता है | इसके छिए बालूके कण, आकाश अथबा चन्द्रमा सूथ आदिकी 
किरणे दृष्टान्त हैं अथोत्‌ जिस प्रकार बालूके कणोका अन्त नहीं है, आकाशका अन्त नहीं है' 
और चन्द्र तथा सूयकी किरणोका अन्त नहीं है उसी प्रकार जीवराशिका भी अन्त नहीं 
है ॥१६॥ चर अचर पदार्थों अ्थोत्‌ त्रस स्थावर जीवोसे सहित थे तीनों छोक अनादि अनन्त 
हैं, स्वकीय कर्मोंके समूहसे सहित हैं तथा नाना योनियोके जीब इनमे भ्रमण करते रहते है ॥१७॥ 
आज तक जितने सिद्ध हुए है, जो वर्तमानमे सिद्ध हो रहे है और जो अनन्त काल तक सिद्ध 
होगे वे जिनेन्द्रदेवके द्वारा देखे हुए घर्मके द्वारा ही होगे अन्य किसी प्रकारसे नहीं ॥१८॥ 
जो पाप कमके कारण संशयरूपी कलड्टूसे व्याप्त है तथा धर्मकी भावना अर्थात्‌ संस्कारसे 
रहित है उसके सम्यग्द्शन कैसे हो सकता है ? ॥१६॥ जो मनुष्य श्रद्धासे रहित है उसके धर्म 
और धघमके फल कहाँसे प्राप्त हो सकते हैं ? जिनकी आत्मा सम्यग्दशनसे रहित है, जो अत्यन्त 
सम कमेंहपी कॉचलीसे सब ओरसे वेष्टित है, जो मिथ्या घर्ममे अनुरक्त है और जो आत्महितसे 
दूर रहते हैं उन प्राणियोंक्ो अत्यन्त दुःख देनेवाक्का अज्ञान ही प्राग्त होता है. [२०-२१ 

अथानन्तर हस्तिनापुर नगरमें एक उपारित नामका गृहस्थ था। उसकी दीपिशी नासकी 
क्षी थी । वह दीप्रिनी मिथ्या अभिमांससे पूण थी, श्रद्धासे रहित थी, क्रोध तथा मसात्सयरूपी 
विषकों घारण करनेवादी थी, दुष्ट भावोंसे मुक्त थी, उसके शब्द सदा साधुओंकी निन्‍्दा करलेमें 
तत्पर रहते थे। वह न कभी स्वयं किसीकों आहार देती थी और मर देते हुए किसी दूसरेकी 

१, अनादिमन्त- म० | २ असस्कृतस्य धर्ममावनारहितस्पेति यावत्‌ । ३. ब्रिज्ञान॑ मं० । ४. निर्मोक्र 
बेंशिताना म० | ४, दु/खवर्तिना | ६. एहत्थ। इति | ७, अश्रद्धानातू म० | 
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एचमादिमहादोषा कृतीथपरिभाविता । कालमेत्याअ्मऊ्णीसे निष्पारे भवसागरे ॥२७॥ 
उपास्तिदहि देहीति समभ्यस्याक्षरह्यस्‌ । पुण्यकमानुभावेन पुरेइन्द्रकपुराहये ॥२६॥ 
सुतो5्मूद्‌ भद्बधारिण्योभाग्यवान्‌ बहुबान्धव, । वारणो नामतस्तस्य पत्नी नयनसुन्द्री ॥२७॥ 
देशकालपग्रपन्नेग्य, साधुभ्य शुद्धभावत । दत्वासों पारणा सम्यक्काले सत्यज्य विग्नहम्‌ ॥२८॥ 
विदेहे धातकीखण्डे मेरोरुत्तरतः कुरी । भुक्त्वा पह्यन्रय भोग समारूढखिविष्टपम्‌ ॥२६॥ 
च्युतोइत पुष्ककछावत्या नगरया नन्दिघोषत । वसुवाया समुत्पन्नो नामतो नन्दिवधेन ॥३०॥ 
नन्दिधोषोअ्न्यदा धम श्रत्वोद्यान प्रुदृवान्‌ । नन्दिवर्धनसाधश्राय प्रथिवीपरिपालने ॥३१॥ 
यशोधरमुने पाश्वें प्रमज्य सुमहत्तप, । कृत्वा स्वर्ग समारूठस्तनु व्यक््वा यथाविधि ॥३२॥ 
ग्हिधमसमासक्तो नमस्कारपरायण । पूवकोटी महाभोगान्‌ भुक्त्वा श्रीनन्द्विधन ॥३३॥ 
सन्‍्यासेन तनु व्यक्त्वा प्रयात पश्चम दिवस । ततश्च्युतो विदेहेडस्मिन्‌ गिरिराजस्थ पश्चिमे ॥३४॥ 
ख्याते शशिपुरे स्थाने विजयाद्नगोत्तमे । सूथअ्षयोउसवद्‌ विद्य्लताया रत्षमाकिन ॥३५॥ 
अन्यदा सिहनगर रलमाली महाबल । ग्रस्थितो विग्रह कहठु यत्रासी वजश्चकोचन ॥३६॥ 

रथे प्रभास्वर दिव्य. पदातिगजवाजिमि, । नानाशखक्ृतध्वान्ते सामन्‍्ते सुमहाबले ॥३७॥ 
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अनुमोदना करती थी। यदि कोई दानादि सत्कार्योंमे प्रज्नत्त होता था तो उसे बह प्रयत्नपुवक 
मना करती थी। इत्यादि अनेक महादोषोसे युक्त थी ओर कुतीथंकी भावनासे युक्त थी | इस 
प्रकार समय व्यतीत कर वह भयद्भुर तथा पाररहित ससार सागरमे भ्रमण करने छगी ॥२२-२५॥। 
इसके विपरीत उपारित 'देहि 'देहिः अथात््‌ दिओ? 'देओ? इन दो अक्षरोका अच्छी तरह अभ्यास 
कर--अत्यधिक दान देकर पुण्य कमके प्रभावसे अन्द्रकपुरनामा नगरमे मद्रनामा गृहस्थ 
ओर उसकी धारिणीनामा ख्रीके धारण नामका भाग्यशाली एबं अनेक बन्धुजनोसे युक्त पुत्र 
हुआ | उसकी नयनसुन्दरी नामकी ल्री थी ॥२६-२७॥ वह योग्य देश तथा काहमे श्राप्त हुए 
साधुओके छिए शुद्धभावसे आहार देता था। जिसके फलस्वरूप अन्तमे समाधिपूवक शरीर 
का त्यागकर धातवकीखण्डद्टीप सम्बन्धी विदेह क्षेत्रमे मेरु पवरतक्की उत्तर दिशामे विद्यमान 
कुरुक्षेत्रम आये हुआ । वहाँ तीन पल्‍्य तक भोग भोगकर स्वर्गमे उत्पन्न हुआ ॥२८-२६॥ 
वहॉँसे च्युत होकर पुष्कल्यवती नगरीमे राजा नन्दिधोष और बसुधा रानीके नन्दिवधन नामका 
पुत्र हुआ ॥३०॥ एक दिन राजा नन्दिधोष उत्कृष्ट धर्म श्रवण कर प्रबोधको प्राप्त हुआ और नन्दि- 
बधनको प्रथिबी-पालनका भार सांप यशोधर मुनिराजके समीप दीज्ञा छेकर महातप करने 
छगा | तथा अन्तमे विधिपूर्वक शरीर त्यागकर स्वगंसे उत्पन्न हुआ ॥३१-३२॥ 


इधर नन्दिवधन गृहस्थका धर्म धारण करनेमे छीन एवं पद्च-नमसकार मन्त्रकी आरा- 
धना करनेमे तत्पर था। वह एक करोड़ पूवतक महाभोगोकों भोगकर तथा संनन्‍्याससे शरीर 
छोड़कर पत्चम स्वगंसे गया। बहॉँसे च्युत होकर इसी विदेह श्षेत्रमे सुमेरु प्रतके पश्चिमकी 
ओर व्रिजयाध पबंतपर स्थित शशिपुरनामा नगरमे राजा रह्ममाली और रानी विद्यन्नताकरे 
सूर्यमंजय नामका पुत्र हुआ ॥३३-३५॥ 


अथानन्तर एक समय भहा बलवाबव्‌ राजा रह्नमाली युद्ध करनेके छिए उस सिहपुर नगर 
की ओर चढा ज़हों कि राजा बज्कछोचन रहता था ॥३६॥ बह देदीप्यमान सुन्द्र रथ, पेद्छ 
सेना, हाथी, घोड़े तथा नाना प्रकारके शब्बोसे अन्धकार उत्पन्न करनेवाले अत्यन्त बलबान 
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१ चन्द्रपुराह्यये म० | २, भद्गनामा पुरुष), तस्य धारिणी नाभ्नी ल्ली तयो. | ३, प्रयत्नेभ्यो म० | 
४ स्वर्गम [ ४ प्रथुलावत्या ज०। ६, सुमेरोः | 


७० पद्मपुराणे 


त दुृष्टोौष्ठ धनु पाण कवचाबुतविग्नहम । 'दुग्धुकाममरिस्थान क्रोधादाग्नेयविद्यया ॥३८॥ 
रथाग्रारूढमायान्त वेगिन भीषणाकृतिस । नभस्थ सहसा कश्चिद्सरो$भिद्याविति ॥३६॥ 
रत्वमालिन्‌ किमारब्धामिद सरभसुत्सज । विश्वुध्यस्व वद॒स्येष वृत्तान्व तव पूर्वक ॥४०॥ 
इहासीद्‌ भारते वास्ये मांसादो5धमकमकृत्‌ । गान्धायाँ भूतिरुवीस्टदुपमन्युः पुरोहित" ॥४१॥ 
साथो कमलग्॑स्य श्र॒त्वा उव्याकरण च स. | नाचरामि पुन पापमिति ब्रतसुपाददे ॥४२॥ 
पदञ्चपल्‍्योपम स्व तेनायु सम्रुपाजितम्‌ । उपभन्यूपदेशेन सस्मसाज्भावमाहतम्‌ ॥४३॥ 
मुझे सुक्रत चासाववस्कन्देन चारिभि, । प्रपत्य हिसित साकमुपमन्यु“पुरोधसा ॥४४॥ 
पुरोहितों गजो जातो युद्धेड्ली जजरीक्ृत । सम्प्राप्य “जाप्यमप्राप्तमितरैदु'खभाजनै- ॥४५॥ 
पुनस्तत्रेव गान्धाययाँ भूतिपुत्रस्य धीमत । देव्या योजनगन्धाया पुत्रोअ्भूद्रिसूदन' ॥४६॥ 

इृष्टा कमछगर्भ च पूर्व जन्म समस्मरत्‌ । प्रबण्यासौ ततो झत्वा "शतारेडह सुरोड्भवम्‌ ॥४७॥ 
स॒त्व “भूतिझगो जातो' मन्दारण्ये दुराक॒ति । अकामनिजरा तस्य दावदग्धस्थ भूकुना ॥४८॥ 
कम्बोजेन सताकारि यत्वया कर्म दारुणम्‌ । ''क्लिज्ञाख्येन सतसूवासीच्छुकरानरक गत' ॥४४8॥ 
*मया स्नेहानुबन्धेन ततसरत्व सम्प्रबोधित, । अयमुद्वृत्य जातोडसि रलनमाली खगेश्वर ॥५०॥। 
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सामन्तोसे सहित था ॥३७॥ जो क्रोधके कारण ओठ डस रहा था, जिसके हाथमे धनुष था, 
जिसका शरीर कवबचसे आच्छादित था, जो आग्नेयविद्यासे शत्रुका स्थान जलाना चाहता था, 
जो रथके अग्रभागपर आरूढ था, जो वेगशाली था एवं भयज्ुर भाकारका घारक था | ऐसे उस 
रत्नमाछठीको आकाशमे स्थित देख सहसा किसी देवने इस प्रकार कहा ॥३८-३६॥ कि हे रत्न- 
सालिन्‌ | तूने यह क्‍या आरम्भ कर रक्खा है ? क्रोधको छोड़ और स्मरण कर, मै तेरा पूर्व 
बत्तान्त कहता हूँ ॥४०॥ 

“इसी भरत क्षेत्रकी गान्धारीनामा नगरीमे एक भूति नामका राजा था। उपभन्यु उसके 
पुरोहितका नाम था। राजा और पुरोहित दोनो ही मासभोजी तथा नीचकार्य करनेवाडे थे 
8१॥ एक बार कमछगर्भनामा भुुनिका व्याख्यान सुनकर राजा भूतिने ब्रत लिया कि अब में 
ऐसे पापका आचरण फिर कभी नहीं करूँगा ॥०२॥ इस ब्रतके प्रभावसे उसमे इतने पुण्यका 
सम्बय किया कि उससे स्वगंकी पॉच पल्य प्रमाण आयुका बन्ध हो सकता था, परन्तु जपसम्यु 
पुरोद्दितके उपदेशसे उसका यह सब पुण्य भस्म-सावको प्राप्त हों गया अथौत्‌ नष्ट हो गया | 
उसने उस पुण्यभावको छोड़ दिया। उसी समय शत्रुओने आक्रमण कर पुरोहितके साथ-साथ 
उसे मार डाछा ॥४३-४४॥ पुरोहितका जीव सरकर हाथी हुआ सो युद्धमे घायल हो 
अन्य दु खी जीवोको जिसका मिलना दुलेभ था ऐसे पम्च नमस्कार मन्त्रको पाकर उसी गान्धारीफे 
राजा भूतिके बुद्धिमान पुत्रकी योजनगन्धा नामा ख्ौके अरिसृूदून सामका पुत्र हुआ ॥४४- 
४६॥ कमछगर्भ भुनिराजके दर्शन कर अरिसूदनको पूर्व जन्मका स्मरण हो आया जिससे 
चिरक्त होकर उसने दीज्षा छे छठी और मरकर शतार नामक ग्यारहये स्वर्ग भे देव हुआ । 
इस तरह में वही पुरोहितका जीब देव हूँ और तू राजा भूतिका जीव मरकर मन्दारण्यनासा 
वनमे मृग हुआ सो वहाँ दावानछसे जलकर उसने अकासनिजेरा की उसके फलरवरूप वह किछि्ख् 
नामका नीच पुरुष हुआ | उस पर्यायमे तूने जो दारुण कार्य किये--तीम्र पाप किये। उन्तके फल- 
स्वरूप, तू शकराप्रभां नासक दूसरे नरक गया ॥४७-४६॥ ततदनस्तर स्नेहके संस्कारसे मैने वहाँ 
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९ दुख काम तु काममनसोरपि! इति मछोप) दस्धकामंम० |' २ , जगाद । $, व्याख्यानसम । 
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एकांन्रशत्तम पर्व ७१ 


पर्याधानि न कि तानि दु खानीत्युद्तिश्व स । सूयक्षयसुत राज्ये निधाय कुलनन्दनम ॥५१॥ 
वृत्तान्तश्रवणात्तस्मात्पर निवेद्सीयुषा | सूयक्षयेन सहित सत्कर्मोद्यचेतसा ।॥७५२॥ 
रप्नमाली पुनर्नानादुगगंतित्रस्तमानस' । ययौ शरणमाचाय सौम्य तिलकसुन्द्रस ॥५३॥ 
सूयक्षयस्तप छृत्वा महाशुक्रमुपागमत्‌ । च्युतो5नरण्यराजपें सुतो दुशरथो5मवत्‌ ॥५४।॥। 
स्वव्पेन सुकृतेन त्वम्ुपास्तिप्रमुखे भंवे । न्‍्यग्रोधवीजवद्बृद्धि सम्प्राप्तोसि शुभोद्यात्‌ ॥७णा॥ 
नन्द्विधनकाले ते! नन्दिघोषपिता च य । सो5ह ग्रवेयकाद्‌ भ्रष्ट स्वभूतहितो5भवम्‌ ॥॥७६।॥। 
यो भूतिरुपमन्युश्र तावेतों तद्शानुगी । जनको कनकश्रेति जाती सुकृतचेतसा ॥५७॥ 
ससारे न पर कश्रित्नात्मीय कश्रविदक्षसा | सैषा शुभाशुमैजन्तोरुद्व तपरिवततना ॥७८॥ 
उदाह्तमिद्‌ श्रत्वा विनीतो वीतसशय । अनरण्यसुतो जातः अबुद्ध सयमोन्मुख ॥५६॥ 
सवोदरसमेतश्व सम्पूज्य चरणो गुरो । प्रशम्य च विशुद्धात्मा प्रविवेश सुकोशलूम ॥६०॥ 
एवं च मानसे चक्रे सावभूमीधवर पद्म । पद्माय सुधिये दृत्वा खाधवीया[ श्रये गतिस ॥६१॥ 
धममात्मा सुस्थिरो रामखिसमुदा वसुन्धरान्‌ । अनुपालयितु शक्तो आतृभि परिवारितः ॥६२॥ 
चिन्तयप्येवमेवास्मिन्‌ राज्यमोहपराड सुखे । मुक्त्यधाहितचेतस्के श्रीमइशरथे नपे ॥३४॥। 
तिरोधान गता क्रापि स्वच्छुज्योत्स्नापटा शरत्‌ । चन्द्रास्याहिमभीतेव सरीरुहनिरीक्षणा ॥६४॥ 
ग्राप्त प्रालेयसपात विच्छायीकृतनीरज । हेमन्तो जडवातेन व्याकुलीकृतविष्टूप ॥६७॥ 
जाकर तुमे सम्बोधा जिसके प्रभावसे निकछ कर तू यह रल्लमालछी विद्याधर हुआ है ॥४०॥ 
तूने क्या वे दु ख नहीं पाये है ?? इस प्रकार देवके कहते ही रल्लमालीका मन नाना दुर्गेतियोसे 
भयभीत हो गया । इस वृत्तान्तके सुननेसे रह्माछीका पुत्र सुयजय भी परम बेराग्यको प्राप्त हो 
गया इसलिए उस पुण्यात्माके साथ ही साथ राजा रल्लमाढी, सूयज्ञयके पुत्र कुछनन्दको राज्य 
देकर तिलकसुन्दरनामा प्रशान्त आचार्यकी शरणमे पहुँचा ॥५१-५३१॥ तदनन्तर सूयजय तप कर 
महाशुक्र स्वगमे गया और वहाँसे च्युत होकर राजर्षि अनरण्यके दशरथ नामका पुत्र हुआ ॥४४॥ 
सवभूतहित मुनि कहते है. कि तू थोड़े ही पुण्यके द्वारा उपास्ति आदि भवबोंमे बटबीजकी तरह 
शुभोदयसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥५५ तू राजा दशरथ उपास्तिका जीव है और नन्दिवधनकी 
पर्यायमे जो तेरा पिता नद्धिघोष था वह तपकर ग्रेवेयक गया और वहाँसे च्युत होकर मैं सर्वेभूत- 
हित हुआ हैँ ॥५६॥ तथा उसके अनुकूछ रहनेवाले जो भूति और उपभन्युके जीव थे वे पुण्यक्े 
प्रभावसे क्रमश राजा जनक एवं कनक हुए है ॥५७॥ वास्तवमे इस संसारमे न तो कोई पर हे 
और न अपना है | शुभाशुभ कमोंके कारण जीवका यह जन्म-सरणरूप परिवतेन होता रहता 
है ॥४८॥ इस प्रकार पूव भवका वृत्तान्त सुन अनरण्यका पुत्र राजा दशरथ प्रतिबोधको प्राप्त 
हुआ तथा सब प्रकारका संशय छोड़ विनीत हो संयम धारण करनेके सन्मुख हुआ ॥४६॥ 
सम्पूण आदरके साथ उसने गुरुके चरणाकी पूजा की, उन्हें. प्रणाम किया और तढ्नन्तर निर्मेढ 
हृढ्य हो नगरमे प्रवेश किया ॥६०॥ उसने मनमें विचार किया कि यह मद्दामण्डलेश्वरका पद्‌ 
बुद्धिमान्‌ रामके छिए देकर मैं मुनित्रत धारण करू ॥६१॥ घर्मात्मा तथा स्थिर चित्तका धारक 
राम अपने भाइयोके साथ जिसके पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणमे तींन समुद्र है ऐसी इस भरत 
क्षेत्रकी प्रथ्वीका पालन करनेमे समथ है ॥६२॥ इस प्रकार राज्यके मोहसे बिमुख और मुक्तिके 
लिए चित्त धारण करनेवाले राजा दशरथ ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी संमथ निर्मे चॉदनी 
ही जिसका वस्त्र थीं, चन्द्रमा ही जिसका सुख था और कमछ ही जिसके नेत्र थे ऐसी शरदू“ 
'ऋतुरूपी स्त्री हिमसे डरकर ही मानो कही जा छिपी ॥६१॥-६४॥ और ढगातार हिसके पढ़नेसे 
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१, काकैन म० | २. तावन्तों म० | ३, माधवीया (0 म० | ४, सवातो विच्छायी-म० । 


७२ पञ्मपुराणे 


स्फुटिताधरपादान्ता पृष्ठन्यस्तपटश्चरा । दन्तवीणाकृतस्वाना रूक्षव्याकुलमूधंजा ॥॥६६॥ 
तित्तिरच्छुदनच्छायक्रोडजज्धा विभावलो । सततासेवनात्‌ कुक्षिप्रणाद्रुनचेतस ॥॥६७॥ 
शरीरच्छायया तुल्या प्रपक्तत्रपुषत्वच' । दुर्गेहिनीवच शख्ररत्यन्त 'तष्टमानसा' ॥६८॥ 
रक्षाप्ठाद्यानपनासक्ता दिवाभास्करतापिता । कुढारादिधिराः स्कनबो दुधाना किणककशों ॥६४६॥ 
शाकासलखलकाथन्तपरिपूरितर्कुज्ञय । दुखं नयन्ति तत्काल 3दुष्कुटीपु धनोज्किता ॥७०ा 
वरप्रासादयातास्तु शीतसद्डमहारिसि । सवीताड़ा वरेवख्धूपामोदानुबन्धिमि ॥॥७१॥ 
घपड़रस स्वादुसम्पन्न हेससुक्मादिपात्रगस । खुझाना सुरमिस्निग्यभाहार निजलीलया ॥७२॥ 
कुछुमप्रविलिघाब़ा असितागुरुघूपिता । अक्षीणघननिश्चिन्ता गवाक्षकृतवीक्षणाः ॥७३॥। 
गीतनृत्यादिसम्प्रापत विनोद परम सदा । माल्यभूषणसम्पन्ना सुभाषितकथोद्यता ॥॥७४॥ 
विनीतामि कलाज्ञामि सुरूपाभि सम नरा ! क्रीडन्ति वरनारीसि तदा पुण्यानुभावतः ॥७५॥ 
पुण्येन लभ्यते सौख्यमपुण्येन च रु खिताः* । कर्मणाम्नुचित छोक स्व फलमुपाश्मुते ॥७६।॥। 

तदा दशरथो भीतो भ्ुश ससारचासत । “निन्त्यालिड्रनाफाक्षी विरक्तो भोगवस्तुत * ॥७७॥ 

द्वा स्थमाज्ञापयद्भूमिन्यस्तजानुकर व्रुतम्‌। भद्वाह्यय स्वसामन्तान्‌ सन्त्रिभि. सहितानिति ॥७८॥ 
नियुज्यात्मसम द्वारे शासन तेन तत्कृतम्‌ । आगतास्ते नमस्कृप्त यभास्थानसव्रस्थिता ॥७६॥ 


हा 
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जिसने कमलोको कान्तिरहित कर ढिया था तथा शीतछ वायुसे जिसने समस्त संसारको व्याकुछ 
बना दिया था ऐसा हेसन्‍त काछ आ पहुँचा ॥६४॥ जिनके ओठ तथा पेरोके किनारे फट गये थे, 
जो पीठपर पुराने चिथड़े घारण किये हुए थे, जिनके दुन्त बीणाके समान शब्द कर रहे थे, 
जिनके मस्तकके बाछ रूखे तथा बिखरे हुए थे, निरन्तर अग्निके तापनेसे जिनकी गोद तथा 
जॉधे तीतरके पड्ठके समान मटसमेली हो गई थी, जिनका चित्त पेट भरनेकी चिन्तासे दु ख्री 
रहता था, जो शरीरकी कान्तिसे पके हुए त्रपुषफलके बल्कछके समान श्यामवण्ण थे, दुष्ट भायाके 
वचनरूपी शस्त्रोसे जिनका हृदय छिल गया था, जो छकड़ी आदिके लानेमे छंगे रहते थे, जो 
द्निभर सूयके द्वारा तपाये जाते थे, जो कुल्हाड़ी आदि हथियारोकों धारण करते थे तथा जो 
धट्ट पड़ जानेसे कठोर कन्धोकों धारण करते थे तथा जो शाकभाजी आदिसे पेट भरते थे, ऐसे 
निधन मनुष्य जीणे-शीण कुटियोंमे उस हेसन्तकाछकों बड़े कष्टसे व्यतीत करते थे ॥६६-७०।॥ 
ओर इनसे विपरीत जो अक्षीण धनके कारण निमश्चिन्त थे वे' उत्तमोत्तम मह॒लोमें रहते थे, शीतके 
समागमको हरनेवाले तथा धूपकी सुगन्धिसे सुबवासित उत्कृष्ट बस्त्रोसे उनके शरीर ढके रहते थे, 
स्वणे तथा चोंदी आदिके पात्नमे रखे हुए, छह रसके स्वादिष्ट, सुगन्धित तथा स्निग्ध आहारको 
लीलापू्वक अहण करते थे, उनके शरीर केशरसे छिप्त तथा काछागुरुकी धूपसे सुवासित रहते थे, 
उनके नेत्र करोखोकी ओर मॉका करते थे, वे गीत, नृत्य आदि परम विनोदको श्राप्त होते रहते 
थे, माला तथा आभूषणोसे युक्त रहते थे, सुभाषितोके कहनेमे तत्पर रहते थे और चिनींत, 
कछानिपुण तथा सुन्दर रूपकी धारक उत्तम स्त्रियोंके साथ पुण्योद्य्से क्रीड़ा करते थे ।७१-७५॥ 
आंचाये कहते हैं कि इस संसारमे पुण्यसे सुख प्राप्त होता है. और पापसे दुःख मिलता है । 
प्राणी अपने कर्मोके अनुरूप ही सब प्रकारका फछ प्राप्त करते है ॥७६॥। 

तदनत्तर उस समय संसारबाससे अत्यन्त भयभीत राजा दशरथ, सुक्तिरूपी श्रीके 
आक़िल्ननकी भाकांच्ा करते हुए भोगवस्तुओसे' विरक्त हो गये ॥७७॥ जिसने प्रथिवीपर 
घुटने और हस्त देककर नमस्कार किया था ऐसे द्वारपाछकों उन्होंने तत्काछ आज्ञा दी कि है 
भद् ! सन्त्रियोंसे सहित अपने सामन्तोंको बुदा छाओ ॥७८॥ द्वारपालने द्वारपर अपने ही समान 
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१, न8-ल० । २, काष्ठादानयताशक्त्या म० | ३. तत्काल म०। ४ दुःखिनों भावों ढु/खिता। 
४, मुक्तिकान्ताश्लेषणामिलाषी | ६. भोगवंस्तुन- ख०, ज०, ब० । 


एकन्रिशत्तम पे ७8३ 


नाथाज्ञापय कि कृत्यमिति चोक्तेन भूम्ता । विनीता जगदे 'ससत प्रत्नजामीति निश्चितम ॥८०॥॥। 
ततस्तन्मन्न्रिणो5वोचन्‌ गण्यमानाश्व पाथिवा' । नाथ कि कारण जात भतावस्या तवाघुना ॥८१॥। 
जगादासौ समक्ष भो नन्‍्वेतत्सकल जगत्‌ । शुष्क तृणमिवाजख्र दह्मते झृत्युवल्चिना ॥८२॥ 

अग्राह्म यद्भव्याना भव्याना ग्रहणोचितम्‌ । सुरासुरनमस्काय प्रशस्य शिवसौख्यद्म ॥्२॥ 
त्रिलोके प्रकट सूचम विशुद्धमुपमोज्कितम्‌ । श्रत तन्मुनितों जैन श्रुतमद्य सयाचिरात्‌ ॥८४॥ 
परम स्वभावाना सम्यक्त्वमतिनिर्मलम्‌ । गुरुपादप्रसादेन प्राप्तोड्ह वर्त्म निवृते ॥झ७।। 
नानाजन्ममहावर्ता मोहपड्डसमाकुछाम्‌ । कुतकंग्राहसम्पूर्णा महादु'खोमिसन्तताम्‌ ॥८६।। 
सयुऊनल्लोलसथुक्ता कुदष्टिजलनिभराम्‌ । समाक्रन्दमहारावा विधर्मजववाहिनीम्‌ ।।८७॥। 

भवापगा सम स्खृत्वा नरकास्सोधिगामिनी । पश्यताब्वानि कम्पन्ते विन्नासेन समन्‍्तत ॥८८।। 
ब्रथावोचत मा किकिदात्मान मोहिता श्ुशम्‌ । तमस प्रकटे देशे कृत. स्थान रवौ सति ॥5६॥। 
अभिषिश्चत मे पुत्र प्रथम राज्यपालने । त्वरित येन निर्विष्न प्रकिशामि तपोवनम्‌ ॥६०॥ 

इत्युक्त निश्चित ज्ञात्वा महाराजस्य मन्त्रिण । सामन्ताश्व पर शोक प्राप्ता विनतमस्तका ॥६१॥ 
लिखन्तो भूमिमहडु ल्‍्या वाष्पाकुकनिरीक्षणा । चणेन निष्प्रभीभूतास्तस्थुमीन समाश्रिता' ॥६२॥ 
प्राणेश निश्चित श्र॒त्वाएँ निम्नन्थव्तसअञ्यम्र । एकीभूत शुच प्राप्त सबमन्‍्त पुर परम ॥8३॥ 
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दूसरे पुरुषको नियुक्त कर राजाज्ञाका पालन किया | सामन्त और भन्त्रीगण आकर तथा नम- 
स्कार कर यथास्थान बैठ गये ॥७६॥ उन्होंने राजासे कहा कि हे नाथ ! आज्ञा दीजिए, क्‍या 
काय है ? तब राजाने विनयसे भरी सभासे कहा कि मैने निश्चय किया है कि दीक्षा धारण 
करूँ? ॥८०॥ तदनन्तर मन्त्रियों तथा गण्यमान-प्रमुख राजाओने कहा कि हे नाथ | इस समय 
आपकी ऐसी बुद्धिके उत्पन्न होनेमे कया कारण है ? ॥८१॥ तब राज़ाने कहा कि अये ! यह 
समस्त संसार सूखे ढणके समान निरन्तर सृत्युरूपी अग्निसे जल रहा है इस बातकों आप 
प्रत्यक्ष देख रहे है ॥पश। आज मैने अभी-अभी भुनिराजके मुखसे जिनेन्द्रमणीव उस 
शासत्रका श्रवण किया है कि जिसे अभव्य जीव अहण नहीं कर सकते, जो भव्य जीवोके भ्रहण 
करनेके योग्य है, सुर और अम्तुर जिसे नमस्कार करते हैं, जो प्रशस्त है, मोक्षसुखको देनेवाला 
है, तीन छोकमे प्रकट है, सूक्ष्म है। विशुद्ध है तथा उपमासे रहित है ॥८३-८४॥ समस्त भावों 
में सम्यक्त्व भाव ही उत्कृष्ट तथा निर्मछ भाव है, यही मुक्तिका मार्ग है | गुरु चरणोके प्रसादसे 
आज मैंने उसे प्राप्त किया है ॥८५)॥ जिससे नाना जन्मरूपी बड़े-बड़े भेंवर उठ रहे है, जो 
मोहरूपी कोचड्से भरी है, कुतकरूपी सगरमच्छोसे व्याप्त है, महादु'खरूपी तरब्डोसे 
युक्त है, मृत्युरूपी कल्लोछोसे सहित है, मिथ्यात्वपी जरूसे भरी है, जिसमें रुदनरूपी भय- 
छुर शब्द हो रहा है; जो विधर्म अर्थात्‌ मिध्याधमरूपी वेगसे बह रही है तथा नरकरूपी 
समुद्रके पास जा रही है, ऐसी संसाररूपी नदीका स्मरण कर देखो | भयसे मेरे अज्ञ सब ओरसे 
कम्पित हो रहे है ॥८३६-८८। आप छोग मोहके वशीभूत हो व्यथ ही कुछ मत कहिए अथौत्‌ 
मुझे रोकिए नहीं क्योकि प्रकट स्थानमे सूथके विद्यमान रहते अन्धक्ारका निवास कैसे हो 
सकता है ? ॥८६॥ आप छोग मेरे प्रथम पुत्रका शीघ्र ही राज्याभिषेक कीजिए जिससे मे 
निर्विध्म हो तपोवन मे प्रवेश कर सकूँ ॥६०॥ ऐसा कहनेपर महाराजको हृद निश्चय जानकर 
अन्‍्त्री तथा सामन्‍्तवर्गं परम शोकको प्राप्त हुए। सभीके मस्तक नीचे हो रहे ॥६१॥ थे भह्ुछी 
से भूसिको खोदने छरे, उनके नेन्न आसुभोसे व्याप्त हो गये और सभी ज्ञणभरमें प्रभाहीन हो 
चुपचाप बैठ रहे ॥६२॥. प्राणताध निश्चितरूपसे मिर्ेन्थ त्रतकों घारण करनेवाढे हैं? यह सुनकर 
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विनोदान्‌ अस्तुतान्मुक्त्वा वाष्पपूरितलोचना । भूषणस्वनभूयिष्ठ रुरुदु. प्रमदाज्लना: ॥$४॥ 
पितर ताइश इृष्टा भरत प्रतिबुद्धधान्‌ | अचिन्तयद्हो कष्ट हुश्छेच्य स्नेहबन्धनस्‌ ॥६७॥ 
अव्यापारेण तातस्थ किमेतेन प्रबोधिन । चिन्ता राज्यगता कास्य प्रत्नज्या कतुमिच्छुत ॥&६। 
आपृच्छुया न मे किश्वित्कायमाशु विशाम्यहम्‌ । तपोवन महादु खससारक्षयकारणस्‌ ॥&७॥ 
देहेनापि किमेतेन व्याधिगेहेन 'नाशिना । बान्धवेषु तु कावस्था स्वक्मफलभोगिषु ॥&८॥। 
जन्तुरेकक एवाय भवपादपसछुछे । मोहान्धो दु खबिपिने कुरुते परिचतनम्‌ ॥६ 8॥ 

तत कलाकलापज्ञा भरतस्येड्लितादिभि । केकया चिन्तित ज्ञाव्वा दधाना शोकमुत्तमम्‌ ॥१००॥ 
कथ मे न भर्वेद्ध्ता न च पुत्नो गुणाऊय । एतयोर्वारणे कुब कमुपाय सुनिश्चितम्‌ ॥१०१ 

एवं चिन्ताम्मपेताया परम व्याकुलात्मन । तस्या वरो5भवच्चित्ते गत्वा च व्वरित तत ॥१०२॥। 
प्रीत्या परमया दृष्टा सावष्टभम नराधिपम्‌ । जगादार्धासने स्थित्वा तेजसा पुरुणान्चिता ॥१०३॥ 
स्वषा भूख्ता नाथ पत्नीनां च घुरस्त्वया । मनीपित दृदामीति यदुक्ताह पश्रसादिना ॥१०४॥ 
वर सम्प्रति त यच्छु मह्य सत्यसमुज्ज्वला । दानेन तेडखिल लोक कीर्तिभ्रमति निर्मंछा ॥१०५॥ 
ततो दशरथो5वोचदू ब्ृहि त्व दक्षिणा ग्रिये । प्रा्थयस्व यदिष्ट ते यच्छाम्येष वराशये ॥०६॥ 
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समस्त अन्त.पुर एकत्रित हो परम शोकको प्राप्त हुआ ॥६३॥ ख्लियोने जो विनोद प्रारम्भ कर 
रक्खे थे उन्हे छोडकर ऑसुओसे नेत्र भर लिये तथा आभूषणोका अत्यधिक शब्द करती हुई वे 
रुदन करने छगीं ॥६४॥ 


पिताको विरक्त देख भरत भी ग्रतिबोधको प्राप्त हुआ। वह विचार करने छगा कि 
अहो ! यह स्नेहका बन्धन बड़ा कष्टकारी तथा दु.खसे छेदने योग्य है ॥६५।| वह सोचने छगा 
कि सम्यग्ज्ञानको प्राप्त हुए पिताको इस अव्यापार अर्थात्‌ नहीं करने थोग्य चिन्तासे क्या प्रयोजन 
है? जबये दीक्षा द्वी छेना बाहते है तब इन्हें राज्यकी चिन्ता क्यो होनी चाहिए ? ॥६६॥ 
मुझे किसीसे पूछनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, मै तो तीत्र दु खसे भरे संसारके क्षयका कारण 
जो तपोबन है. उसमे शीघ्र ही प्रवेश करता हूँ ॥६७॥ रोगोके घरस्वरूप इस नश्वर शरीरसे 
भी सुमे क्या प्रयोजन है ? फिर भाई-बन्धु जो अपने अपने कर्मेका फल भोग रहे हैं उनसे क्‍या 
प्रयोजन हो सकता है ? ॥६८॥ मोहसे अन्धा हुआ यह प्राणी अकेछा ही जन्मरूपी धृक्षोसे 
व्याप्त इस दुःखदायी अटवीमे भ्रमण करता रहता है ॥६६॥ 


तद्नन्‍्तर कछाओंके कछापको जाननेबालछी केकयी चेष्टाओसे' भरतका अभिप्राय जानकर 
अत्यधिक शोक करने छगी ||१००॥ बह सोचने छगी कि भरता और गुणी पुत्र दोनों ही मेरे 
नहीं हो रहे है अर्थात्‌ दोनो ही दीज्ञा धारण करनेके लिए उद्यत हैं । इन दोनोको रोकनेके लिए 
में किस निश्चित उपायका अवलम्बन करूँ ? ॥१०१॥ इस प्रकार चिन्ताकों प्राप्त तथा अत्यन्त 
व्याकुछ हृदयकी धारण करनेवाछी क्रेकयाके मनमे शीघ्र ही स्वीकृत बर सॉगनेकी बात याद 
आ, गई ॥१०२॥ बह अपने बिचारोंमे हृढ़॒ राजा दृशरथके पास बड़ी प्रसन्नतासे गई और बहुतत 
भारी तेजके साथ' अद्धासल्पर बेठकर बोली कि हे नाथ ! आपने उस समय श्रसन्न होकर समध्त 
राजाओं और पत्नियोके सामने कहा था कि “नो तू चाहेगी दूँगा!। सो हे नाथ ! इस समय 
बहू बर मुझे! दीजिए सत्यधमके कारण उज्ज्बंछ तथा निमछ जो भापकी कीर्ति है, वह दानके 
प्रभावसे समस्त संसारमें फेछ रही है ॥१०३-१०४५॥ तदननन्‍्तर राजा वशरथने कहा कि हे प्रियें ! 
तू अपना अभिम्नराय बता। हे उत्कृष्ट अभिम्रायको धारण करनेवादधी प्रिये ! जो तुम्ते इश्ट हो सो 


किन नह लिन नसक- 
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इप्युक्त मुश्बती वाष्पमवोचज्ञ्ञातनिश्रया । कथ नाथ त्वया चेत' कृत निष्ठुरमीदशम्‌ ॥१०७॥ 
बद कि कृतमस्मासियनासि त्यक्तुसु्यत । बलु जीवितमायत्तमस्माक त्वयि पार्थिव ॥१०८॥ 
अत्यन्त दुधरोद्श प्रश्नज्या जिनसत्तम । कथमाश्रयितु बुद्धिस्तामद्य भवता क्ृता ॥१०६॥ 
'देवेन्द्रसचशेभों गैरिद ते छाछित वपु । कथ वच्यति" जीवेश श्रामण्य विविध परम्‌ ॥११०॥ 
एवमुक्तो जगादासौ कान्‍्ते सच्वस्य को भर । वान्छित वद कर्तव्य स्वय यास्यामि साम्प्रतम्‌ ॥१११॥ 
इत्युक्ता लिखती ज्ञोणी प्रदेशिन्या नतानता । जगाद नाथ पुत्राय मस राज्य अदीयतास्‌ ॥११२॥ 
ततो दृशरथोडवोचत्प्रिये कार्मिन्नपनत्रपा । न्यासस्वया मयि न्‍्यस्त साम्प्रत ग्रह्मतामसी ॥११३॥ 
एवमस्तु शुच झुद्च निऋंणो5ह त्वया कृत. । कि वा कदाचिदुक्त ते मया जनितमन्यथा ॥११४॥ 
पद्म रक्षणसथुक्तमाहुय च कृतानतिम्‌ । ऊचे विनयसम्पन्न किश्विद्विगववमानसः ॥११४७॥ 

वत्स पूर्व रणे घोरे कछापारगयानया | कृत केकयया साधु सारथ्य मम दृत्तया ॥६१६॥ 

तदा तुष्टेन पत्नीनां भूझ्ुता च पुरो मया । मनीषित ग्रतिज्ञात नाँत न्यास्ण्वमेतया ॥११७॥ 

देहि पुश्नस्य मे राज्यसिति त याचतेउधुना । किमप्याकृतमापनना निरपेक्षा मनस्विनी ॥११८॥ 
प्रतिज्ञाय तदेदानी दृदाम्यस्थे न चेन्मतम्‌ । अव्रज्या भरत कुर्यांव ससारालूम्बनोज्कित' ॥११६॥ 
इय च पुत्रशोकेन कुर्यात्‌ प्राणविवजनम्‌ । अमेच्च मम छोकेस्मिन्नकीतिर्वितथोदक्धवा ॥१२०॥ 
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मॉग अभी देता हूँ ॥१०६॥ राजाके इस प्रकार कहनेपर जिसने उसका निश्चय जान लिया था 
ऐसी केकयी ऑसू डाछती हुई बोली कि हे नाथ ! आपने ऐसा कठोर चित्त किस कारण किया 
है ? बताइए, हमलछोगोने ऐसा कौन-सा अपराध किया है कि जिससे आप हमछोगोको छोड़नेके 
लिए उद्यत हुए है। हे राजन्‌ ' आप तो यह जानते ही है कि हमारा जीवन आपके आधीन 
है ॥१०७-१०८॥ जिनन्द्रभगवानके द्वारा कही हुईं दीक्षा अत्यन्त कठिन है. उसे धारण करनेकी 
हक जप ७७. 
आज आपने बुद्धि क्यों की ? ॥१०६॥ हे प्राणवज्ञम आपका यह शरीर इन्द्रके समान भोगोसे 
पाछित हुआ है सो अत्यन्त कठिन नाना प्रकारका मुनिपना कैसे धारण करेगा ? ॥११०॥ 


केकयीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने कहा कि प्रिये | समर्थके छिए क्या भार 

है ? तू तो केवल अपना मनोरथ बता। जो मुझे! करना है उसे मैं अब अवश्य ही प्राप्त 
होऊँगा ॥१११॥ पतिके इस्र प्रकार कहनेपर प्रदेशिनीनामा अह्लुछिसे प्रथिवीकों खोदती हुई 
#केकयीने मुख नीचा कर कहा कि हे नाथ ! मेरे पृशत्रके छिए राज्य प्रदान कीजिए ॥११४॥ 
तब दशरथने कहा कि हे प्रिये ! इसमे छज्जाको क्या बात है ? तुमने अपनी धरोहर मेरे पास 
रख छोड़ी थी सो इस समय जैसा तुम चाहती हो वसा ही हो। शोक छोड़ो, आज 
तुमने मुझे ऋण मुक्त कर दिया। क्या कभी मैंने तुम्हारा कहा अन्यथा किया है ? ॥११३-११४॥ 
उसी समय उन्होंने उत्तम छक्षणोंसे युक्त नमस्कार करते हुए विनयी रामको बुलाकर कुछ खिन्न 
चित्तसे कहा ॥११४॥ कि हे वत्स ! कछाकी पारगांमिनी इंस चतुर केकयीने पहले भयकर थुद्धमें 
अच्छी तरह मेरे सारथिक्रा काम किया था ॥११६॥ उस समय संतुष्ट होकर मैने पत्नियों तथा 
राजाओंके सामने प्रतिज्ञा की थी 'जो यह चाहे सो दूँ? । परन्तु उस समथ इसने बह वर मेरे 
पास न्यासरूपमें रख छोड़ा था ॥११७॥ अब किखीकी अपेक्षा नहीं रखनेवाढी यह तेजरिबनी, 
किसी खास अभिप्रायसे उस वरकों इस प्रकार माँग रही है कि मेरे पुत्रके किए राज्य दीजिये? 
॥११८।॥ उस समय प्रतिज्ञा कर इस समय यदि इसके छिए इसकी इच्छानुरूप बर नहीं देता हूँ 
तो संसारके आलम्बनसे उन्मुक्त होकर. भरत दीक्षा छे छेगा ॥११६॥ और यह पुत्रके शोकसे 
प्राण छोड़ देगी तथा असत्य व्यवहारके कारण उत्पन्न हुईं मेरी अपकीर्ति इस संसारमें सर्वत्र 
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भर्यादा न च नामेय यद्विहायाग्रज च्मम्‌ । राज्यलच्मीवधूसड् कनीयान्‌ प्राप्यते खुत ॥१२१॥ 
भरतस्याखिले राज्ये दत्ते स तव सछचमण । कक गच्छेत्परम तेजो दधान ज्षत्नरगोचरम ॥१२२॥ 
तद॒ह वत्स नो बेझि कि करोमीति पण्डित । अत्यतदु खवेगोरुचिन्तावार्तान्तरस्थित, ॥१२३॥ 

तत पद्मो जगादुव बिश्वद्विनयमुत्तमम्‌ । 'सह्नावप्रीतिचेतस्क पादन्यस्तनिरीक्षण ॥१२४॥ 

तात रक्षात्मन सत्य त्यजास्मत्परिचिन्तनस्र्‌ । शक्रस्यापि श्रिया कि मे त्वय्यकीर्तिमुपागते ॥१२७॥ 
जातेन ननु पुत्रेण तत्कतंव्य ग्रहेषिणा । थेन नो पितरों शोक कनिष्ठमपि गच्छुत ॥१२६॥ 
पुनाति न्रायते चाय पितर थेन शोकत । एतट्पुन्रस्य पुत्रत्व प्रवदन्ति मनीषिण; ॥१२७॥ 
सभानुरक्षनी यावत्कथेय बतते तयो, | तावक्षव निहन्मीति) कठोरीकृतमा नस ॥११८॥ 
सोधादवतरन्वेगाज्ञोकहाकारनादित. । निरुद्धो भरत पित्रा स्नेहविकलवचेतसा ।]१२४६॥ 
उपविश्याड्ूमारोप्य परिष्वज्य सचुग्बितम्‌ । इति चामिद्धे भूमौ तिष्ठासुवेशग पितु ॥१३०॥ 
राज्य पालय वत्स व्वमह- यामि तंपोवनम्‌ । स जगो न भजे राज्य प्राव्रज्य तु करोम्यहम्‌ ॥१३१॥ 
भज तावत्सुख पुत्र सार मनुजजन्मन । नवेन वयसा कानन्‍त वृद्ध, सम्प्रभजिष्यसि ॥4३२॥ 
इत्युक्तेतभिद्थे तात कि मोहयसि सा बृथा । सत्यु प्रतीक्षते नेव बारू तरुणमेव वा ॥॥१३३॥ 
गृहाश्रमे महावत्स श्रुयते धर्मंसख्लय । अशकक्‍्य कुनरै. कु कुरुते राज्यमगत ॥१३४॥ 
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फेल जावेगी ॥१२०॥ साथ ही यह मयोदा मी नहीं है कि समथ बड़े पुत्र॒को छोड़कर छोटे पुत्रको 
राज्य-लक््मीरूपी ख्लरीका समागम प्राप्त कराया जाय ॥१२१॥ जब भरतके किए समस्त राज्य दे 
दिया जायगा तब क्षक्षिय-सम्बन्धी परम तेजकों धारण करनेवाले तुम छक्ष्मणके साथ कहाँ 
जाओगे ? यह मैं नही जानता हूँ | तुम पण्डित-निपुण पुरुष हो। अत बताओ कि इस दु-खपूणे 
बहुत भारी चिन्ताकी बातके मध्यमे स्थित रहनेबाला मै क्‍या करूँ ? ॥१२२-१२३॥ 

तदनन्तर उत्तम अभिप्रायके कारण जिनका चित्त अतिशय प्रसन्न था ओर जो अपन्नी 
दृष्टि पेरो पर छगाये हुए थे ऐसे रामने उत्तम बिनयकों धारण करते हुए इस प्रकार कहा कि हे 
पिता जी | आप अपने सत्य-बत्रतकी रक्षा कीजिए और मेरी चिन्ता छोड़िएण। यदि आप 
अपकीरतिको प्राप्त होते है तो मुझे; इन्द्रकी छक्मीसे भी क्‍या प्रयोजन है ? ॥१२४-१२४॥ 
निश्वयसे उत्पन्न हुए तथा घरकी इच्छा रखनेवाले पुत्र॒को वही काय करना चाहिए कि जिससे 
माता-पिता किख्ित्‌ भी शोकको प्राप्त न हो ॥१२६॥ जो पिताको पवित्र करे अथबा शोकसे 
उसकी रा करे यही पुन्नका पुत्रपना है, ऐसा विद्वान छोग कहते हैं ॥|१२७॥ 


इधर जब तक पिता-पुत्रके ब्रीच सभाकों अमुरक्त करनेबाली यह कथा चढ रही थी तब 
तक "मै ससारको नष्ट करूँ? ऐसा दृढ़ निश्चयकर भरत महछसे नीचे उतर पडा। यह देख छोग 
हाहाकार करने छगे । पिताने स्नेहसे दु.खी चित्त होकर उसे रोका । वह पिताका आज्ञाकारी 
था अतः रुककर सामने प्रथिवीपर खड़ा होना चाहता था; परन्तु पिताने उसे गोदमे बैठाकर 
उसका आलिड्डन किया, चुम्बन किया और इस प्रकार कहा कि 'हे पुत्र ! तू राज्यका पाल्‍्म कर | 
मैं तपोवनके लिए जा रहा हैँ? | इसके उत्तरमे भश्तने कहा कि मै राज्यकी सेधा नहीं करूँगा, 
मै तो दीक्षा धारण कर रहा हूँ ॥१०८-१३१॥ यह सुनकर पिताने कहा कि हे पुत्र | अभी तू 
'ज्वीत बयसे' सुन्दर है अतः मनुष्य-जन्मका सारभूत जो सुख है उसकी उपासना कर। पीछे 
इद्ध होनेपर दीक्षा धारण करना ॥१४२॥ पिताके इस प्रकार कहने पर भरतने कहा कि है पिता 
जी ! मुझे! व्यथ ही क्यो भोहित कर रहे हो । मृत्यु बाछक, अथवा तरुणकी प्रतीक्षा हीं करती 
॥१३११॥ इसके उत्तरमे पिताने कहा कि हे पुत्र | गूहस्थाश्रममें भी तो घर्मका संचय सुत्ता 
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१ पीडित म० । २ सद्भाव प्रीति -ब० | १, भवति हस्मीति म० (१ )। ४. स्थातुमिन्छुः | 
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इत्युक्तेत्मिद्घे तात हृषीककशवतिन । कामक्रोधादिपूणस्य का मुक्तिगृहसेविनः ॥१३७॥ 

मुनीना वत्स क्रेषाश्रिद्धवेनिकेन जायते । नेव झुक्तिस्ततो धर्म कु सपझ्मन्यनस्थित ॥१३६॥ 

इत्युक्तो3मिदधे तात यद्यप्येव तथापि किम । ग्रृहधरमेंण तस्मिन्‌ हि झ्ुकक्‍त्यभाव सुनिश्चित" ॥१३७॥ 

अपि चाजुक्रमान्मुक्तिन ममान्‍्यस्य सोचिता । गरुड कि पतज्जाना वेगेन सदशो भवेत्‌ ॥$३८।॥। 

कामार्चिषा पर दाह ध्रजन्त कुत्सिता नरा, । जिह्नाथमाज्क्रार्याणि* कुबंते न च निबृंति ॥१३०५॥ 

निक्षिप्यते हि कामाग्ना भोगसपिंयथा यथा । नितरा बृद्धिमायाति तापकृत्स तथा तथा ॥१४०॥ 

भुकक्‍्ता भोगानू दुरुत्पादान्‌ दुरक्षान्‌ क्षणभगिन । नियत दुर्गति याति पापात्‌ परमदु.खदम्‌ ॥|१४१॥ 

अनुसन्यस्व मा तात नितान्त जन्मभीरुकम्‌ । करोमि विधिनारण्ये तपोनिवंतिकारणम्‌ ॥३४२॥ 

अथ गेहे5पि लभ्येत श्रेयो जनक नैवंतस । त्वमेव कुरुषे कस्मादस्य त्याग महामते ॥१४ शा 

तायते दुःखतो यस्मात्तपश्चाभ्यनुमोदते । एतत्तातस्य तातत्व प्रवदन्ति विचच्षणा' ॥१४४॥ 

जीवित बनितामिष्ट पितर मातर धनम्‌ | भ्रातर च परित्यज्य ग्राति जीवो&यमेकक, ॥१४७॥ 

सुचिर देवभोगे5पि यो न तृप्तो हताशकः । स॒ कथ तृप्तिमागच्छेन्मनुष्यभवभोगकै ॥१४६॥ 

पिता तद्चन श्र॒त्वा हृष्टरोमा प्रमोदुत । जगाद वत्स धन्यो5सि विश्वुद्धों भव्यकेसरी ॥१४७॥ 
जाता है| यद्यपि छुद्र मनुष्य इसे नही कर सकते है पर जो उत्तम पुरुष है वे तो राज्य पाकर 
भी करते ही है ॥११४॥ पिताके इस प्रकार कहने पर भरतने कहा कि हे पिता जी ! जो इन्द्रियोके 
वशीभूत है तथा काम क्रोधादिसे परिपूण् है ऐसे ग्रहसेवी मनुष्यकी मुक्ति कैसे हो सकती है ? 
॥१३५॥ इसके उत्तरमे पिताने कहा कि हे वत्स ! एक भवमे मुक्ति किन्‍्हीं विरले ही मुनियोकों 
प्राप्त होती है। अधिकांश मुनियोको मुक्ति नहीं मिछती | इसलिए घरसे रहकर ही धर्म धारण 
करो ॥१३६।॥ पिताके इस प्रकार कहनपर भरतने कहा कि हे पिता जी ! यद्यपि ऐसा है तथापि 
गृहस्थाश्रमसे क्‍या प्रयोजन है ? क्योकि उससे मुक्तिकी श्राप्ति नहीं होती यह बिलकुछ निश्चित 
है ॥१३७॥ और दूसरी बात यह है कि मेरी मुक्ति अनुक्रमसे नहीं होगी। मैं तो इसी भवसे 
प्राप्त करेगा । अनुक्रमसे होनवाली मुक्ति दूसरे हीके योग्य है| क्या गरुड़ वेगसे अन्य पत्तियोके 
समान होता है ? ॥११५।॥ छुद्र मनुष्य कामरूपी ज्वालासे परम दाहको प्राप्त होते हुए जिह्ा 
और स्पशेन इन्द्रिय-सम्बन्धी काय करते है पर उनसे उन्हें सन्तोष प्राप्त नहीं होता ॥१३१६॥ 
कामरूपी अग्निमे ज्यो-ज्याँ भोगरूपी घी डाछा जाता है त्यो-त्यों वह अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त होती 
है और सन्तापको उत्पन्न करती है. ॥१४०॥ प्रथम तो ये भोग बढ़ी कठिनाईसे प्राप्त होते है फिर 
इनकी रक्षा करना कठिन है। ये देखते-देखते क्षण भरमे नष्ट हो जाते है और इनको भोगनेवादा 
व्यक्ति पापके कारण नियमसे परम दुख देनेवाली दुर्गेतिको आप्त होता है ॥१४१॥ हे पिता 
जी मैं ससारसे अत्यन्त भयभीत हो चुका हूँ इसलिए मुझे अनुमति दीजिए। जिससे मे बनमे 
जाकर विधिपूरत्रंक मोज्षका कारण जो' तप है उसे कर सकूँ ॥१७२॥ हे पिता जी ! यदि मोक्ष- 
सम्बन्धी सुख घरमे भी मिल सकता है तो फिर आप ही इसका त्याग क्यो कर रहे है ? आप तो 
महा बुद्धिमान है ॥१४३॥ जो पुत्रको दु.खसे तारे और तपकी अनुमोदना करे ग्रही तातका 
तातपना है ऐसा विद्वान छोग कहते है |१४४॥ यह जीव आयु, स्त्री, मित्रादि इष्चजन, पिता, 
माता, धन और भाई आदिको छोड़कर अकेछा ही जाता है ॥१४५)॥ जो अभागा चिरकाछ 
तक वेबोके भोग भोगने पर भी सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सका बह मनुष्य सबके तुच्छ भोगोसे किस 
प्रकार सन्‍्तोष प्राप्त करेगा ? ॥१४६॥ 

पिता दशरथ भरतके उक्त वचन सुनकर गदूगद हो गये । हपसे उनके शरीरमें रोमाश्न 
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१, वरा। म० [ २. भोगरूप॑ ध्ृतंम्‌ | ३, निर्वाणसम्बन्धि | 


छ्ष पद्मपुराणे 


तथापि धीर नो भन्न कदाचिअणयस्य मे । त्वया कुतो विनीताना सवान्‌ हि शिरसि स्थित ॥१४८॥ 
'टणु सारध्यतुष्टेन सयाजी' जीवसशय्रे । प्रतिज्ञात जनन्यास्ते वाम्छित नुपसाक्षिकम्‌ ॥१४६९॥ 
ऋणता तचिर नीतमद्याह 'याचितो$नया । राज्य प्रयच्छ पुत्रस्य ममेति बहुमानत ॥१७५०॥ 

स्‌ त्व निष्फण्टक तात राज्य शक्रोपम कुछ । असत्यसधा कीर्ति माश्रमी चिखिल जगत्‌ ॥१७१॥ 
इय च तब शोकेन परमेणाभिलापिता । माता श्रियेत सौर्येन सतत रालिताब्िका ॥$०२॥ 

न करोति यत॒पात पिश्नो शोकमहोदथों । अपत्यत्वमपत्यस्य तद्ग॒दन्ति सुमेघस ॥॥१५३॥। 

तत पद्मो5पि तत्पाणों ग्रृहीत्वेवमभाषत । प्रेमनि्भरया पश्यन्‌ दृष्ठ्या मधुरनिस्वन |॥१५४॥ 
तातेन आतरुक्त यत्को3न्यस्तद्गदितु क्षम । नहि सागररत्नानामुपपत्ति सरसो भवेत्‌ ॥१७५७।॥। 
वयस्तपो$घिकारे ते जायतेथ्यापि नोचितम्‌ । कुछ राज्य पितु कीर्तिरुय्यातु शशिनिर्मछा ॥१५६।। 
इय च शोकतप्ताज्ञा साता यद्याति पश्चताम्‌ । न तथक्त महाभागे नन्‍दने स्वाइशे सति ॥१५७॥ 
पितु पालयितु सत्य त्यज्ञामोउपि बय तनुम्‌ । कथ व्व तु क्ृत ग्राज्ञ श्रिय न प्रतिपद्यसे १ ७८।। 
नया गिरावरण्ये वा तन्न वास करोम्यहम्‌ । तन्न कश्चिन्न जानाति कुरु राज्य यथेप्सितम्‌ ॥॥१५६९॥ 
भाग सथ परित्यज्य पन्‍्थानसपि सश्रित. । न करोमि प्रथिव्या ते काश्चित्पीडा गुणारुय ॥|१६०॥ 
माश्र॒सीहीघंसुष्ण च सुल्न तावज्ञवाद्षयम्‌ । कुरु वाक्य पितु' क्षोणी रक्ष न्‍्यायपरायण ॥॥१६१॥ 
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निकल आये। वे बोले कि हे वत्स | तू धन्य है; सचमुच ही तू प्रतिबोधको प्राप्त हुआ है और तू 
उत्तम भव्य है ॥१४७॥ फिर भी हे धीर ! तूने कभी भी मेरे स्नेहका भंग नही किया । तू विनयी 

मनुष्योमे सवश्रेष्ठ है ॥१४८॥ सुन, एकबार युद्धमे मेरे प्राणोका सशय उपस्थित हुआ था | उस 
समय तेरी माताने सारथिका काय कर मेरी रक्षा की थी। उससे सन्तुष्ट होकर मैने अनेक राजाओके 
समक्ष प्रतिज्ञा को थी कि 'यह जो कुछ चाहेगी वह दूँगा? ॥१४६॥ मेरे ऊपर इसका यह बहुत 
पुराना ऋण था सो इसने आज मुझसे माँगा है। इसने बड़े सम्मानके साथ कहा है कि मेरे 
पुत्रके लिए राज्य दीजिए ||१४०॥ इसलिए हे पुत्र ! तू इन्द्रके समान यह निष्कण्टक राज्य कर 
जिससे असत्य प्रतिज्ञाके कारण मेरी अकीर्ति समस्त संसारमे अ्रमण नहीं करे ॥१५१॥ और 

जिसका शरीर सुखसे निरन्तर पाछित हुआ है ऐसी यह तेरी माता इस महाशोकसे ठुःखी होकर 

प्राण छोड़ देगी ॥१४२॥ अपत्य अर्थात्‌ पुत्र॒का अपत्यपना यही है कि जो माता-पिताकों 

शोकरूपी महासागरमे नही गिरने देता है ऐसा विद्वज्जन कहते है ॥१४३॥ 


तदनन्तर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए रामने भी उसका हाथ पकड़कर मधुर शब्दोमें इस 
प्रकार कह्दा कि हे भाई ! पिताजीने जो कहा है बह दूसरा कौन कह सकता है ? सो ठीक ही 
है क्योंकि समुद्रके रत्नोकी उत्पत्ति सरोबरसे नहीं हो सकती ॥|१५४-१५५॥ अभी तेरी अवस्था 
तप करनेके योग्य नहीं है। इसलिए राज्य कर जिससे पिताकी चन्द्रसाके समान निर्मल कीर्ति 
फैले || १५६॥ जिसका शरीर शोकसे सम्तप्त हो रहा है ऐसी यह तेरी माता तेरे समान भाग्यशाली 
पुत्रके रहते हुए यदि मरणको प्राप्त होती है तो यह ठीक नहीं होगा ॥१४७॥ पिताके सत्यकी रक्षा 
करनेके लिए हम शरीरकों भी छोड़ सकते है । फिर तू बुद्धिमान्‌ होकर भी लक्ष्मीकों क्यो नहीं 
प्राप्त हो रहा है ? ॥१५८॥ मैं किसी नदीके किनारे पर्वत, अथवा वनमे वहों लिवास करूँगा 
जहाँ कोई जान नहीं सकेगा इसलिए तू इच्छानुसार राज्य कर ॥१४६॥ है गुणोंके आक्वय ! मैं 
अपना सब भाग छोड़ भागका ही आश्रय छे रहा हूँ। मैं प्रथ्वी पर तुमे छुछ भी पीड़ा भहीं 
पहुँचाऊंगा ॥१६०॥ इसकिए रूम्बी और गरम सांस भत छे, संसारका भय छोड़, पिताकी बात 

१. युद्धे, मगासी म०। २. प्रापितोडनया म०। ३. असत्यसधान- म० | ४, महाभोंगे ख० | 
थ, भोग म० | 
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एकबन्रिशत्तम पथ ७६ 


इच्वाकूणा कुछ श्रीमद्भूषयामलविश्रमम्‌ । भत्यन्तविपुल आंत, शशी अहकुछ यथा ॥॥१६२॥। 

अआजते त्रायमान, सन्‌ वाक्य तत्पितृकल्य यत्‌ | छब्यवर्णेरिद आतुअत्त्व परिकीर्तितम ॥१६४१॥। 
इत्युक्वा भावत पादो शिरसा भूतलूस्प्शा । पिठु प्रणम्य तत्पाश्वान्निगंतो छच्मणान्वित ६9७॥। 
अन्नान्तरे नृपो मूर्छा सम्प्रापोडपि न केनचित्‌ । ज्ञात स्तम्भसमायुक्तवपु पुस्तसमाकृति ॥१६७॥ 

स॒ तूण धनुरादाय गत्वा नत्वा च मातरम्‌ | आपृच्छुध ता च गच्छामि तावदन्यमहीमिति ॥१६६॥। 
सखीत्व मूछेया तस्या दु खज्ाननिवारणात्‌ । क्षण कृत परिश्रापसज्ञा चाख्राकुलेज्षणा ॥१६७॥। 
ऊचे5पराजिता' हा त्व वत्स क्व प्रस्थितोडु्सि माम्‌ । कस्मात््यजसि सच्चेष्ट क्षिप्वा शोकमहोदधी ॥१६८॥ 
मनोरथशते पुत्र त्व प्राप्तो हुलभो मया । प्रारोह इंच शाखाया मातुरालस्बन सुत ॥१६६४५॥ 
परिदेवनमेव ता कुबन्ती हृदयड्रमम्‌ । जगाद प्रणत प्मो मातृभक्तिपरायण ॥१७०।। 

अम्ब मा गाद्‌ विषाद त्व दक्षिणस्थामह दिशि । निरूप्य सश्रय योग्य नेष्यामि त्वा विसशयम्र्‌ ॥१७१॥ 
तातेन एथिवी दत्ता जननीवरदानत., । भरतायेति ते *“कणजाह नूनमुपागुतम्र्‌ ॥१७२॥ 

अत्ते तस्या महारण्ये विन्ध्यादों मलये3थवा । अन्यस्मिन्‌ चाणवस्यान्ते पश्य मात, कृत पदम ॥१७३॥ 
मयि स्थिते समीपे5स्मिन्‌ छोफे भास्करसमते । आज्वेश्वर्थमयी कान्तिर्भरतेन्दोन जायते ॥१७४॥ 


तत प्ररुृती माता जगादात्यन्तदु खिता | पुत्र विनतमाकछिष्य स्नेहकातरछोीचना ॥॥१७७।। 
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मान ओर न्यायमे तत्पर रहकर प्रथ्वीकी रक्षा कर |१६१॥ हे भाई | जिस प्रकार चन्द्रमा प्रहोके 
समूहको अछक्कत करता है उसी प्रकार तू इद्वाकुओंके इस छक्ष्मीसम्पन्न, निर्मल एवं अत्यन्त 
विशाछू कुछको अलक्कत कर ॥१६२॥ जो पिताके बचन्नकी रक्षा करता हुआ देदीप्यमान होता हे 
वही भाईका भाईपन है ऐसा विद्वानोने कहा है ॥१६३॥ इतना कहकर राम प्रथ्वीतछका स्पशे 
करनेवाले शिरसे' भावपूवंक पिताके चरणामे प्रणाम कर छक्ष्मणक्रे खाथ उनके पाससे चले 
गये ॥१६४॥ इसी बीचमे यद्यपि राजा दशरथ मूदोको प्राप्त हो गये तो भी किसीको इसका पता 
नही चला क्योकि वे जिस खम्भासे टिककर बंठे हुए थे मूच्छोके समय भी पुतढेके समान उसी 
खम्भासे टिक बेठे रहे ॥१६४५॥ राम शीघ्र ही धनुष उठा कर माताके पास गये और प्रणाम कर 
पूछने छगे कि मै अन्य प्रथ्वी अथोत्‌ वेशान्तरकों जाता हूँ ॥१६६॥ रामकी बात सुनकर माताको 
मूच्छो आ गई सो मानो ढु.खका ज्ञान रोककर उसने सखीका काये किया | तद्नन्तर क्षणभरके 
बाद जब मूच्छो दूर हुई वैथा चैतन्य प्राप्त हुआ तब आँखोमे ऑसू भरकर माता अपराजिता 
( कोसल्या ) बोली कि हायर वत्स ! तू कद्दों जा रहा है ? हे उत्तम चेष्टाके धारक पुत्र तू मुझे 
शोकरूपी महासागरमे डालकर क्यो छोड़ रहा है ? ॥१६५-१६८॥ हे पुत्र | तू बढ़ा दुलेभ है, 
सैकड़ों मनोरथोके बाद मैने तुके पाया है। जिस प्रकार शाखाका आडम्बन प्रारोह अथात प्राया 
होता है उसी प्रकार माताका आहृम्बन पुत्र हीता हे ॥१६६॥ इस प्रकार हृदयमें चुभनेवाला 
विछाप करती हुईं भाताकों प्रणाम कर माठ्सक्तिसें तत्पर रहनेवाले रामने कहा कि माता ! तुम 
विपादको प्राप्त मत होओ | मै दक्षिण दिशामे योग्य स्थान देखकर तुम्हें छे ज्ाऊँगा । इसमें कुछ 
भी संशय नही है ॥१७०-१७१॥ पिताने, केकयी माताकों वरदान देनेके कारण प्रश्वी भरतके 
लिए दे दी है? यह सम्राचार निश्चित ही आपके कणेमूछ तक आ गया होगा ॥१७२॥ अब यह 
प्रथिवी जहाँ समाप्त होती है' उसके अन्तमे किसी. सहाअजटवीसे, विन्ध्याचछमें, मछथपबेतपर 
अथवा! समुद्रक्े निकट किसी अन्य देशमे हे माता ! अपना स्थान बनाऊँगा ॥१७३॥ सूयके 
समान जब तक मैं इस देशके समीप ही रहूँगा तब तक भरतरूपी चन्द्रमाकी आज्ञा ऐेश्वयसे 
सम्पन्न नही हो सक्रेगी ॥१७४॥ 
' तदनन्तर जो अत्यन्त दःखी धी और जिसके नेत्र स्नेहसे कातर हो उठे थे ऐसी माता 
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किन लननत 


८४० पञ्मपुराणे 


तनयायव मे गन्तुमुचित भवता समम्‌ | कथ व्वाहमपश्यन्ती ग्राणान्‌ धारयितु क्षमा ॥१७३।॥ 
पिता नाथोज्थवा पुत्र कुलखीणा! त्रयी गति । वितातिक्रान्तवकालो मे नाथो दीक्षासमुत्सक ॥१७७॥ 
जीवितस्यथ व्वमेवेक साम्प्रत मेडचरूम्बनम्‌ | स्वयापि रहेता साह वद गच्छामि का गतिम्‌ ॥१७८॥ 
सो३बोचदुपलेरम्ब जितिर्यन्तककशा । भवत्या विषमा पतञ्मथा गतु सा शक्यते कथम्‌ ॥१७६।॥ 
तस्मादेकक एवाह' विधाय सुखमाश्रयस्‌ | यानेन केनचिन्नेप्ये भवन्‍ती स्यजन कुत ॥$८०॥ 

यथा स्प्शामि ते मात, पादावेष तथा भ्रवम्‌ । आगमिष्यामि नेतु सवा झुल्थ कायविचक्षणे ॥१८१॥ 
एवमुक्ते विम्क्त, सन्‌ परिसान्त्व्य सुभाषिते । पुनश्व पितर ग्राप्तम्रबोध प्रणिपत्य स, ॥१८२।। 

शेष सातृजन नत्वा परिखान्‍्त्व्य सुभाषितै, | अविषण्णमहाचेता स्वन्यायविचक्षण ॥१८३॥ 
आतृबन्धुपरिष्वद्ञ कृत्वा सम्भाषण तथा । सीठाया; सदन ग्राप्त' प्रेमनिर्भमानस, ॥१८४॥। 

प्रिये वव तिष्ठ चात्रेव गच्छाम्यह पुरान्तरम्‌ । ततो जगाद साध्ची सा यत्र त्व ततन्न चाप्यहस ॥१८५७।। 
सन्त्रिणो नुपतीन सर्वानू परिवर्ग्व सादरम । आपुच्छुच्छेकत 'गेंडपि भापणाज्ञापतताकुछ ॥१८६॥ 
प्रीत्या सचर्धित भूय कृतालिब्ननमाइतम्‌? | मित्रवर्ग सवाष्पाक्ष पुनरुक्त न्‍्यवंतयत्‌ ॥१८७॥ 

सखिग्घेन चछुषा पश्यन्न प्रधानानवाजिवारणान्‌ । निरगच्छ॒त्पितुगेंहान्मन्द्रस्थिरमानसः ॥१८८॥। 
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रोती हुई, नम्नीभूत पुत्रका आलिड्डनकर बोली कि ह्‌ पुत्र | मेरा आज ही तेरे साथ चछा जाना 
उचित है क्योकि तुमे बिना देखे सै प्राण धारण करनेके लिए कैसे समथ हो सकूंगी ? ॥१७५- 
१७६।॥ पिता, पति अथवा पुत्र ये तीन ही कुछबती स्त्रियोंके आधार है । इनमे मेरे पिता तो 
अपना समय पूरा कर चुके हैं और पति दीक्षा लेनेके छिए उत्सुक है इस प्रकार इस समय मेरे 
जीवनका आधार एक तू ही है सो यदि तू भी मुझे! छोड़ रहा है तो बता मैं किस दशाको म्राप्त 
होऊ ॥१७७-१७०८॥ यह सुन रामने कहा कि हे माता ! प्रथ्वी पत्थरोसे अत्यन्त कठोर है आप 
इस ऊँची-नीची प्रथ्बीपर पेरोसे किस प्रकार चछ सकोगी ? ॥१७६॥ इसछिए मै अभी अकेछा 
ही जाता हूँ फिर सुखकारी कोई स्थान ठीककर किसी यानके द्वारा आपको वहाँ छे जाऊँगा अत 
आपका छोड़ना कैसे हुआ ? ॥१८०॥ हे माता ! मै आपके चरणोका स्पश कर कहता हैँ कि मैं 
आपको छे जानेके लिए अवश्य ही आऊँगा | हे कायके सममनेमे निपुण माता ! इस समय सुमे 
छोड़ दे ॥१८९१॥ रामके ऐसा कहनेपर. माताने उन्हें छोड़ दिया और अनेक हितकारी बचन 
कहकर उन्हें सानत्वना दी । अब तक पिता दशरथ प्रबोधको प्राप्त ही चुके थे इसलिए रामने 
पुन. पास जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १८२॥ अपराजिताके सिवाय अन्य माताओंकों नमस्कार 
कर अनेक मधुर वचनोसे उन्हें सानत्वना दी, भाई-बन्धुओका आलिट्लन कर उनके साथ मधुर 
संभाषण किया और तद्नन्तर जिनका उदार हृदय विषादसे रहित था; तथा जो सर्व प्रकारके 
न्यायमे लिपुण थे ऐसे रास हृदयको प्रेससे भरकर सीताके महरूसे पहुँचे ॥१८३-१८४॥ राम 
नोले--कि हे प्रिये | तुम यही पर रहो में दूसरे नगरको जाता हूँ?। तदनन्तर उस पतित्रताने एक 
ही उत्तर दिया कि जहाँ आप रहेंगे वही में सी रहेगी? ॥१८५॥ 

इसके पश्चात्‌ रामने समरत मन्त्रियोसे, राजाओंसे तथा परिवारके अन्य छोगोसे बड़े 
आदरके साथ पूछा । नगरमें जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य थे उनके साथ बड़ी तत्परतासे चार्ताछाप 
किया ॥१८६॥ इस समय प्रीतिवश बहुतसे मित्र इकट्ठे हो गये थे जो बार-बार आहिन्लन कर 
रहे थे, आदरसे भरे, हुए थे तथा जिनके नेत्र आँसुओसे व्याप्ष थे। रामने अमेक घार कददकर 
उन्हें बापिस, छोटाया [१८०७ वदनन्तर जिनका भन्त मेरु प्बेतके , समान स्थिर था ऐसे र/।म, 


किक रचना जनिनािपा- फनभकजिज हा. अन्‍नज- काल जज+ "पसअलन्ल्क वन जज 3>५०++ हपलननणनबनण, 


९, त्व म० | २. परिसान्वा म०। ३, गत्या म०, शात्वा क०, ख० | ४. जानकीम्यस्तविश्तारिलों- 
चनन्प्रभ्रयान्वित. म०, जठ, क०, ख० एथ पुस्तकेवु इतोग्रे 'प्रिये वव॒तिष्ठ' इत्यादिश्तीकों नास्येब | 
५ उ्छेषवर्गंडपि म० | $, भीषणाल्लाप म० | ७, मारत म० | 


एकत्रिशत्तम पच ८१ 


आइडुढौकन्‌ बहुत चार सामन्‍्ता वाजिवारणम्र्‌ । प्मेन न गुहीतास्ते परमन्यायवेद्ना ॥१८६॥ 
विदेशगमनोद्यक्त दृष्ठा त जानकी श्ुशम्‌ । श्रीमदशुकसवीता विकसत्पञ्मलोचना ॥48०॥ 

प्रण्य श्वसुरं श्रश्न॒रापच्छुय च सुहजनम्‌ । विनीतानुययौ नाथ पोलछोमीव सुराधिपम्‌ ॥१६१॥ 
दवा तमुद्यत गन्तु स्नेहनिभरमानस; । रच्मणो5चिन्तयत्‌ क्रोध वहन्नयनलचकम्‌” ॥१&२॥ 
अन्यायमीदश कतु कथ तातेन वाछितम्‌ । स्वाथेससक्तनित्याश घिक्‌ स्त्रेणमनपेक्षितम्‌ ॥१&६३॥ 
अहो महानुभावो5य ज्यायान्‌ पुरुषसत्तम । सुनेरपीदश स्वान्त दुष्फ़र जातु जायते ॥१६४॥ 
किमञ्यव करोम्यन्या सश्सित्स॒ज्य हुजनान्‌र । भरतस्थ बलादाहो करोमि विमुखा स्रियम्‌ ॥३६५॥ 
विधातुरद्य साम्थ्य भनज्मि चिरमूजिंतम्‌ । निरुद्धथ पादयोज्येंछ् करोमि श्रीसमरुत्सुकम्र ॥१६६॥ 
न युक्तमथवा चित्त जावक्रोधानुगस्य से । क्रोचः करोति मोहान्धमपि दीक्षाम्रपाशितस ॥३६७॥ 
किमनेन विचारेण कृतेनानुचितेन मे । ज्येष्ठत्तातश्व जानाति साम्प्रतासाम्प्रत बहु ॥१९१८॥ 
सितकोर्तिसमरुत्पत्तिविंधातव्या हि न पितु । तृष्णोमेवानुगच्छामि ज्यायान्स*साधुकारिणम्‌ ॥१६६॥ 
प्रशमय्य स्वय कोपमित्यादाय शरासनम्‌ । “प्रणम्याएच्छुय चाशेष जन गुरुपुरस्सरस्‌ ॥२००॥ 
महाविनयसम्पन्नो मार्गयोग्यक्ृताकृति । रूच्मीनिकूयवक्षस्क' पत्मस्थानुपद ययोौ ॥२०१॥ 

पितरो परिवर्गंण सहितो तनयान्वितौ । वर्षव कुर्चाणी तो धारासिनयनास्मसा ॥२०२॥ 
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मुख्य-मुख्य घोड़ो तथा हाथियोकों स्नेह पूर्ण दृष्टिसे देखते हुए पिताके घरसे बाहर निकल पड़े 
॥१८८।॥ यद्यपि सामन्त छोग शीघ्र ही सुन्दर घोड़े और ह्वाथी छे आये परन्तु परम न्यायके 
जाननेबाले रामने उन्हें अहण नहीं किया | १८६॥ पतिको विदेश गमनके छिए उद्यत देख, जिसके 
शरीरपर सुन्दर वख्रका आवरण था जिसके नेत्र फूले हुए कमलछके समान थे ऐसी सीता भी, सास 
श्वसुरको प्रणामकर तथा मित्र जनोसे पूछकर, जिस प्रकार इन्द्राणी इन्द्रके पीछे चछती है उसी 
प्रकार रामके पीछे चछने छूगी ॥१६०-१६९॥ 

तद्नन्तर जिसका चित्त स्नेहसे भरा हुआ था ऐसे छक्ष्मणने जब रामको जाते हुए देखा 
तो नेत्रोमे छुछकते हुए क्रोधकों धारण करता हुआ वह चिन्ता करने छगा कि अह्ो ! पिताजी 
ऐसा अन्याय क्यो करना चाहते है ? जिसमे निरन्तर स्वाथ साधनकी ही आशा छगी रहती है. 
तथा जिसमे दूसरेकी कुछ भी अपेक्षा नहीं को जाती ऐसे श्री स्वभावको धिक्कार हो ॥१६२- 
१६१॥ अहो ! बड़े भाई राम महानुभाव है. तथा पुरुषोमे अत्यन्त श्रेष्ठ है। इनके समान दुलेभ 
हृदय तो मुनिके भी जब कभी ही होता है ॥१६४॥ क्या दुजेनोको छोड़कर आज ही दूसरी 
सृष्टि रच डालूँ या बलपूबंक लक्मीको भरतसे विमुख कर दूँ ?॥१६५॥ मैं आज विधाताकी 
बलबती सामथ्येकी नष्ट करता हूँ और चरणोमे पड़कर बड़े भाईको लक्ष्मीमे उत्सुक करता हूँ 
॥१६६॥ अथवा क्रोधके वशीभूत हो मुझे ऐसा विचार करना उचित नहीं है' क्योकि क्रोध 
दीक्षा धारण करनेबाछे मुनिको भी मोहसे अन्धा बना देता है ॥१६७। मुझे इस अनुचित 
विचार करनेसे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि बड़े भाई राम तथा पिता ही यह कार्य उचित है 
अथवा अनुचितः यह अच्छी तरह जानते है |१६८॥ हमें पिताकी उज्ज्वछ कीर्ति ही उत्पन्न 
करनी चाहिए अतः मै चुपचाप उत्तम काय करनेवाले बड़े भाईके ही साथ जाता हूँ ॥१६६॥ 
इस प्रकार छदमण स्वयं ही क्रोध शान्तकर, धनुष छेकर तथा पिता आदि समस्त जनोंसे पूछकंर 
भी रासके पीछे चलने छगा। उस समय छत्मण महा विनयसे सम्पन्न था, भार्गके योरय उसकी 
वेष भूषा थी, तथा उसका वक्षःस्थल लक्ष्मीका घर था ॥२००-२१०१॥ उस समयका 'हृश्य बढ़ा 
ही करुण था । सीताके साथ राम छद्मण आगे बढ़े जाते थे और मात्ता पिता परिवार तथा 





१, पारूनू म० | २, सामसान्‌ म०। हे, नवनछत्ञगम्‌ म० | ४६ दुजननात्‌ म० | ४. मथ म० | 
६, मशास्थ म० | 
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प्प्र पश्मपुराणे 


परिसान्त्वनसू रिभ्या प्राप्ताभ्या निश्चय परम । कृच्छान्निवर्तितों ताभ्या प्रणिपत्थ पुन पुनः ॥२०३॥ 
निवत्यमानबन्धूना समूहेनान्विताविमो । राजगेहाद्विनिष्कान्ती देवाविव सुरालयात्‌ ॥२०४॥ 
वर्तेते किमिद मातः कस्येद मतसीदशम्‌ । अभाग्येय पुरी कष्टरमथवा सकछा मही ॥२ ०७॥ 
थामोउनेन सम दुःखमेताभया सह गम्यते । महाशक्ताविमो कृच्छाइरणीघरगहरात्‌ ॥२०६॥ 

पश्य शीता कथ याति 'नाथेनेषानुमोदिता । अस्याः सुविहित सब पतिश्राता करिष्यति ॥२०७॥। 
अहो परमधन्येय जानकी रूपशालिनी । विनयाशुकसवीता भर्तार यानुगच्छुति ॥२०८॥ 
अस्माकरमपि नारीणामेषेव भवताद्‌ गति । उदाहरणभूतेय भर्तृदेवतग्रोषितास ॥२०९॥ 

पश्य मातरसुज्सित्वा नेत्राग्डुप्लाविताननाम्‌ । एप रूचमीधरो गन्तुमु्चक्तो ज्यायसा समम्‌ ॥२१०॥ 
अहो प्रीतिरहों भक्तिरहो शक्तिरहो क्षमा । अहो विनयसम्भार श्रीसतोडस्थ विराजते ॥२१ १॥। 
भरतस्य किमाकूत कृत दशरथेन किम्र्‌ । रामरूचमणयोरेषा का मनीषा व्यवस्थिता ॥२१२॥ 

काल, कर्मेंश्वरो देव स्वभाव पुरुष क्रिया। नियतिर्वा करोत्येव 3विचित्र क समीहितम्‌ ॥२१३॥ 
चतंतेब्नुचित बाढ क्र गता स्थानदेवताए । पवमादिस्तदा जज्ञे ध्वनिजनसमूहत, ॥२१४।॥ 
कुमाराभ्यां सम गस्तुमुस्सुके सकले जने । पुरी शून्यगृद्दा जाता चष्टाशेषसमुत्सवा ॥२१७॥। 
पुष्पप्रकरसपूर्णा, समस्ता द्वारभूमय, । पिच्छुछल्व समानीता शोकपू्णजनाश्रभि. ॥२१६॥। 
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शेष दो पुत्रोके साथ धाराप्वाह ऑसुओसे मानो वर्षा कर रहे थे ॥२०२५॥ परन्तु दोनो भाई 
हृढ़ निम्वग्रको प्राप्त थे ओर सान्त्वना देनेसे अत्यन्त निपुण थे इसलिए उन्होने बार-बार चरणोमे 
गिरकर माता-पिताको बड़ी कठिनाईसे वापिस किया ॥२०३॥ उन्होंने भाई-बन्धुओको बहुत 
छोटाया फिर भी वे छोठे नहीं। अन्तमे जिस प्रकार सरवगंसे देव बाहर निकलते है उसी प्रकार 
दोनो भाई राजसहरसे बाहर निकले ॥२०४॥ हे माता ! यह क्‍या हो रहा है ? यह ऐसा 
किसका सत था ? अथौत्‌ किसके कहनेसे यह सब हुआ है ? यह नगरी बड़ी अभागिन है 
अथवा नगरी ही क्यो समस्त प्रथिवी अभागिन है ॥२०४॥ अब हम इनके साथ ही चढछेगे, 
इनके साथ रहनेसे सब दु'ख दूर हो जायगा। ये दोनो ही दु'ख रूपी पबरतकी गुहासे उद्धार 
करनेमे अत्यन्त समथ है |२०६॥ देखो, यह सीता कैसी जा रही है ? पतिने इसे साथ चढूने 
की अनुमति दे दी है । देवर इसका सब्र काम ठीक कर देगा ॥२०७।॥ अहो ! जो विन्य रूपी 
ब्रस्धसे आवृत होकर पतिके पीछे-पीछे जा रही हे ऐसी यह रूपवती जानकी अत्यन्त धन्य है-- 
बड़ी भाग्यवती है ॥२०८॥ हमारी स्लियोकी भो ऐसी ही गति हो । यह पतित्रता ख्लियोके लिए 
उदाहरण रचरूप है ॥२०६॥ अहो ! देखो, जिसका मुख ओऑंसुओसे भीग रहा है ऐसी माताकों 
छोड़कर यह लक्ष्मण बड़े भाईके साथ जानेके लिए जद्यत हुआ है ॥२१०॥। भहो ! इस छत्मण 
की प्रीति धन्य है, भक्ति धन्य है, शक्ति धन्य है, क्षमा धन्य है और विनयका समूह धन्य 
है ॥२११॥ भरतका क्‍या अभिप्राय था ? और राजा दशरथने यह क्या कर दिया ? राम लक्ष्मण 
के भी यह कौन-सी बुद्धि उत्पन्न हुईं है ? ॥२१२॥। यह सब काल, कम, ईश्वर, देव, स्वभाव; 
पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है.। ऐसी विचिच्र चेष्टाको और दूसरा कौन कर सकता 
है ! ॥२१३॥ यह सब बड़ा अनुचित हो रहा है। इस स्थानके देवता कहों गये” ? उस समय 
लोगींकी भीड़से इस प्रकारके शब्द निकल रहे थे |२९४॥ 

उस समय समरत छोग रामछद्मणके साथ' जानेके किए उत्सुक हो रहे थे इसलिए नगरीफे 
समस्त घर सूने हो गये थे तथा नगरीका समस्त छत्सव नष्ट हो गया था ॥२१श॥। समस्त घरोंके 
दस्वाजोंकी जो भूमियों पहले फूछोके समूहसे व्याप्त रहती थीं वे उस समय शोकसे भरे. 
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जनस्योत्सायमाणस्य वरूपिन्यो नरोत्तमै. | वीचय- सागरस्येव विक्षोभ्यन्ते महानिके ॥२१७॥॥ 
भक्तिभि' पूज्यमानो5पि सम्भाषणसमुद्यत । दाक्षिण्यपरम« पद्मों मेने विश्न पदे पदे ॥२१८॥। 
असक्त इच त द्रप्ट्मूसमक्षसमीदशम्‌ । मन्‍्द मन्दाशुसड्डातो रविरस्तम्ुपागमत्‌ ॥२१ ९॥ 

रविणा द्विसस्यान्ते त्यक्ता स्वमरीचय । “ज्येष्टचक्रधरेणेव सम्पदो मुक्तिसिच्छुता ॥२२०॥। 
दधाना परम रागमुचिताम्बरयोगिनी । अन्वियाय रवि सन्ध्या सीता *दृशरथि यथा ॥२२१॥ 
ततो विशेषविज्ञानविष्वसनविधायिता । रामप्रज्योद्धवेनेव तमसा व्यातत जगत्‌ ॥|२२२॥। 
अनुप्रयातुकामस्य कतुं लोकस्य वश्बनम्‌ । ससीतो तावरेशस्य स्थान प्राप्तौ क्षपासुखे ।२२३॥ 
भवान्तकस्य भवन नित्याछडकृतपूुजितम्‌ । चन्दनाम्भोअ्नुरिप्तिचम त्रिद्वार तुझ्डतोरणम्‌ ॥२२४॥। 
दपणादिविभूष तत्ससीतौ सम्रदर्षिणम्‌ । प्रविष्टावनपेक्तो तो यथाविधि विशारदौ ॥॥२२७॥ 
तृतीये तु जनो द्वारे प्रतिहारेण रुध्यते । कमंणा मोहनीयेन शिवमिच्छुन कुदष्टिवत्‌ ॥२२६॥। 
स्थापयित्वा धनुव्म पुण्डरीकनिभेक्षणी । जिनेन्द्रवदन दृष्ठा तौ बरह छतिमाग़तौ ॥२२७॥ 
भणिपीठस्थित सोम्य प्ररम्बितभु जद्वयम्‌ । श्रीवत्सभासुरोरस्क व्यक्तनिश्शेषछज्षणम्‌ ॥२२८॥ 


मनुष्योके ऑसुओसे पद्डिल अर्थात्‌ कदम युक्त हो गईं थीं ॥२१६।॥| जिस प्रकार महापवनसे 
समुद्रकी छहरे क्षोभको प्राप्त होती है उसी प्रकार उत्तम मनुष्योके द्वारा दूर हृटाये गये छोगोकी 
पडिक्तयों क्षोभको प्राप्त हो रही थी ॥२१७॥ छोग पद-पदपर भक्तिवश रामकी पूजा करते थे 
और भक्तिवश उनके साथ वाताछाप करनेके छिए जद्यत होते थे सो अत्यन्त सरल प्रकृतिके 
धारक राम उसे विपन्न मानते थे ॥२१८॥ 

तदनन्तर धीरे-धीरे जिसकी किरणे मन्द पड़ गईं थीं ऐसा सूर्य अस्त हो गया सो ऐसा 
जान पड़ता था मानो वह इंस अनुचित कार्यको देखनेके छिए असमथ होनेसे ही अस्त हो गया 
था ॥२९६॥ जिस प्रकार मुक्तिको इच्छा करनेवाले प्रथम चक्रवर्ती भरतने सब सम्पत्तियाँ छोड़ 
दी थीं उसी प्रकार दिनके अन्तमे सू्यने सब किरणे छोड दीं |२२०॥ जिस प्रकार परम राग 
अर्थात उत्कृष्ट प्रमको धारण करनेबाली तथा उचित-अम्बर अर्थात्‌ योग्य बख्लसे सुशोभित सीता 
रामके पीछे जा रही थी उसी प्रकार परम राग अर्थात्‌ उत्कृष्ट छालिमा और उचित-अम्बर 
अर्थात्‌ अभ्यरत आकाशके समागमको प्राप्त सन्ध्या सूयके पीछे जा रही थी ॥३२१॥ तद्नन्तर 
वस्तुओके विशेष ज्ञानको नष्ट करनेवाले अन्धकारसे समस्त जगत व्याप्त हो गया सो ऐसा जान 
पड़ता था मानो रासके जानेसे उत्पन्न शोकसे ही व्याप्त हो गया हो ॥२२२५॥ तत्पश्चात्‌ पीछे 
चलनेके लिए उत्सुक मनुष्योंको धोखा देनेके लिए सीता सहित वे दोनों कुमार सायकाढके समय 
अरहनाथ भगवानके मन्दिस्मे पहुँचे ।॥२२३॥ संसारको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र भगवानका वह 
मन्दिर सदा अलंकृत रहता था; छोग उसकी निरन्तर पूजा करते थे, चन्दनके जछसे वहॉकी 
भूमि रिप्त रहती थी; उसमे तीन दरवाजे थे, ऊँचा तोरण था और दर्पणादि मद्गछ द्रव्योंसे वह 
विभूषित रहता था। सो अतिशय बुद्धिमान तथा अन्यकी अपेक्षासे गहित राम-छरूच्मणने सीताके 
साथ प्रदक्षिणा देकर उस मन्दिरमें विधिपूबक प्रवेश किया |२२४-२२५॥ दो दरवाजे तक तो 
सब मनुष्य चले गये परन्तु तीसरे दरवाजे पर द्वारपालने उन्हें उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार 
की मोक्षकी ईच्छा करनेवाले मिथ्यादृष्टिकों मोहनीय कम रोक देता है' ।२२६॥ कमलके ससात 
नेश्रोंकी धारण करनेवाले राम-छक्मण, अपने धन्तुष तथा कवच एक ओर रख भगवानके दर्शन 
फर परम सन्‍्तोषको प्राप्त हुए ॥९२७॥ तदनन्तर जो मणिमयी चौकीपर विराजमान थे, सौम्य 
थे; जिनकी दोनो भ्रुजाएँ नीचेकी ओर छूटठक रही थी; जिनका वक्ष'स्थरू श्रीवत्सके चिह्से 
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३. पडक्तयः] विरूपिण्यो म०। २, प्रथमचक्रवर्तिना भरतेन। ३, तो + अरेशस्थ < अ्ररनाथस्थ स्थान॑ 
मन्दिर्म | ७, चन्दनाम्भोजलिपद्म 


प्प्छ पञ्मपुराणे 


सम्पूण चन्द्रवदन विद्युद्धकमलेक्षणम्‌ । अस्मयंमाणनिर्मांणविम्बमष्टाद्श जिनम्‌ ॥२२६॥ 

प्रणम्य सबवंभावेन समभ्यच्य च सादरौ । स्थितो तत्र विभावर्या चिन्तयन्तो सुहज्बनम्‌ ॥२३०॥। 
तन्न ताबुषितो ज्ञात्वा मातर. पुत्रवत्सको' । एव्य वाष्पाकुछाः स्नेहात्‌ परिष्वज्य पुन' पुन ॥२३१॥ 
पुत्नाभ्या सह सम्मन््य दशने तृप्तिवर्जिता' | दोछारूढसमात्मानों' जग्मुदशरथ पुन. ॥२३२॥। 
सर्वांसामेव शुद्धीना मन शुद्धि: प्रशस्यते । अन्यथा लिडग्यते3पत्यमन्यथालिडमग्यते पति. ॥२१३॥ 
ततस्ता गुणछावण्यरूपवेषमहोद्या' । जग्मुमधुरवादिन्य प्रिय मन्दरनिश्चरूम ॥२३४॥ 

कुपोतत निमजन्त प्रिय शोकमहाणवे । सधारय ससौमित्रिं विनिवतंय राघवम्‌ ॥२३७॥ 

सोध्वोचन्न ममायत्त जगद्वान्न विकारिकम्‌ । प्रमाण चेन्मदीयेच्छा सुखमेवास्तु जन्तुषु ॥२३६॥ 
जन्मस्त्युजराव्याघिर्मास्म कश्रिद्विवाध्यतास्‌ । नाना कमस्थितौ त्वस्यां को नु शोचति कोवबिद. ॥२३७॥ 
पर्याप्ि्नास्ति सष्टानामिष्टाना दशनेघु बा। बान्धवानां सुखाना च जीवितस्थ धनस्य च ॥२३े८॥ 
असमाछेन्द्रियसुख कदाचित्स्थितिसक्षये | पत्ती वृत्षमिव त्यक्त्वा देह जन्तुर्गमिष्यति ॥२३8॥ 
स्घुन्नवत्यों भवत्योअ्त्र निवतंयत सत्सुतो | “उपभुड्ध्व सुविश्रब्धा' पुत्रभोगोदयद्युतिस्‌ ॥२४०॥ 
त्यक्तराज्याधिकारो5ह निवृत्त. पापचेशितात्‌ । भवादुभ्न भय प्राप्त करोमि चरित मुने ॥२४१॥ 
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सुशोभित था, जिनके समस्त छक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे, जिनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था; 
जिनके नेत्र विकसित कमरके समान थे, और जिनके प्रतिबिम्बकी रचना भुलाई नहीं जा सकती 
थी। ऐसे अठारहबे अरनाथ जिनेन्द्रको सब भाव अर्थात्‌ मन बचन कायसे प्रणाम कर तथा 
उनकी पूजा कर आदरसे भरे हुए राम-छत््मण मित्रजनोकी चिन्ता करते हुए रात्रिके समय उसी 
मन्दिरमे स्थित रहे ॥२२८-२३०॥ पुत्र बत्सठ माताओको जब पता चला कि राम-छक्ष्मण अर- 
जिनेन्द्रके मन्दिरमें ठहरे है तब वे तत्काछ दौड़ी आई। उस समय उनके नेत्र ऑसुओसे व्याप्त 
थे। उन्होंने बार-बार पुत्रोका आहरिज्विन किया और बार-बार उनके साथ मन्त्रणा-सलाह की। 
उन्हें पुत्नोंकी देखते-देखते ठृप्ति ही नहीं होती थी ओर संकल्प-विकल्पके कारण उनकी आत्मा 
हिडोले पर चढ़ी हुईके समान चशन्जछ हो रही थी । अन्तमे वे पुनः राजा दशरथके पास चढी 
गई ॥२३१-२६१५२॥ आचाये कहते हैं कि सब शुद्धियोमे मनकी शुद्धि ही सबसे प्रशस्त है | श्त्री 
पुत्र और पति दोनोका आलिड्न करती है परन्तु परिणाम जुदे-जुदे रहते है ॥॥२३३॥ 


तदनन्तर गुण लछावण्यरूप वेष आदि महा अभ्युदयको धारण करनेवाली चारो मिष्टवादिनी 
रानियोँ मेरुके समान निम्वक पतिके पास गई और बोछी कि हे बल्छभ ! शोकरूपी समुद्रभे डूबते 
हुए इस कुछरूपी जहाजको रोको और छच्ष्मण सहित रामको वापिस बुछठाओ ॥२३४-२३५॥ 
इसके उत्तरसे राजा दशरथने कहा कि यह विकार रूप जगत मेरे आधीन नहीं । मेरी इच्छानुसार 
यदि काम हो तो मै तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंमे सदा सुख ही रहे ॥२३६। जन्म जरश 
और भमरणरूपी व्याधोके द्वारा किसीका घात नहीं हो परन्तु कर्मोंकी स्थिति नाना प्रकारकी है' 
अंतः कौन विवेक्री शोक करे |२३७॥ बान्धवादिक इष्ट पदार्थोंके देखनेमे किसीको तृप्ति नहीं है. 
सांसारिक सुख, धन और जीवनके विषयमें भी किसीको सनन्‍्तोष नहीं है ॥२३८।। कदाचिंत्‌ 
इन्द्रिय सुखकी पू्णता न हो और जआायु समाप्त हो जावे तो यह प्राणी जिस प्रकार पक्षी एक 
वृत्षको छोडकर दूसरे वृत्मपर चढा जाता है. उसी प्रकार एक शरोरकों छोड़कर दूसरे शरीरको 
प्राप्त हो जाता है ॥२३६॥ आप दोग पुत्न॑ंचाली हैं अर्थात्‌ आपके पुत्र हैं इसकिए गुणी पुत्रोको 
छौटा छो और निश्चिन्त होकर पुत्र भोगका अध्युद्य भोगो ॥२४०। में तो राब्यका, अधिकार 
छोड़ चुका हूँ, इस पाप पूण चेष्टासे निव्वत्त हो गया हूँ और संसारसे तीज्र भ्रय प्राप्त कर चुका 
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१, दोलारूढमिवात्मानो म० । २. पुत्रवन्यों म० | ३. भवन्तो म० | ४, उपयुक्त म० | 


] 


एकन्रिशत्तम पव ८५ 


आर्याच्छुन्द्‌ 
एव निश्चितचित्तो दुशरथनृपतिस्समग्रमौदासीन्यम । 
जे रविसमतेजा, सकलछकुभावामिलाषदोषविमुक्त, ॥२४२॥ 


इत्याषें रविषेशाचार्यग्रोक्ते पत्मचरिते दशरथपग्रजज्थामिधान 
नामेकत्रिशत्तम पर्व ॥३१॥ 


जी करी यिजन भिकरी री फटती पाती पतन ३नन। सर पनीी धरमी पे जरी कमी पाली पिली धनरी की नमी यन्‍रीममी बरी पान. 





प्यारी पिएाओी उरी दकमनी नाना" पानी पढ़नी कर" 





पी) जकरीियररी नी पनीर जी चरीी चरी कली १ मिमी सनम नननती "करी यन्‍नी ७०मी।। 





हूँ इसलिए मुनित्रत धारण करूँगा ॥२४१॥ इस प्रकार जिन्होंने अपने चित्तमे दृढ़ निश्चय कर 
लिया था, जो सूर्यके समान तेजस्वी थे और जो समस्त मिथ्याभावोकी अभिलवाषारूपी दोषसे 
रहित थे ऐसे राजा दशरथने सब प्रकारकी उदासीनता धारण कर छी ॥२४०।। 


इस ग्रकार आप नामसे प्रसिद्ध रविषेणा वारयके दायरा कथित 
पद्मचरितमे राजा दशरथके वेराग्यका वर्शन करनेवाला 
इकतीसवों पर्व समाप्त हुआ ॥३१॥ 


द्वात्रिशत्तमं पवे 


अथ तत्र क्षण नीत्वा निद्वान्तो छतकड्टी । अर्धरात्रे महाभ्वान्ते निश्शब्दे शान्तमानवे ॥!१॥ 
विधाय जानकी मध्ये जिन नत्वा सकासुंको । सुवेधौ प्रस्थितो दीपे पश्यन्ताविव कामिन ॥२॥ 
कश्चित्‌ सुरतखिन्नाज्ञो बाहुपश्षरवर्तिनीम्‌ । कृत्वा प्राणसमां निद्रामतिगां निषेवते ॥३॥ 
*क़त्वापराधक, पूर्व कोपिनीं कश्चिदृद्ननास्‌ । प्रत्याययत्यलीकेन शपथेन पुन. पुन ॥४॥ 

अपरो मानमुत्ख॒ज्य कान्तया स्मरतप्षया । क्ृतक कोपमायात, सुवाग्मि' परिसात्व्यते ॥५॥ 
सुरतायासखिन्नाड़ा देहे कस्यचिदृद्ना । लछीना तत्त्वमिव प्राप्ता गाढा निद्वां निषेवतते ॥६॥ 
नवसब्नमनां कश्रिज्ायां विमुखवर्तिनीम्‌ । कृच्छात्‌ प्रस्तावचमानीय सम्भाषयति समदी ॥।७॥ 
कस्मे चित्पूववैगुण्य कथयत्यज्ञनाखिलम्‌ । अपरो वेदयत्यस्मै विल्वब्ध कृतमाननः ॥दा। 

कश्नित्‌ परगृह प्राप्तो घूत* सक्ुचिताडक.: । उद्दासयति मार्जशार वातायनकृतस्थितिम्‌ ॥६॥ 
अपर कृतसकेता झुून्यदेवकुलान्तरे । कुछटामाकुलीभूतो मुहुरुत्थाय वीक्षते ॥१०॥ 
चिरादुपगत कब्चिद्‌ घनरोषासिसारिका । वाडयत्युत्तरीयेण बध्चा मेललथा खलम्‌ ॥११॥। 
अभिसारिकया साकमन्य- आप्य समागमम । शुनो5पि पदशब्देन याति त्रासमनुत्तमम्‌ ॥१२॥॥ 


अथानन्तर राम-छच्मण उस मन्दिरमे कही क्षण एक निद्रा लेकर अध रात्रिके समय जब 
घोर अन्धकार फैल रहा था, छोगोंका शब्द मिट गया था, और मनुष्य शान्त थे तब जिनेन्द्र 
भगवानको नमस्कार कर कबच घारण कर तथा धनुप उठाकर चढले। वे सीताको बीचमे करके 
चल रहे थे | दोनो ही उत्तम वेषके धारक थे तथा दीपक हाथमे ढिये थे जिससे ऐसे जान पड़ते 
थे मानो मण्डपादि स्थानोमे कामी जनोको देख ही रहे थे ॥१-२॥ उन्होंने देखा कि जिसका 
शरीर संभोगसे खिन्न हो रहा है ऐसा कोई पुरुष अपनी प्राणवल्लभाको भुजारूप पशञ्ञरके मध्य 
रखकर अत्यन्त गाढ निद्राका सेवन कर रहा है. ॥|३॥ अपराध करनेवाले किसी पुरुषने पहले तो 
अपनी ख्लीको कुपित कर दिया ओर पीछे बार-बार मूंठी शपथके द्वारा उसे विश्वास दिला रहा 
है ॥४॥ कोई एक पुरुष कृत्रिम कोपकर जुदा बैठा है. और उसकी स्त्री कामसे संतप्त हो उसे 
मधुर बचनोसे शान्त कर रही है ॥५॥ सुरतके श्रससे जिसका शरीर खिन्न हो रहा था ऐसी कोई 
स्त्री पतिके शरीरमें इस तरह छीन होकर गाढ़ निद्रा ले रही है जिस तरह कि मानो वह पतिके 
साथ अभेदकों ही प्राप्त हो चुकी हो ॥६॥ कोई एक पुरुष छज्माके कारण विमुख बेठी नवोढा 
पत्नीको घड़ी कठिनाईसे अनुकूछ कर हु पूर्वक उसके साथ बातोछाप कर रहा है ॥७)॥ कोई 
एक सत्री अपने पतिके छिए उसके द्वारा पहले किये हुए सब अपराध बता रही है और वह उसे 
सनाकर निश्चिन्ततासे उसका समाधान कर रहा है ॥5।॥ कोई एक धूते पुरुष अपने शरीरक्ो 
संकुचित कर दूसरेके घर पहुँचा है और वहाँ मरोखेमे बैठे बिछावको बहॉसे हटा रहा है' ॥६॥ 
किसी पुरुषने अपनी कुछटा प्रेमिकाकों सूने मठमें आनेका संकेत दिया था पर उससे आनेमें 
विलम्ब किया इंसलिए वह व्याकुछ हो बार-बार उठकर उसे देख रहा है ॥१०॥ किसी अभि 
सारिकाका प्रेमी देगसे आया था इसलिए वह अत्यन्त कुपित हो उसे मेखछासे बॉधकर उत्तरीय 
बख्रसे पीट रही है ॥११॥ और कोई एक मनुष्य अभिसारिकाके साथ समागम प्राप्कर कत्तेके 
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१, बिति कामिन। म० | २. क्ृतापराधकः ज० | 





द्वान्निशत्तम पच घ्प७ 


इति' नियूहदेशेषु मण्डपेषु च कामिनाम्‌ । श्ण्वन्तो *वीचयमाणौ च बृत्तान्तो जग्मतुः शने ॥१४॥ 
अवद्दारेण निर्गत्य पुरीत पश्चिमेन तो । आश्रितौ मार्गयोगेन दक्षिणी दुक्षिणा दिशस्‌ ।।३४॥ 
त्रियामान्ते ततो5स्पष्टे सामस्ता वेगवाहिन, । राधवेण सम गन्तुसुत्सुका भक्तिनिभरा; ॥३७॥ 
यथाश्रति परिक्षाय बन्धुवश्चनकारिण. | समीप रामदेवस्य प्रापुसन्थरगामिन ॥१६॥ 

ते चक्षुगोंचरीह व्य समेतों रामलक्ष्मणों | महाविनयसम्पन्ना परदुभ्यामेव डुढौकिरे ॥३७।। 
प्रणिपत्थ च भावेन सक्षम सम्बभाषिरे । यावत्तावन्‍्महासैन्य तद्‌गवेषाथमाययो ॥१८॥ 
प्रशशसुश्न ते सीतामिति निर्मलचेतस, । वयमस्या प्रसादेन राजपुत्रो समागताः ॥१६॥ 
अयास्यचदि नैताभ्या सममेषा सुमन्‍्थरा । तत' कथमिव प्राप्स्यामेती पवनरहसी ॥२०॥ 

इय नः सुसती माता परमप्रियकारिणी । एतस्याः सहशी नान्‍्या प्रशस्तास्ति ज्षिताविह् ॥९१॥ 
तो सीतागतिचिन्तत्वान्मन्दमन्द नरोत्तमों । गव्यूतिमान्रमध्वान सुखयोगेव जग्मतु. ॥२२॥ 
सस्‍्यानि बहुरूपाणि पश्यन्तोौ चितिमण्डले | सरासि कज्षरम्यारणिं तरूश्न जागनस्णश ॥२३॥ 
आपूर्यमाणपर्यन्तो वेगवज्निनराधिपै."' । घनागमे नदैरड्ञाकालिन्दीप्रवह्माविव ॥२४।। 
प्रामखेटमटस्बेषु धोषेषु नगरेषु च । छोकेन पूजितो वीरो भोजनादिभिरुत्तमो ॥२५।। 
केचिद्ध्वजखेदेन सामन्ता घ्रजतोस्तयो; । पश्चादज्ञापियत्वेव विवृत्ता ज्ञातनिश्चया, ॥२९३॥ 








'जररीीीचमग परम ९बन्‍-_*ी, 


भी पैरकी आहट सुनकर अत्यधिक भयको प्राप्त हो रहा है ॥१९॥ इस प्रकार बाह्य भरोखो और 
मण्डपोमे कामीजनोको देखते तथा उनके बृत्तान्तको सुनते हुए राम और छद्दंमण धीरे-धीरे जा रहे 
भे ॥११॥। वे अतिशय सरल थे और वे नगरीके पश्चिम द्वारसे बाहुर निकछकर आगे मिलनेवाले 
मार्गसे दक्षिण दिशाकी भोर चले गये ॥१४॥ 


इधर जब भक्तिसे भरे तथा रामके साथ जानेके छिए उत्सुक सामन्तोको कानोकान 
यह पता चछा कि राम तो बन्धुजनोको धोखा देकर चले गये हैं तब वे प्रात काछ होनेके पूर्व 
जब कुछ-कुछ ऑँबेरा था वेगसे घोड़े दौड़ाकर मन्थर गतिसे चलनेवाले रामके पास जा पहुँने 
॥१४-१्ष। जब उन्हें साथ-साथ चलनेवाले राम-लक्ष्मण नेत्रोसे दिखने छगे तब वे महाविनयसे 
युक्त हो पेदल ही चलने छगे ॥१७॥ सामन्‍्त छोग भावपूबंक प्रणामकर जब तक उनके साथ 
यथा कऋरमसे वार्ताछाप करते है तब तक उन्हें खोजनेके लिए बड़ी भारी सेना वहाँ आ पहुँची 
॥१८॥ अत्यन्त निर्मछ चित्तके धारक सामन्‍्त छोग सीताकी इस प्रकार स्तुति करने छगे कि 
हम छोग इसके प्रसादसे ही राजपुत्रोको प्राप्त कर सके है ॥१६।। यदि यह इनके साथ धीरे-धीरे 
नहीं चलती तो हम पवलके समान बेगशाल्ली राजपुत्रोकों किस तरह प्राप्त कर सकते ! ॥२०॥ 
यह माता अत्यन्त सती तथा हस सबका बहुत भारी भा करनेवाली है | इस प्रथिवीपर इसके 
समान दूसरी पवित्र स्त्री नहीं है ॥२१॥ मलुष्योमें उत्तम रामछत्मण सीताक्री गतिका ध्यानकर 
गब्यूति प्रमाण मार्गको ही खुखसे तय कर पाते थे ॥२श॥ वे प्थिवीमण्डलूपर माना अकारके 
धान, कमछोसे सुशोभित ताछाब और गगनचुम्बी वृक्षोंकी देखते हुए जा रहे थे ॥२३॥ जिस 
प्रकार वर्षो ऋतुमे गड्ढा और यमुनाके प्रवाह अनेक नदियोसे मिलते रहते हैं. उसी प्रकार 
राम-छत्मणकै पर्यन्त भाग भी अनेक वेगशाछी राजाओंसे मिलते रहते थे ॥२४॥ ग्राम, खेंढ; 
मटंब, घोष तथा नगरोमें लोग उन उत्तम बीरोका भोजनादि सामग्रीके द्वारा सत्कार करते 
थे ॥२४॥ दोनों ही भाई आगे बढ़ रहे थे, और सामन्‍त छोग मार्गके खेंदसे दुःखी हो रहे थे। 
जब उन्हें इस बातका दृढ़ ज्ञान हो गया कि राम-छच्मण छौदनेवाले नहीं हे तब वे उनसे कहे 

१, गवाक्ञुप्रदेशेषु | २. वीद्यमाणी म० । ३. इत्तान्ती म० | ४, रघुनाद्वारेण, अपहारेण (१) म० 
,, वेगवन्निजंराधियं। म०। ६, पनागमेनदी गया म०। 





घ्८ पञ्मपुराणे 


अपरे त्रपया केचिद्वीत्यान्ये भक्तितत्पराः | अद्जन्‌ विनयात्‌ पद्षया दृत्वा दु'खस्य मानसम्‌ ॥२७॥ 
ततो हरिगजनातसछुछारावमैरवाम्‌ । परियात्राटवीं ग्राप्तो छीझया रामहूचमणो |॥२८॥ 

तस्यां बहुलशवरयाँ तुल्यध्वान्तां महानगे । निन्चज्ञा शवरीमेतौ शवराश्रितरोधसाम्‌ ॥२६॥ 

तस्या रोधसि विश्रवम्य नानास्वादुफछोचिते । “काश्निन्न्यवतंयद्भूपान्‌ पद्मः सुप्रतिबोधन ॥३०|। 
महतापि प्रयल्षेन निवृत्ता नापरे नुपा. | पद्मेन सहित गनन्‍्तु किल सब्जातनिश्चया ॥३१॥ 

ततस्ते निम्नज्ञा दृष्ठा महानीकावभासिनीम्‌ । चण्डवेगोमिसधातनिर्मितोदर निश्चिताम्‌ ॥३२॥ 
उन्‍्मज्ञव्प्रबल्ग्राहकृतकदछोलसछुछाम्‌ । वीचीमालासमाधातनिपतन्शदुरोधसम्‌ ॥३३॥। 
“महाद्विकन्दरास्फाल प्रतिसूत्कारना दिनीम्‌ । उद्दतमानमीनांगर्फुरज्ञास्कररोचिषम्‌ ॥३४॥ 
उद्वृत्तनक्रसूत्कारजातदूरगशीकरास्‌ । उद्भीयमाननिश्शेषमयपूणपतत्र्ास ॥३७॥ 
सन्त्रासकम्पमानाड्ा जाए राम सऊकचमणस्‌ । सम्नुत्तारय नाथास्मानपि पद्मप्रसादवान्‌ ॥३६॥। 
भत्याना भक्तिपूर्णाना प्रखाद कुरु लेचमण । देवि ते कुरुते वाक्य जानकि बृहि कच्मणम्‌ ॥३७॥॥ 
एवमादिगदन्तस्ते क्ृपणा बहु तां नदीम । डुढोकिरे प्रसख॒श्च नानाचेशाविधायिन ॥शे८॥। 
ततस्तान्‌ राघवोज्चोचद्विश्रब्धो रोधसि स्थितः । अधुना चिनिवतंध्च भद्रा भोममिद्‌ वनम्‌ ॥३ ६॥ 
अस्माभि, सह युष्माकमियानेवैष सब्नम, । एवा नथवधिर्जाता भवतौत्सुक्यवर्जिता ॥४०॥ 
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बिना ही छोट गये ॥२६।॥ भक्तिमे तत्पर रहनेवाले कितने ही सामनन्‍्त छज्जासे और कितने ही 
भयसे अपने मनको दु खी कर घिनय पूर्वक उनके साथ पेदल चल रहे थे ॥२७॥ 

तदनन्तर रामछच्मण छीछा पूवक परियात्रा नामकी उस अटबीमे पहुँचे जो कि सिह 
और हस्तिसमूहके उच्च शब्दोसे भयंकर हो रही थी ॥२८॥ उस अटठवीसे बड़े-बड़े वृक्तोसे कष्ण- 
पक्षकी निशाके समान घोर अन्धकार व्याप्त था । वहीं, जिसके किनारे अनेक शबर अथौत्‌ भीछ 
रहते थे ऐसी एक शवरी नामफी नदी थी । रामछछमण वहाँ पहुँचे ।२६।॥ नाना प्रकारके मधुर 
फछोसे युक्त उस नदीके तटपर विश्रामकर रामने समभा-बुकाकर कितने ही राजाओको तो 
वापिस छौटा दिया ॥३०॥ पर जिन्होने रामके साथ जानेका निश्चय ही कर लिया था ऐसे अन्य 
अनेक राजा बहुत भारी प्रयत्न करनेपर भी नहीं छोठे ॥३१॥ 


तदनन्‍तर जो नद्दी महानीकू मणिके समान सुशोभित हो रही थी, अत्यन्त वेगशाली 
छहरोके समूहसे जिसका मध्य भाग व्याप्त था, जो उखरते हुए बछ॒वान्‌ मगरमच्छोकी टक्करसे 
उत्पन्न होनेवाली तरज्भोसे व्याप्त थी, लहरोके समूहका आधातपर जिसके कोमछ किनारे उसीसे 
टूट-दूटकर गिर रहे थे, बड़े-बड़े पर्वतोकी शुफाओमे टकरानेसे जिसमे 'सूसू? शब्द हो रहा था, 
जिससे ऊपर तैरनेवालो मछलियोके शरीरमे सूथकी किरणें प्रतिबिम्बित हो रहीं थी, जिसमें 
उत्पात करनेवाले नाकोंकी सूत्कारसे जछके छींठे दूर-दूर तक उड़ रहे थे, और जिसके पाससे 
समस्त पक्षी भयभीत होकर उड़ गये थे ऐसी उस नदीकों देखकर सब सामन्तोके शरीर भयसे 
काँपसे छगे । वे छच्मण सहित रामसे बोले कि हे नाथ ! हम छोगोंको भी नदीसे पार उतारो | 
है पद्म | प्रसन्न होओ, है छूद्मण ! भक्तिसे' भरे हुए हम सेबकोपर असन्नता करो | हे देवि ! 
रूच्मण तुम्हारी बात मानते हैं. इसलिए इनसे कह दो” ॥३१२-३७॥ इत्यादि अनेक हाब्दोंका 
उच्चारण करते हुए वे दीन सामन्‍त उस नदीमे कूद पड़े तथा नाना प्रकारकों चेश्टाएँ करते हुए 
बहने छगे ॥३े८॥ तब किनारेपर निश्चिन्ततासे खड़े हुए रामने उन सबसे कहा कि हें भले 
पुरुषों | अब तुम छीट जाओ । यह वन बहुत भयद्भुर है ॥३६॥ हमछोगोके साथ तुम्हारा 


१. एतन्नामायवी । २. कांश्रि्ावर्तवद्‌ म०। हे, महीनद्र म॑०। ४, पान्‍्ते सूकार भ०। 
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तातेन भरत. स्वामी सर्वेषा वो निवेद्त । विसाध्वसास्तमाज्ृत्य तिष्ठत ज्षितिपालिन ॥॥४१॥ 
ततस्ते पुनरित्यूचुर्नाथास्माक भवान्‌ गति । प्रसाद कुरु मा त्याक्षीरस्मान कारुण्यकोबिद ॥४२॥ 
निराधश्रयाकुछी भूता त्वयेय रहिता प्रजा । बद्‌ क शरण यातु सदशः कस्तवापर ॥४१॥। 
व्याप्रसिहगजेंद्रा दिष्यालजालसमाकुले | वसामी भवता साधेमरण्ये नु विना दिवि ॥४४॥ 

न नो निवतते चित्त प्रतियाम. कथ वयम्‌ । महत्तरत्वमेतेन हृषीकेष्वर्जित ननु ॥४७॥ 

कि नो गुहेण कि भोग कि दारैः कि नु बन्चुमि । सवता नररत्लेन मुक्तानां पापकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
क्रीडास्वपि त्वया देव वश्चिता स्मो न जातुचित्‌ । सम्मानेनाधुना करमाज्जातो3स्यत्यन्तनिष्ठुर ॥४७॥ 
को5पराधो वदास्माक भवच्चरणरेणुना । परमा बृद्धिमेतानां भक्ताना भ्ृत्यवत्सल ।|४८॥ 

अहो जानकि छच्मीश रचितोधय शिरोक्ललि । प्रसादयतमीश न, प्रसादी भवतोरयम्‌ ॥४६॥ 
सीता लच्मीधरश्रेवमुच्यमानों सुदक्षिणी । तस्थतु, पद्मपादाग्रन्यस्तुनेत्रो निरुत्तरो ॥५०॥ 

तत पद्मों जगादेद भवतासुत्तर स्फुटस । निवतंध्वमय भद्दा यातो5स्मि सुर्खेमास्यताम्र्‌ ॥५१॥ 
इत्युक्त्वा निरपेत्षो तो परमोत्साहसड्डतो । अवतेरतुरत्यन्तगम्भीरा तां महापगाम्‌ ॥५२॥ 
उत्तीण सरित पञ्मो जानकी विकचेक्षणाम्‌ | करेण धुखमादाय पश्मिनीमिव दिग्गजः ।[७३॥ 
अम्भोविहार विज्ञानबुधयोः सा तयोधुंनी । नामिद॒ष्नी बभूवोद्धां क्रीडामाचरतोशिरस्‌ ॥५४॥। 
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इतना ही समागम था। अब हमारे और तुम्हारे बीचमे यह नदी सीमा बन गई है इसलिए 
उत्सुकतासे रहित होओ ॥|४०॥ पिताने तुम सबके लिए भरतको राजा बनाया है सो तुम सब 
निर्भय होकर उसीके शरणमे रहो ॥४१॥ 

तदनन्तर उन्होंने फिर कहा कि हे नाथ ! हमारी गति तो आप ही है इसलिए हे दया- 
निपुण ! प्रसाद करो और हमलोगोको नही छोड़ो ॥०२॥ तुम्हारे. बिना यह प्रजा निराधार होकर 
व्याकुल हो रही है आप ही कहो किसकी शरणमे जावे ? आपके समान दूसरा है ही कौन ? 
॥४३॥ हम आपके साथ व्याप्र, सिह, गजेन्द्र आदि दुष्ट जीबोंके समूहसे भरे हुए बनमे रह 
सकते है पर आपके बिना स्वगंमे भी नहीं रहना चाहतें ॥2४॥ हमारा चित्त ही नहीं छौटता 
है फिर हम केसे छोटे ? यह चित्त ही तो इन्द्रियोमे प्रधान है ॥४५॥ जश₹ आप जैसे नर-रत्न 
हमे छोड़ रहे हैं. तब हम पापी जीवोको घरसे क्या प्रयोजन है ? भोगोसे क्या मतछब है 
ख्लियोसे क्‍या अथ है ? और बन्धुओकी क्या आवश्यकता है ? ॥४६॥ हे देव ! क्रीड़ाओमें भी 
कभी आपने हम छोगोको सम्मानसे वशख्ित नहीं किया फिर इस समय अत्यन्त निष्ठुर क्यों हो 
रहे हो ? ॥४५॥ हे भ्वृत्यवृत्सठ ! हमछोग आपके चरणोकी धूछिसे द्वी परम बृद्धिको प्राप्त हुए है । 
बताइये, हमारा क्या अपराध है ? ॥४८॥ रामसे इतना कहकर उन्होंने सीता भौर रक्ष्मणको 
भी संबोधित करते हुए कहा कि हे जानकि ! हे लक्ष्मण | में आप दोनोंके लिए हाथ जोड़कर 
मस्तकपर छगता हूँ आप हमारे विषयमे स्वासमीको प्रसन्न कोजिए क्योकि ये आप दोनोपर 
प्रसन्न है--आपकी बात मानते है ॥४६॥ छोग सीता तथा रूक््मणसे इस प्रकार कह रहे थे और 
अत्यन्त सरक प्रकृतिके धारक वे दोनों रामके चरणकमछोंके आगे दृष्टि छगाये हुए चुपचाप 
खड़े थे--'क्या उत्तर दिया जाय” यह उन्हें सूझ नहीं पड़ता था ॥५ण। 

तदनन्तर राम॑ने कहां कि हे भद्गपुरुषो ' आप छोंगोके लिए यही एक स्पष्ट उत्तर है' कि 
अब आप यहाॉँसे छौठ जाइये, मैं जाता हूँ, आप छोग अपने घर झुखसे रहेँ ॥५९॥ इतना कहकर 
किसीकी अपेज्ञा नहीं करनेवाले दोनों भाई बड़े भारी उत्साहसे उस अतिशय गहरी भहा नदीमे 
उतर पड़े ॥५शे। जिस प्रकार विग्गज अंपने कर (सूड़ ) मे कमदिनीको लेकर तैरता है उसी 
प्रकार राम विकसित नेत्रीवाढी सीताकों हाथमे छेकर नदीको पार कर रहे थे ॥५४१॥ दोनों ही 


१. लनोंति वर्तते म ०२ » ऊैदमण | ३, नामिप्रमाणजला | 
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$० पद्मपुराणे 


तदातिशोमते सीता पञ्महस्ततलरूस्थिता । सुधीरा भ्रीरिवोत्तज्रशतपत्रगृहस्थिता ॥५७॥। 

पारग सीतया साथ छचमणेैन च स क्षणात्‌ | बृत्तेरन्तर्धिमायातश्रेतस्तमनविग्नह ॥१७३१।। 
विप्रकाप तत कृल्वा महान्त साश्रुकोचनाः | भवनाभिमुखीभूता केचित्कृच्छेण भूम्टुत ॥५७॥ 
तदाशान्यस्तनेत्रास्तु केचित्पुस्ज़्मया इच । तस्थु प्राष्यापरे मूछा निपेतुधरणीतले (।५८।। 
विबोध्य केचिदन्नोचुर्थिक ससारमसारकम्‌ । घिग्भोगान्भोगिभोगासान्‌ भज्गुरान्भीतिभाविन* ॥५६॥। 
ईदशामपि झूराणा सत्रावस्थेयमीदशी । तन्न ग्रहणमस्मासु किमेरण्डप्रफल्युषु ॥६०॥। 
विय्योगमरणव्याधिजराब्यसनभाजनम्‌ । जलबुदुबुदनिस्सार कृतष्न घिकू शरीरकम्‌ ॥६१॥ 
भाग्यवन्तो महासत्त्वास्ते नरा. हाध्यचेशिता । कपिश्नुभडुरा लच्मी ये तिरस्कृत्य दीक्षिता ॥६२॥ 
इति निर्वेदमापज्ना बहवो नरसत्तमा । प्रत्रज्यामिमुखीभूता बश्रमुस्तन्न रोधसि ॥६३॥ 
अथेक्षान्नकिरे तुझ विशाल शुभमारूयम्‌ । परिवीतमतिश्याममहानोकहमालया ।।६४॥ 

अनुसखश्न त नानापुष्पजातिसमाकुलूम्‌ । सकरन्दर सास्वादगुअत्सम्न्नान्तपट्पद्स ॥६७॥ 
दद्श॒ुश्व विविक्तेषु देशेषु समवस्थितान्‌ । साधून्‌ स्वाध्यायस सक्तमानसान्‌ पुरुतेजल ॥६६॥ 
क्रमेण तान्नमस्यन्तः शनैमस्तक्रपाणय । विविशुरजिननाथस्य भवन श्वशमुज्ञ्वलम ॥६७।॥। 
रम्येष्वद्विनितम्त्रेषु काननेषु सरित्सु च। ततन्न काले मही प्रायो भूषितासीज्जिनालये ॥६८॥ 








कब्न टिकी नी पिबनी की 


जल-क्रीडाके ज्ञानमे निपुण थे अतः चिरकाछ तक उत्तम क्रीड़ा करते हुए जा रहे थे। उनके लिए 
वह नदी नामि प्रमाण गहरी हो गईं थी ॥५2॥ उस समय रामकी हथेछोपर स्थित घैयशादिनी 
सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊँचे उठे हुए कमछरूपी घरमे स्थित रूच्मी ही हो ॥५४५॥ 
इस प्रकार जिनका शरीर चित्तको रोकनेवाछा था ऐसे राम सीता और लक्ष्मणके साथ नदीकों 
पारकर ज्षणभरसे वृक्षोसे अन्तर्हित हो गये ।॥॥५६॥ 
तदननन्‍्तर जिनके नेत्रोंसे ऑसू कर रहे थे ऐसे कितने ही राजा बहुत भारी विछाप कर 
अपने भवनकी ओर उन्मुख हुए ॥५७॥ कितने ही छोग उसी दिशामें नेत्र छगाये हुए मिट्टी आदि 
के पुतछोंके समान खड़े रहे | कितने ही मूच्छित होकर प्रभिवीपर गिर पड़े ॥५८॥| और कितने 
ही प्रबोधको प्राप्त होकर कहने छगे कि इस असार संसारको धिक्षार है तथा सॉपके शरीरके 
समान भय उत्पन्न करनेबाके नश्वर भोगोकों धिक्कार है ॥५६॥ बजहों इन जेसे शूर वीरोकी 
भी यह अवस्था है वहाँ एरण्डके समान निःखार हमछोगोकी तो गिनती ही क्‍या है ? ॥६०॥ 
वियोग, मरण, व्याधि और जरा आदि अनेक कष्टोके पात्र तथा जछके बबूलेके समान निःसार 
इस क्ृतप्न शरीरको घिक्कार है ॥३९॥ उत्तम चेष्टाके धारक जो मनुष्य बानरकी भोंहके समान 
चशख्बछ छक्मीको छोड़कर दीलित हो गये है वे महांशक्तिके धारक भाग्यवान्‌ हैं॥६२॥ इस 
का बैराग्यको प्राप्त हुए अनेक उत्तम मनुष्य दीक्षा छेनेके सनन्‍्मुख हो नदीके उसी तटपर घुभने 
॥६३॥ 
तदनन्तर उन्होने हरे भरे बृक्षोंकी पडिक्तसे घिरा हुआ एक ऊँचा, विशाढू तथा शुभ 
मन्दिर देखा ॥६७॥ मन्दिरका वह स्थान नाता प्रकारके पुष्पोकी जातियोसे व्याप्त था तथा 
मकरन्द रसके आरबादसे गूंज़ते हुए भ्रमर वहाँ अ्रमण कर रहे थे ॥३६५॥ उन्त छोगोंने वहाँ 
एक्रान्त स्थानोमें बैठे हुए, स्वाध्यायमें छीन तथा विशाक्ू तेजके धारक मुनियोंकों देखा ॥$8॥ 
मस्तकपर अश्जत्ति बॉधकर सब छोगोने उन्हें घीरे-धीरे यथा क्रसे नमस्कार किया। तबनन्तर 
अत्यन्त इच्चचछ जिममन्दिरमें अवेश किया ॥$७»॥ उस समय भूमि प्रायः कर पर्वतोके सुन्दर 
नितम्बॉपर, वनोमें तथा नदियोंके वटोंपर बने हुए भिनमन्दिरोंसे विभूषित थी॥६८॥ 


नननरशा नाव ककमनसातक »ननीफिलनरीि धान ४० -+ की. अरमाओ नाक आगगएर_ बल जे अत जज डकी गजल, 


५. मुदादिनिर्मिता इब | ६. स्पंफणासहशात्त । १. बिवेकेंषु स० | 
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तत्र कृत्वा नमस्कार जिनान! शुश्रभावना । रत्नसम्भवगम्भीर सयतेन्द्र डुढोकिरे ॥६६॥ 
प्रणम्य शिरसा तस्य स्वेगभरवाहिन * । नाथोत्तारय ससारादुस्मादिति बभसाषिरे ॥७०॥ 
सत्यकेतुगणीशेन तथारि वति कृतध्चनों । जम्मुस्ते परम तोष निर्गता स्मो भवादिति ॥७१॥ 
>विद्ग्धो विजयो मेरु' क्र. सम्रामठोछुपः । श्रीनागद्मनों धीर. शठ शब्रुद्सो धर ।॥७२॥ 
विनोद कण्टक सत्य. कठोर प्रियवर्धन' । एव्मादगा नूपा घम नेग्रस्धथ्य समशिश्रियन ॥७३॥ 
साधनानि,भटास्तेषां गहीत्वा नगरी गताः । द्रुतमपयितु दीना पुत्रादीना त्रपान्विता 5 ॥७४॥ 
अणुमतानि सगृद्य केचिन्नियमधारिण । जआाराधयितुमुद्यक्ता बोबिबुद्धिविभूषणा ॥७०॥ 
सम्यग्दशनमातन्रेण सन्‍्तोषमपरे गता । श्रत्वातिविमछ धम जिनाना जितजन्मनाम्‌ ॥७६॥ 
सामन्तेबंहुमिगंत्वा भरताय निवेद्त. । बृत्तान्तो सुस्थितश्चाय ध्यायन्‌ किसपि दु खित ॥७७॥ 
अथानरण्यराजस्य 'तनय. सुप्रबोधन । राज्याभिषिश्चन कृत्वा भरतस्य सुचेतसः ॥७८॥ 
किश्वित्पच्मवियोगेन सन्तप्त चित्तमुद॒हन्‌ । शोकास्भोधिनिमग्नेन परिवर्गंग ढीक्षित ॥७६॥ 
क्ृतसान्त्वनमप्युश्च विंलपत्स समाकुूम्‌ । अनन्त.पुर परित्यज्य नगरीतो विनिर्गतः ॥८०॥ 
गुरुपूजा परां कृत्वा द्वाससतिनृपान्वितः । सवभूतहितस्यान्ते शिक्षिये श्रमणश्रिया ॥८१॥। 
क्षथा प्येकविहार॒स्थ शुभ ध्यानमभीप्सतः । मानस पुन्रशोकेन कछुष तस्य जन्यते ॥८२॥। 
अन्यदा थोगम श्रित्य दुध्यावेब विचच्रण । घिक्‌ स्नेह भवदुःखाना मूल बन्धमिम्र मम ॥|८३॥। 


+फ्ऑ फनी 





कर पिन कटीन सही नमी पे जरापकमनी ९. चयन 
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वहाँ उज्ज्वल भावनाको धारण करनेवाले सब छोग जिनेन्द्र भगवानको नमस्कारकर समुद्रके समान 
गम्भीर मुनिराजके पास गये ॥६६॥ वहाँ जाकर वैराग्यकों धारण करनेबाके सब छोगोंने शिर 
भुकाकर मुनिराजकोी नमस्कार किया और तदननन्‍्तर यह कद्दा कि हे नाथ | हम छोगोको इस 
ससार-सागरसे पार कीजिये ॥७०॥ इसके उत्तरमे मुनियोके अधिपति सत्यकेतु आचायने ज्योही 
“तथास्तु” यह शब्द कहा त्योहीं 'अब तो हम संसारसे पार हो गये? यह कहते हुए सब छोग 
परम सन्तोषको प्राप्त हुए ॥3१॥ बविद्ग्ध, विजय, मेरु, क्र, संग्रामछोछुप, श्रीनागवमन, धीर, 
शठ, शत्रुदुम, धर, विनोद, कण्टक, सत्य, कठोर ओर प्रियवधन आदि अनेक राजाओसे दि्गम्बर 
दीक्षा धारण की ॥७२-७३॥ इनके जो सेवक थे वे हाथी घोड़ा आदि सेनाको लेकर उनके पुत्नोको 
सोपनेके छिए शीघ्र ही नगरकी ओर गये | उस समय वे सेवक अत्यन्त दीन तथा छज्जासे युक्त 
हो रहे थे ॥४॥ सम्यग्दर्शन और सम्यशज्ञानरूपी आभूषणोकों धारण करनेवाले कितने ही छोग 
अणुत्रत ग्रहणकर निग्नन्थमुद्राके धारकोकी सेवा करनेके लिए उद्यत हुए ॥७५।॥| तथा कितने ही 
छोग संसारको जीतनेवाले जिनेन्द्र भगवानका अत्यन्त निर्मेठ धर्म श्रवणकर मात्र सम्यदशन 
से ही सन्तोषको प्राप्त हुए ॥७६॥ अनेक सामन्तोने जाकर यह समाचार भरतके छिए सुनाया 
सो भरत कुछ ध्यान करता हुंआ सुखसे बैठा था परन्तु यह समाचार सुन दु खी हुआ ||७७॥ 
अथानन्तर सम्यरू श्रबोधको प्राप्त हुए राजा दशरथ स्वस्थ चित्तको धारण करनेवाले 
'भरतका राज्याभिषेक कर रामके वियोगसे कुछ सन्तप्त चित्तको धारण करते हुए, सान्त्वना देने 
पर भी जो अत्यन्त बिछाप कर रहा था ऐसे व्याकुछ अन्त पुरको छोड़ नगरीसे बाहर निकले | 
उस सभ्य शोकरूपी सागरमें डूबे हुए परिजन उनकी ओर निहार रहे थे ॥७८-८०॥ नगरीसे 
निकलकर वे सवभूतहित नामक गुरुके समीप गये और वहाँ बहुत भारी गुरु पूजाकर बहत्तर 
राजाओके साथ दीक्षित हो गये ॥5१॥ यद्यपि मुनिराज दशरथ एकाकी विहार करते हुए सदा 
शुभ ध्यानकी इच्छा रखते थे तथापि पुत्र शोकके कारण उनका सन कछुणित हो ज्ञाता था ॥८२॥ 
एक दिन योगारूढ होकर बुद्धिमान्‌ दशरथ विचार करने छगे कि संसार सम्बन्धी हुःखों 


१, सागर इब ग्रम्मीरस्तम। २, बादिनः म०। ३, निदग्घो म० | निर्दश्धो क०, ख०। 
४, त्रपाचिता। म० | ४, दशरथः | 











३२ पद्मपुराणे 


अन्यजन्मसु ये दारा पिवृश्नावुसुतादय । क गतास्ते ममानादोी ससारे गणनोडज्छिताः ॥८४॥ 

अनेकशो मया प्राप्ता विविधा विषया दिवि। नरकानरूदाहाश्व सप्राप्ता भोगहेतव; ॥झणा। 

अन्योन्यभक्षणादीनि तियक्त्वे च चिर भया | प्राप्तानि दु खशब्यानि बहुरूपासु योनिषु ॥८६॥ 

श्रता सनल्नीतनिस्वाना चशवीणानुगामिनः  । भूयश्र परमाक्रन्दाश्ित्तदारणकारिण ॥८७॥ 

स्तनेष्वष्वप्सरसां पाणिलालिदी नेत्रह्ारिषु । पुनः कुठारधातेन दु्बंत्तेन एथकक्ृति ॥झपा॥। 

आस्वादित महावीयमन्न सुरभि पडरसम्‌ । त्रपुसीसादिकछ॒छ पुनश्च नरकावनौ ॥८६॥ 

वीक्षित परम रूप मनोद्ववणकारणम्‌ । पुनश्चात्यन्तविन्नासकारण दृत्तवेपथ्चु ॥8०॥ 

आप्रातः स चिरामोदों गन्‍धो सुद्तिषटपद । पुनश्व पूतिरत्यन्तमुद्दासितमहाजन' ॥& १॥ 

आलिब्विता मनश्रोयों नायों छीकाविभुषणा, । पुनश्र कूटशाह्मर्य, तीषणकण्टकसड्डूटा! ॥॥8 २॥ 

कि न स्‍्प्ृष्ट न कि दृष्ट कि प्रात न कि श्रतम्‌ । सुहुरास्वादित कि न भवे दासेन कर्मणाम्‌ ।।६३।। 

न सा लितिन तत्तोय ब्ासौ वहन सोडनिलः । देहता यो न मे प्राप्तो भवे सक्रामतश्िरम्‌ ॥६४॥ 

त्रेछोक्ये स न जीघत्रो5सित यो न प्राप्ः सहखश. । पितादिता मम स्थान न तथ्त्रोषितो5स्सि न ॥६७।। 

अध्व देहभोगादिशरण नचास्ति बिद्यते । ससारोञ्य चतु.स्थान एको5ह दुःखभुक्तिषु ॥६६।। 
का मूछ कारण तथा मुझे! बन्धनमे डालनेवाले स्नेहको धिकार है ॥८३॥ अन्य जन्मोमे जो मे रे 
स्त्री, पिता, भाई तथा पुत्र आदि सम्बन्धी थे वे सब कहाँ गये ? यथार्थमे इस अनादि संसारमे 
सभी सम्बन्धी इतने हो चुके है कि उनकी गणना नही की जा सकती ॥८४। मैंने अनेको बार 
स्वगंमें नाना प्रकारके विषय प्राप्त किये हैं और भोगोके निमित्त नरकाग्निके सन्‍्ताप भी सहन 
किये हैं |८४॥ तियत्च पर्यायमे मैने चिरकारू तक परस्पर एक दूसरेका खाया जाना आदि 
दुःख उठाये है। इस प्रकार नाना योनियोमे मैने दुख रूपी अनेक शल्य प्राप्त किये है ॥८६॥ 
मैने बॉसुरी बीणा आदि मधुर बाजोका अनुगमन करनेवाले सब्लीतके शब्द सुने हे और हृदयको 
बिदारण करनेवाले तीत्र रुदनके शब्द भी अनेक बार श्रवण किये है ॥८७॥ मैंने अपना हाथ 
अप्सराओके सुन्दर स्तनोपर लड़ाया है और कभी कुठारकी तीदण धारासे उसके टुकडे-टुकड़े 
भी किये है ॥5८॥ मैने महाशक्ति वर्धक, सुगन्धित छहरसोसे युक्त आहार भ्रहण किया है. और 
नरककी भूमिसे राँगा सीसा आदिका कछूछ भी बार-बार पिया है ॥५६॥ सनको द्रवीभूत करने- 
वाला अत्यन्त सुन्दर रूप देखा हे और अत्यन्त भयका कारण तथा कम्पन उत्पन्न करनेवाहढा 
घृणित रूप भी अनेक बार 'देखा है ॥६०॥ जिसकी सुबास चिर्काछ तक स्थित रहती है ऐसा 
अमरोको आनन्दित करनेवाढा मनोहर गन्ध सूँघा है और जिसे देखते ही महाजन दूर हट 
जाते है ऐसा तीत्र दुर्गन्ध उत्पन्न करनेवाढा सड़ा कलेवर भी बार-बार सूँघों है ॥६९।॥ मनको 
चुरानेबाली तथा छीछा रूपी आभूषणोसे सुशोभित स्लियोंका आलिब्न किया है. और तीद्षण 
क्ॉँटोसे व्याप सेमरके मायामयी वृत्तोंका भी बार-बार आकिट्लन किया है ॥॥६श९॥। कर्मोंका दास 
बनकर मैने इस संसारमे 'क्या नहीं किया है' ? कया नहीं देखा है ? क्‍या नहीं सूँघा है ? क्या 
नहीं सुना है ? और बार-बार क्या नहीं खाथा है ? ॥£३॥ न वह पथिवी है, न वह जछ है; 
न॑ वह अग्नि है और न चह' वायु है जो चिर काछसे संसारमे भ्रमण करते हुए मेरी शरीर-दशा 
को प्राप्त नही हुआ है' ॥६४॥ तीनो छोकोमे वह जीव नहीं है जो हजारों घार मेरा पिता आदि 
नहीं हुआ हो ओर वह स्थान भी नहीं है' जहाँ मैंने निवास नहीं किया हो ॥६४॥ शरीर भोग 
आदि अनित्य है, कोई किसीका शरण नहीं है, यह संसार 'चतुर्गति रूप है, मे अकेला ही दुःख 
भोगता हूँ, यह शरीर अशुचि है' तथां' उससे में जुदा हूँ, इन्द्रियोँ कर्मों के आनेका हार हैं; 
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अशुचे. कायतोउन्यो5ह द्वारमक्ञाणि कमंणाम्‌ । सबरो वारण तेषा निजञरा जायते तत ॥8७।॥। 
लोको विचित्ररूपो$य दुरूमा बोधिरुत्तमा । स्वाख्यातोइय जिनैधम कृच्छेणाधिगतों मद्या ॥६८॥ 
ध्यानेन मुनिदष्टेन विशुद्नेवमा दिना । आतंध्यानससौ धीर क्रमेण निरनीनशत्‌ ।।६ 8॥ 
येपूच्छूतसितच्छुन्नो वरस्तम्बेरमाश्रित । महाजिधु पराजिग्ये शन्र॒नत्यन्तमुदधुतान्‌ ॥३००॥ 
विषमानधिकुर्ताण परीषहगणान्‌ भशुशम्‌ । शान्तरतेष्वैव देशेषु निभ्नन्थो विजहार स, ॥१०१॥ 
नाथे तथा स्थिते तस्मिन्‌ विदेशे च गते5ज्नजे । पर सुमित्रया सन्ना शोक भेजे3पराज्िता ॥०२॥ 
ते दृष्टा दु.खिते वाढ्मजज्नाखुतलोचने) । भरताभा श्रिय मेने भरतो विषदारुणास्‌ ॥१०३॥ 

अगैव दु.खमापन्ने भ्ठुश ते वीचंय केकया । पश्चादुत्पन्नकारुण्यात्‌ पुमन्रमेवमभाषत ॥॥१०४।॥। 

पुत्र राज्य त्वया छब्ध प्रणााखिलराजकम्र | पच्मऊचमणनिम्ुक्तमरूमेतन्न शोभते ॥१०५॥ 

विना ताभ्या विनीताभ्या कि राज्य का सुखासिका । का वा जनपदे शोभा तव का वा सुक्त्तता ॥१०३६॥ 
राजपुत्या सम बालौ क्व तौ याता सुखेधितो । विम्लुक्ततराहनो मार्ग पाषाणज्नदिमिराकुले ॥१०७॥ 
मातरौ दु खिते एते तयोगुणसमुद्रयों । विरहे मापता? स्र॒त्युमजर्नपरिदेवते ॥१००८॥।| 

तस्मादानय तौ ज्षिप्र॑ं सम ताभ्या महासुखः । सुचिरं पालय ज्ञोणीमेव सब विराजते ॥१०६॥ 
त्रज तावत्वमारुहा तुरज्ञ जातरहसस्‌ । जावजास्यहमप्येषा सुपुत्रानुपद तव ॥११०॥ 

इत्युक्तो धतिसासाद साध्वेवसिति सस्वन । सम्भ्नानतो$श्वसहस्रेण भरतस्तत्पध श्रित ॥१११॥। 
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कर्मोंको रोक देना सवर है, संवरके बाद कर्मो'की निजेरा होती है, यह छोक विचित्र रूप हे; 
उत्तम रत्नन्नयकी प्राप्ति होना दुलेभ है, और जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा हुआ यह धरम मैने 
बड़े कष्टसे पाया है |६६-£८॥ इस प्रकार म्ुुनियोके ढ्वारा अनुभूत विशुद्ध ध्यानसे धीरवीर 
दशरथ मुनिने क्रमसे पूर्वोक्त आतेध्यानको नष्ट कर दिया ॥६६॥ जिनके ऊपर सफेद छत्र फिर 
रहा था तथा जो उत्तम हाथीपर सवार थे ऐसे राजा दशरथने पहले जिन देशोमे महायुद्धोके 
बीच अत्यन्त उद्धत शत्रुओंको जीता था अब उन्ही देशोमे वे अत्यन्त शान्त निग्नन्थ मुनि होकर 
त्रिषम परिषहोको सहते हुए विहार कर रहे थे ॥१००-१०१॥ 

तदनन्तर पतिके मुनि हो जाने और पुत्रके विदेश चले जानेपर अपराजिता ( कोशल्या ) 
सुमित्राके साथ परम शोकृको प्राप्त हुई ॥१०२॥ जिनके नेत्रोसे निरन्तर अश्रु भरते रहते थे ऐसी 
दोनों विभाताओको दु'खी देखकर भरत, भरत चक्रवर्तीकी छच्मीके समान विशाल राज्यलक्ष्मी 
को विपके समान दारुण मानता था ॥१०१॥ अथानन्तर इस तरह, उन्हें अत्यन्त दुखी देख 
केकयीके मनमे दया उत्पन्न हुई जिससे प्रेरित होकर उसने अपने पुत्र भरतसे इस प्रकार कहा 
कि हे पुत्र यद्यपि तूने जिसमे समस्त राजा नम्नीभूत है ऐसा राज्य प्राप्त किया है तथोपि वह 
राम और छक््मणके बिना शोभा नहीं देता है. ॥१०४-१०४॥ नियमसे भरे हुए उन दोनों 
भाइयोके बिना राज्य क्या है ? देशकी शोभा क्‍या है ? और तेरी धर्मज्ञता क्‍या है ? ॥१०६॥ 
सुख पूवक वृद्धिको प्राप्त हुए दोनो बाछक, बिना किसी बाहनके पाषाण आदि ब्रिषम मार्गसे 
राजकुमारी सीताके साथ कहाँ भटकते होगे ? ॥१०७।॥ गुणोके सागर स्वरूप उन दोनोकी ये 
माताएँ अत्यन्त दुखी है, निरन्तर विछाप करती रहती है सो उनके बिरहमे सृत्युकों प्राप्त न हो 
जावे ॥१०८॥ इसलिए तू शीघ्र ही उन दोनोकों वापिस के आ | उन्हींके साथ सुखपूर्वक चिंर- 
काछ तक प्रथिवीका पाछन कर। ऐसा करनेसे ही सबकी शोभा' होगी ॥१०६॥ हे सुपुत्र | तू 
वेगशाली घोड़ेपर सवार होकर जा और मे भी तेरे पीछे दो आती हूँ ॥११०॥ 
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कृत्वा पुरस्सरान प्मपार्थात्‌ प्रत्यागतान्नरान्‌ । प्रनाश्वसमारूढ, से ययो भ्वशमलुत्सुकः! ॥११२॥ 
प्रापश्व तामरण्यानीमनेकपंकुलाकुछाम्‌ । नानावृक्षावृतादित्या गिरिगहरभीषणास्‌ ॥।११ ३॥। 
बन्धयित्वा महावृक्षेरुदुपाना सुसहती.5 । ता घुनीमुत्ततारासौ क्षणेन सहवाहन, ॥॥११४॥। 
इतो दृष्टावितो दृष्टी पुरुषी सह योषिता । इति पृच्छुन्स ऋ्ण्वश्व जगामानन्यमानस ॥॥११७॥ 
अथ तौ परमारण्ये विश्रान्तो सरसस्तटे | ससीतौ भरतो5पश्यत्‌ पाश्चन्यस्तशरासनो ।॥|११६॥। 
प्रभूतदिवसप्राप्त ताभ्या सीताव्यपेत्षया । पड़मिदिनिस्तमुद्देश भरत प्तिपन्नवान्‌ ॥११७॥। 
अवताय तुरद्ञाच्व माग लोचनगोचरम्‌ । गत्वा पदुभ्या" समाहिष्य पादौ “पश्मस्य मूर्छितः ॥११८॥| 
ततो विबोधितस्तेन कृत्वा सम्भाषण क्रमात्‌ । मूद्धा ज्नलिजंगादिव पच्म विनतविग्नह. ॥$१६।। 
विडम्बनमिद कस्मान्नाथ मे भवता कृतम्‌ । पर राज्यापदेशेन न्‍्यायसवस्थ कोविद ॥१२०॥ 
आस्ता तावदिंद राज्य जो वितेनापि कि मम । भवता विभ्रयुक्तस्य गुरुचेशितकारिणा ॥$२१॥ 
उत्तिष्ठ स्वपुरीं याम अजाद कुरु से प्रभो | राज्य पालय निश्शेष यच्छु मेडतिसु्रासिफाम ।।१२२॥ 
भवामि छन्रवारस्ते शब्ुप्लश्रमराश्रित । छचमण परमो मनन्‍त्री सबब सुविहित ननु ॥॥२३॥। 
पश्चातापानलेनाल सन्तप्ता जननी मम | तव रूचमीधरस्यापि बर्तते शोककारिणी ॥१२४७॥। 
ब्रवीत्येवमसी यावस्केकया तावदागता । वेगिन रथामारुह् सामन्तशतमध्यगा ॥१ २७ 
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प्रकारके शब्द कहने छगा तथा शीघ्र ही एक हजार घोड़ोसे युक्त हो रामके मागमे चछ पड़ा 
॥१११॥ वह रामके पाससे छौटकर आये हुए छोगोको आगेकर बड़ी उत्कण्ठासे पवनके समान 
शीघ्रगासी घोड़ेपर सबार होकर चछा ॥११२॥ तथा कुछ ही समयमे उस भहाअटवीमे जा 
पहुँचा जो दाथियोके समूहसे व्याप्त थी, नाना वृक्षोसे जहाँ सूयंका प्रवेश रुक गया था तथा जो 
पर्वत और गर्तोंसे अत्यन्त भयंकर थी ॥१११॥ सामने भयंकर नदी थी सो वृक्षोंके बड़े-बड़े लट्ठोसे 
नावोके समूहको बॉधकर उनका पुछ बना वाहनोके साथ-साथ क्षण भरसे पार कर गया ॥११४॥ 
बह मागमे मिलनेवाले छोगोसे पूछता जाता था कि क्‍या यहाँ आप छोगोने एक श्लीके साथ दो 
पुरुष देखे है और उनके उत्तरकों एकाग्र मनसे सुनता हुआ आगे बढ़ता जाता था ॥११५॥ 


अथानन्तर जो सघन वनमे एक सरोवरके तीरपर विश्राम कर रहे थे तथा जिनके पास 
ही धनुष रकखे हुए थे ऐसे सीता सहित रामछचह्मणकों भरतने देखा ॥११६॥ रामछक्ष्मण, 
सीताके कारण जिस स्थानपर बहुत दि्नमे पहुँच पाये थे भरत उस स्थानपर छह दिनमे ही 
पहुँच गया ॥११७।॥ बह घोड़ेसे उत्तर पड़ा और जहॉँसे रास दिख रहे थे उतने मागमे पंद्ल ही 
चलकर उनके समीप पहुँचा तथा घतके चरणोका आहिड्लन कर मूच्छित हो गया ॥११८॥ 
तदनन्तर रामने सचेत किया सो क्रमसे बातोछाप कर नमप्नीभूत हो हाथ जोड़ शिरसे छगाकर 
इस प्रकार कहने छगा कि हे त्राथ ! राज्य देकर आपने मेरी यह क्‍या विडम्बना की है' ? आप ही 
न्यायके जाननेवाल़े अतिशय निपुण हो ॥११६-१२५॥ उत्तम चेष्टाओके घारण करनेवाले आपसे 
प्रथक्‌ रहकर मुझे यह राज्य तो दूर रहे जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥१२१॥ हे प्रभो ! छठो, 
अपनी नगरीको चले, मुझपर प्रसन्नता करो, समस्त राज्यका पाठन करो और मुझे सुखकी 
अवस्था देओ ॥१२२॥ में आपका छतन्न धारक होऊेंगा, शत्रुत्न चमर डोलेगा और छचमण उत्कृष्ट 
मंन्त्रीं होगा, ऐसा करनेसे द्वी सब ठीक होगा ॥११श॥। मेरी माता पश्चात्तापरूपी अग्निसे 
अत्यन्त संतप्त हो रही है. तथा आपको और लूक्मणकी भाता भी निरन्तर शोक कर रही है 
॥१२७॥ जब तक भरत इस प्रक्रार कह रहा था तब तक सैकड़ों सामन्‍्तोंके मध्य ग़सस करनें- 
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१. इस्तिसमूहयु काम । २. नौकाना | १ समूहान्‌ | ४. नदीम्‌ | ४. पञ्मा म० (१ । ६. रामस्य | 


द्वान्निशत्तम पे ६७ 


इृष्टठा परमशोफेन निर्भरीकृतमानसा । हाकारमुखरा चेतावालिंग्य रुदिता चिरम्‌ ॥॥१२६॥ 

ततो5खसरितश्छेदे विप्रापेडतिखेदिता । क्रमात्सम्भाषण कृत्वा केकयैवमभाषत ।।१२७॥ 

पुत्नोत्तिष्ठ पुरी यामः कुरु राज्यं सहानुज । ननु त्वया विहीन मे सकल विपिनायते ॥१२८॥ 

भरत शिक्षणीयोथ्य तवात्यन्तमनीषिण । स्रेणेन नष्टब्रुद्धेमे चमस्व दुरचुष्ठितम्‌ ॥१२४६॥ 

ततः पद्मों जगादैव कि न वेत्सि त्वमम्बिके । क्षत्रिया ननु कुबन्ति सक्वत्का्यमनन्यथा ॥१३०॥ 

उक्त तातेन यत्सत्य तत्कतेब्य सया त्वया | भरतेन च॒ दुष्फ्रीतिमामिूदरय जगत्वये ॥१३१॥ 

पुनश्रोवाच भरत भ्रातर्मा गा विचित्तताम्‌ | शहइसे यद्यनाचाराज्नाय मदनुमोदनात्‌ ॥१३२॥ 

इत्युक्त्वा पुनरप्यस्य पौद्मो राज्यासिषेचनस्‌ । चकार कानने रम्ये समक्ष सर्वभूश्वताम्‌ ॥१३ १॥। 

अणम्य केकया सान्त्व सम्भाष्य च पुन, पुन । आतर च परिष्तज्य प्राहिणोत्‌ सोइतिकृब्छुत ॥१३४।॥। 

तो विधाय यथायोग्यम्ुपचार ससीतयोः । रामरूच्मणयोर्याती मातापुत्री यथागतम्‌ ॥१३५॥। 

परिध्वस्ताखिलद्वेष सर्वप्रकृतिसौख्यद्म । चकार भरतो राज्य प्रज्वघु जनकुपम ॥१३६॥ 

राज्ये तथाविधेष्प्यस्य एतिनामूदपि क्षणम्‌ | दुस्सह दधमानस्य शोकशर्य मनस्विन. ॥१३७॥ 

त्रिकालमरनाथस्य वन्दारुभोंगमन्द्धी' । ययौ श्रोतु च सद्धम चेत्यमस्येयतती 'हुति' ॥१३८॥ 
बाली केकयी वेगशाली रथपर सवार हो वहाँ आ पहुँची ॥१२५॥ राम रूच्मणको देखकर उसका 
हृदय बहुत भारी शोकसे भर गया | हा हा कार करती हुईं वह दोनोका आलिड्लन कर चिर काल 
तक रोती रही ॥१२६॥ 

तदनन्तर जो बिछाप करती-करती अत्यन्त खिन्न हो गईं थी ऐसी फेकयी अश्रुरूपी नदीकी 
धारा टूटनेपर क्रमसे बातोछाप कर इस प्रकार बोली कि हे पुत्र ' उठो, नगरीको चले, छोटे 
भाइयोके साथ राज्य करो; तुम्हारे बिना मुझे यह सब राज्य बनके समान जान पड़ता है 
॥१२७-१२८।॥ तुम अतिशय बुद्धिमान्‌ हो, यह भरत तुम्हारी शिक्षाके योग्य है अथात्‌ इसे शिक्षा 
देकर ठीक करो, ज्लोपनाके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी अतः मेरे इस कुक्ृत्यको क्षमा करो 
॥१२६॥ तद्नन्तर रामने कहा कि हे माता | क्या तुस यह नहीं जानती हो कि क्षत्रिय स्वीकृत 
कार्यको कभी अन्यथा नहीं करते है--एक बार कार्यकों जिस प्रकार स्वीकृत कर छेते है उसी 
प्रकार उसे पूण्णे करते हैं ॥|१३०॥ पिताने जो सत्य वचन कहा था उसकी पूर्ति मुझे तुझे तथा 
भरत-सभीको करनी चाहिये | 'पिताकी अपकीर्ति जगतत्रयमें न फेले! इस बातका ध्यान रखना 
आवश्यक है १३१ केकयीसे इतना कहकर उन्होंने भरतसे कहा कि हे भाई ! तू वैचित्य 
अर्थात्‌ द्विविधाको प्राप्त मत हो | यदि तू अनाचारसे डरता है' तो यह अनाचार नहीं है क्योंकि 
मैं स्वयं इस कार्यकी तुमे अनुमति दे रहा हूँ ॥१३श। इतना कहकर रामने मनोहर वनमें सत्र 
राजाओके समक्ष भरतका पुनः राज्याभिषेक किया ॥९३१॥ तदनन्तर केकयीकों प्रणामकर 
सान्त्वना देते हुए बार-बार संभाषण कर और भाईका आिल्ञन कर बड़े कष्टसे सबको वापिस 
बिदा किया ॥१३१७॥ इस प्रकार माता और पुत्र अथोत्‌ केकयी और भरत, सीता सहित 
रामलक्ष्मणका यथा योग्य उपचार कर जैसे आये थे वेसे छौट गये ॥ १३५ 
अथानन्तर भरत, पिताकें समान, प्रजापर राज्य करने छूगा। उसका राज्य समस्त 

शत्रुओसे रहित तथा समस्त प्रजाको सुख देनेचाछा था ॥११६॥ तेजस्वी सरतने अपने मनमे अस- 
हनीय शोकरूपी शंल्यको धारण कर रहा था इसलिए ऐसे व्यवस्थित राज्यमे भी उसे क्षणभरके 
छिए संतोष नहीं होता था ॥१३७॥ वह तीनो कार अरनाथ भगवानकी वन्दता करता था 
भोगोंसि सदा उदास रहता था और समीचीन धर्मका श्रवण करनेके छिए मन्दिर जाता था 


१, विपिनमिवाचरति | २. विचिन्तता म० | ३, 'सकासय घनारातीन्नाय मदनुमीदनात्‌” ब० | 
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तत्राचार्यों चुतिनाँम स्वपरागमपारण । महता साधुसघेन सतल क़ृतसेवन ॥१३६९॥ 
अग्रनतोड्वग्रह तस्य चकार भरत' सुधी । पद्मदशनमात्रेण करिष्ये मुनितामिति ॥॥१४०॥ 
कृतावग्रहमेव तम्र॒ुवाच भगवान्‌ दति । कुवन्‌ मयूरवृन्दानां नतन थीरया गिरा ॥१४१॥ 

व्य भो थावदायाति प्म पश्मनिरीक्षण । तावदगृहस्थधर्मेण *भवाप्तपरिकरसंक ॥१४२॥ 
अत्यन्तदुस्सहा चेश्टा निम्नेन्थानीं महात्मनाम्‌ । परिकर्म विशुद्धस्य जायते सुखसाधना ॥१४३॥। 
डपरिष्टात्‌ करिष्यामि काले तप इति बवन्‌ । अनेको झत्युमायाति नरोतिजडमानस' ॥१४४॥ 
अनध्यरत्नसरश तपो दि्ग्वाससामिति । एवमप्यक्षम वक्‍तु परस्तस्योपसा कुत ॥१४५॥ 
कनीथांस्तस्य धर्मोज्यमुक्तोड्य ग्रहिणा जिने । अप्रमादी भवेच्तस्मिन्तिरतो बोधदायिनि ॥१४६॥ 
यथा रत्वाकरद्वीप मानव कश्रचिदागत । रत्न यक्किश्चिदादत्ते यात्यस्थ तदनघंतास्‌ ॥१४७॥ 
तथास्मिल्नियमद्वीपे शासने धर्माचक्रिणास्‌ । य एवं नियम केश्विद्‌ ग्रहीतों यात्यनघंताम्‌ ॥१४८॥ 
अहिसारत्नसादाय विपुद्ध यो जिनैधिपम्‌ । भक्त्याचयत्यसौं “नाके परमा बृद्धिमश्नुते ॥१४६॥ 
सत्यत्रतधर, खग्मियं, करोति जिनाचनम्‌ | सवत्यादेयवाक्योउसो सत्की्तिष्यापविष्टयप ॥१७०॥ 
अदत्तादाननिम्लुक्तो जिनेन्द्रान्‌ यो नमस्यति | जायते रव्नपूर्णाना “निधीना स विभुनरः ॥१५१॥ 
यो रति परनारीषु न करोति जिनाभश्रित । सोइथ गच्छुति सौभाग्य सबनेन्नमलिम्लुच  ॥१७२॥ 
जिनानचंति यो भक्‍त्या कृतावधिपरिग्रह । रूमतेज्सावतिस्फीतान लाभान्‌ छोकस्थ पूजितः ॥१५४॥ 


नमी ९-मआ की २०.२ पा 
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यही इसका नियम था ॥११८।॥। वहा स्व और पर शाब्रोके पारगामी तथा अनेक भुनियोका 
संध जिनकी निरन्तर सेवा करता था ऐसे द्युति नामके आचाय रहते थे ॥१३६॥ उनके आगे 
बुद्धिमान भरतने प्रतिज्ञा की कि में रामके दर्शन मात्रसे मुनित्रत धारण करूँगा ॥१४०॥ तदनन्तर 
अपनी गम्भीर वाणीसे मयूर समूहको तृत्य कराते हुए भगवान्‌ द्युति भद्टारक इस प्रकारकी 
प्रतिज्ञा करनेवाले भरतसे बोले ॥१४९॥ कि हे भव्य | कमछके समान नेन्नोके धारक राम जब 
तक आते तब तक तू ग्ृहस्थ धर्मके द्वारा अभ्यास कर ले ॥१४२॥ महात्मा निम्नेन्थ मुनियोकी 
चेष्टा अत्यन्त कठिन है पर जो अभ्यासके द्वारा परिपक्व होते है उन्हें, उसका साधन करना 
सरल हो जाता है ।|१४३॥ मै आगे तप करूँगा? ऐसा कहनेवाले अनेक जड़बुद्धि मनुष्य सृत्यु 
को प्राप्त हो जाते हैं पर तप नही कर पाते हैं ॥१४४॥ निमन्‍्थ मुनियोका तप अमूल्य रल्नके 
समान है! ऐसा कहना भी अशक्य है फिर उसकी अन्य उपसा तो ही क्या सकती है ? ॥१४४॥ 
गृहस्थोके धर्मको जिनेन्द्र भगवानने मुनिधर्मका छोटा साई कहा है सो बोधिकों प्रदान करने- 
बाले इस ध्ममें भी प्रमाद रहित होकर छीन रहना चाहिये ॥१४६॥ जैसे कोई मनुष्य रल्लद्वीप 
में गया वहाँ वह जिस किसी भी रह्नको उठाता है बही उसके छिए अमूल्यताको प्राप्त हो जाता 
है' इसी प्रकार धर्मंचक्रकी प्रवृत्ति करनेवाले जिनेन्द्र भगवानके शासनमे जो कोई इस नियमरूपी 
द्ीपमे आकर जिस किसी नियमकों अहण करता है वही उसके लिए अमूल्य हो जाता 
है ॥१४५७-१४८॥ जो अत्यन्त श्रेष्त अहिसारूपी रहन्नको छेकर भक्तिपूबंक जिनेद्रदेवकी पूजा 
करता है वह स्वगमे परम वृद्धिको प्राप्त होता है ॥१७६॥ ज़ो सत्य ब्रतका धारी होकर मांछाओ 
से भगवानक्की अचा करता है! उसके वचनोक्ों सब ग्रहण करते है तथा उज्ज्बछ कोर्तिसे बह 
समस्त संसारको व्याप्त करतो है ॥१५०॥ जो अदत्तादान अर्थीत्‌ चोरीसे दूर रहकर जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा करता है बह रत्नोसे परिपृण निधियोका स्वामी होता है ॥१४१॥ जो जिमेनन्‍्द्र 
भेगवानकी सेवा करता हुआ परस्त्रियोंमें प्रेम नहीं करता है वह सबके नेत्रोंकों हरण करनेबाद्धा 
परस सौभाग्यको ग्राप्त होता है ॥१५९। जो पंरिभ्रहफी सीमा नियतकंर भक्तिपूर्वक जिमेस्द्र 


१. स्वकीयपरकीयशास्त्रपारगामी । २ प्रतिज्ञाम। ३ प्रप्ताभ्यासः। ४, स्वर्ग | ५. नदीना 
म० (९) । ६. संबंजनमनोहरः | 
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आहारदानपुण्येन जायते भोगनिभर । विदेशमपि याततस्थ सुखिता तस्य सबंदा ॥१५४।। 
अभीतिदानपुण्येन जायते भयवर्जित । महासझ्डटयातो5पि निरुपद्रवविग्नद ॥॥१८७०॥ 

जायते ज्ञानदानेन विशाल्सुखभाजनम्‌ । कलछाणवामस्ृत चासौ गण्डूष कुरुते नर ॥॥१५६॥। 

य करोति विभावर्यामाहारपरिवजनम्‌ । सर्वारस्भप्रवृत्तोडपि यात्यसों सुखदा गतिम्‌ ॥१७५७॥। 
वन्दन यो जिनेन्द्राणा त्रिकाल कुरुते नर । तस्य भावविशुद्धस्थ सब नश्यति दुष्कृतम ॥१५८॥ 
सामोदैभूजलोद्भूतै पुष्पैयों जिनमचेति । विमान पुष्पक प्राप्य स क्रीडति यथेप्सितम्‌ ॥१७५६॥ 
भावपुष्पैर्जिन यस्तु पूजयत्यतिनिमले | लछोकस्य पूजनीयो5सौ जायतेथ्त्यन्वसुन्दर ॥१६०॥ 

धूप यश्वन्दनाशुश्नागुर्वांदिप्रभव सुधी । जिनाना ढोकयत्येष जायते सुरभि" सुर ॥१६१॥ 

यो जिनेन्द्रालये दीप ददाति शुभभावत । स्वयम्प्रभशरीरोडसी जायते सुरसझनि ॥१६२॥ 
छुश्नचामरलम्बृूषपताकादपंणादिभि । भूषयित्वा जिनस्थान याति विस्मयिनी श्रियम्‌ ॥१६३॥। 
समाल्‍्भ्य जिनान्‌ गन्‍्धे सौरभ्यव्यापदिडसुखे । सुरभि * प्रमदानन्दो जाथते दुयित पुमान्‌ ॥१६४॥ 
अभिषेक जिनेन्द्राणा कृत्वा सुरभिवारिणा । अभिषेकमवाप्नोति यत्र यत्नोपजायते ॥। १ ६५॥ 
अभिषेष जिनेन्द्राणा विधाय क्षीरधारया । विमाने क्षीरधवले जायते परमग्यति ॥१६६॥ 
दधिकुम्मैर्जिनेन्द्राणा य करोत्यभिषेवनस्‌ । दृध्याभकुद्मे स्वर्ग जायते स सुरोत्तम' ॥१६७॥ 
सर्पिषा जिननाथानां कुरुते योड्मिषेवनस्‌ । कान्तिद्युतिप्रभावाव्यो विसानेश सर जायते ॥॥१ ६८।। 
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जिनेन्द्र भगवानकी अर्चा करता है वह अतिशय विस्तृत छाभोको प्राप्त होता है. तथा छोग 
उसकी पूजा करते हैं ॥१४३१॥ आहार-दानके पुण्यसे यह जीव भोग-निर्भेर होता है अथोत्‌ सब 
प्रकारके भोग इसे प्राप्त होते हैं। यदि यह परदेश भी जाता है तो वहाँ भी उसे सदा सुख ही 
प्राप्त होता है. ॥१४७॥ अभयदानके पुण्यसे यह जीव निर्मय होता है और बहुत भारी सकटमे 
पड़कर भी उसका शरीर उपद्रवसे शून्य रहता है ॥१४५॥ ज्ञानदानसे यह जीव विशाल सुखो 
का पात्र होता है और कलछारूपी सागरसे निकले हुए अम्न॒तके कुल्ले करता है ॥१५६।॥ जो मनुष्य 
रात्रिमे आहारका त्याग करता हैं वह सब प्रकारके आरमस्भमे प्रवृत्त रहनेपर भी सुखदायी गतिको 
प्राप्त होता है ॥१४७॥ जो मनुष्य तीनों काछमे जिनेन्द्रभगवानकी बन्दना करता है उसके भाव 
सदा शुद्ध रहते है तथा उसका सब पाप नष्ट हो जाता है॥१४८॥ जो प्रथिवी तथा जरूमे 
उत्पन्न हीनेवाले सुगन्धित फूछोंसे जिनेन्द्रभगवानकी अचों करता है वह पुष्पक विभमानकों 
पाकर इच्छानुसार क्रीड़ा करता है ॥।१५६॥ जो अतिशय निमछ भावरूपी फूछोसे जिनेन्द्रदेवकी 
पूजा करता है वह छोगोंके द्वारा पूजनीय तथा अत्यन्त सुन्दर होता है ॥१६०। जो बुद्धिमान 
चन्दन तथा कालागुरु आदिसे उत्पन्न धूप जिनेन्द्रभगवानके लिए चढ़ाता है वह मनोज्ञ देव 
होता है ॥१६१॥ जो जिनमन्दिरमे शुभ भावसे दीपदान करता है बह स्वगंमे देदीप्यमान 
शरीरका धारक होता है ॥१६२॥ जो मनुष्य छत्र, चमर, फन्‍नूस, पताका तथा द्पण आदिके 
द्वारा जिनमन्दिरको विभूषित करता है. वह आश्चयकारक छक्ष्मीको प्राप्त होता है ॥१६१॥ जो 
मनुष्य सुगन्धिसे दिशाओको व्याप्त करनेवाली गन्धसे जिनेन्द्रभगवानका लेपन करता है 
वह सुगन्धिसे युक्त, खियोको आनन्द देनेवाल्वा प्रिय पुरुष होता है ॥१६७॥ जो मनुष्य सुग- 
न्धित जलसे जिनेन्द्रभगवानका अभिषेक करता है वह जहॉ-जहाँ उत्पन्न होता है वहों अभिषेक 
को आप्त होता है ॥१६४॥ जो दूधकी धारासे जिनेन्द्रभगवानका अभिषेक करता है. वह दूधके 
समान धवक् विमानमें उत्तमकान्तिका धारक होता है ॥१६६॥ जो दहीके कछूशोसे' जिनेन्द्र- 
भगवाबका अभिषेक करता है वह दहीके समान फर्सवाल्े स्वगमे उत्तम देव होता है ॥१६७॥ 
जो घौसे जिनदेवका अभिषेक करता है वह क्रान्ति द्येत्ि और प्रभावसे युक्त विमानका स्वामी 
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१, र्य म० | २, सुगन्धियुक्तः । 
१३ 


श्द पद्मपुराणे 


अभिषेकप्रभावेण अ्यन्ते बहवो बुधा । पुराणेडनन्तवीयांद्या चभूलब्धामिषेचनाः ॥१६४६॥। 

भकक्‍त्या वल्युपहार य कुरुते जिनसशनि । सम्प्राप्नोति परां भूतिमारोग्य स सुमानस ॥॥१७०॥ 

गीतनतंनवादिल्रेय, करोति महोत्सव । जिनसपभसक्‍न्‍्यसौ स्वर्ग रूमते परमोत्सवस्‌ ॥१७१॥ 

भवन यस्तु जैनेन्द्र निर्मापयति मानव । तस्य भांगोत्सव शक्य केन वक्‍तु सुचेतस ॥|१७२॥। 

प्रतिमा यो जिनेन्द्राणा कारयल्‍्यचिरादसो । सुशसुरोत्तमसुख प्राप्य याति पर पदुम ॥३७३॥ 

त्रतज्ञानतपोदानेर्यान्‍्युपाचानि देहिन । सर्वे स्तरिष्वपि कालेघु पुण्यानि भुवनतन्रये |!१७४॥ 

एकस्मादपि जैनेन्द्रबिम्बादू भावेन कारितात्‌ | यत्पुण्य जायते तस्य न सम्सान्त्यतिमात्रतः ॥१७७॥ 

फल यदेतदुद्दिष्ट स्वर्ग सम्प्राप्य जन्तव । चक्रवर्व्यादिता लब्ध्बा तन्मत्यस्वेषि भुझते ॥१७६।॥ 

धरमंमेव विधानेन य. कश्रित्थाप्य सानव । ससाराणवस्भत्तीय त्रिकोकाग्रेड्वतिष्ठते ॥३७७॥ 

फल ध्यानाअतुर्थस्य पष्ठस्योद्यानमात्रत, | “अष्मस्य तदारम्से गमने दुशमस्य तु ॥१७८॥ 

द्वादशस्य ततः किशिन्मध्ये पक्तेपवासजम्‌ । फल मासोपवासस्य रलूमते चेत्यद्शनात्‌ ॥१७४६।॥। 

चैल्याज्मण समासाथ याति षाण्मासिक फलूम । फल वर्षोपवासस्य प्रविश्य हस्मश्नुते ॥१८०॥ 

फल प्रदक्तिणीक्ृत्य भुक्ते वषबंशतस्य तु। दृष्टा जिनास्थमाप्नोति फल वर्षभहखजम्‌ ॥१८१॥ 

अनन्तफऊमाप्नोति स्तुति छुचन्‌ स्वभावत । नहि भक्तेजिनेन्द्राणा विद्यते परमुत्तमम ॥१८२॥ 

कम भकत्या जिनेन्द्राणा चय भरत गच्छुति । क्षीणकर्मा पद याति यस्मिन्ननुपम सुखम्‌ ।॥॥१८१३॥ 
देव हीता है ॥१६८॥ पुराणमें सुना जाता है कि अभिषेकके प्रभावसे अनन्तवीय आदि अनेक 
वि६ज्जन, स्वगेकी भूमिमे अभिषेकको ग्राप्त हुए हैं ॥१६६॥ जो मनुष्य भक्तिपू्वेक जिनमन्दिरमे 
रज्ञावल्ि आदि का उपहार चढाता हे वह उत्तम हृदयका घारक होकर परम विभूति और 
आरोग्यको प्रात होता है'॥१७०॥ जो जिनमन्दिरमि गीत, नृत्य तथा वादित्नोसे महोत्सव 
करता है वह रवगमे परम उत्सवको श्राप्त होता है ॥१७१॥ जो मनुष्य जिनमन्दिर बनवाता है 
उस सुचेताके भोगोत्सवका वर्णन कौन कर सकता है ? ॥१७२॥ जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवानकी 
प्रतिमा बनवाता है वह शीघ्र ही सुर तथा असुरोके उत्तम सुख प्राप्तकर परम पदको प्राप्त होता 
है ॥१७३॥ तीनो काढी और तीनो छोकोमे ब्रत, जान, तप और दानके द्वारा मनुष्यके जो पुण्य- 
कम सचित होते हैं वे भावपूवंक एक प्रतिमाके बनवानेसे उत्पन्न हुए पुण्यकी बराबरी नहीं कर 
सकते ॥१७४-१७४५॥ इस कहे हुए फछको जीव स्वगेमे प्राफ्कर जब 'भनुष्य पर्योयमे उत्पन्न होते 
हैं तब चक्रबर्ती आदिका पद्‌ पाकर वहाँ भी उसका उपभोग करते है ॥१७६॥' जो कोई मनुष्य 
इस विधिसे धर्मका सेवन करता है वह संसार-सागरसे पार होकर तीन छोकके शिखरपर 
विराजसान होता है'॥१७७।॥ जो मनुष्य जिनप्रतिसाके दशनका चिन्तवन करता है वह वेछाका, 
जो उद्यमका अभिलाषी होता है. वह तेछाका, जो जानेका आरम्भ करता है' वह चौलाका, 
जो जाने छंगता है बह पॉच उपबासका, जो कुछ दूर पहुँच जाता है बारह उपवासका, जो 
बीचसे पहुँच जाता है' वह प्रन्द्रह उपवासका, जो मन्दिरके दर्शन करता है वह मासोपवासका, 
जो भन्दिरके आँगनमें प्रवेश करता है वह छद्ठमासके उपवासका, जो द्वारमे प्रवेश करता है' 
वह वर्षोपवासका, जो प्रद॑क्षिणा देता है वह सौ बर्षके उपवासका, जो जिनेन्द्रदेषके मुखका 
दशेन करता है बंह हजार 'बर्षके उपचासका और जो स्वभावसे स्तुति करता है वह अंनन्‍त 
उपवासके फर्लको प्राप्त करता है। यथार्थेमें जिनभक्तिसे बढ़कर उत्तम पुण्य नहीं है || १७८८- 
(८९ आचारये द्युति कहते हैं कि हे भरत ! जिनेन्द्रदेवकी भक्तिसे फर्म ज्षयको प्राप्त हो जाते हे 
और जिसके कम क्षीण हो जाते हैं वह अनुपम सुखसे सम्पन्न परम पढदको प्राप्त होता 
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१, स्वगंवसुधाप्रापामिषेका।। २, वेज्लोपवासस्थ | ३, दिनत्रयोपवासस्य | ४, चतुचिनोपवासस्य | 


१०७ पच्मपुराणे 


उपजातिः 
बहु प्रकार मरणेजनो5य प्रतक्‍्यंते हु खसहखभागी । 
'ज्ञाराण॑वस्थेव तटे प्रसुधो मत्तोडतिचेगप्रस्तोमिजाड़े ॥१६४॥ 
विधाय राज्य घनपापदिग्धो हा क प्रपत्स्ये नरक तु घोरम । 
शरासिचक्रागनगान्धकार कि वा नु तियकत्वमनेकयोनिम्‌ ॥१६४।। 


लब्ध्वापि जैन समय यदेतन्मनों मदीय दुरितानुबद्धम्‌ । 
करोति नो निस्प्द्दतामुपेत्य विम्मुक्तिदक्ञ निरगारधमम्‌ ।|१६७॥। 
एवं च चिन्ता सतत भ्रपन्नो दुष्करमविध्वसनहेतुभूताम । 
पुराणनिग्रन्थकथाप्रसक्तो दृदु्श राजा न रवि न चन्द्रम्‌ ॥१ &६॥ 


इत्याषें रविषेणाचार्ब प्रोक्ते पह्मचारिते दशरथरामभरताना ग्रबज्यावनग्रस्थानराज्याभिधान 
नाम द्त्रिशत्तम पव ॥३२॥ 


की 
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द्वारा छोड़े हुए शब्नसे, अथबा तीचण शूछसे मरणको प्राप्त हो जाता है ॥१६२॥ यह प्राणी अनेक 
प्रकारके मरणोसे हजारो प्रकारके दुःख भोगता हुआ भी निमश्विन्त बैठा है सो ऐसा जान पड़ता 
है मानो कोई मत्त मनुष्य वेगसे फेलनेवाली छहरोके समूहसे निर्भय हो छबणसमुद्रके तटपर 
सोया है ॥१६३॥ हाय हाय, मै राज्य कर तीत्र पापसे छिप्त होता हुआ जहा बाण, खड्ड, चक्र 
आदि शस्त्र, तथा शाल्मछी आदि वृज्ञों और पहाड़ोके कारण घोर अन्धकार व्याप्त है ऐसे किस 
भयंकर नरकमे पर्डगा अथवा अनेक योनियोसे युक्त तियेश्व पयोयको श्राप्त होऊँगा ? ॥१६७॥ 
मेरा यह मन जैनध्को पाकर भी पापोसे छिप्त हो रहा है तथा नि.स्प्रहताको प्राप्त कर मोक्ष 
प्राप्त करानेसे समथ मुनिधर्मको धारण नहीं कर रहा है ॥१६५॥ इस प्रकार जो पापकर्मके 
नाशमे कारणभूत चिन्ताको निरन्तर प्राप्त था वथा जो प्राचीन धुनियोकी कथामे सदा छीन रहता 
था ऐसा राजा भरत न सूर्यकी ओर देखता था न चन्द्रमाकी ओर ॥१६६॥ 


इस प्रकार आएं नामसे प्रसिद्ध, रविषेशाचार्य विरिचित पद्मनचरितमे राजा दशरथकी दीक्षा, रामका 
वनगमन और भरतके राज्याभिषेकका वर्णन करनेवाला बत्तीसवों पे समास हुआ ॥२२॥ 


१, लवणसमुद्रस्येव, ज्ञीराणंव-म० | २. कुंघोर म० | ३. न्मदान्मदीय म० | 


८ ५ 0 
अयाख्रशत्तम पव 

ततो जनोपभोग्याना प्रदेशाना समीपत । रमणीयान्‌ परिप्राप पद्मस्तापससभ्रयान्‌ ॥१॥ 

तापसा जटिलास्ततन्र नानावल्‍करूघारिणः । सुस्वादुफलसम्पूर्णा पादपा इव भूरय ॥२॥। 

विशालपत्रसब्छन्ना मठका सवितर्दिका' । पछाशोदुम्बरैधानां पूलिकामियुता. क्चित्‌ ॥३॥ 

अकृष्टपच्यबीजेन शुष्यता पूरिताज्णा । वर्तयद्धि सुविश्रब्धे रोमन्‍्थ राजिता रंगे ॥४॥ 

सजटबहुमियुक्ता रटद्धि सतत पहु | लल्तोच्छितपुच्छेण ता्ंकेन कृताजिरा. ॥५॥ 

पठद्विविशद युक्ताः शारिकाशुककौशिके' | वीरुधां पुष्परम्याणा छायासु समवस्थिते ॥६॥ 

कन्यामिघेटकै, स्वाहु वारिणा आतृतेक्षिते । पूर्णालबालकैवालेस्तरुनि कृतर[जना 5 ॥७॥ 

फलेबहुवियै' पुष्पैवासितै" स्वादुवारिभि । सादरै स्वागतस्वाने साध॑दानेस्तथाशने ॥८॥ 

सम्भाषणे कुटीदानै. शयनैस्दुपह्ञव । तापसैरुपचारैस्ते पूजिता अ्रमहारिभि ॥श॥। 

“आतिथेया' स्वभावेन ते हि स्ंन्र तापसाः । रुपेष्वेव प्रकारेषु विशेषेण सुब्ृत्तय ॥॥१०॥ 

उषित्वा गच्छुता तेषा' ययुर्मांगंंण तापसा. | पाषाणानपि तत्गुप द्ववीकुर्यांत किसन्यके ॥११॥ 

शुष्कपन्नाशिनस्तन्न तापसा वायुपायिन-: | सीतारूपहतस्वान्ता ४ति दूरेण तत्यजु ॥१२॥ 

अथानन्तर राम मनुष्योके उपभोगके योग्य स्थानोसे हटकर तपस्वियोके सुन्दर आश्रममे 

पहुँचे । वहाँ वृक्तोके समान जटिछ अर्थात्‌ जठाधारी ( पक्षमे जड़ोसे युक्त ) नाना प्रकारके 
बल्कलोंको घारण करनेवाले और स्वादिष्ट फछोसे युक्त बहुतसे तापस रहते थे ||१-२॥ उस 
आश्रममें अनेक मठ बने हुए थे जो विशाल पत्तोसे छाये थे | सबके आगे बैठनेके छिए चबूतरे 
थे, जो एक ओर कहीं रक्‍्खी हुई पछाश तथा ऊमरकी छकड़ियोकी गड्डियोसे सहित थे ॥३॥ 
बिना जोते बोये अपने आप उत्पन्न होनेवाले धान उनके ऑगनोंमे सूख रहे थे तथा 
निश्चिन्ततासे रोमन्थ करते हुए हरिणोसे वे सुशोभित थे ॥४॥ निरन्तर जोर-जोरसे रटनेवाले 
जटाधारी बालकोसे युक्त गायोके बछुडे अपनी सुन्दर पूछ ऊपर उठाकर उन मठोंके ऑगनोमे 
चौकड़ियों भर रहे थे ॥५॥ फूछोसे सुन्दर छताओकी छायामें बेठकर स्पष्ठ उच्चारण करनेवाले 
तोता मैना तथा उल्लक आदि पक्षियोसे व्रे मठ सहित थे ॥६॥ कन्याओने भाई समझ कर घढ़ों 
द्वारा मधुर जलसे जिनकी क्यारियों भर दी थीं ऐसे छोटे-छोटे वृक्ष उन सठोकी शोभा बढा रहे 
थे ॥७॥ उन तपसरिवियोने नाना प्रकारके मधुर फरछ, सुगन्धित पुष्प, मीठा जल, आद्रसे भरे 
स्वागतके शब्द, अधेके साथ दिये गये भोजन, मधुर संभाषण, कुटीका दान और कोमछ पत्तोकी 
शय्या आदि थकाबटको दूर करनेवाले उपचारसे उनका बहुत सनन्‍्मान किया ॥--६॥ तापस 
छोग स्वभावसे ही सर्वेत्र अतिथि-सत्कार करनेमे निपुण थे फिर इस प्रकारके सुन्दर पुरुषोरे 
मिलनेपर तो उनका बह गुण और भी अधिक प्रकट हो गया था ॥१०॥ रामरूद्मण वहाँ बसकर 
जब आगे जाने छगे तब वे तापस उनके मारगमे आ गये सो ठीक ही है क्योंकि उन्तका रूप 
पाषाणोंकों भी द्रवीभूत कर देता था फिर औरोकी तो बात ही क्‍या थी ? ॥११॥ उस आश्रममे 
जो तापस रहते थे उन्होने सुन्दर रूप कहाँ देखा था ? वे सूखे पत्ते खाकर तथा बायुका पानकर 
जीवन बिताते थे इसकिए सीताका रूप देखते ही उनका चित्त हरा गया जिससे उन्होंने धीरजको 

१ वितर्दिकासहिताः। २. अक्ृष्टपच्यमानेन मं० |. ३. बाल्स्तरभि; म० | ४, कृतराजनः म० | 
३४. अंतिथिषु साधवः: | 


१०२ पद्मपुराणे 


तानूचुस्तापसा बृद्धा सानत्ववाचा पुन पुन । तिष्ठत यदि नास्माकमाश्रमे श्णुत ततः ॥१३॥ 
सर्वातिथ्यसमेतास्वप्यटवीषु विचच्षणी । विश्रम्भ जातु मा गाता नारीष्विव नदीष्विव ॥3४॥ 
तापसप्रमदा दृष्ठा पञ्म पद्म निरीक्षणम्‌ । रूचमण च जहु स्व कतव्य॑ झून्यविग्नदा ॥१७। 
काश्रिदुत्कण्ठया युक्तास्तन्‍्मागांहितलोचना । ब्जन्त्यन्यापदेशेन सुदूर विह्वलात्मिका' ॥।१ ६॥। 
मधुर ब्र॒वते काश्रिक्ववन्तोइस्माक्रमाश्रमे । कि न तिष्ठन्तु सब न करिष्यामो यथोचितस्‌ ॥३७॥ 
अतीत्य न्नीनित कोशानरण्यानी जनोज्किता । महानोकहसम्छुन्ना हरिशादूछसछूछा ॥१८॥। 
समित्फलप्रसूनाथं तापसा अपि ता भुवस्‌ । न बजन्ति महाभीमां दर्ससूचीमिराचिताम्‌ ॥१४॥। 
चित्रकूट सुदुलंड्ध्य' प्रविशालो महीधर । भवज्ञि कि न विज्ञात* प्रकोप येन गच्छुत ॥२०॥। 
तापस्यो&वश्यमस्माभिगन्तब्यमिति चोदिता । इृच्छेण ता न्यवर्तन्त कुर्षाणास्तत्कथा चिरस्‌ ॥२१॥ 
ततस्ते भूमही घ्राग्रप्रावधातसुककशम्‌ । महातरुसमारूढवल्लीजाऊसमाकुलूम ॥२२॥ 
क्षुद॒तिकुदशादूलनखबि ज्षतपाद्मम । सिह्दहतद्विपोद्गीण्रक्तमौक्तिकपिच्छुछम ॥२ हे॥। 
उन्मत्तवारणस्कन्वतष्टस्कन्धमहं तरुस । केसरिध्वनिविन्नस्तसमुत्कीणणकुरह्कमस्‌ ॥२४॥ 
सुपाजगरनिश्वासवायुपूरितगह्वरस । वराहयूथपोताग्रविपमीकृतपत्वकछस ॥२७॥ 
महामहिषश्द्वाग्रभ र्नवत्सीकसानुकस्‌ । ऊध्वीकृृतमहासोगसब्चरक्घोगिभीषणमस्‌ ॥२६।। 


बीबी सती जीन सार 2 
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दूर छोड़ दिया ॥१२॥ वृद्ध तपरिवयोने शान्त वचनोसे उनसे बार-बार कहा कि यदि आप छोग 
हमारे आश्रमसे नहीं ठहरते है तो भी हमारे बचन सुनिये ॥१३॥ यद्यपि ये अटवियाँ सब 
प्रकारके आतिथ्य-सत्कारसे सहित है तो भी नारियों और नदियोक्रे समान इनका विश्वास नहीं 
कीजिये । आप स्वयं बुद्धिमान्‌ है ॥१४॥ तपस्वियोकी ख्रियोने कमलके समान नेत्रोवाले राम 
और लक्ष्मणको देखकर अपने सब काम छोड़ दिये। उनका सबब शरीर शुन्य पड़ गया ॥१५॥ 
उत्कण्ठासे भरी कितनी ही विहछ ख्रियाँ उनके मार्गमे नेत्र छगाकर किसी अन्य कायके बहाने 
बहुत दूर तक चली गई ॥१६।॥ कोई स्लियाँ मधुर शब्दोमे कह रही थीं कि आप छोग हमारे 
आश्रमसे क्‍यों नही रहते है ? हम आपका सब काये यथा योग्य रीतिसे कर देगी ॥१७॥ यहाँसे 
तीन कोश आगे चलकर मनुष्योके सचारसे रहित, बड़े-बड़े वृक्षोसे भरी तथा सिह, व्याप्र आदि 
जन्तुओसे व्याप्त एक महाअठवी है ॥१८।॥ वह अत्यन्त भयंकर है तथा डाभकी सूचियोसे व्याप्र 
। इंघन तथा फर-फूछ छानेके छिए तपरवी छोग भी वहाँ नहीं जाते हैं ॥१६॥ आगे अत्यन्त 
दुलज्ञय, तथा बहुत भारी चित्रकूट नामका पर्वत है सो क्या आप जानते नहीं हैं जिससे क्रोधको 
प्राप्त हो रहे है ॥२०॥ इसके उत्तरमे राम-छत्मणने कहा कि हे तपरिवयों ! हम छोगोको अवश्य ही 
जाना है । इस प्रकार कहने पर वे बडी कठिनाईसे छौटीं और छौटती हुईं भी चिरकाल तक 
उन्‍्हींकी कथा करती रही ॥२१॥ 
अथानन्तर उन्होंने ऐसे मद्ावनमे प्रवेश किया कि जो प्रथिवी और पवतोके अग्रभाग 
के चद्गानोके समूहसे अत्यन्त ककश था तथा बड़े-बड़े बृक्तोपर चढ़ी हुई छताओके समूहसे जो 
व्याप्त था ॥२२॥ जहाँ भूखसे अत्यन्त क्ुद्ध हुए व्याध नखोंसे बृक्षोंकी क्षत-विक्षत कर रहे थे ! 
जो सिंहोंके द्वारा मारे गये हाथियोंके गण्डस्थछसे निकले रुधिर तथा भोतियोकी कीच से 
युक्त था ॥२३॥ जहाँ उन्नत्त द्ाथियोंने अपने स्कन्धोंसे बड़े-बढ़ें वृत्तोंके स्कन्ध' छीछ दिये थे । 
जहाँ सिंहोकी गजनासे भयभीत हुए म्रृग इधर-उधर दौड़ रहे थे ॥२४॥ जहाँ सोगे हुए अज- 
गरोकी श्वासोच्छास बायुसे गुफाएँ भरी हुई थीं। तथा सूकर समूहके मुखके अग्रभागके आधात 
से छोटे-छोटे जलाशय अचे-नीचे हो रहे थे ॥२५॥ बड़े-बड़े भंसाओके सींगोंफे अमभागसे जहाँ 
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तरक्षुत्षतसारञ्ञ रुधिरश्नान्तमकजिकम्‌ । कण्टकासक्तपुच्छाम्रप्रताम्यश्चमरीगणम्‌ ।।२७।। 
दपसम्पूरितश्राविन्मुक्तसूचीविचित्रितम्‌ । विषपुष्परजोध्राणघूर्णितानेकजन्तुकम्‌ ॥२८॥। 
खब्लिखज्भसमुन्नीढतरुस्कन्धच्युतद्ववम्‌ । उद्भ्रान्तगवयवातभग्नपल्लचबजालकम्‌ ॥२ ६।। 
'नानापक्षिकुलक्रकूजितप्रतिनादितम्‌ । शाखाम्गकुलाक्रान्तचलत्पास्भारपादपम्‌ ॥३०॥ 
तीववेगगि रिस्नोत शतनिर्दारितक्ष॑मम्‌ । बृुक्षाग्रविस्फुरत्स्फीतद्विकरकरोत्करम ॥३१॥) 
नानापुष्फाछाकीण विचित्रामोदवासितम्‌ । विविधौषधिसम्पू्ण वनसस्यसमाकुलम्‌ ॥३२॥ 
कचिन्नील क्रचित्पीत क्चिद्रक्त हरिववचित्‌ । पिश्लरच्छायमन्यत्र विविशुर्विपिन महत्‌ ॥३१३॥ 
तत्न ते चित्रकूटस्थ निररेष्वतिचारुषु । क्रीडन्तो दर्शबन्तरच सहृस्तूनि परस्परम ।कुलक (हादशमि ) 
फछानि स्वादुह्रीणि स्वद्माना पदे पदे | गायन्तो मधुर हारि किन्नरोणा न्रपाकरम ॥ हेणा। 
पुष्पैजलस्थलोद्भूतैभूषयन्तः परस्परम्‌ । सुगन्धिभिद्ववैरज्ञ लिम्पन्तस्तरुसम्भवै' ॥३६॥।॥। 
उद्यानमिव निर्याता विकलत्कान्तिकोचना' । स्वच्छुन्द्कतसस्कारा सत््वछोच्रनतस्करा ॥३७।। 
लतागहेयु विश्नान्ता मुहुनंयनहारिषरु | कृतनानाकथासज्ञा किश्विन्नमविधायिन ॥रे८ा।। 
प्रजन्तो लीछया युक्ता निसर्गाद्तिरम्यया । प्यटन्तो वन चारु ल्रिदृशा इव ननन्‍्दनमर ॥।३ ६॥ 
पक्षोने पद्नभिमासैस्तमुद्देशमतीत्य ते । जने. समाकुछ प्रापुर्देशमत्यन्तसुन्दरम्‌ ॥४०॥ 
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वामियोके शिखर खुद गये थे तथा जो बड़े-बड़े फण ऊँचे उठाकर चलनेवाले सॉपोसे भथद्ूुर 
था ॥२६॥ जहाँ भेड़ियोके द्वारा मारे गये मझुगोके रुधिरपर मक्खियाँ सिन-भिना रहीं थीं और 
कटीलो माडियोमे पूँछके बाछ उछम जानेसे जहाँ चमरी मगोके कुण्ड बेचेन हो रहे थे ॥२७॥ 
जो अहृड्डारसे भरी सेहियोके द्वारा छोडी हुई सूचियोसे चित्रविचित्र था तथा विषपुष्पोकी 
परागके सूँघनेसे जहाँ अनेक जन्तु इधर-उधर घूस रहे थे ॥२८।॥ जहाँ गेडा हाथियोके गण्ड- 
स्थलोके आघातसे खण्डित हुए वृत्तोके तनोसे पानी मर रहा था तथा इृधर-उघर दोड़ते हुए 
गवय-समूहने जहाँ वृक्षोके पल्लव तोड़ डाले थे ॥२६॥ जहाँ नाना पक्षियोके समूहकी कऋरध्वनि 
गूँज रही थी तथा बानर समूहके आक्रमणसे जहाँ बृक्षोके ऊध्वंभाग हिल रहे थे ।३०॥ तीज्र वेग 
से बहनेवाले सैकड़ों पहाडी ऋरनोसे जहाँ प्रथिवी विदीण हो गई थी तथा बइृक्षोके अग्रभागपर 
जहां सूयंकी किरणोका समूह देदीप्यमान होता था ॥३१॥ जो नाना प्रकारके फूछो और फलोसे 
व्याप्त था, विचित्र प्रकारंकी सुगन्घिसे सुबासित था, नाना ओषधियोसे परिपूर्ण था; और 
जड्डछी धान्योसे युक्त था ॥३२॥ जो कहीं नीछा था, कहीं पीछा था, कही छाछ था, कहीं हरा 
था, और कही पिन्नछ बे था ॥३१॥ वे तीनो महानुभाव वहाँ चित्रकूटके सुन्दर निभरोंमे 
क्रीडा करते, सुन्दर बस्तुएँ परस्पर एक दूसरेकों दिखाते, स्वादिष्ट सनोहर फल खाते, पद-पदपर 
क्रिन्नरियोंकों छत्मित करनेवाढा हृदयहारी मधुर गान गाते, जछ तथा स्थरूमे उत्पन्न हुए पुष्प 
से परस्पर एक दूसरेकों भूषित करते और वृत्षोसे निकले हुए सुगंधित द्रवसे शरीरको छिप्त 
करते हुए इस अकार' भ्रमणकर रहे थे मानो उद्यानकी सैर करनेके छिए ही निकले हो । उनके 
सुन्दर नेत्र विकसित हो रहे थे, वे इच्छातुसार शरीरकी सजावट करते थे तथा ग्राणियोंके नेंत्रो 
का अपहरण करते थे ॥१४-१७। बे बार-बार नेत्नोको हरण करनेवाले मिकुश्लोमे विश्राम करते 
थे, नाना प्रकारकी कथावार्ता करते थे और वरह-तरहकी क्रीड़ाएँ करते थे ॥३८।॥| स्वभावसे 
ही अत्यन्त सुन्दर छीछाके साथ गसन करते हुए वे उस सुन्दर वनमें इस प्रकार भ्रमण कर रहे 
भे जिस प्रकार कि नन्‍दन चनमें देव । ॥३६।॥ इस प्रकार एक पक्त कम पॉच' सासमे वे उस स्थान 
को पारकर मनुष्योंसे भरे हुए अत्यन्त सुन्दर अवन्ती देशंभें पहुँचे | वह देश गायोकी गरवदनों 
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गोधण्टारवसम्पूण नानासस्योपशोभितम््‌ । अवन्तीविषय स्फीत ग्रामपत्तनसड्डुछूस ।॥४१॥ 
मार्ग तत्र कियन्त चिद्तिक्रम्य जनोज्कितम्‌ । विषयकान्तमापुस्ते पथु स्वाकारधारिण ॥४२॥। 
जाया न्यग्रोघजा श्रित्वा विश्रान्तास्ते परस्परम्‌ । जगु कस्मादय देशो दृश्यते जनवर्जित ॥४३॥ 
सस्यानि क्ृष्टपच्यानि दृश्यन्तेउत्रातिभूरिश । उद्यानपादपाश्रेत्ये फले पुष्पैश्च शोमिता ॥४४॥ 
पुण्ड्रेक्षुवाटसम्पन्ना आमास्तुन्नाधनिस्थिता' । सरास्यच्छिन्नपञ्मानि युक्तानि विविधे खगे. ॥8५॥ 
अध्वाय घटकैभेग्ने शकटेश्व विसड्ूट | करण्डे कुण्डकेदंण्डे कुण्डिकासि कटासने ॥४६॥ 
विफ्रीर्णास्तण्डुछा माषा मुद्रा सूर्पांदयस्तथा । वृद्धोत्चोय झतो जीणगोण्यस्योपरि तिष्ठति ॥8७॥ 
देशोध्यमतिविस्तीणं, शोभने न जनोज्कित । भ्रव्यन्तविषयासड्ञो यथा दीक्षासमाश्रित"' ॥४८॥ 
ततोउत्यन्तम्दुस्पश निषण्ण रत्नकम्बले । देशोह्ासक्ृतालाप राम पराश्चस्थकामुकम्‌ ॥४९॥ 
प्मगर्भदभाभ्या पाणिभ्या पूजितेहिता । द्वाग्विश्रमयितु सक्ता सीता प्रेमाम्बुदीधिंका ।।५०॥ 
उत्साय 'चोरुरुझा ता सादरक्रमफ़ोविद । सवाहयितुमासक्तो छच्ममणो ज्यायसोदित, ॥७१॥। 
निरूपय कवित्तावदू आम नगरमेव वा । घोष वा रूचमण ज्षिप्र श्रान्तेय हि प्रजावती ॥७५२॥ 
ततोउन्यस्थातितुज्ञस्य ब्ृत्तस्योध्वेसमाश्रित । दइश्यते किश्विदत्रेति पप्मेनोच्चत लचमण. ॥।*३॥ 
सोवोचहेव पश्थामि रूपपवतसबन्निभान्‌ । शारदाअसभुत्तत्ञे शब्वजालेविराजितान्‌ ॥५४।॥ 

में बंधे घण्टाओके शब्दसे परिपूर्ण था, नाना प्रकारके धान्यके सुशोमित था, विस्तृत था और 

ग्राम तथा नगरोसे व्याप्त था ॥४०-४१॥ 


तद्ननन्‍्तर सुन्दर आकारकों धारण करनेवाले वे तीनों, कितना ही मार्ग उल्लंघकर एक 
अतिशय विस्तृत ऐसे स्थानमें पहुँचे जिसे मनुष्य छोड़कर भाग गये थे ॥४२९॥ एक बट वृत्षकी 
छायामे बेठकर विश्राम करते हुए वे परस्पर कहने छगे कि यह मनुष्योसे रहित क्यो दिखाई 
देता है ? ॥४३१॥ यहॉ अनेकों धानके पके खेत दिखाई दे रहे है, बगीचोके ये वृक्ष फछो और 
फूछोसे सुशोभित है ॥४४॥ ऊँची भूमिपर बसे गाव पोंडो और ईखोके बागोसे युक्त है, जिनके 
कमछोको किसीने तोड़ा नही है. ऐसे सरोवर नाना प्रकारके पक्षियोंसे युक्त हें ॥४५॥ यह सार्ग 
फूठे घड़ो, गाड़ियों, पिठारों, कूँढ़ो, कुण्डिकाओ और चटाई आदि आसनोसे व्याप्त है ॥४६॥ 
यहाँ चावल, उड़द, मूँग तथा सूप आदि बिखरे हुए हैं और इधर यह बूढ़ा बल मरा पड़ा है 
तथा इसके ऊपर फटी पुरानी गोन छदी हुई है! ॥४७) यह इतना बढ़ा देश मसनुष्योसे रहित 
हुआ ठीक उस तरह शोभित नहीं होता जिस प्रकार कि कोई दीक्षा लेनेबाला साधु विषयोकी 
आसक्तिमें पडकर शोभित नहीं होता ॥४८।॥ 


तदनन्तर देशके ऊजड़ होनेकी चर्चा करते हुए राम अत्यन्त कोमछ स्पशेवाले रन्नकम्ब 
पर बैठ गये और पास ही उन्होंने अपना धमुष रख छिया ॥४६॥ जो ग्रशरत चेष्टाक्ी घारक 
और प्रमरूपी जलकी मानों बरापिका ही थी ऐसी सीता कमछके भीतरी ढलके समान कोमल 
हाथोसे शीघ्र ही रामको विश्राम दिछाने अर्थात्‌ उनके पाद' मदन करनेके छिए तैयार हुई ॥५०॥ 
' तब आदरपूर्ण क्रकों जाननेवाल्ा छच्तमण, बड़े भाईकी आज्ञा प्राप्त कर जॉधोंसे छगी सीताको 
अछग कर रवय॑ पादमदन करने कछूगा ॥४१॥ रामने , छद्मणसे कहा कि हे भाई ! तेरी यह 
भावज्ञ बहुत थक्त गईं है इसलिए शीघ्र ही किसी गॉब, सगर अथवा अद्दीरोको बस्तीको 
देखो ॥४२॥ तब छक्ष्मण एक बढ़े वृत्तकी शिखरपर चढ़ा रामने उससे पूछा कि क्‍या यहाँ कुछ 
दिखाई देता है ? ॥४३॥ छक््मणने कहा कि हे देव ! जो चॉढीके पर्वतके समाल हैं, शरद ऋतुके 


० आय 0 0 आओ सरीभिजी: मी परी अरे जता अत ही मी ऋतय # जआी अर अति कक 22५ 0 2, 2, ह० १ 





€, चार म० | 


त्रयस्थ्रिशत्तम पथ १०७ 


प्राग्भारसिंहकणस्थजिनबिम्बोपलक्षितान्‌ । प्रासादान्‌ परमाधानान्‌ प्रचलद्धवसध्वजान्‌ |[७ण॥। 
ग्रामाश्चायतवापीमि सस्येश्व कृतवेषटनान्‌। नगराणि च गन्वव॑पुरैर्विभ्रन्ति तुल्यताम्‌ ॥॥५६॥ 
दृष्टिगोचरमात्रे तु सबन्निवेशा सुभूरय. | दृश्यन्ते न पुन कश्विदेफ्ोडप्याोक्यते जन ॥॥५७॥। 
सम किं परिवर्गेण विनष्टा स्थुरिह प्रजा । उपानीता किसु स्लेच्डैवन्द्त्व क्ररकसंसि ॥७८॥ 
पुकस्तु पुरुषाकारों दृश्यते चातिदूरत । स्थाणुन पुरुषो य तु ननु चैष चलाकृति ॥०६॥। 
यात्येष किसुतायाति पश्याग्यागच्छुतीथ्यम्‌ | तावदायातु मार्गेण जानाम्येन विशेषत ॥६०॥ 
अथ झूग इवोहिशो द्रुतमायाति सानव । रूचोदमूर्धजो दीनो मलोपहतविग्नह ॥६१॥ 
कूर्चाच्छादितवक्तस्मो वसानश्रीरखण्डकम्‌ । स्फुटिताब्रि, खबत्स्वेदी दशयन्‌ पू्वदुष्कृतम ।३२॥ 
आनयेममित ज्िप्रसिति पद्मेन भाषित, । अवतीय गतस्तस्य सविस्मय इवान्तिकम्‌ ॥४ ३।। 
दृष्ठा त पुरुषो हृष्रोमा विस्मयपूरित । विरम्बितगतिः किब्निदकरोदिति मानसे ॥६४॥ 
समाकम्पितवृक्तोडपरमवतीय सप्तागत । किमिन्द्रो बढणों देत्य कि नाग. किश्वेरो नर ॥६०।॥ 
*वेवस्वत शशाह्लो नु वहिवेश्रवणो नु किम्‌ । भास्करो नु भुव प्राप्त कोव्यमुत्तम विग्नह, ॥६६॥ 
इति ध्यायन्‌ मह।भीत्या मुकुछोकृष्य छोचने । निश्वेष्टावयवों भूमी पपाताव्यक्तचेतन- ॥॥६७॥। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ट भद्र त्व मा मैषीरिति भाषित । अस्यागतछतिरनीतो छच्मणेनान्तिक गुरो.3 ॥६८।॥। 
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ख्च 


नि न्न्ी त 


बादछोंके समान ऊँचे शिखरोसे सुशोभित हैं, जो उपरितन अग्न भागपर जिन-प्रतिमाओसे सहित 
है, उत्तमोत्तम बगीचोसे युक्त है तथा जिनपर सफेद ध्वजाएँ फहरा रही है ऐसे जिनमन्दिरों 
को देख रहा हूँ ॥४४-५५॥ रूम्बी-चोड़ी वापिकाओ तथा धानके हरे-भरे खेतोसे घिरे गॉब 
ओर गन्धवनगरोकी तुछना धारण करनेवाले नगर भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार बहुत 
भारी वसतिकाएँ दिखाई दे रही है परन्तु उनमे आदमी एक भी नहीं दिखाई देता ॥५६-४७॥ 
क्या यहॉकी प्रजा अपने समस्त परिवारके साथ नष्ट हो गई है अथवा क्र कम करनेवाले 
म्लेच्छोने उसे बन्दी बना लिया है. ? ॥४८।। बहुत दूर, एक पुरुष जैसा आकार दिखाई देता 
है जो ट्ँठ नही है पुरुष ही मार्ूम होता है क्‍योंकि उसकी प्रकृति चनम्नछ है ।।४६॥ परन्तु यह 
जा रहा है याआ रहा है इसका पता नही चछता। कुछ देर तक गोरसे देखनेके बाद छक्ष्मणने 
कहा कि 'यह आ रहा है? यही जान पड़ता है, अच्छा, मागपर आने दो तभी इसे विशेषतासे 
जान सकेगा ॥६०॥ छद्मणने फिर देखकर कहा कि यह पुरुष मगके समान भयभीत होकर 
शीघ्र ही आ रहा है, इसके शिरके बाल रूखे तथा खडे है, दीन है, इसका शरीर मेछसे दूषित 
है, छम्बी दाढ़ीसे इसका वक्ष,स्थक ढक रहा है; यह फटे चिथड़े पहिने है, इसके पैर फटे हुए 
हैं, पसीना ऋर रहा है. और पूर्वोपार्जित पाप कर्मकों दिखा रहा* है ॥६१-६२॥ रामने छत्मणसे 
कहा कि इसे शीघ्र ही यहाँ बुछाओ | तब छक्ष्मण नीचे उतरकर आश्रयके साथ उसके पास गया 
॥६१॥ छूद्मणकों देंखकर उस पुरुषको रोमाश्व उठ आये। वह आश्रयसे भर गया और अपनी 
गति कुछ धीमी कर सन॑में,इस प्रकार विचार करने छगा ॥६४॥ कि यह जो वृक्षको कम्पित 
करनेवाला नीचे उत्तरकर आया है सो क्या इन्द्र है ? या वरुण है ? या देत्य है ? या नाग है ? 
था किन्नर है ? या मनुष्य है ? या यम है ? या चन्द्रमा है ? या अग्नि है ? या कुबेर है * 
या प्रथिवी पर आया सू' है. ? अथवा उत्तम शरीरका घारी कौन है ? ॥६५-६६॥ इस प्रकार 
विचार करते-करते उसके नेत्र महाभयसे बन्द हो गये, शरीर निश्चेष्ट पड़ गया और वह मूच्िछत 
होकर प्रथिबीपर गिर पड़ा ॥$७॥ यह देख छद्मणने कहा कि भद्र ! उठ-उठ डर भत | कुछ देर 
बाद जब चैतन्य हुआ तब छक्त्मण उसे रामके पास के गया ॥$८॥ 
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तत सोस्यानन राममभिरास समन्तत । दृष्ठा कान्तिससुद्बस्थ चझ्लुरुत्सवक्रारिणम्‌ ॥६६&॥ 
सीतया शोभित पाश्चवर्तिन्‍्यातिविनीतया । झुमोच पुरुष सथ्य क्षुधादिजपरिश्रमस्‌ ॥७०।॥। 
ननाम चाझ्नलि कृत्वा शिरसा रफ्ष्टभूतछ । छायाया भव विश्वस्त इति चोक्त उपाविशत्‌ ॥७१॥ 
अपृच्छुत्त तत पद्म चरन्निव गिरादतम्‌ | आगतो5सि कुतो भद्र को वा किसज्ञको5पि वा ७२॥ 
सोइबोचद्‌ दूरत स्थानाच्छीरगुप्ति ' कुट्ठम्बरिक । देशोई्य विजन करुमादिति एष्टोडदृदत्‌ पुन ॥७२३॥ 
सिदोदर इति ख्यातो देवो5सप्युजयिनीपति । प्रतापप्रणतोदारसामन्त सुरसन्निभ ॥७४।। 
दशाह्षपु रनाथोथ्स्य वच्रकर्णश्रतिमंहान्‌ । अत्यन्तदगितों भ्वृत्य कृतानेकाछुतक्रिय ॥७७५॥ 
मुकक्‍्त्वा त्रिथभुवनाधीश भगवन्त जिनाधिपम्‌ । निग्नन्थाश्ष नमस्कार न करोत्यपरस्थ स ॥॥७६॥ 
साधुप्रसाद्तस्तस्य सम्यग्द्शनमुत्तमस्‌ । प्थिव्या ख्यातिमायात देवेन किम्रु न श्रतम्‌ ।॥७७॥ 
प्रसाद साधुना तस्थ कृत कथमितीरत । रूचंमीधरकुमारेण पद्माभ्िप्रायसूरिणा ॥७८॥ 
उबाच पथिको देव समीसात्‌ कथयाभ्यहम्‌ । अ्साद साधुना तस्य यथायसुपपादित ॥॥७६॥ 
अन्यदा वच्भरकणोडय दुशारण्यसमाश्चिताम्‌ । प्राविशत्‌ सत््वसम्पूर्णामट॒वी झुगयोद्रत ॥८०॥। 
जन्मन प्रद्धति क्रः ख्यातोध्य विष्टपेईखिले । हृषीकवशशणों मूढ सदाचारपराकाख ॥॥८१॥ 
कोभसज्ञासमासक्त सूचमत्तत्त्वान्ध चेतन * । भोगोद्भधवमहागवंपिशाचग्रहदूषित ॥८२॥ 

तेन च भ्रमता ततन्र कर्णिकारवनान्तरे । इष्ट शिकातले साधुदंधान शमझुत्तमम्र ॥८३॥ 
परित्यक्ताबृतिग्रीष्मे समाप्तनियमस्थिति । विहन्न इत निश्शड् केसरीव भयोज्कित ॥८४॥। 
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तद्नन्तर जिनका मुख सौम्य था, जो सब प्रकारसे सुन्दर थे, मानो कान्तिके समुद्रमें ही 
स्थित थे, नेत्रोको उत्सव प्रदान करनेवाले थे, और पासमें बेठी हुई अतिशय नम्न सीतासे 
सुशोमित थे ऐसे रामको देखकर उस पुरुषने छुधा आदिसे उत्पन्न हुए श्रमको शीघ्र ही छोड़ 
दिया ।|६६-७०॥ उसने हाथ जोड़ मस्तकसे भूमिका स्पश करते हुए नमस्कार किया तथा 
'छायामें विश्रामकर” इस प्रकार कहे जाने पर वह बैठ गया ।।७१॥ तदननन्‍्तर रामने वाणीसे मानो 
अमृत झराते हुए उससे पूछा कि हे भद्र | तू कहाँसे आ रहा है और तेरा क्‍या नाम है ? ॥5श॥ 
उसने कहा कि मै बहुत दूरसे आ रहा हूँ और सीरगुप्ति मेरा नाम है | “यह देश मनुष्योंसे रहित 
क्यो है. ?” इस प्रकार रामके पूछनेपर वह पुनः कहने छूगा॥७३॥ कि जिसने अपने प्रतापसे 
बड़े-बढ़े सामनन्‍्तोको नम्नीमूत कर दिया है तथा जो देवोंके समान जास पड़ता है ऐसा सिहोद्र 
नामसे प्रसिद्ध उज्जयिनी नगरीका राजा है ॥७४॥ दशाड्रपुरका राजा वजञ्जक्ण जिसने कि अनेक 
आम्यजनक कार्य किये हैं इसका अत्यग्त प्रिय सेबक है |७४५॥ बह तीन छोकके अधिपति 
लिनेन्द्रभगवान और निम्नेन्थ मुनियोंकों छोडकर किसी अन्यकों नमस्कार नहीं करता है ॥७६॥ 
ससाधुके प्रसाइसे उसका उत्तम सम्यग्दशन प्रथिवीमे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है? यह क्‍या आपने 
सहीं सुना ? ॥७॥॥ इसी बीचमें रामका अभिप्राय जञाननेवाढे छक्ष्मणने उससे पूछा कि हे 
भाई | साधुने इस पर किसी तरह प्रसाद किया है ? सो तो बता ॥७८।॥ इसके उत्तरमें उसे 
पशिकनें कद्दा कि हे देव ! साधुने जिस तरह इसपर प्रसाद किया यह मै संक्षेपसे कहता हूँ ॥७६॥ 
द एक समय शिकार खेकनेके छिए उचद्यत हुआ बजञ्ञकण दशारण्यपुरके समीपमे स्थित 
जीवोसे भरी अठवीमें प्रविष्ट हुआ ॥८०॥ यह बजञ्कर्ण जन्मसे ही छेकर समरत संसार अत्यन्त 
क्र प्रसिद्ध था; इन्द्रियोका वशगामी था, मूखे था, सदाचारसे विमुख था, छोभ अर्थात्‌ परिभ्रह 
संज्ञामे आसक्त था, सूच्तम तत्वक्े विचारसे शून्य था, भौर भोगोसे उत्पन्न महागर्ररूपी पिशाच 
प्रहसे दृषित था ॥८९-८२॥ उस अठवीसें धुमते हुए उसने कनेर बनके बीचमें शिक्षापर 
विद्यमान उत्तम शान्तिके घारक एक साधु देखे ॥८३॥ उत्तर साधुके ऊपर कोई प्रकारका 
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१, क्षीरगुप्तिः म० | हलवाहकः । २, चेतसः म० | 


त्रयखिशत्तम पव॑ १०७ 


स॒ आवभि करैर्भानोरतितपत समनन्‍्तत । अभ्याख्यानशतैस्तीब्रेदुंजनस्पेव सज्जन ॥८७।॥ 
अश्वारूलू स त दृष्टा क्ृतान्तसमद्शन । रत्नप्रसवगम्भीर परमाथनिवेशनम्‌ ॥८६।॥ 
पापधातकर सर्वभूतकारुण्यसब्नतम्‌ । कुन्तपाणिरस्वाचेव भूपित श्रमणश्रिया ॥८७॥। 

अन्न कि क्रियते साथो सोड्वोचद्धितमात्मन । अनाचरितपूव यज्ञन्मान्तरशतेष्वपि ॥झ८ा। 
जगाद विहसन्‌ भूस्ठंद्नया खत्ववस्थया । न किश्विदपि ते सोस्य कीदश हितमात्मन ॥८&॥ 
सुक्ततावण्यरूपस्य कामाथरहितस्य च | अचेलस्थासहायर्य कीदश हितमात्मन ॥8०॥ 
सस्‍्तानालड्वाररहित परपिण्डोपजोविभि । भवादशन रे कीदक्‌ क्रियते हितमात्मन' ॥६१॥ 

इृष्टठा तं कामभोगात दयावान्‌ सयतोध्वदत्‌ | हित एच्छुसि कि त्व मा छिन्नाशापाशबन्धनमस््‌ ॥६२॥ 
इन्द्रियवश्चितान्‌ प्च्छु हितोपायबहिष्कृतान्‌ । 'मोहेनात्यन्तवृद्धेन अआम्यन्ते ये भवाग्खुधी ॥६३॥ 
हन्ता सत्तसहजाणामात्मानथपरायण । यास्येष नरक घोरसवश्य नष्टचेतन, ॥६४॥ 

नून त्वया न विज्ञाता घोर नरकभूसय । उत्थायोत्याय पापेषु३ रूत्परा कुरुषे रतिस्‌ ॥8७ा। 
प्ृथिब्य सति सप्ताधो नरकाणा सुदारुणा । सुदु्गन्धा सुदुष्प्रे्ञाः सुदुस्पशा सुदुस्तरा ॥३६॥ 
तीचणायस्कीलप्तड़ीर्णा नानायन्त्रसमाकुछा । क्षुरधाराद्विसयुक्तास्ततकोहतछाधिका ॥६७॥। 
रोरवाद्यवटाक्रान्ता महाध्वान्ता महामया' | असिपन्नवनच्छुन्ना महाक्षारनदीयुता ॥६८॥ 
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आवरण नही था, वे घाममे बेठकर अपना नियम पूर्ण कर रहे थे, पक्षीके समान नि शह्ड 
और सिहके समान निर्मय थे ॥८४॥ जिस प्रकार दुजेनके अत्यन्त तीखे सैकड़ों कुवबचनोसे सज्जन 
सम्तप्त होता है उसी प्रकार वे साधु भी नीचे पत्थरों और ऊपरसे सूयंकी किरणोके द्वारा सब 
ओरसे सन्तप्न हो रहे थे ॥८५॥ जो यमराजके समान दिखाई देता था ऐसे वज्ञकणने घोड़ेपर 
चढ़े-चढ़े, समुद्रके समान गम्भीर, परमाथके ज्ञाता, पापोका विनाश करनेवाले, समस्त प्राणियों 
की दयासे युक्त एवं श्रमण छत्तमीसे विभूषित साधुसे भाछा हाथमे लेकर कहा ॥८६-८७॥ कि 
हे साधो ! यह क्या कर रहे हो ? साधुने उत्तर दिया कि जो पिछले सैकड़ो जन्मोमे भी नहीं 
किया जा सका ऐसा आत्माका हित करता हूँ ॥८८॥ राजा वज्ञकणने हँसते हुए कहा कि इस 
अवस्थामे तो तुम्हें कुछ भी सुख नहीं है. फिर आत्माका हित कैसा ? ॥८६॥ जिसका छावण्य 
ओर रूप नष्ट हो गया है, जो काम और अथसे रहित है, जिसके शरीरपर एक भी वस्ध नहीं 
है तथा जिसका कोई भो-सहायक नहीं उसका आत्महित कैसा ? ॥६०॥ स्नान तथा अलझ्शारसे 
रहित एवं परके द्वारा प्रदत्त भोजनपर निर्भर रहनेवाले आप जैसे छोगोके द्वारा आत्महित 
किस प्रकार किया जाता है ?॥६९॥ कामभोगसे पीडित राजा बञ्अकण्णको देखकर दयालु 
मुनिराज बोले कि तू आशापाशरूपी बन्धनकों तोड़नेवाले मुझसे हित क्‍या पूछ रहा है ? 
उनसे पूछ कि जो इन्द्रियोके ढवारा ठगे गये है, हितके उपायोसे दूर है. और अत्यग्त बढ़े हुए 
मोहसे जो संसार-सागरमे भ्रमण कर रहे है ॥६२-६१॥ यह जो तू इजारो प्राणियोका घात करने 
बाले, आत्माके अनथ करनेमे तत्पर एवं सदू-असदके विचारसे रहित है' सो अवश्य ही भयद्लुर 
नरकमे पड़ेगा।।६४॥ जो तू उठ-उठकर पापोमे परम प्रीति कर रहा है सो जान पडता है कि 
तूने भयक्लर त्रककी प्रथिषियोको अब तक जाना नहीं है ॥६४॥ इस प्रथिवीके नीचे नरकोकी 
सात प्रथित्रियों हैं जो अत्यन्त भयद्भुर है, अत्यन्त दुर्गन्धसे युक्त है, जिनका देखना अत्यन्त 
कठिन है, जिनका रपश करना अत्यन्त दुःखदायी है, जिनका पार करना अत्यन्त दुःखकारक 
है ॥६६।॥ लोहेके तीदण कॉटॉसे व्याप्त हैं, नाना प्रकारके यन्त्रोसे युक्त है, छुराकी धाराके समान 
पैने पबतोसे युक्त है, जिनका तछ भाग तपे हुए छोहेसे भी अधिक दुःखदायी है ॥६७॥ जो 
रौरव आदि बिछोसे युक्त है, महाभन्धकारसे भरी हैं, महा भय उत्पन्न करनेवाढी है, असिपन्न- 
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१०८८ पद्मपुराणे 


पापकर्मपरिक्षिष्टेगजैरिव निर्ुशे । तन्न दु खसहज्वाणि प्राप्यन्ते पुरुषाधमैः ॥६६8॥ 

भवन्तमेव प्ृच्छामि त्वाध्शेविंषयातुरे । क्रियते पापससक्ते कीहश हितमाव्मन ॥१००॥। 

इन्द्रियप्रभव सोखय किम्पाकलदश कथम््‌ । अहन्यहन्युपादाय मन्यसे हितभाव्मन ॥१०१॥ 

हित करोत्यसो रबस्य भूतानां यो दुयापर । दीज्षितो गृहयात्तो वा बुधो निमंहझमानस ॥१०२॥ 

कृत तैरात्मन' श्रेयो ये महात्रव्नतत्परा । अथवाणुम्रतैयुक्ता' शेषा दु खस्य भाजनस्‌ ॥१०३॥ 

परलोका दि हैतरव कृत्वा सुकृतमुत्तमम्‌ । इब॒लोकेडघुना पाप कृत्वा यास्यसि दुगतिम्‌ ॥१०४॥ 

अमो निरागस. छुद्दा वराफा क्षितिशायिन, | अनाथा छोलनयना नित्योद्धिग्ना बने खुगा ॥१०७॥ 

आरण्यतृणपानीयक्रृतविग्नदरधारिण' । अनेकदु खसछज्ञा. पू्वदुष्क्तमोगिन ॥१०६॥ 

रात्रावषि न विन्दन्ति निद्रां चकितचेतल | साध्वाचारैन युक्त ते कुल्जैहिंसितु नरै ॥१०७॥ 

अतो ब्रवीमि राजस्त्वा यदीच्छुस्यात्मनो हितस्‌ । ब्रिधा हिसा परित्यज्य कुवेहिसा प्रयत्नतः ॥१०८॥ 

उद्धरिव्युपदेशोद्येयंदासी प्रतिबोक्तित । तदा प्रणतिमायात फरलेरिव महीरुहद" ॥१०४६॥ 

उत्तीयं प्रसत सप्ेर्जानुपीडितभूतछ । अ्रणनामोत्तमाड़ेन सुसाधु रचिताक्षलि ॥११०॥ 

निरीचय सोम्यया दृष्ट्या तमेव चाभ्यनन्द्यत । श्छाध्योध्य वीज्षित सिद्धो झ्ुुनिरत्यक्तपरिप्रह ॥१११॥ 

शकुन्तयों झगाश्वाम्ती धन्या वननिवासिन । शिक्ावलनिषण्ण थे पश्यन्तीम समाहितम्‌ ॥११२॥ 

अतिधन्यो5हमप्यद्य मुक्त पापेन कमंणा । यदेत ब्रिजगद्गग्य प्राप साधुसमागमम्‌ ॥११३॥ 
वनसे आच्छादित है और अत्यन्त खारे जछसे भरी नव्योसे युक्त है ॥६८।॥ जो पाप कार्योसे 
संक्लेशको प्राप्त होते रहते हे तथा जो हाथियोके समान निरक्कश अर्थात्‌ स्वच्छन्द रहते है. ऐसे 
नीच पुरुष उन प्रथिवियोमे हजारों दु ख प्राप्त करते है ॥।६६॥ मै आपसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारे 
समान विषयोसे पीड़ित तथा पापोमे छीन मनुष्य आत्माका कैसा हित करते है ? ॥१००॥ 
किंपाक फलके समान जो इन्द्रियजन्य सुख है उसे प्रतिदिन श्राप्त कर तू आत्माका हित मान 
रहा है ॥१०१| अरे ! आत्माका हित तो वह करता है जो प्राणियोपर दया करनेमे तत्पर रहता 
हो, विवेकी हो, निमंछ अभिग्नरायका धारक हो, मुनि हो अथवा गृहस्थ हो ॥१०२॥ आत्माका 
कल्याण तो उन्होंने किया है जो महात्रत धारण करनेमे तत्पर रहते है अथवा जो अणुब्रतोसे 
युक्त होते है, शेष मनुष्य तो दु.खके ही पात्र है'॥१०१॥ तू परछोकमे उत्तम पुण्य कर यहाँ आया 
है ओर अब इस छोकमें पाप कर दुर्गतिको जायगा ॥१०४॥ ये वनके' निरपराधी, छ्लुद्र, दयनीय 
मृग, जो अनाथ है, चत्नल नेंत्रोके धारक है, निरन्तर उद्दिग्न रहते है, जड्गछके तण और पानी 
से बने शरीरको धारण करते है, अनेक दु खोसे व्याप्त हैं, पूर्व भवमे किये पापको भोग रहे है 
और भयभीत होनेके कारण जो रात्रिमे भी निद्राको नहीं प्राप्त होते है, उत्तम आचारके घारक 
कुछीन मनुष्योके द्वारा मारे जानेके योग्य नहीं है |१०४-१०७।॥ इसलिए हे. राजन ! मैं तुमसे 
कहता हूँ कि यदि तू अपना हित चाहता है तो मन वचन कायसे हिंसा छोडकर प्रथत्नपूर्वक 
अहिंसाका पाछून कर ॥१०८।|| इस प्रकार हितकारी उपदेशात्मक वचनोसे जब राजा सम्बोधा 
गया तब चह फलछोसे बृक्षके समान नम्रताको श्राप्त हो गया ॥१०६॥ वह घोड़ेसे उतरकर पैदछ 
,चलने छया तथा प्रथ्रिवीपर घुटने ठेक, ह्वाथ जोड़ शिर कुकाकर उसमे उन उत्तम मुनिराजको 
नमस्कार किया ॥११०।॥ सोम्य दृष्टिसे दशन कर उत्तका इस प्रकार अभिननन्‍्दन किया कि अटह्दो ! 
आज मैने परिग्रहरहित प्रशंसनीय तपरबी भुनिराजके दर्शन किये ।॥॥११९॥ वनमे निवास करने 
बाले ये पक्ती तथा हरिण धन्य हैं. जो शिछातकूपर विराजमान इन ध्यानस्थ मुमिका दर्शन करते 
हैं ॥११५॥ आज जो मैं त्रिभु॒वन्के द्वारा वन्दरनीय इस साधु समागमको प्राप्त हुआ हैं सौ धन्य 


एन्क्डकल ना 
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१, परलोकादिदेतुं त्व | २ अश्वात्‌ | 


त्रयखिशत्तम पथ १०४8 


बन्घुस्नेहमय बन्ध छित्वा ज्ञाननखेरयम्‌ । केसरी व विनिष्क्रान्तः प्रभु ससारपञ्लरात्‌ ॥१ १४॥ 
अनेन साधुना पश्य वशीक्षृतमनोरिपुम्‌ । नाग्न्योपकारयोगेन शीलस्थान प्रपाल्यते ॥३१७॥ 
अह पुनरतृप्तात्मा तावदस्मिन्‌ शुहाश्रमे । अणुश्नतविधो रम्ये करोमि परमा €तिम्‌ ॥११६॥ 

इति सश्चिन्त्य जग्राह तस्मात्साधोगृहस्थितिम्‌ । चकारावग्रह" चैव भावप्लावितमानस, ॥११७॥ 
देवदेव जिन मुक्‍्तवा परमात्मानमच्युतम्‌ | निम्नन्थाश्च महाभागान्न अमाम्यपरानिति ॥११३८॥ 
प्रीतिवर्धनसज्ञस्य सुनेस्तस्य महादर । चकार महती पूजामुपवास समाहित. ॥११६॥ 
उपासोनस्य चाख्यात परम साधुना हितम्‌ । यत्समाराध्य मुच्यन्ते ससारादू भव्यदेहिन |॥३२०॥ 
सागार निरगार च द्विधा चारित्रम्नुत्मम्‌ । सावलूम्ब गृहस्थाना निरपेत्ष खबाससाम्‌ ॥१२१॥ 
दशनस्य विशुद्धिश्र॒ तपोज्ञानसमन्विता । प्रथमाग्रनुयोगाश्च श्रसिद्धा जिनशासने ॥१२२॥ 
सुदुष्कर विगेहाना चारिन्रमवधायं स. । पुनः पुनर्मति चक्रेडणुश्रतेष्वेव पाथिव ॥१२३॥ 
निधानमधहनेनेव प्राप्त बिश्नदनुत्तमस्‌ । धम्यध्यानमसो बुद्ध्वा पशमा हतिमागत ॥१२४॥ 
नितान्तक््रकर्मायमुपशान्तो महीपति । इति प्रमोदमायात सयतो5पि विशेषत ॥१२०॥ 

गते साथो तपोयोग्य स्थान सुक्ृतसब्रिणि । विभुत्या परया युक्त, सुठाभ सुखतर्पित ॥॥१२६॥ 
विहितातिथिसन्मानो4परेद्य कृतपारण । ग्रणम्य चरणो साथो स्वस्थानमविशन्नृप ॥१२७॥ 
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हो गया हूँ, पाप कमसे छूट गया हूँ ॥१११॥ ये प्रभु सिंहदके समान ज्ञानरूपी नखोंके द्वारा 
बन्धुओके स्नेहरूपी बन्धनकों छोडकर ससाररूपी पिजडेसे बाहर निकले है ॥११४॥ देखो, 
इन साधुके द्वारा मनरूपी शत्रुकी वशकर नग्नताके उपकारसे शीरू स्थानकी किस प्रकार रक्षा 
की जा रही है ? ॥११५॥ किन्तु मेरी आत्मा अभी तृप्त नही हुई है | अत. मे इस गृहस्थाश्रममे 
रहकर रमणीय अणुत्रतके पालनमे ही सनन्‍्तोष घारण करता हैँ ॥१९६॥ 


इस प्रकार विचार कर उसने उन मुनिराजसे ग्रृहस्थ धर्म अड्डीकार किया और भावसे 
प्छठावित मन होकर इस प्रकार ग्रतिन्ना को कि मै देवाधिदेव तथा गुणोसे अच्युत परमात्मा 
जिनेन्द्रदेव और उदार अभिग्रायके धारक निभ्वन्थ मुनियोको छोडकर अन्य किसीको नमस्कार 
नही करूँगा ॥१९७-११८।॥ इस प्रकार उसने बड़े आदरसे उन प्रीतिबधन झुनिराजकी बडी 
भारी पूजा की और स्थिरचित्त होकर उस दिनका उपवास किया ॥११६॥ समीपमे बढठे हुए 
राजा वज्रकणको मुनिराजैने उस परम हितका उपदेश दिया कि जिसकी आराधना कर भव्य 
प्राणी संसारसे मुक्त हो जाते है ॥१२०॥ उन्होने कहा कि उत्तम चरित्रके दो भेद है एक सागार 
और दूसरा अनागार । इनमेसे पहला चारित्र वाह्म वस्तुओंके आलम्बनसे सहित हे तथा ग्रहस्थोके 
होता है और दूसरा चारित्र वाद्य वस्तुओकी अपेक्षासे रहित है तथा आकाशरूपी बरत्रके धारक 
मुनियोके ही होता है ॥१२१॥ उन्‍होंने यह भी बताया कि तप तथा ज्ञानके संयोगसे दशनमे 
विशुद्धता उत्पन्न होती है | साथ ही साथ उन्होंने जिनशासनमे प्रसिद्ध प्रथमानुयोग आदिका 
वर्णन भी किया ॥१२२॥ यह सब सुननेके बाद भी राजाने निम्मन्थ मुनियोका चरित्र अत्यन्त 
कठिन समझकर अणुब्रत धारण करनेका ही बार-बार विचार किया ॥१२३॥ यह जानकर राजा 
परम संतोषको प्राप्त हुआ कि मुमे उत्कृष्ट धर्म ध्यान क्‍या प्राप्त हुआ मानो किसी निर्धनकों उत्तम 
खजाना ही मिछ गया ॥१२४॥ अत्यन्त ऋर कार्य करनेवाछा यह राजा शान्त हो गया है यह 
देख मुनिराज भी बहुत हषेकों प्राप्त हुए ॥१२५॥ तदनन्तर पुण्यरूपी यत्ञके धारक भुनिराज 
तपके योग्य दूसरे स्थान पर चले गये और राजा परम बविभूतिसे युक्त हो वहीं रहा आया | 
उसे उत्तम छाभकी प्राप्ति हुई थी इसलिए सुखसे संतृप्त था ॥१२३॥ दूसरे दिन अतिथिका 
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१, प्रतिशां | २. समीपस्थितस्थ । ३. दिगम्बराणाम । ४. घुनीनाम | 





११० पद्मपुराणे 


वहन्‌ परमभावेन वज्जकर्ण सदा गुरुम ! बसूव वीतसन्देहश्रिन्तामेवसुपागत* ॥१२८।॥। 

भ्ृत्यो भुत्वा विषुण्योष्ह सिहोद्रमहीम्ठत । अकृत्वा विनय भोगान्‌ कथ सेवे निकारिण ॥१२६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्थ ग्रसन्नेनान्तरात्मना । विधिना प्रेयंमाणस्य मतिरेव सम्भुदुगता ॥१३०॥ 
कारयम्यूमिंका स्त्रार्णी सुबतस्वामिबिम्बिनीम | दुधामि ठक्षिणाडुष्टे ता नमस्कारभागिनीमस ॥१३१॥ 
घटिता सा ततस्तेन पाणिभासरपीठिका । पिनद्धा चातिहृष्टेन नयप्रवणचेतसा ॥१३२॥ 

स्थित्वा सिहोद्रस्याग्रे क्ृत्वान्लष्ठ पुरः कृती । प्रतिमा ता महाभागो नमस्यति सर सन्‍्ततम्‌ ॥१३३॥ 
रन्‍अविन्यस्तचित्तेन वेरिणा कथिते3न्यदा । बृत्तान्तेडत्र पर कोप पाप सिंहोदरोइगमत्‌ ॥१३४॥ 
माययाहयच्चेन दशाज्ञ़नगरस्थितम्‌ । वधाथमसुद्यतों मानी मत्तो विक्रमसम्पदा ॥१३७॥ 
बृहद्गतितनूजर्तु प्रगुणेनिव चेतसा । प्रश्नत्तो5धतेनास्य विनीतो गन्तुमन्तिकम्‌ ॥१शे६॥ 
दुण्डपाणिरुवाचेक पीवरोदारविग्नह । कुछुमस्थासकोञ्ञासी तमागत्येवसुक्तवान्‌ ॥१३७॥ 

यदि भोगशरीराभ्या सुनिर्विण्णो/सि पार्थिव । तत उजयिनी गच्छ नोचेन्नो गन्तुमहसि ॥१४८॥ 
कुछ" सिहोद्रो यत्ते वध कत्त समुद्यत” । अनमस्कारदोषेण कुरु राजन्नभीप्सितम्‌ ॥१३४६॥ 

एवं स गदितो दध्यो केनाप्येष दुरात्मना | मा सयहतचित्तेन सेद कतुंमभीष्लित ॥३४०॥ 

त विसपमदामोद किश्वचित्खेदमुपागतम । सो5एछल्कोडईसि किनामा कुतो वासि समागत. ॥१४१॥ 
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सत्कार कर उसने पारणा की और फिर मुनिराजके चरणोकों प्रणाम कर अपने नगरसे प्रवेश 
किया ॥१२७॥ 


अथाननन्‍्तर जो परम भक्ति-भावसे ग़ुरुकों सदा हृदयमे धारण करता था तथा जिसे 

किसी प्रकारका सन्देह् नही था ऐसा राजा वञ्रकर्ण इस प्रकार चिन्ता करने छगा ॥१२८॥ कि मै 
पुण्यहीन, राजा सिहोदरका सेवक होकर यदि उसकी विनय नहीं करता हूँ तो वह दमन 
करेगा--दण्ड देवेगा तब इस दशासमे भोगोका सेवन किस प्रकार करूँगा ।१२६।॥ इस प्रकार 
चिन्ता करते-करते भाग्यसे प्रेरित राजा वज्रकणको अपनी स्वच्छ अन्तरात्मासे यह बुद्धि उत्पन्न 
हुई ॥१३०॥ कि मै मुनिसुत्रत भगवानकी ग्रतिमासे युक्त एक खणेकी अंगूठी बनवा कर दाहिने 
हाथके अंगूठामे धारण करूँ तो मेरा नमस्कार उसीको कहछावेगा ॥१३१॥ इस प्रकार विचारकर 
उस नोतिनिषुण राजाने, जिसकी पीठिका हाथमे सुशोभित थी ऐसी अंगूठी बनवाई और भत्यन्त 
हर्पित होकर धारण की ॥१३२॥ अब बह बुद्धिमान्‌, राजा सिदोदरके आगे खड़ा होकर तथा 
अगूठेको आगे कर सदा उस प्रतिमाको नमस्कार करने छगा ॥१३३॥ किसी एक दिन छिंद्रान्वेषी 
बैरीने यह समाचार सिहोदरसे कह दिया जिससे वह पापी परम कोपको प्राप्त हुआ ॥१३४॥ 
तदनस्तर पराक्रमरूपी सम्पदासे मत्त सानी सिहोदर उसका वध कश्नेके लिए उद्यृत हो गया 
और उसने दशांगपुरमे रहनेवाले वजकणेकों छुछसे अपने थहों बुछाया ॥१३५॥ बृहद॒तिका पुत्र 
चजञकण सरल चित्त था इसलिए वह सौ घुड़सवार साथ हे उसके पास जानेके छिए तैयार हो 
गया | उसी समय जिसके द्ाथमें लाठी थी, जिसका भोटा तथा ऊँचा शरीर था और जो केशरके 
तिलकसे सुशोभित हो रहा था ऐसा एक पुरुष आकर उससे इस प्रकार बोछा ॥२३१६-१३७॥ 
कि हे शजन्‌ | यदि तुम भोंग और शरीरसे उदासीन दो चुके हो तो तुम उत्नयिनी जाओ अन्यथा 
जञामा योग्य नहीं है ॥१३८॥ है राजन ! तुम सिद्दोदरकों नमस्कार नहीं करते हो इस अपशबधसे 
बह क्रुढ होकर तुम्हारा वध करनेके लिए तैयार हुआ है। अतः जैसी आपकी इच्छा दो वैसा 
करो |१३६।॥ उस पुरुषके ऐसा कहने पर वज्ञकर्णने विचार किया कि किसी ईर्ष्याल् दुष्ट भमुष्यने 
भेद करना चाहा है अर्थात्‌ मुझे और सिंहोद्रमे फू डाछनेका उद्योग किया है!। इस प्रकार 
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१, दमनकंतुं। | 


त्रयस्िशततम पर्व १११ 


कथ वा तब मन्न्नोड्य विदितोचज्त्यन्तदुरगम । एतह्द समाचच्च ज्ञातुमिच्छास्यशेषतत ॥१४२॥ 
सोथ्वोचत्‌ कुन्दनगरे वणिग्धनपरायण । समुद्रसज्मो नासा यमुना तस्थ भामिनी ॥१४३॥ 
विद्यज्ज्वालाकुले काले प्रसूता जननी च माम्‌ । बन्घुमिविद्यदज्ञाख्या मय्ि तेन नियोजिता ॥१४४॥ 
क्रमाच्च यौवन बिश्वदृवन्तीनगरी मिमाम्‌ । आगतोउ्स्यर्थछासाय युक्तो वाणिज्यविद्यया ॥१४०॥ 
चेश्या', कामलता' दृष्टा कामवाणेन ताडित । न रात्रो न दिचा यामि निश्वति प्रमाकुक ॥१४६॥ 
एकां रात्रि वसामीति तया कृतसमागम । प्रीत्या इतर बद्धो यथा बागुरया संग ॥१४७॥ 
जनकेन ममासख्यरेयदब्देरजिंत धनम्‌ । तन्‍्मयास्य सुपुश्रेण पड़मिमसैर्विनाशितस्‌ ॥१४८॥ 

पद्मे द्विरेफवत्‌ सक्त कामतदूगतमानस । साहस कुरुते कि न मानवो योषिता कृते ॥१४४६॥ 
अन्यदा सा पुर सख्या निन्‍्ढन्ती कुण्डल निजम। श्रता मयेति भारेण कि कण्णस्याम्रुना मम ॥३५०॥ 
धन्या सा श्रीधरा देवी महासौभाग्यभाविनी । यस्यास्तद्वाजते कर्ण मनोज्ञ रत्नकुण्डरूम्‌ ॥१५१॥ 
चिन्तित च सया तच्चेदपहत्य सकुण्डऊम्‌ | आशा न पूरयाग्यस्यस्तदा कि जीवितेन मे ॥१०२॥ 
ततो जिहीषया तस्य दयित प्रोह्य जीवितम्‌ । गत्तोड5ह भवन राज्ञो रजन्या तमसावत ॥१७३॥ 
पृच्छुन्ती श्रीधरा तस्य मया सिंहोदर श्रता । निद्रा न लभसे कस्माकज्नाथोद्धिग्न इबाघुना ॥१५७॥ 
सो5वोचहेवि निद्वा से कुतो व्याकुलचेतस । न मारितों रिपुर्यावन्नमस्कारयराड सुख, ॥१७७॥ 


विचार कर उसने जिसे अत्यधिक हषे हो रहा था तथा जो किब्ित्‌ खेदको ग्राप्त था ऐसे उस 
दृतसे पूछा कि तू कौन है ? कहॉसे आया है ? ॥१४०-१४१॥ और इस अत्यन्त दुर्गम मन्त्रका 
तुमे केसे पता चला है ? हे भद्र | यह कह मे सब जानना चाहता हैँ ॥१४२९॥ 

वह बोला कि कुन्दनगरमे धनसश्वय करनेसे तत्पर एक समुद्रसगम नामक वैश्य रहता 
था । उसकी स्त्रीका नाम यमुना था । मै उन्हींका पुत्र हूँ। चूँकि मेरी माताने मुके उस समय जन्म 
दिया जो बिजलीकी ज्वाछाओंसे व्याप्त रहता है इसलिए बन्धुजनोने मेरा विद्युदज् नाम रक्‍्खा 
॥१४३-१४४॥ क्रमसे योवनकों धारण करता हुआ मै व्यापारकी बिद्यासे युक्त हो धनोपाजन 
करनेके छिए इस उज्जयिन्ती नगरीमें आया था ॥१४४॥ सो यहाँ कामछता नामक वेश्याकों देख 
कर कामबाणसे ताडित हुआ जिससे व्याकुछ होकर न द्निमे चैनको पाता हूँ और न रात्रिमे 
॥१४६॥ 'मै एक रात उसके साथ समागस कर रह लूँ? इस प्रोतिने मुझे इस प्रकार अत्यन्त 
मजबूत बॉध रक्‍्खा जिस प्रकार कि जारू किसी हरिणको बॉध रखता है ॥१४७॥ मेरे पिताने 
अनेक वर्षोमे जो धन सद्वित किया था मुझ सुपूत ने उसे केबल छुह माहमे नष्ट कर 
दिया ॥१४८॥ जिस प्रकार भ्रमर कमछसे आसक्त रहता है उसी प्रकार मेरा मन कामसे दुःखी 
हो उस वेश्यास आसक्त रहता था सो दीक ही है क्योकि यह पुरुष स्त्रियोके छिए कौन-सा साहस 
नहीं करता है ? ॥१४६॥ एक दिन मैने सुना कि वह वेश्या सखीके सामने अपने कुण्डलकी निन्‍्दा 
करती हुई कह रही है कि कानोंके भारस्वरूप इस क्ुण्डलसे मुमे क्‍या प्रयोजन है ? बह महा- 
सौभाग्यका उपभोग करनेवाली श्रीधरा गनी धन्य है जिसके कानमे वह रह्लमयी मनोहर 
कुण्डल शोभित होता है' ॥१६०-१५१॥ मैने सुनकर विचार किया कि यदि से उस उत्तम 
कुण्डछकों चुरा कर इसकी भाशा पूर्ण नहीं करता हूँ तो मेरा जीवन क्रिस काम का ? ॥१५९॥ 
तदनन्तर उस कुण्डछको अपहरण करतेकी इच्छासे मे अपने प्रिय जीवनकी उपेक्षा कर राचिके 
समय अन्धकारसे आबृत होकर राजाके घर गया ॥ १४३॥ वहाँ मैने रानी श्रीधराको सिहोदरसे 
यह पूछती हुई सुना कि है. ताथ | आज नींदको क्यो नहीं प्राप्त हो रहे हो तथा उठ्िमसे क्यों 
मातम होते हो ” ॥१४४॥ उसने कहा कि हे देवि ! जब तक मै नमस्कारसे विभुख रहनेवाे 


१. वर्ष; | २ भागिनी म० | 


११२ पञ्मपुराणे 


अपमानेन दुग्धस्थ व्याकुडस्याणचिन्तया | अजितप्रत्यनीरस्य विटाक्रान्ताबछूस्य च ॥१०६॥ 
सशब्यस्य दरिद्वस्थ भीरोश्व भवदु खत । निद्रा कृपापरीतेव सुदूरेण पलायते ॥|१५७॥ 
निहन्तास्मि न चेदेन नमस्फारपराद सुखस्‌ | वञ्ञकण तत कि में जीवितेन हतीोजस ॥१७८॥ 
ततो5ह कुलिशेनेव हृदये कृतताइन । रहस्यरत्रमादाय त्यक्त्वा कुण्डलशेमुषी ॥१७६॥ 
वर्मोद्रतमनस्कस्य सतत साधुसेविन । भवत्तोंइन्तिऊमायातों ज्ञात्वा कुरु निवतंनम्‌ ॥१६०॥ 
नागेरक्षनशेलाभे. प्र्षरहृण्डभित्तिभि । सप्तिमिश्र महावेगेभंटेश्व कवचाबूते ॥१६१॥ 
तदाज्ञापनप्रा मार्गों निरुद्ोड्य पुरोडखिकः । सामनन्‍ते परम क्ररभंवन्‍त हन्तुमुग्य॒ते ॥१६२॥ 
प्रसाद कुरु गच्छाशु प्रतीप धर्मवत्सल । पतामि पादयोरेष तव भहुचन कुरु ॥१६३॥ 

अथ प्रत्येषि नो राजन तत. पश्येतदागतम । घूलीपटलसच्छुन्न परचक्र महारबस्‌ ॥१६४॥ 
तावष्परागत इट्ठा साधन कुलिशुश्रवा । समेतो विद्युदज्ञेन निवृत्तो वेगिवाहनः ॥३६५७॥ 
प्रविश्य च पुर दुर्ग सुप्रीर -अव्यव॒स्थितं. । विधाय वश्चितारोध सामन्‍्ताश्रावतस्थिरे ॥१६६॥ 
प्रविष्ट नगर श्र॒त्वा वज्॒कर्ण रुषा ज्वलन्‌ । सिदोदर समायात सर्वसाधघनसयुत ॥१६७॥ 
पुरस्थात्यन्तदुगंप्वात्‌ साधनक्षयकातर । न स तद्ग्हणे बुद्धि चकार सहसा नूप ॥१६८॥ 
समावास्य समीपे च त्वरित प्राहिणोन्नरम्‌ । वश्ञकर्ण स गत्वेति बभाणात्यन्तनिष्ठुरम्‌ ॥१६६॥ 
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शत्रु वह्ञक्णंकों नहीं मारता हूँ तब तक मेरा चित्त व्याकुछ है अत निद्रा कैसे आ सकती 
है ? ॥१५५॥ जो अपमानसे जछ रहा हो, जो ऋणकी चिन्तासे व्याकुछ हो, जो शज्नुको नही 
जीत सका हो, जिसकी स्त्री विटपुरुषके चक्रमे पड़ गई हो, जो शल्यसे सहित द्रिद्र हो तथा 
जो संसारके दु खसे भयभीत हो ऐसे मनुष्यसे दयायुक्त होकर ही मानो निद्रा दूर भाग जाती 
है. ॥१५६-१४५७।॥ यदि से नमस्कारसे विमुख रहनेवाले इस वजञ्ञक्णको नहीं मारता हैँ तो मुझ 
निस्तेजको जीवनसे क्या प्रयोजन है' ? ॥१४८॥ 

तदननन्‍्तर यह सुनकर जिसके हृदयमे मानो वजञ्ञक्री ही चोट छगी थी ऐसा मे इस रहस्य- 
रूपी रत्नको छेकर और कुण्डछकी भावना छोड़कर आपके पास आया हूँ क्योकि आपका मन 
सठा धर्मंमे तत्पर रहता है! तथा आप सदा साधुओकी सेवा करते है | हे नाथ ! यह जान कर 
आप छौट जाइए उज्जेन मत जाइए ॥१५६-१६०॥ उसकी आज्ञा पाकर नगरका यह समस्त मार्ग; 
जिनके गण्डस्थछसे मद भर रहा है ऐसे अश्लनगिरिके समान आभावाले हाथियों, महावेगशाढी 
धोड़ो, कबचोंसे आवृत योद्धाओं तथा आपको भारनेके लिए उद्यव ऋर सामन्तासे घिरा हुआ 
है ॥१६१-१६२॥ अतः हे धर्मबत्सछ | प्रसन्न होओ, शीघ्र ही उछटा बापिस जाओ, मै आपके 
चरणोंमे पडता हैँ आप मेरा बचन भानो ॥९६३॥ हे राजन ! यदि आपको विश्वास नही हो तो 
देखी, धूछीके समूहसे व्याप्त तथा महा कलछ-ककछ शब्द करता हुआ यह शज्रुका दछ आ पहुँचा 
है ॥१३६४॥ इतनेमें शन्ुदुछको आया देख वजकर्ण विद्युदज्षके साथ वेगशाल्लों घोड़ेसे वापिस 
छोटा ॥१६४५॥ और अपने दुर्गेस नगरमे प्रवेश कर घीरताके साथ युद्धकी तैयारी कर्ता हुआ 
स्थित हो गया। बड़े-बड़ें सामन्‍त गोपुरोंको रोक कर खड़े हो गये ।(१६६॥: ै 

तद्नव्तर वच्भरक्णेकों नगरमे प्रविष्ट सुन, क्रोधसे जछता हुआ सिंहोदर अपनी सर्व 
सेनाके साथ वहाँ आया ॥१६७॥ वज्रकर्णका नगर अत्यन्त दुर्गंम था। इसलिए सेनाके क्षयसे 
भयभीत हो राजा सिंहोदरने उसपर तत्काछ ही आक्रमण करलेको इच्छा नहीं की ॥१६८॥ किन्तु 
सेनोको समीप ही ठहराकर शीघ्र ही एक दूत भेजा । वह दूत वज्ञकर्णके पास जाकर बडी 
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१, ऋणसम्बन्धिचिन्तया | २. भवदुलितः म०। ३. विश्वास नो करोषि | ४. वज्नक्णं: म> | 
५, समवस्थितः म० | ६- प्रतोछीरोध | नी 


श्ु 
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जिनशासनवर्गेण सदावश्ब्धमानस, । एश्रयकटकरत्व में जात सन्भाववर्जित ॥१७०॥ 

कुटुम्बमेदने दत्त भ्रमणेदुविंचेष्टिते । प्रोत्साहितो गतोउस्येतामवस्था नयवर्जित ॥१७१॥ 

भुक्षे देश मया दत्तमहन्त च नमस्यति । अहो ते परमा माया जातेय दुष्चेतस ॥१७२॥ 
आगच्छाशु ममाभ्याश प्रणाम कुरु सन्‍्मति । अन्यथा पश्य यातो5सि झत्युना सह सड्गतम्‌ ॥१७३॥ 
ततस्तह्नचनाद्वन्वा दूतोध्वद्‌दिद्‌ पुन । एवं वज्जेश्नतिनांथ बरवीति कृतनिश्रयः ॥१७४॥ 

नगर साधन कोष ग्रहण विषय विभो । धमंद्रार सभायस्थ यच्छु मे केवरस्य वा ॥१७७ा। 

कृंता मया प्रतिज्ञेय मुश्चास्येता झतो5पि न | द्वविणस्य भगवान्‌ स्वामी शरीरस्य तु नो मम ॥१७६॥ 
इत्युक्तोअ्प्यपरित्यक्तक्राथ सिंहोद्र पुर. । कृत्वा रोधमिस देशमुद्दंचासयदुज्ब्बलम्‌ ॥३७७॥ 

इृद ते कथित देव देशोद्यासवकारणम्‌ । गच्छामि साम्प्रत झून्यग्रासथधानसितो$न्तिकम्‌ ॥१७८॥ 
तस्मिन्‌ विमानतुल्येषु दह्यमानेषु सझसु । सदीया दुष्कुटी दग्धा तृणकाष्ट विनि्मिता ॥१७ ६॥ 

तत्र गोपायित सूर्प घट पिठरमेव च । आानयामि कुगेहिन्या प्रेरित क्रूरवाश्यया ॥१८०॥ 

ग्रहोपकरण भूरि शून्यगआमेषु लभ्यते । आनयस्व व्वमेवेति सा तु मा भाषते मुहु' ॥१८१॥ 
अथवास्यन्तमेवेद तया से जनित हितस्‌ । देव को5पि भवान्‌ दृष्टो सया येन सुकमंणा ॥१८२॥ 
इत्युक्ते करुणा क्किष्ट. पथिक वीचय दु खितम्‌ । पद्मोअ्स्मे रव्नसयुक्त ददौ काब्चनसूत्रकम ॥।१८३॥। 
प्रतीत प्रणिपत्यासों तदादाय त्वरान्वितम्‌ | प्रतियातो निज धाम बसूव च नृपोपम, ॥१८४॥ 
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निष्ठुरतासे बोछा ॥१६६॥ कि जिन शासनके वगेसे जिसका मन सदा अहड्डार पूर्ण रहता है 


तथा जो समोचीन भावोसे रहित है ऐसा तू सेरे ऐश्वयंका कण्टक बन रहा है ॥१७०। छुटुम्बो 
के भेदन करनेमे चतुर, तथा खोटी चेष्टाओसे युक्त मुनियोके द्वारा प्रोत्साहित होकर तू इस 
अवस्थाको प्राप्त हुआ है, स्वय नीतिसे रहित है ॥१७१॥ मेरे द्वारा प्रदत्त देशका उपभोग करता 
है ओर अरहन्तको नमस्कार करता है। अह्ो, तुक दुष्ट हृदयकी यह बड़ी माया ॥१७र॥ तू 
सुबुद्धि है अत शीघ्र ही मेरे पास आकर प्रणामकर अन्यथा देख, अभी सृत्युके साथ समागम 
को प्राप्त होता है ॥१७३॥ 

तदनन्तर वञ्नकणका उत्तर ले दूतने बापिस जाकर सिहोद्रसे कहा कि हे नाथ ! निश्चय 
को धारण करनेवाला वश्भञकण इस प्रकार कहता है कि हे विभो ! नगर, सेना, खजाना और 
देश सब कुछ ले छो पर भाया सहित केवल मुझे धर्मेका द्वार प्रदान कीजिए अथौत्‌ मेरी धर्मौ- 
राधनामे बाधा नही डालिए ॥१७४-१७५॥ मैने जो यह प्रतिज्ञा की है' कि मैं अरहन्त देव और 
निम्नन्थ गुरुको छोड अन्य किसीको नमस्कार नहीं करूँगा सो मरते-मरते इस प्रतिज्ञाको नहीं 
छोड़ गा। आप मेरे धनके स्वामी हैं शरीरके नही ॥|१७६॥ इतना कहनेपर भी सिहोदरने क्रोध 
नहीं छोड़ा और नगरपर घेरा डाछकर तथा आग छगाकर इस देशको उजाड़ दिया ॥१७७॥| 
इस अकार हे देव ! मैंने आपसे इस देशके ऊजड़ होनेका कारण कद्दा है अब यहाँ पास ही अपने 
उजड़े गॉबको जाता हूँ ॥१७०॥ उस गॉबमे विमानके तुल्य जो अच्छे-अच्छे महछ थे वे जल 
गये ओर उनके साथ तृण तथा काएसे निर्मित मेरी टूटी फूटी कुटिया भी जरू गईं ॥१७६॥ 
उस कुटियामे एक जगह सूपा घ्रट तथा भटका छिपाकर रखे थे सो दुष्ट बचन बोलनेवाली ख्री 
से प्ररित हो उन्हें: ढेने जा रहा हूँ ॥१८०॥ सूने गॉवोमे घर गरृहस्थीके बहुतसे उपकरण सिछ 
जाते हैं इसलिए तू भी उन्हें छे आ! इस प्रकार वह बार-बार मुझसे कहती रहती है' ॥१८१॥ 
अथवा उसने मेरा यह बहुत भारी हित किया है कि हे देव ! पुण्योद्यसे में आपके दर्शन कर 
सका हूँ ॥१८२॥ इस प्रकार उस पथिकको दु'खीं देख दयासे स्वर्य दु'खी होते हुए रामने उसके 
लिए अपना रज्नजटित स्वण॑सूत्र दे दिया ॥१८३॥ चह पथिक उसे लेकर तथा विश्वास पूर्वक 
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११४ पशञ्मपुराणे 


अथावोचत्तत पद्मो रूचमणाय दिवाकर । नेदाघो यावद्त्यन्त दुस्सहत्व न गच्छुति ॥१5८७॥ 
तावदुत्तिष्ट गच्छाव पुरस्यास्यान्तिक भुवम्‌ । जानकीय तृषाश्रान्ता कुर्वाहारविधि द्रतम्‌ ॥१८३॥ 
एवमिव्युदिते याता* दशाइनगरस्य ते । समीपे चन्द्रभासस्य चे यालूयमनुत्तमम्‌ |।१८७॥। 
तस्मिन्‌ सजानकीराम प्रणस्यावस्थित सुखम्‌ | तदाहारोपरूम्भाय लच्मण सघनुगंतः ॥ १८८।। 
विशन्‌ सिहोदरस्थासो शिविर रक्षिमानवे 3 । निरुंदढ कृतनिस्वाने समीरण इवाद्विभि ॥१८४॥ 
“इमकैहुष्कुलोत्पन्न कि विरोधेन मे समम्‌ । इति सन्चित्य यातोडसौ नगर तेन पण्डित ॥$8०॥। 
योपुर च समासीद्दनेकभटरक्षितम्‌ । यस्थोपरि स्थित साक्षाहज्ञकर्ण प्रयत्नवान ॥ १६ १॥। 
ऊचिरे तस्य अत्यास्त कस्त्वमेतः कृतोडपि वा। किमर्थ वेति स्ोब्बोचबूदूरात्प्राप्तोत्वलिप्सया ॥$8२॥ 
ततस्त बालक कान्त इृष्डा विस्मयसब्नत । आगच्छ प्रविश क्षिप्रमिति वश्रश्नवा जगौ ॥१६३॥ 
ततस्तुष्ट प्रयातोडसौ-समीफ कुंकिशभ्रते. । विनीतवेषसम्पन्नो चीजित सादर नरै ॥१६४॥ 

जगाद वज्ञकर्णश्र नरमाप्तमय ह्रुतस्‌ । अन्न प्रसाधित महा भोज्यता रचितादर ॥१४७॥ 
सोञ्योचन्नात्र भुझ्ञेडदमिति मे गुरुरन्तिके । तमादौ भोजयाम्यन्त नया म्यस्याहमन्तिकम्‌ ।।१ $ ६॥ 
एवमस्व्विति सम्भाष्य नूपोउस्नमतिपुष्कलम । अदीदपद वर तस्मै चारुष्यक्नपानकम ॥१8७।॥ 
लच्षमीधरस्तदादाय गतो दििगुणरहसा । भुक्त च ते क्रमेणेतत्तप्ति च परमा गता ॥१६८॥ 
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उन्हें प्रणामकर अपने घर वापिस छौट गया और राजाके समान सम्पन्न हो गया ॥९८४॥ 

अथानन्तर रासने कहा कि हे छक्मण ! यह औष्मकाछका सूये जब-तक अत्यन्त दु सह 
अवस्थाको प्राप्त नही हो जाता है तब-तक उठो इस नगरके समीपवर्ती प्रदेशमे चले | यह जानकी 
प्याससे पीड़ित है' इसलिए शीघ्र ही आह्ारकी विधि मिछाओ ॥१८५-१८६॥ इस प्रकार कहनेपर 
वे तीनो दशाज्ननगरके समीप चन्द्प्रभ भगवानके उत्तम चैत्यालयमे पहुँचे ॥ १८७॥ वहाँ जिनेन्द्र- 
देवको नमस्कार कर सीता सह्दित राम तो उसी चैत्याल््यमे सुखसे ठहर गये और छच्मण धनुष 
लेकर आहार ग्राप्तिके लिए निकछा ॥ १८८॥ जब वह राजा सिहोदरकी छावनीमे प्रधेश करने 
छगा तब रक्षक पुरुषोंने जोरसे छछकार कर उसे उस तरह रोका जिस तरह कि पर्वत 
बायुको रोक छेते हैं ॥१८६॥ 'इन नीच कुछी छोगोके साथ विरोध करनेसे मुझे क्‍या प्रयोजन है” 
ऐसा विचार कर वह बुद्धिमान्‌ छक्मण नगरकी ओर गया ॥१६०॥ जब बह अनेक योद्धाओके 
द्वारा सुरक्षित उस गोपुर द्वार पर पहुँचा जिसपर कि साज्ञात्‌ वज्॒कण बड़े प्रयत्नसे बेठा था 
॥१६१॥ तब उसके भ्रृत्योने कहा कि तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो ? और किसलछिए आये 
हो ! इसके उत्तरमें लक्ष्मणने कहा कि मै बहुत दूरसे अन्न प्राप्त करनेकी इच्छासे आया हू 
॥९£२॥ तदनन्तर उस बालकको सुन्दर देख' आश्रयंचकित हो बज्ञकर्णने कहा कि आओ, शीघ्र 
प्रवेश करो ॥१६३॥ तत्पश्चात्‌ सन्तुष्ट होकर छत्मण बिन्तीत वेषसे वज्ञकणके पास गया । वहाँ सत्र 
छोगोंने उसे बड़े आदरसे देखा ॥१६४॥ चज्रकणने एक आप्त पुरुषसे कहा कि जो अन्न मेरे छिए 
तैयार फिया गया है बह इसे शीघ्र ही भादरके साथ खिलाओ ॥१६४॥ यह सुन छच्मणने कहा 
कि मैं यहाँ भोजन नहीं करूँग्ा। पास ही में मेरे गुरु अम्ज ठहरे हुए हैं पहले उन्हें भोजन 
कराकेंगा इसलिए मैं यह अन्न, उसके पास के जाता हूँ ॥१६६॥ 'एबमस्तु-ऐसा ही हो? कहकर 
राजाने उसे उत्तमोत्तम व्यक्जन और पेय पदार्थोंसे युक्त बहुत भारी अन्न दिला दिया ॥१६७॥ 
छत्मण उसे छेकर दूने वेगसे रामके पास गया । सबने उसे यथा क्रमसे खाया और खाकर परम 
तृप्तिकों प्राप्त हुए १६८॥ 
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१, छद्मणोष्य म०|। २, जाता म० | ३, र्पमानसी; म० | ४, मिदद्वकतिनिस्वानै, म० | 
५. द्ुमकेः म० । 





श्रयश्चिशत्तमं॑ पते १९७ 


ततस्तुष्टोधबदत्‌ पद्म पश्य छच्ममण भद्बताम्‌ | वच्भक्णस्य येनेद कृत परिचयादू बिना ॥ 8 ६।। 
जामात्रेडपि सुसम्पन्नमीदगन्न न दीयते । पानकानामहो शेत्य व्यक्षनानाँ च रुष्टता ॥२००॥ 
अनेनामृतकल्पेन भुक्तेनान्‍्मेन मागज । नैदाघो5पह्त सच्य श्रमोडस्माक समन्ततः ॥२०१॥। 
चन्दबिग्बमिवाचूण्ये शालयो5मी विनिर्मिता । धवरत्वेन विश्राणा मादेव भिन्‍नसिक्थका, ॥२०२॥ 
दुश्ध्वेव दीधितीरिन्दो कृतमेतच्च पानकम्‌ । नितान्तमच्छुतायुक्त सौस्भाकृष्टषपटपदम्‌ ॥२०३॥ 
घृतक्षीरमिद जात कल्पधेनुस्तनादिव । रसनामीदशी व्यक्तिव्यक्षनेषु सुदुस्तरा ॥२०४॥। 
अणुघ्रतधर साधुवर्णित' पि॒थिकेन स । अतिथीना करोत्यन्य सविभाग क ईदशम ॥२०७॥ 
शुद्धाव्मा श्रुयते सोडयमनन्यप्रणति सुधी । भवातिमथन नाथ जिनेन्द्र यो नमस्यति ॥२०३॥ 
इृदकशीलगुणोपेतो यद्येषोन्‍स्माकमग्रत' । तिष्ठत्यरातिना रुद्धस्ततो नो जीवित ब्रृथा ॥२०७॥ 
अपराधविसुक्तस्य साधुसेवार्पितात्मन । समस्ताश्रास्य सामन्ता एकननथाविरोधिन ॥२०८॥ 
तोद्यमानमिम नून सिंहोदरकुभूम्दता । भरतो5पि न शक्‍नोति रक्षितत नूतनेशत- ॥२० शव! 
तस्मादन्यप रिन्राणरहितस्यास्य सनन्‍्मते । ज्षिप्र कुरु परिन्नाण बज सिंहोदर बदु ॥२१०॥ 

इृद वाच्यमिद वाच्यमिति कि शिवयते भवान््‌ । उत्पन्न प्रज्ञया साक प्रभयेव महामणि ॥२११॥ 
गुणोच्चारणसत्नीट, कृत्वा शिरसि शासनम्‌ । यथाज्ञापयसी त्युक्तवा प्रंणम्य प्रमदाल्वित ॥२१२॥ 
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तदनन्तर रामने सन्तुष्ट होकर कहा कि हे छक्मण | वह्ञकर्णकी भद्गता देखो जो इसने 
परिचयके बिना ही यह किया है ॥१६६॥ ऐसा सुन्दर भोजन तो जमाईके लिए भी नहीं दिया 
जाता है। अहो ! पेय पदार्थोकी शीतछता और व्यञ्ञनोकी मधुरता तो सवंथा आश्चय उत्पन्न 
करनेवाली है ।|२००॥ इस अमृत तुल्य अन्नके खानेसे हमारा मार्गसे उत्पन्न हुआ गर्मोका समस्त 
श्रस एक साथ नष्ट हो गयां है ॥२०१॥ जो कोमछताको धारण कर रहे हैं, जिनका एक-एक 
सीत अछग-अछग है, और जो सफेदीके कारण ऐसे जान पड़ते है मानो चन्द्रमाके बिम्बको 
चूण कर ही बनाये गये है ऐसे ये धानके चावल है ॥२०२॥ जो अत्यन्त स्वच्छतासे युक्त है 
तथा जो अपनी सुगन्धिसे श्रमरोंको आक्रषष्ट कर रहा है ऐसा यह पानक, जान पडता है 
चन्द्रमाकी किरणोको दुहकर ही बनाया गया है ॥२०३॥ यह घी और दूध तो मानो कामधेनुके 
स्तनसे ही उत्पन्न हुआ है. अन्यथा व्यव्जनोमें रसोको ऐसी व्यक्तता कठिन ही है ॥२०४॥ 
पथिकने यह ठीक ही कहा था कि बह सत्पुरुष अणुब्रतोका धारी है अन्यथा अतिथियोका 
ऐसा सत्कार दूसरा कौन करता है ? ॥२०४॥ जो संसारकी पीड़ाको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र 
भगवानको नमस्कार करता है उनके सिवाय किसी दूसरेकों नमस्कार नहीं करता ऐसा बह 
बुद्धिमान शुद्ध आत्माका धारक सुना जाता है ॥२०६॥ ऐसे शीर्ू और गुणोसे सहित होने ५ 
पर भी यदि यह हम छोगोके आगे शत्रुसे घिरा रहता है तो हमारा जीवन व्यथ है ॥२०७॥ 
यह अपराधसे रहित है, अपने आपको सदा साधुओंकी सेवामे तंत्पर रखता है तथा इसके 
समस्त सामन्‍त अपने इस अद्वितीय स्वामीके अनुकूल हैं. ॥२०५८॥ दुष्ट राजा सिंहोदरके द्वारा 
पीडित हुए इस वज्रकर्णकी रक्षा करनेके लिए भरत भी समर्थ नहीं है क्योंकि वह अभी नवीन 
राजा है ॥२०६॥ इसलिए अन्य रक्षकोंसे रहित इस बुद्धिमानकी रक्ता शीघ्र ही करो, जाओ 
और सिंहोदरसे कहों ॥२१०॥ यह कहना, यह कहना? यह तुम्हें क्या शिक्षा दी जाय क्योंकि 
जिस प्रकार महामणि प्रभाके साथ उत्पन्न होता है. उसी प्रकार तुम भी भ्रन्नाके साथ ही उत्पन्न 
हुए हो ॥२११॥ 

अथानन्तर अपने गुणोंकी प्रशंसा सुन जिसे छज्जा उत्पन्न हो रह्दी थी ऐसा छत्मण रामकी 


१, अस्माकम | २ हर्षान्वितः । 


११६ पद्मपुराणे 


विनीत धारयन्‌ वेषमनुपादाय कार्सुकस्‌ । प्रयातो रयसम्पन्नो लष्मण कम्पितत्तिति ॥२१३॥ 

दृष्टा सरक्षके प्रष्ट कतरस्य पुमान्‌ भवान्‌। सोध्वोचद्‌ भरतस्थाहमेतो दूतस्य कमंणा ॥२१४॥ 
क्रमेणातीत्य शिविर भूरि प्राप्तो नूपास्पदस । अविशह्वेदितो दवा स्थे सद सिहोदरस्य सः ॥२१७॥ 
प्रस्पष्टमिति चोवाच सनन्‍्यमानस्तृण नूपम्‌ । ज्ये'्ठभ्रातवचोबाह सिहोदर "निबोध मास ॥२१६॥ 
आज्ञापयत्यसो देवो भवन्तमिति सदूयुण । यथा किल किमेतेन विरोधेन विहेतुना ॥२१७॥ 

तत सिंहोद्रोध्वादीन्मन ककंशमुद्दहन्‌ । दूत ब्रूता विनीतेशमिति मद्तचनाद्‌ भवान्‌ ॥२१८॥ 
यथा किलकाबविनीताना भ्ृत्याना पिनयाहतौ । कुर्वन्ति स्वामिनो यत्न विरोध कोउन्र इश्यते ॥२१8॥ 
वच्ध॒कर्णो दुरात्माय मानी नेकृतिक पर । पिशुन क्रोधन. चुद्र सुहनज्षिन्दापरायण ॥२२०॥ 
आलूस्योपहतो मूढो वायुग्रहगरृह्ीतथी । विनयाचारनिम्लुक्तो दुर्विदर्धो दुरीहित ॥२२१॥ 

एत मुञ्चन्तवसी दोषा दमेन मरणेन वा। तमुपाय करोस्यस्य स्वर्मत्रास्यता स्वया ॥२२२॥ 

ततो लरूच्मोधरो5बोन्नत्‌ किमत्र उप्रत्युरोत्ते । कुरुतेड्य हित यस्मात्‌ च्षम्यता सर्वमस्य तत्‌ ॥२२३॥ 
इत्युक्त अकरक्रोध सन्धिदूरपराज्ुख. । सिंहोदरोआ्वदत्तार चीचय सामन्‍्तसहतिस्‌ ॥२२४७॥ 

न केवलमसो मानी हतात्मा वज्ञकर्णक' । तत्कायेवाब्छुया प्राप्तो भवानपि तथाविध ॥२२५॥ 
पाषाणेनेव ते गात्रमिद्‌ दूत विनिर्मितस । न “नाममीषदप्येति दुभ्त्य कोशछापते. ॥२२६॥ 
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आज्ञा शिरोधाय कर 'जेसी आपकी आतज्रा? यह कहकर तथा प्रणाम कर हृर्षित होता हुआ चला | 
वह उस समय बिनीत वेषकों धारण कर रहा था, धनुष साथमे नहीं छे गया था, वेगसे सम्पन्न 
था ओर प्रथ्वीको केंपाता हुआ जा रहा था ॥२१२-२११॥ रक्षक पुरुषोने देखकर उससे पूछा कि 
आप किसके आदमी है ? इसके उत्तरमे छच्मणने कहा कि मै राजा भरतका आदमी हूँ और 
दूतके कायसे आया हूँ ॥२१४।॥ क्रम-क्रमसे बहुत बड़ी छाबनीको उलेंघ कर वह राजाके निबास- 
स्थानमे पहुँचा और द्वारपालोके द्वारा खबर देकर राजा सिहोद्रकी सभामे प्रविष्ट हुआ ॥|२१५॥। 
वहाँ जाकर राजाको ठृणके समान तुच्छ सममभते हुए उसने स्पष्ट शब्दोमे इस प्रकार कहा कि हे 
सिहोदर ! तू मुझे बड़े भाईका सन्देशवाहक समझ ॥२१६॥ उत्तमगुणोकों धारण करनेवाले राजा 
भरत आपको इस प्रकार आज्ञा देते हैं कि इस निष्कारण वेरसे कया छाभ है' ? ॥२१७॥ 


तदनन्तर कठोर सनको धारण करनेबालछा सिह्ोदर बोछा कि हे दूत | तू मेरी ओरसे 
अयोध्याके राजा भरतसे इस प्रकार कहो कि अविनीत सेवकोको विनयमें छामेके लिए स्वामी 
प्रयत्न करते हैं इसमे क्या विरोध दिखाई देता है ? ॥२१८-२१६॥ यह बजकण दुष्ट है, मानी है, 
भायावी है, अत्यन्त नीच है, क्रोधी है, छुद्र है, मित्रकी निन्दा करनेमे तत्पर है, आहूस्यसे 
युक्त है, मूढ है, वायु अथवा किसी पिशाचने इसकी बुद्धि हर छी है, यह विनयाचारसे रहित 
है, पण्डितस्मत्य है, और दुष्ट चेष्ठाओसे युक्त है। ये दोष इसे या तो दमनसे छोड़ सकते है 
या मरणसे; इसलिए इसका उपाय करता हूँ इस विषयमे आप चुप बैठिये ॥२२०-२२२॥ 
तद॒नन्तर छक््मणने कहा कि इस विषयमे उत्तरअ्युत्तरोसे क्या प्रयोजन है ? चूँकि यह सबका 
हित करता है अत' इसका यह सब अपराध ज्ञमा कर दिया जाय ॥२२श। छह्त्मणक्के इस प्रकार 
कहते ही जिसका क्रोध उबछ पढ़ा था, और जो सन्धिसे विमुख था ऐसा सिंहोदर अपने 
सामन्‍्तोकी ओर देख गरजकर बोछा कि न केवछ यह दुष्ट चज्रकण ही मानो है किन्तु उसके 

श ््‌ 

कार्यकी इच्छासे आया हुआ यह दूत भी वेसा ही मानी है ॥२२५॥ अरे दूत ! जान पढ़ता हे 
तेरा यह शरीर पाषाणसे ही बना है. अयोध्यापतिका यह दुष्ट भ्रत्य, रत भात्र सी नश्नताको 





है 


4. बृपाधम ब० | २. मायी। ३. प्रचुरोत्तैः | ७. नमनम्‌ नामः तम्‌ | 


त्रयखिशत्तम पव ११७ 


तत्र देशे नरा नून लव एवं भवद्धिवा । स्थालीपुलाकधर्मेण परोक्ष ज्ञायते ननु ॥२२७॥ 

इत्युक्ते कोपमायात॒ किश्निल्नचमी धरो5वद॒त्‌ । साम्यहेतोरह प्राप्तो न ते कत नमस्क्ृतिम्‌ ॥२२८॥ 
बहुनान्न किमुक्तेन हरे सक्षेपत्त श्णु । प्रतीच्छु सन्धिसयेव मरण वा समाश्रय ॥२२६॥ 

इत्युक्ते परिषत्सर्वा पर क्षोममुपागता । नानागप्रकारदुर्वाक्या नानाचेष्टाविधायिनी ॥२३०।। 
आक्ृष्य छुरिका केचिब्रिखिशानपरे भटा । वधाथसुथ्॒तास्तस्थ कोपकम्पिवमूयय ।॥२३१॥ 
वेगनिमुक्तहुड्लारा परस्परसमाकुछा । ते त समन्ततों बब्॒मंशका इव पवंतस ॥२३२॥ 
अप्राप्तानेव धीरोडसी क्रियालाधवपण्डित । चिक्तेप चरणाघातेदूर तान्‌ विहलान समस ॥१४४॥ 
जधान जानुना काश्रित्कूपरेणापरान्‌ अ्रमन्‌ । काश्रिन्मुश्प्रिहारेण चकार शतशकरान्‌ ॥२३४॥ 
कचेघु काश्चिदाकृप्य निपात्य धरणीतलले । पादेनाचूणयत्‌ काश्रिद्सघातैरपातयत्‌ ॥२३७॥ 
काश्निदन्योन्यघातेन परिचूणितमस्तकान्‌ । चकार जघया काश्रिदर प्रासविमूछ॑नान ॥२३६॥ 
एवमेकाकिना तेन परिषत्सा तथाविधा । महाबलछेन विध्वस नीता भयसमाकुर् ॥२३७॥ 

एवं विध्वसयन्‌ यावज्निष्क्रान्तो भवनाजिरम्‌ । तावथोधशतरन्ये लचमण परिवेष्टित ॥२४८॥ 
सामन्तेरथ सन्नद्धवांरणे सप्तिभी रभे । परस्परविमर्देन बभूबाकुलता परा ॥२३६8॥ 
नानाशख्करेष्वेषु लब््यालिड्‌गितविग्नद । चकार चेष्टित वीर श्टगालेष्विव केसरी ॥२४०॥ 
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प्राप्त नही है--अर्थात्‌ इसने बिलछकुछ भी नमस्कार नहीं किया ॥२२६॥ सचमुच ही उस देशके 
सब छोग तेरे ही जसे है जिस प्रकार बटछोईके दो चार सीथ जाननेसे सब सीथोका ज्ञान हो 
जाता है उसी प्रकार तेरे द्वारा वहॉँके सब छोगोका परोक्ष ज्ञान हो रहा है. ।॥२२७॥ 





सिहोदरके इस प्रकार कहने पर कुछ क्रोधको प्राप्त हुआ लक्ष्मण बोछा कि मे साम्यभाव 
स्थापित करनेके लिए यहाँ आया हूँ तुमे नमस्कार करनेके छिए नही ॥२२८॥ सिद्ोदर | इस 
विषयमे बहुत कहनेसे क्‍या ? सक्षेपसे सुन, या तो तू सन्धि कर या आज ही मरणका आश्य 
ले ॥२२६॥ यह कहते ही समस्त सभा परम तज्ञोभको प्राप्त हो गई, नाना प्रकारके दुबंचन बोलने 
लगी तथा नाना प्रकारकी चेष्टाएं करने छगी ॥२३०॥ जिनके शरोर कोधसे' कॉप रहे थे ऐसे 
कितने ही योधा छुरी खींचकर और कितने ही योधा तलवारे निकाछकर उसका वध करनेके 
लिए उद्यत हो गये ॥२३१॥ जो वेगसे हुंकार छोड रहे थे तथा जो परस्पर अत्यन्त व्याकुछ थे 
ऐसे उन योद्धाओने छक्मणको चारों ओरसे उस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार कि मच्छर किसी 
पवेतको घेर लेते है ॥२३२।॥ शीघ्रतासे काये करनेमें निपुण घधीर-बीर छक्ष्मणने जो पासमे नहीं 
आ पाये थे ऐसे उन योद्धाओको चरणोकी चपेटसे वि हल कर एक साथ दूर फेक दिया ॥२३३॥ 
शीघ्रवासे घूमते हुए छब्मणने कितने ही लोगोको घुटनोसे, किवने ही छोगोको कोहनीसे, और 
कितने ही छोगोंको मुद्ठियोके प्रहार्से शतखण्ड कर दिया अर्थात्‌ एक-एकके सौ-सौ टुकड़े कर 
दिये ॥२३४॥ कितने ही छोगोके बाल खींचकर तथा प्रृथिवी पर पटक कर उन्हे पैरोसे चू् कर 
डाछा और कितने ही छोगोको कन्धेके प्रहारसे गिरा दिया ॥२३४५॥ कितने ही छोगोंको परस्पर 
भिड़ाकर उनके शिर एक दूसरेके शिरकी चोटसे चूणे कर डाले और कितने ही छोगोको जह्ढाके 
प्रहारसे मूच्छित कर दिया ॥२३३॥ इस प्रकार महाबछूवान्‌ एक रूद्मणने सिंहोदरकी उस 
सभाको भयभीत कर विध्वस्त कर दिया ॥२३७॥ 


इंस प्रकार सभाको विध्वस्त करता हुआ छद्मण जंब भबनसे बाहर आज्भरणमे निकला 
तब सैकडों अन्य योद्धाओने उसे घेर छिया ॥२३८।॥ तदंनन्तर युद्धके छिए तेयार खड़े हुए - 
सामन्तो, हाथियों, घोड़ो और रथोके द्वारा उत्पन्न परस्परकी धक्काधूमीसे बहुत भारी आकुछता 
उत्पन्न हो गई ॥२३१६॥ हाथोंमे नाना प्रकारके शत धारण करनेवाले उन सामन्तोंके साथ वीर 
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ततो3नेकपमारुह्म प्रायुषेण्यघनाकृतिम्‌ । स्वय सिहोदरो रोदूधु कचमीनिलूयमु्यत ॥२७१॥ 
तस्सिन्‌ रणशिरोयाते किब्विड्ेयमुपागताः । दूरगाः पुनराजग्मु सामनन्‍्ता रूच्मण प्रति ॥२४२॥। 
घनानामिव सद्डास्ते बश्॒स्त शशिन यथा | वातूछ इव तानेष तूछराशोनिवाकिरत्‌ ॥२४३॥ 
उदारभटकामिन्यो गण्डविन्यस्तपाणय । जग़ुराकुकताभाज प्रविकोलविकोचना ॥२४४॥ 
पश्यतेन महाभीम सख्यः 'पुरुषमेककम्‌ । वेधित बहुमि क्र रसाम्प्रतमिद परम्‌ ॥२४५॥ 
भन्यास्तत्रोचुरे कोईपि केनाय परिभूयते । पश्यतानेन विक्रान्ता बहवो विहलीकृता, ॥२४६॥ 
आस्तृणानमथो इष्ठा लचमणो5भिमुर्ख बलम्‌ । विहस्य वारणस्तभ महान्तमुदमूछयत्‌ ॥२४७॥ 
तत सरभसस्तत्र सान्द्रहुड्लडरमीषण' । जब्जुमे लच्मण कक्षे यथोच्चेराशुशुक्षणि: ॥२४८॥ 
विस्मितो गोपुराग्रस्थो दशाज्ननगराधिपः । पाश्ववर्तिभिरित्यूचे सामन्तेबिंकचेक्षणे ॥२४६॥ 
को5प्येष पुरुषो नाथ पश्य सेंहोदर बलम्‌ । भग्नध्वजरथच्छुत्र करोति परमद्यति ॥२५०॥ 
एप खद्बनधनुच्छायस्ध्यचर्ती सुविहलः । आवत इव निक्षिप्तो आस्यतीभाहितोदर ॥२५७०१॥ 
इतश्रेतश्न विस्तीण॑मेतत्सेन्य पलायते । एतस्मात्त्रासमागत्य सिहान्‌ झगकुछ यथा ॥२७२॥ 
वद्न्त्यन्योन्यमत्रेते सामनन्‍्ता वूरवर्तिन । अवतारय सन्नाह मण्डछाम्रो विभ्नुच्यताम्‌ ॥२७३॥ 
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लक्ष्मण ऐसी चेष्टा करने छगा जेसी कि श्गालोके साथ सिह करता है ॥२००॥ तदनन्तर वर्षो 
ऋतुके मेघके समान आकारको धारण करनेवाले हाथीपर सवार होकर सिहोदर स्वयं छत्मणको 
रोकनेके लिए उद्यत हुआ ॥२४१॥ जो सामन्‍्त पहले दूर भाग गये थे वे सिहोदरके रणाप्रमे 
आते ही इुछ-कुछ घेये धारणकर फिरसे वापिस आ गये ॥२४२॥ जिस प्रकार भमेघोके मुण्ड 
चन्द्रमाको घेरते है उसी प्रकार उन सामनन्‍्तोने छच््मणकों घेरा परन्तु जिस प्रकार तीज्र वायु 
रुईके ढेरको उडा देती है उसी प्रकार उसने उन सासन्‍्तोको उडा दिया-दूर भगा दिया ॥२४शा 
जिन्होने गालोपर हाथ छगा रक्खे थे, जो अत्यन्त आकुछताको ग्राप्त थीं, तथा जिनके नेत्र भयसे 
चम्ल हो रहे थे ऐसी उत्तम योद्धाओकी ख्त्ियाँ परस्परमे कह रही थी कि हे सखियो ! इस महा- 
भयद्डर पुरुषको देखो । इस एकको बहुतसे क्र सामन्तोने घेर रक्‍्खा है यह अत्यन्त अनुचित 
बात है ॥२४४-२०४॥ उन्हींमें कुछ स्वियों इस प्रकार कह रहीं थी कि यद्यपि यह अकेला है 
फिर भी इसे कौन परिभूत कर सकता है ? देखो, इसने अनेक योद्धाओको चपेटकर विहल कर 
दिया है ॥२०६॥ 


अथानन्तर सामने सेनाको इकट्ठी होती देख छच्मणने हँसकर हाथी बॉधनेका एक बड़ा 

खम्भा उखाड़ा ॥२४७॥ ओर जिस प्रकार बनमे जोरदार अग्नि बृद्धिद्गत होती है' उसी प्रकार 
सघन हुंकारोसे भयज्भरताको श्राप्त करता हुआ लक्ष्मण उस सेनापर बेगसे टूट पडा ॥२४८॥! 
द्शाज्वपुरका राजा बञकणे गोपुरके अग्रभाग पर बेठा-बैठा इस दृश्यको देख आश्चर्यसे चकित 
हो गया। जिनके नेत्र हषसे विकसित हो रहे थे ऐसे समीपवर्ती सामन्तोने उससे कहा कि हे 
नाभ्र : देखो, परम तेजको धारण करनेवालछा यह कोई पुस्ष सिहोदरकी सेनाको नष्ट कर रहा है । 
उसने उसकी सेनाके ध्वज, रथ तथा छत्र आदि सभी तोड डाले हैं ॥२४६-२४०॥ तलवारों 
और धनुषोकी छायाके बीच खड़ा हुआ यह सिहोदर,' अत्यन्त विह्नल हो सेबरे पड़े हुए के 
समान इधर-उधर धूम रहा है ॥२४१॥ जिस प्रकार सिहसे भयभीत होकर सृग समूह इघर- 
उधर भागता फिरता है उसी प्रकार सिंहोदरकी सेना इससे भयभीत होकर इधर-उधर भागती 
' फिरती है ॥२४२॥ ये दूर खड़े हुए सामन्त परस्पर कर रहे हैं कि कवच उतार दो, तलवार छोड़ 


१ प्राइभेण म० | २, जाते म० । ३, अग्नि: | ४. सिहोद्ररः | 
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कामुक ज्षिप मुन्नाश्व वारगादवतीयंताम्‌ । गद्दा निरस्य गर्ताया साकार्षोरवमुन्नतम ॥२५४॥ 
आलोक्य शब्रसज्ञात श्रत्वा वा रभसान्वित, । कोप्येप पुरुषो<स्माकमा पघदतिदारुण ॥२७ण॥ 
'अपसर्पासुतो देशाहेहि मार्गमहों भट । वारण सारयेतस्मात्किमत्र स्तमितोडमि ते ॥२७६॥ 

अथ प्राप्तोओ्यसायातो दुःसूत स्यन्दन व्यज । तुरद्ञाश्ोदय क्षिप्र घातिता स्पो न सशयम्र्‌ ॥२७७॥ 
एव्सादिकृताछापा केचित्सइटमागता । परित्यज्य भठाकल्पमेते पण्डकत्‌ स्थिता ॥३२७०८॥ 

किमेष रमते युद्धे को5पि त्रिदशसम्भव । विद्याधरों नु वान्यस्प कश्येय शक्तिरी इशों ।२७३।॥। 

कालो नाम यमो वायु को5पि छोऊ़े प्रकीत्यते । सोड्य किम भवेश्वण्डो” विद्यदण्डबछाचल ॥॥२६०॥ 
कृत्वेदमीदृश सैन्य पुनरेष करिष्यति । किमित्येच मनोउस्माक नाथ शरड्ाप्गुपागतम्‌ ॥२६१।। 
५निरीक्षस्वनमुत्पत्य सग्मामे रोमहर्षणे । सिहोदर समाकृष्य विह्ुल वरचारणात्‌ ॥२६२॥। 

गले तदशुकेनेव प्राध्वकृत्य सुविस्मितः । एप याति पुर छृत्वा" वलीवुद्े यथा वशम्र्‌ ॥२६३॥ 
एवमुक्त स तैरूचे स्वस्था भवत मानवा । देवा शान्ति करिष्यन्ति किमन्र बहुचिन्तया ॥२६४॥ 
स्थिता 'मूडसु हर्म्याणा दशाह्ननगराज्नना, । पर विस्सयमापन्ना जगुरेव परस्परम्‌ ॥२६७४॥ 

सखि पश्यास्य वीरस्य चेष्टित प्रमाद्खुतम्‌ । येनेकेन नरेन्द्रोब्यमानोत्रोडशुकबन्व नस ।॥२६९३॥ 

अहो कान्तिरमुष्येय च्यतिश्रातिशतान्विता । अहो शक्तिरिय कोड्य मवेत्‌ पुरुषसत्तम' ॥॥२६७।॥। 
भूतोध्य भविता वापि पुण्यवत्या सुयोषित, | पति कस्या प्रशस्ताया समस्तजगतीश्वर ॥२६ं८॥। 
सिहोदरमहिष्यो5थ वृद्धबालसमन्विता । रुदृत्य पादयो पेतुलचमणस्यातिविकुवा, ॥२६९६।॥। 
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दो, धनुष फेक दो, घोडा छोड दो, हाथीसे नीचे उतर जाओ, गदा गड्ढेंमे गिरा दो, ऊँचा शब्द 
सत करो, शम्पोका समूह देखकर यह अतिशय भयज्कुर पुरुष वेगसे कही हमारे ऊपर न आ 
पडे, इस स्थानसे हट जाओ, भरे भट ! रास्ता दे, हाथीको यहाँसे दूर हटा, चुपचाप क्यो खड़ा 
है? भरे दुष्ट सारथि ! देख, यह आया, यह आया, रथ छोड़, धोड़े जल्दी बढा, मारे गये इसमें 
संशय नहीं, इत्यादि वातोढछाप करते हुए, संकटमसे पडे कितने ही योद्धा, योद्धाओका वेष छोड़ 
कर सपुसकोके समान एक ओर स्थित है ॥२५३-२४८॥ क्या युद्धमे यह कोई देव क्रीड़ा कर रहा 
है अथवा विद्याधर, बायु नामका कोई व्यक्ति संसारमे प्रसिद्ध हे सो क्‍या यह वही है ? यह 
अन्यन्त तीच्ण और बिजलीके समान चम्नछ है ।२४६-२६०॥ सेनाको इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट करके 
अब यह आगे क्‍या करेगा ? हे नाथ | इस प्रकार हमारा मन शक्लाको प्राप्त हो रहा है ॥२६९॥ 
देखो, रोमाव्व्कारी युद्धमें उछलकर सयभीत सिद्दोदरकों हाथीसे खींचकर उसीके बखसे गलेमे 
बॉध लिया है और यह बैलकी तरह वशकर उसे आगे कर आश्चर्यंसे चकित होता हुआ आ रहा 
है ॥२६२-२६३॥ इस प्रकार सामसम्तोके कहनेपर बजकणने कहा कि हे मानवो ! स्वस्थ होओ, 
देव शान्ति करेंगे, इस विषयसमे बहुत चिन्ता करनेसे क्‍या छाभ है'? ॥२६४॥ महद्ोके शिखरों 
पर बैठी दशाइनगरकी ख्लरियाँ परम आशख्येको प्राप्त हो परस्पर इस प्रकार कह रहीं थी ॥२६५॥ 
कि हे साथी |! इस बीरकी परम अदभुत चेष्टा देखो जिसते अकेले ही इस राजाको वस्नसे बॉध 
लिया ॥२६ $॥ धन्य इसकी कान्ति, धन्य इसका अतिशय पूणे तेज, और धन्य इसकी शक्ति । 
अहो ! यह उत्तम पुरुष कोन होगा ? ॥२६७॥ यह किस भाग्यशालह्िनी ग़ुणवती सत्रीका पति 
है ? अथवा आगे होगा ? यह समस्त प्रथिवीका स्वामी हे!।र६८ा। 

अथानन्तर वृद्ध और ब्राढकोसे सहित सिंहोदरकी रानियाँ भयसे अत्यन्त विह्वे हो रोती 

१ मा पतदतिदारणः म०। २, अपसप्यों म०। ३, यीघध्रवेषम | ४, नपुसकवत्‌ स्थिताः | 
५. भ्वेश्षन्द्रो (!) म० | ६. लगयेद- म० | ७ निरीक्षस्व + एनम्‌ | द. बद्ध्वा | £, परः कृत्वा ज०, ख० | 
१०, वज्ञकर्ण: | ११ हर्म्याणा प्रासादाना मूड्धसु पूष्ठेषु | 
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ऊलुश्न देव मुश्लेन सतमिक्षा प्रयच्छु न । अदञ्य प्रभतिभ्ुत्योड्य तवाज्ञाकरणोद्यत ॥२७०॥ 

सो&वोचत्‌ पश्यतोदार द॒मखण्डमिम पुर, । अन्न नीत्वा दुराचारसेतसुज्ञग्बयाम्यहस्‌ ॥२७१॥ 

करुण बहु कु्वन्त्यः पुन साकझ्षऊयोडवदन्‌ । रुष्टोईसि यदि देवास्मान्‌ जहि निर्धायतामयम्‌ ॥२७२॥॥। 
प्रसाद कुरु सा दु ख दशय प्रियसस्भवम्‌ । ननु योषित्सु कारुण्य कुवेन्ति पुरुषोत्तमा ॥२७२३।। 
पुरो मोचयासि सेचध्व स्वस्थतामित्यसो बदन । ययौ चेत्यालय यत्र खसीतो राघव स्थित ॥२७४॥ 
अवोचल्लच्मणः पद्म सोध्य वज्नश्नतेररि । आनीतोथ्स्याधुना देव कृत्य वदतु यन्मया ॥२७७॥ 

तत सिह्दोदरो भूर्ध्ना करकुडमलयोगिना । पपात वेषमानाञः पद्मस्य क्रमपझयो ॥२७६।॥ 

जगाद च न देव त्वां वेशझि को&सीति कान्तिसान्‌ | परेण तेजसा युक्तो महीध्रपतिसबन्निभ. ॥२७७॥॥ 
मानवो भव देवो वा गम्भीरपुरुषोत्तम । अन्न कि बहुमि प्रोक्तेहमाज्ञाकरस्तव ।[२७८॥ 

गृह्मातु रुचितस्तुभ्य राज्यमिष्द्वायुधश्रति । अह तु पादशश्रषा करोमि सतत तब ॥२७६॥ 
उधवमभिज्ञा प्रयच्छेलि योषितोडप्यस्थ पादयो. । रुद॒त्य प्रणिपत्योचु' कुवन्त्थ, करुण बहु ॥|२८०॥। 
देवि ख्ेणात्वमस्माक कारुण्य कुरु शोभने । इत्युद्व्वा च सीताया पतितासता क्रमाब्जयो ॥२८१॥ 
तत. सिंहोदर पद्मो जगाद विनताननस्‌ । कुबनू वापीषु हसाना मेघनादोरूव भयम्‌ ॥२८२॥ 
शकायुधश्रतियत्ते ब्रवीति कुरु तत्सुधी । एवं ते जीवित मन्ये प्रकारोध्त्यो न विद्यते ॥२८३॥। 
आहूतो5थ हिले पुम्मि कृतदृष्व्यादिवधेन' । वहञ्ञकर्ण परीवारसहितश्रेत्यमागमत्‌ ॥२८४॥ 

स त्रिः प्रदक्तिणीकृत्य सूध्पणि्जिंवालयम्‌ | स्तुत्वा ननाम चन्द्राम भक्तिहष्टस्तनूरुह, ॥२८७॥ 
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हुई लद्मगके चरणोमे आ पड़ी ॥२६६॥ वे बोली कि हे देव | इसे छोड़ी, हमारे छिए पतिकी 
भिज्षा देओ, आजसे यह आपका आशज्ञाकारी भ्र॒त्य है ॥२७०॥ छक्ष्मणने कहा कि देखो यह सामने 
ऊँचा वृच्तखण्ड है वहाँ ले जाकर इस दुराचारीको उसपर छठकाऊँगा ॥२७१॥ तद्ननन्‍्तर बहुत 
करुण रुदून करती तथा बार-बार हाथ जोड़ती हुईं बोलीं कि हे देव ! यदि रुष्ट हो तो हम 
छोगोंको मारो ओर इसे छोड़ दी ॥२७२॥ प्रसन्नता करो, हम छोगोको पतिका दु.ख न दिखाओ 
उत्तम पुरुष स्त्रियों पर दया करते ही है ॥२७३॥ तब छक्मणने कहा कि अच्छा आगे चछकर 
छोड़ देंगे आप छोग स्वस्थताको श्राप्त होओ | इस प्रकार कहता हुआ रूच्मण उस चेत्यालयमे 
गया जहाँ कि सीता सहित राम ठहरे हुए थे ॥२७४॥ वहाँ जाकर रच्मणने रामसे कहा कि यह 
वचञ्ञकणका शत्रु है इसे मे छे आया हूँ। अब दे देव ! जो करना हो सो आज्ञा करो॥२७५॥ 
तब जिसका शरीर कॉप रहा था ऐसा सिहोदर हाथ जोड़ मस्तकसे छगा रामके चरणकमलछोमे 
गिरा ॥२०७६॥ और बोछा कि हे देव | आप कौन हैं ? यह मै नही जानता | आप कान्तिमान है 
उत्कृष्ट तेज़से युक्त है और सुमेरके समान स्थिर है ॥२७७॥ है गम्भीर पुरुषोत्तम ! आप मनुष्य 
रहो चाहे देव | इस विषयमे बहुत कहनेसे कया ? मे आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ ॥२७८॥ 
बजञ्ञक्ण आपको रुचता है सो वह यह राज्य अहण करे मैं तो सदा आपके चरणोकी शुश्रषा ही 
करता रहूँगा |॥२७६॥ सिद्दोदरकी स्त्रियोँ सी अत्यन्त करुण विछाप करती हुई। रामके चरणों 
में अणाम कर बोढीं, कि हमारे लिए पतिकी भिक्ता दीजिए ॥२८०॥ हैं देवि ! तुम तो स्त्री हो अतः 
हे शोभने | हम पर दया करो! इस प्रकार कहकर थे सीताके चरणकमछोमें भी पड़ीं ॥२८९॥ 
तदनन्तर वापिकाओंमे स्थित हँसोको मेघध्वनिसे होलेत्राल्ला भय उत्पन्न करते हुए रामने 
नीचा मुखकर बेठे हुए सिंहोद्रसे कहा ॥२८२॥ कि हे सुधी ! तुके वज्ञक्ण जो कहे सो कर ! 
इसी तरह तेरा जीवन रह सकता है. और दूसरा उपाय नहीं है ॥२८३॥ तदनन्तर जिसकी भाग्य- 
वृद्धि हो रही थी ऐसा वज्ञकर्ण हितकारी पुरुषोके द्वारा बुछाया गया जो परिवार सहित उस 
नेत्याछ्यसें जाया ॥२८छ॥ उसने हाथ जोड़ मस्तकसे छगा जिनालयकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं 
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ततश्र विनयी गत्वा स्तुत्वा तो आतरो क्रमात्‌ । अपृच्छुद वषुरारोग्य सीतां च विधिकोबिदः ॥२८६॥। 
भद्ग ते कुशलेनाद कुशल न समन्तत. । इति त राधघवो<्वोच च्रितान्त मधुरध्वनि' ॥२८७।। 
सइधेय तयोयाँवद्‌ वतते शुभलीलयो, । चारुवेषोडथ सैन्येन विद्युदद् समागत ॥२८८॥ 

स तयो प्रणति ऋृत्वा सतुत्वा च क्रमपण्डित । समापे वजच्चकणस्य सन्निविष्ट प्रतापवान्‌ ॥२८६॥ 
विद्यदृड् सुधी सोध्य वश्ञकणसुहत्पर । इति शब्द समुत्तस्थी तदा सद्सि मासल- |२६०॥ 
पुनश्च राघवो5बोचत्‌ कृत्वा स्मितसित ल्ुखम्‌ । वज्ञकण ! समीचीना तव इृष्टिरिय परा ॥२६१॥ 
कुमतेस्तव धीरेषा मनागपि न कम्पिता । उत्पातवातसड्डाते 'मन्दरस्येच चूलिका ॥२६२॥ 
ममापि सहसा दृष्ठा न ते मूर्धायमानत । अहो परमिद्‌ चारु तव शान्त विचेष्टितम्‌ ॥२६३॥। 
अथवा शुद्धतत्वस्थ किमु पुसो5स्ति दुसस्‍्तरम्‌ । धर्मानुरागचित्तस्य सम्यग्इष्टेविशेषत ॥२९४॥ 
प्रणम्य त्रिजगद्वन्ध जिनेन्द्र परम शिवम्‌ । तुझ्लेन शिरसा तेन कथमन्स प्रणम्यते ॥२६७॥ 
मकरन्द्रसास्वादलब्धवर्णों मघुचत 3 | रासभस्य पद पुच्छे ग्रमत्तोपि करोति 'किम्‌ ॥२६६॥ 
बुद्धिमानसि धन्यो5सि दधास्यासन्नभध्यताम्‌ । चन्द्रादपि सिता कीर्तिस्तव अआ्राग्यति विश्पे ॥२६७॥ 
विद्यदज्ञोडप्यय मित्र पर ते चिद्त सया । भव्योज्यमपि य सेवा तब कठुं समरुद्यतः ॥२६०८॥ 
सद्ूतगुणसत्कीतंरथ कब्मामुपागत । किश्निन्नताननोव्वोचच्छुनाशीरायुधश्रवा ॥२६३8॥ 
अन्नावसीदतो देव प्रापस्य व्यसन महत्‌ । सल्लातोडसि महाभाग त्व से" परमबान्धव ।॥३६००॥। 
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फिर भक्तिसे रोमाख्वित हो चन्द्रप्रभ भगवानकों नमस्कार किया ॥२८४।॥ तत्पश्चात्‌ विधि- 
विधानके जानकार वजञ्कणेने विनयपूर्वंक जाकर राम छक्षमण दोनो भाइयोकी क्रमसे स्तुति की 
ओर सीतासे शरीर-सम्बन्धी आरोग्य पूछा ॥२८६॥ तदनन्तर रामने अत्यन्त स पुर ध्वनिमें 
उससे कहा कि हे भद्र ! आज तो तेरी कुशछसे ही हम सबकी कुशछ है' ॥२८७॥ इस प्रकार 
शुभलीछाके धारक राम और वज्रकणके बीच जब-तक यह वार्ताछाप चछता है तब-तक सुन्दर 
वेषका धारक विद्युदड्ध सेनाके साथ वहाँआ पहुँचा ॥२८८॥ क्रमके जाननेमे पण्डित प्रतापी 
विद्युदज्ञ राम छक्ष्मणकों प्रणाम कर वज्भकणके पास आ बेठा ॥२८६॥ उसी समय सभामे यह 
जोरदार शब्द गूंजने छगा कि यह बुद्धिमान्‌ विद्युदज्ञ बह्नकर्णका परम मित्र हे ॥२६०॥ 

तदनन्तर रामने मन्द हास्यसे मुखको धवल कर वजकणेसे कहा कि हे वशञ्र॒कण ' तेरी यह 
दृष्टि अत्यन्त श्रेष्ठ है ।२६१॥ जिस प्रकार मेरुपवंतकी चूलिका, प्रठ्यकाछकी वायुके आघधातसे 
कम्पित नही होती, उसी प्रकार तेरी यह बुद्धि मिथ्या मतोसे रघ्वमात्र भी कम्पित नहीं हुई 
॥२६२ मुझे देखकर भी तेरा यह मस्तक नम्रीभूत नहीं हुआ सो तेरी यह चेष्टा अत्यन्त मनोहर 
तथा शान्त है ॥१६१॥ अथवा शुद्ध तत्वके जानकार पुरुषको क्‍या कठिन है ? खासकर धममा- 
नुरागी सम्यग्दष्टिके मनुष्य को ॥२६७॥ जिस उन्नत शिरसे तीन छोकके द्वारा बन्दनीय परम 
कल्याणरवरूप जिनेन्द्रभगवानकोी नमस्कार किया जाता है. उसी शिरसे दूसरे छोगोकों कैसे 
प्रणाम किया जाय ? ॥२६४॥ मकरन्द रसके आस्वादनमे निपुण भौंरा उन्‍्मत्त होने पर भी क्‍या 
गधेके पूंछपर अपना स्थान जमाता है ? ॥२६६॥ तुम बुद्धिमान्‌ हो, धन्य हो, निकट भव्यपना 
धारण कर रहे हो और चन्द्रसासे भी अधिक घवरू तुम्हारी कीर्ति संसारमे भ्रमण कर रही है 
॥२६४»॥ मुझे सात्यूम है कि यह विद्युदज्ञ भी तुम्हारा मिन्न है । सो यह भी भव्य है जो कि 
तुम्हारी सेवा करनेके छिये उद्यत रहता है' ॥२६०।॥ 

अथानन्तर यथाथे गुणोके कथनसे जो छज्माको प्राप्त था तथा जिसका भुख कुछ नीचेकी 
ओर भुक रहा था ऐसा वज्रकण्ण बोला कि हे देव ! यद्यपि आपको थहाँ रहते बहुत कष्ट हुआ है. 
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नियमस्त्वस्थसादेन ममाय जीवतोउश्चुना । पालितो मम भाग्येन त्वसानीतो नरोत्तम ॥३०१॥ 
वदन्नेबमसा ऊचे रूचमणेन विचक्षण । बदामिरुचित यत्ते ज्षिप्र सम्पादयाम्यहम्‌ ॥३०२।। 
सो&वोचत्‌ सुहृद प्राप्य भवन्‍तमतिदुरूभम्र । न किश्विदर्ति लोके$स्मिन्लिद तु प्रवदाम्यहम्‌ ॥३० ३॥ 
तृणस्यापि न वान्छामि पीडा जिनमताश्रित. | अतो विमुच्यतामेष मम लिंहोदरप्रभु ॥३०४॥। 
इत्युक्ते लोफवक्‍त्रे+्य साथुकार समुययो । प्राप्तद्रेषेडपि पश्याय मति घत्ते शुभामिति ॥३०५॥ 
अपकारिणि क्कारुण्य य. करोति स सज्जन । मध्यों कृतोपकारे वा प्रीति कस्य न जायते ॥३०६॥ 
एवमस्टविति भ्राषित्वा ऊचंमणेन तथो कृता । हस्तग्रहणसम्पन्ना प्रीति समयपूर्विका ॥३०७॥ 
डजायिन्या ददावर्ध वच्नकर्णाय शुद्धधी । सिंहोदरों हत पू् विषयोद्वासने च यत्‌ ॥३० ८॥ 
चतुरद्गस्य देशस्य गणिकाना धनरुय च | विभाग समभागेन निजस्याप्यकरोदसी ॥३०६॥ 
वाहद्गतप्रसादेन ता वेश्या चरन्च कुण्डलम । लेभे सेनाधिपत्य च बिद्यदृद्ध सुविश्रुत * ॥३१०॥ 
वज्जकर्णस्तत कृत्वो रामलचमणयो पराम्‌ । पूजामानाययल्तक्रिप्रमष्टी दुह्ितरो वराः ॥३११॥ 
“सजायो इश्यते ज्यायानिति वास्तेन ढोकिता । रूच््मीघर कृतोदारविभूषाविनयान्विता ॥३१२॥ 
नपा सिहोदराद्याश्व दुदु परमकन्यका । एवं सन्निहित तस्य कुमारीणा शतत्रयस्‌ ॥३५१४॥ 
ढौकित्वा वच्नकर्णप्ता सम सिंहोदरादिभि । जगाद रूचमण देव तबेता वनिता इति ॥३१४॥ 
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तो भी हे महाभाग ! आप मेरे परम बान्धव हुए है ॥२६६-३००॥ इस समय मेरे जीवित रहते 
हुएं मेरे इस नियमका पाछन आपके ही प्रसादसे हुआ है और मेरे भाग्यसे ही आप पुरुषोत्तम 
यहाँ पधारे है ॥३०१॥ इस प्रकार कहते हुए बुद्धिमान्‌ वज॒कर्णसे छच्मणने कहा कि जो तेरी 
अभिलाषा दो वह कह मै शीघ्र ही पूर्ण कर दूँ ॥|३०९। यह सुनकर वज्जकणने कहा कि आप जैसे 
अत्यन्त दुकुभ मित्रको पाकर इस ससारसे कुछ भी दुलूभ नहीं है। अत मै यह प्राथना करता 
हूँ कि में जिनमतका घारक होनेसे यह नहीं चाहता हूँ कि ठणको भी पीड़ा हो | इसलिए यह मेरा 
स्वामी राजा सिहोदर छोड़ दिया जाय ॥३०३-३०४॥ वजकणके इतना कहते ही छोगोके मुखसे 
धिन्य धन्य? शब्द निकछ पड़ा। देखो यह भद्ठ पुरुष शत्रुके ऊपर भी शुभ बुद्धि धारण कर रहा 
है. ॥३०४॥ अपकारीके ऊपर जो दया करता है वही सज्जन है । वेसे सध्यस्थ अथवा उपकार 
करनेवाले पर किसे प्रेम उत्पन्न नहीं होता ॥३०६॥ 

तद्ननन्‍्तर 'एबमस्तु? कह छच्मणने हाथ मिछाकर तथा कभी शज्रुता नहीं करेगे, इस प्रकार 
शपथ दिलवाकर दोनोकी मित्रता करा दी ॥३०७॥ निमेल बुद्धिके धारक सिंहोदरने उज्जयिनीका 
आधा भाग तथा देशको उजाड़' करते समय जो कुछ पहले हरा था वह सब वजकणेके लिए दे 
दिया ॥३०८॥ अपनी चतुरद्व सेना, देश, गणिका तथा घनका भी उसने बराबर-बराबर आधा 
भाग कर दिया ॥३०६।। जिनभक्तिके प्रसादसे अतिशय असिद्ध विद्युदज्ञने भी बह वेश्या, वह 
रत्वमयी कुण्डल और सेनापतिका पद ग्राप्त किया ॥३१०॥ तदनन्तर बज्रकणने रास-छूद्मणकी 
परस पूजा कर शीघ्र ढ्वी अपनी आठ पुत्रियों बुछबाई ॥३११॥ चूँकि बढ़े भाई राम ख्रीसे सहित 
दिखाई देते थे इसलिए उसने उत्तम आभूषणोकोी घारण करनेवाढी तथा! विनयसे युक्त अपनी 
पुत्रियों छत्मणकों व्याह दीं ॥३१२॥ इनके सिवाय सिद्दोदर आदि राजाओने भी उत्तमोत्तम 
कन्याएं दीं। इस तरह सब मिलाकर छच्मणको तीन सौ कन्याएँ प्राप्त हुई ॥३१३॥ उत्त सबको 
खड़ो कर वञ्अकणनें सिंहोदर आदि' राजाओके साथ छक्मगसे कहा क्रि हे देव! ये आपकी 
स्त्रियों है ॥१९४॥ 


, ९. जीविताधुना क०, ख०, ज०। २. पालिता क० | ३ भागेन म०। ४, शुचिश्रुतः म० 
प. तिव ज्यायान्‌ ज्येष्ठो श्राता राम सजायो सबल्लभो हृश्यते अतस्वमपि सजाया भव इति निर्दिश्य तेन 
ता दुहितिरों छद्मंण प्राप्रिता इति भाव: | ढ 





त्रयस््रिशत्तम पर्व १२३ 


लच्मीधरस्ततो5वोचद्‌ दारसबड् करोम्यहम्‌ । न तावन्न कृत यावत्‌ पद भुजबलार्जितम्‌ ॥३१५॥ 
पद्मश्र तानुवाचेव नास्माक वसति क्चित्‌। भरतस्याधिर/ज्येडस्मिन देशे स्वर्गतलोपमे ॥३१६॥ 
देशान्‌ सर्वान्‌ समुहलड्रथ करिष्याम्याऊय तत । आश्रित्य चन्दनगिरि दक्षिणाणवमेव वा ॥३१७)। 
एका वेलामिह ततो जनन्‍यो नेतुसुत्सुके । आगन्तब्य मयावश्य द्वागयोध्यामनेन वा ॥३१८० 
काले ततन्रेव नेष्यन्ते कन्‍्यका अपि भो नुपा । अज्ञातनिरूयस्यास्य कीदेशो दारसग्रह ॥३१०९॥ 
एवमुक्ते कुमारीणा तद्वृन्द शुशुभे न च । आकुछ पह्ूजवन हिमवाताहत यथा ॥३२०॥ 
प्रियस्य विरहे प्राणान्‌ व्यच्यामो यदि तत्पुन । अवाप्स्याम कुतोबनेन समागमरसायनम्‌ ॥३२१॥ 
प्राणाश्र धारयन्तीना केतब मनन्‍्यते जन. । दह्मते च समिद्धेन सनो विरहवह्विना ॥३२२॥ 
सुमहान्‌ भगुरेकत्र व्याप्रोअन्यत्रातिदारुण । अहो कष्ट कमाधार बजामोथव्त्यन्तदुस्सहा ॥३२३॥ 
अथवा विरहव्याप्र सज्कमाशयविद्यया । सस्तं+य धारयिष्याम शरीरफ़िति साम्प्रतम्‌ ॥३२४।॥। 
एच विचिन्तयन्तीमि साथ ताभिमंहीभ्दुत । गता यथागत छत्वा रामादीना क्थोचितम्‌ ॥शेरे७।॥ , 
सच्चेष्टा पूज्यमानास्ता पितृवर्गेग कन्यका । नानाविनोदनासक्तास्तस्थुस्तद्तमानसा ॥३२६।॥। 
आनायित, पिता भूत्या सबन्धुर्देशभात्मन । विद्य॒ुदड्ेन चक्रे च परम सब्मोत्सव ॥३६२७।| 
परमे5थ निशीये ते! नत्वा चेत्यालयात्तत । शनेनिर्गत्य पादाभ्यां स्वेच्छुया सुधियो ययु, ॥३२८॥ 
चेत्यालय प्रभाते त इृष्टा शून्य जनो5खिल । रहिताशेषकतंव्यो वितानहृद्यस्थित ॥३२४६&।॥ 


'सहंट- ,ूर्िि२कमन्यानुपाहम भरी पिया 








तदनन्तर उसके उत्तरमे मे छक्ष्मणने कहा कि मैं जब तक अपने बाहुबलसे अर्जित 
स्थान प्राप्त नही कर लेता हूँ तब तक श्ली समागम नहीं करूँगा ॥३१४॥ रामने भी उनसे इसी 
प्रकार कहा कि अभी हमारा कहीं निश्चित निवास नहीं है | स्वगंके समान भरतके राज्यमे जो 
देश है उन सबको पार कर हम मल्यगिरि अथवा दक्षिण समुद्रके आस-पास अपना घर 
बनावेगे । वहाँ उत्कण्ठासे भरी अपनी माताओको ले जानेके छिए एक बार हम अथवा लक्ष्मण 
अवश्य ही अयोध्या आवेगे | हे राजाओ ! उसी समय आपकी इन कन्याओको छे जावेगे। 
तुम्हीं कहो जिसके रहनेका ठिकाना नहीं उसका स्त्री-सग्रह केसा ? ॥३१६-३२६॥ इस प्रकार 
कहने पर वह कन्याओका समूह तुषार वायुसे आहत कमलछवनके समान आकुछ होता हुआ 
शोभित नहीं हुआ ॥३२०।| कन्याएँ विचार करने छगीं कि यदि हम पतिके विरहमे प्राण छोड़ 
देवेगी तो फिर इसके साथ समागमरूपी रसायनको कैसे प्राप्त कर सकेगी ? ॥३१२१॥ और यदि 
प्राण धारण करती हैं तो छोग कपट मानते हैं. तथा वेदीप्यमान विरहानढसे सन जछता है. 
॥१२२॥ अहो ! एक ओर तो बड़ी भारी ढारू चद्टान है और दूसरी ओर अत्यन्त नि्दृय व्याघ है । 
अत' अत्यन्त दु खसे भरी हुईं हम किस आधारको प्राप्त हो ? ॥३२३॥ अथवा इस समय हम 
समागमकी अभिलाषारूपी विद्यासे विरहरूपी व्याघध्रको कीछकर शरीर धारण करेगी ॥१२४॥ 
इस प्रकार विचार करती हुई उन कन्याओके साथ राजा छोग राम आदिका यथोचित सत्कार 
कर जैसे आये थे वैसे चले गये ॥३१२४॥ जिनकी उत्तम चेष्टा थी, पितृवर्ग जिनका निरन्तर 
सत्कार करता था और जो नाना प्रकारके विनोदमे आसक्त थी ऐसी कन्याएँ छक्षमणमे मन छगा 
कर रह गईं ॥३२६॥ तदनम्तर विद्युदज्ञने भाई-बान्धवोसे सह्दित पिताकों बड़े ठाट-बाटसे अपने 
देशमे बुछाया और पहुँचनेपर उनके समागमका बहुत भारी उत्सब किया ॥३२७॥ 

अथानन्तर बुद्धिमान्‌ राम-छक््म्ण सीताके साथ-साथ घनघोर आधी रातके समय भग- 
वानको नमस्कार कर चुपके-चुपके चैत्याढयसे निकछकर इच्छानुसार पेदछ चछ्े गये ॥३२८॥ 
प्रभात होनेपर चैत्याछयकों शुन्य देख सबलोग अपना-अपना कर्तव्य भूछकर शून्य हृदय हो 


१, शमादय। | २ शश््यहृठयः | 


##* 


१२४ पद्मपुराणे 


सम कुलिशकर्णन जाता भीतिरजुत्तरा. | सिंहोदरस्य सनन्‍्मानगत्यागसनवर्धिता ॥३३०॥ 


भन्दाक्रोन्तावत्तम 
स्वर स्वर जनकतनयां तौ च सद्बारयन्तौ स्थाय स्थाय॑ विक्टसरसा काननानां तलेषु । 
पाय पाय रसमभिमत स्वादृभाजां फलाना क्रीड क्रीड सुरसवचन चारुचेष्ठासमेतस ॥२३१।॥ 
प्रापौ नानारचनसवनोत्तड़शशज्लामिरास रस्योद्यानावततवसुध चेत्यसज्ञातपूतम्‌ । 
)नाकच्छाय सततजनितात्युत्सवोदारपौर श्रीमत्स्वान रविसमरुचिख्यातिमत्कूवराख्यम्‌ ॥३३२॥ 


इत्याषें रविषेणाचायत्रोक्ते पद्मचरिते वजकर्णोंपाख्यानं नाम त्रयश्विशत्तम पर्व ॥३॥ 


हो 


रे न कर मम 
गये ॥३२६॥ सिहोदरकी वञ्चअकर्णके साथ जो उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई थी वह पारस्परिक सम्मान 
तथा आने-जानेसे बृद्धिको प्राप्त हुई ॥३३०॥ गौतमरवामी कहते है कि राम रूच्मण सीताको 
धीरे-धीरे उसकी इच्छानुसार चढाते हुए, विशारू सरोपरोसे युक्त वनोके मध्यमे ठहरते हुए, 
रवादिष्ट फलोका इच्छित रस पीते हुए, तथा उत्तम वचन ओर सुन्दर चेष्टाओके साथ क्रीड़ा 
करते हुए; कूवरनामक उस देशमे पहुँचे जो नाना ग्रकारके भवनोके ऊँचे-ऊंचे शिखरोसे 
सुन्दर था, जिसकी बसुधा मनोहर उलद्यानोसे व्याप्त थी, जो मन्दिरोंके समूहसे पविन्न था, 
स्वगंके समान कान्तिबाला था, जहोंके नगरबासी छोग निरन्तर होनेबाले उत्सवोसे उत्कृष्ट थे, 
श्रीमानोके शब्दसे युक्त था तथा सूयंके समान कान्ति और प्रसिद्धिसे युक्त था ॥३३१-३३२॥ 


इस ग्रकार' आर्षनामसे प्रसिद्ध रपिषेशाचाय राचित पद्मचरितमें 
वज़करणंका वर्णन करनेवाला तेतीसवों पर्व समाप्त हुआ ॥३२३)॥ 


७2 दर परम पटक पट सी परी आन इन ररी जी री न्‍रीर सीजन री जीप जी री री ल्‍क्‍री नमी नी जन्‍म यजरी 'जम 2 अाी जिलीन जरीजमरी- 3 मकए #ामत- री न्‍री जाम. 








१, स्वृगंसहशम्‌ | २, सबिख्याति म०, ब० | 


चतुखिशत्तमं पर्व 
परम सुन्दरे तन्र फलपुष्पभरानते । गुअद्भ्रमरसड्भाते मत्तकोकिछनादिते ॥१॥ 
कानने सीतया साकमग्रजन्सा स्थित सुखम्‌ । अन्तिका सलिलार्थी तु कूचबमण सरसी गत ॥२॥ 
अन्नान्तरे सुरूपाब्यो नेन्नतस्कर विश्नम । एको5पि सवलोकस्य हृदयेषु सम वसन्‌ ॥।३॥ 
महाविनयसम्पन्न कान्तिनिकरपवत । वरवारणमारूढश्चारुपादातमध्यगः ॥४॥ 
तामेव सरसीं रम्यां क्रीडना हितमानस । प्राप्त कह्याणमालाख्यो जनस्तन्नगराधिप ॥५॥ 
महत सरसस्तस्य डा त तीरवर्तिनस्‌ । नीलछोत्पछचयश्याम रूचंमण चारुकक्षणम्‌ ॥३६॥ 
ताडितः कामबाणेन स जनोध्त्यन्तमाकु् । मलुष्यमत्रवीदेकमयमार्यीयतामिति ॥०॥ 
गत्वा कृत्वाअलीद्ष स तमेवमभाषत । ए्यय राजपुन्नस्ते प्रसादात्‌ सन्नमिच्छुति ॥5॥ 
को दोष इति सश्निन्त्य दुधान कौतुक परम । जगाम लीलूया चार्व्या समीप तस्य रूचंमण ॥श्॥। 
उत्तीय स जनो नागात्‌ पद्मतुल्येन पाणिना । करे ऊषसणमालम्ब्य प्राविशद्‌ गृहसाम्बरम्‌ ॥३०॥ 
एकासने च तेनातिप्रतीत' सहित स्थित । अपृच्छुच सखे करुव कुतो वा सम्ुुपागत ॥११॥ 
सो5वोचद्‌ विप्रयोगास्मे ज्येष्ठो दु सेन तिष्ठति । तावन्नयामि तस्यथाज्न कथयिष्यामि ते तत ॥३२॥ 
तत . शाल्योदन. सूप उपदर्शनव घृतम्‌ । अपूपा घनबन्धानि व्यक्षनानि पयो दृधि ॥१३॥ 
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अथानन्तर जो फछ और फूछोके भारसे नत हो रहा था, जहाँ भ्रमरोके समूह गूंज रहे थे 
और जहाँ मत्त कोकिलछाएँ शब्द कर रही थी ऐसे अत्यन्त सुन्दर वनमे राम तो सुखसे विराज- 
मान थे और छक्ष्मण पानी लेनेके छिए समीपवर्ती सरोवरमे गये ॥१-२॥ इसी अवसरसे जो 
अत्यन्त सुन्दर रूपसे सहित था, जिसके विश्रम नेत्रोको चुरानेवाले थे, जो एक द्ोनेपर भी 
सब छोगोके हृदयमे एक साथ निवास करता था, महाविनय सम्पन्न था। कान्तिरूपी 
नि्ेरके उत्पन्न होनेके छिए परबतस्वरूप था, उत्तम हाथीपर सवार था। मनोहर पेदछ 
सैनिकोके बीच चछ रहा था, जिसका मन क्रीडा करनेमे छीन था। जिसका कल्याणमाला नाम 
था तथा जो उस नगरका स्वामी था, ऐसा एक पुरुष उसी सरोवरमे क्रीड़ा करनेके छिए आया 
॥३-५॥ सो उस महासरोवरके तटपर विद्यमान, नीछ कमछोके समूहके समान श्याम और 
सुन्दर छक्षणोसे युक्त छद्ममणको देख वह मनुष्य कामबाणसे ताडित होकर अत्यन्त आकुछ हो 
गया | फलस्वरूप उसने अपने एक आदमीसे कहा कि इस पुरुषको ले आओ ।॥|६-७॥ बह चतुर 
मनुष्य जाकर तथा हाथ जोडकर छक्ष्मणसे इस प्रकार बोढा कि आइये, यह राजकुमार प्रस- 
ज्ञतासे आपके साथ मिलना चाहता है? ॥5। क्या दोष है? इस प्रकार विचारकर परम कोतुकको 
धारण करते हुए लक्ष्मण सुन्दर छीछासे उसके पास गये ॥£॥ तद्नन्तर वह राजकुमार हाथीसे 
उतरकर तथा कमछके समान कोमछ हाथसे छक्म्णको पकड़ अपने वस्र॒ निर्मित तम्बूमे भीतर 
चला गया ॥?०॥ वहाँ अत्यन्त बिश्वस्त हो एक ही आसनपर छच्मणके साथ सुखसे बठा | 
कुछ समय बाद उसने छह््मणसे पूछा कि हे सखे ! तुम कोन हो ” और कहोंसे आये द्वो ! 
॥११॥ छक्ष्मणने कहा कि मेरे वियोगसे मेरे बड़े भाई दुःखी होंगे इसलिए में पहले उनके पास 
भोजन ले जाता हूँ पश्चात्‌ तुम्हारे छिए सब समाचार कहूँगा ॥१९।॥ 

अथानन्तर शालिके चावरढोंका भाव, दाल, ताजा घूत; पुए, घेवर, मानाप्रकारके व्यज्न, 
दूध, दही, अनेक प्रकारके पानक, शक्कर और खॉडके छड डू। पूड़ियाँ, कचौड़ियों, साधारण पूड़ियों, 
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१ शम।। २ दृष्टा म०। ३ वद्ननिर्मितम्‌ | ४. उपदेशनव म० | ५४, 'वेव॑र” इति प्रसिद्धानि । 
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१२६ पञ्मपुराणे 


पानकानि विचित्राणि शकराखण्डमोदका. । शब्फुह्यो घृत्तपूर्णानि पूरिका गुडपूणिका ॥१४॥ 
वखालड्डारसाल्यानि लेपनप्रभ्ुतीनि च । अमन्राणि च चित्राणि हस्तमाजनकानि च ॥१७॥ 
सर्वमेतत्‌ समारसज्पुरुषे सुर्महाजवे । भाविनानाय्रित तेन जनेनान्तिकमात्मन ॥३ रे॥ 
अन्तरञ्ञ प्रतीहारो जनस्य वचनात्‌ तत । गत्वा सीतान्वित पञ् प्रण्येवमभाषत ॥१७॥ 
असुष्मिन्‌ वखभवने आता तें देव तिष्ठति । एतन्नगरनाथश्व विज्ञापयति सादर ही १८॥ 

प्रसाद कुरु वच्छाया शीतलेय मनोहरा । तस्माद्यिन्तमध्वान स्वेच्छुया गन्तुमहंथ ॥१४६॥ 
इच्युक्ते सीतया साथ ज्योत्स्नयेव निशाकर । पद्म समाययों बिश्रन मत्तद्विरद्विश्रमम ॥२०॥ 
दूरादेव समालोक्य ऊचमणेन सम तत । अभ्युत्थान चकारास्थ जन प्रत्युद्वति तथा ॥२१॥ 
सीतया सहितस्तस्थौ पश्मोउ्ल्यन्तवरासने | अधघेदानादिसन्सान प्रापश् जनकल्पितम्‌ ॥२२॥ 
तत* कर्मणि निद्ृत्ते स्वेर स्‍्नएनाशनादिके । समुत्सायांखिक छोकमात्मा नीतस्तुरीयताम्‌ ॥२३॥ 
दूत पितु सकाशाष्मे ग्राप्त हृत्युपदेशन + , ग्रयत्नपरम कचया प्रविश्यानन्यगोचराम्र्‌ ॥३४३॥ 
नानाप्रहरणान्‌ वीरान नियुज्य द्वारि भूयस । अविष्टो योअन्न बध्योडसो ममेति क्ृतमाषणः ॥२७॥ 
सद्भावज्ञापने लज्जां दूरीकृत्य सुमानसः । व्यपाट्यद्सो तेषा समक्ष कश्लुक जन ॥२३॥ 
स्वर्गादिव ततो5पप्तत्‌ काउप्यसौ वरकन्यका । डपयातेव पाताछात्‌ किबश्विल्लज्ञानतानना ॥९२७। 
तत्कान्त्या भवन लिप्त छप्तानिछमिवाभवत्‌ । डद्योतमिव चन्द्रेण छत्मास्मितसितांशमि ॥२८॥।। 
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गुडमिश्रित पूड़ियाँ, वस्त्र, अलकार, भाछाएँ, लेपन आदि की सामग्री, नानाप्रकारके बतेन और 
हाथ धोनेका सामान, यह सब सामग्री निकटवर्ती शीघ्रगामी पुरुष भेजकर उसने अपने पास 
संगवा ली ।१३-९६।॥ तदसनन्तर उसकी आज्ञा पाकर अन्तर) द्वारपाढ वहोँ गया जहाँ सीता सहित 
राम विराजमान थे, सो उन्हें. प्रणाम कर वह इस प्रकार बोछा ॥१७॥ कि है देव ! उस तम्बूसे 
आपके भाई विराजमान है वही इस नगरका राजा भी विद्यमान है सो वह आरके साथ प्राथना 
करता है कि चूँकि इस तम्बूकी छाया शीतल वथा मनको हरण करनेवाली हे इसलिए असन्न 
होइए और इतना मार्ग स्वेच्छासे चछकर आप यहाँ पधारिये ॥१८-१६॥ प्रतिहारीके इतना 
कहने पर मत्त हाथीकी शोभाको धारण करते हुए रामचन्द्र सीताके साथ चल पड़े उस समय बे 
ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानों चॉदनीके सहित चन्द्रमा ही हो ॥२०॥ रामको दूरसे ही जाते देख 
राजकुमारने छक््मणके साथ खड़े होकर तथा कुछ आगे जाकर उनका स्वागत किया ॥२१॥ राम 
सीताके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट आसन पर विराजमान हुए वथा राजकुमारके द्वारा प्रदत्त अधेदान 
आदि सन्मानको प्राप्त हुए ॥२९७। तदनन्तर इच्छानुसार स्नान, भोजन आदि समस्त काय समाप्त 
होने पर राजकुमारने अन्य सब छोगोको दूर कर दिया। वहाँ राम, छक्ष्मण, सीता तीन और 
चौथा राजकुमार ये ही चार व्यक्ति रह गये ॥२३॥ 'मेरे पिताके पाससे दूत आया है! ऐसा 
कहता हुआ वह राजकुमार ग्रयत्नपूवषंक सजाये हुए एक दूसरे कमरेमे गया । वहाँ उसने नाना- 
प्रकारके शरत्र धारण करनेवाले अनेक योद्धाओको द्वार पर नियुक्त कर यह आदेश दिया कि 
यहाँ जो कोई प्रवेश करेगा बह मेरे द्वारा वध्य होगा ॥२४-२४५॥ 

* तद्नन्तर यथार्थ भावके म्रकट करनेमे जो छजला थी उसे दूर कर उस सुचेवाने राम 
छत्मण और सीताके सामने बीचक्ा आवरण फाड़ डाल्म ॥२६॥ तत्पश्चात्‌ आबरणके दूर होते 
ही ऐसा छगने छगा मानों स्वर्गंसे ही कोई उत्तम कन्या नीचे आकर पड़ी है। अभवा पातारु्खे 
ही निकछो है। उस कन्याका मुख छज्जाके कारण कुछ-छुछ नम्रीभूत हो रहा था ॥२७॥ उसकी 
'.. ६, मोदकान्‌ म० । २. पान्नाणि ! ३. समासत्रपुरुषैं, क०, ख० | ४, समहाजपे म०। ५, इत्यु८ 
पदेशतः क०, ख०, स्सक्ष। पर॒मी -म० | ६. मध्योध्सों समेति म०; ख० । कर 


हि 


चतुस्तिशत्तम पव १२७ 


छेकहसाश्रिर त्रस्ताश्रक्षुपी समचू कुचन्‌ । रूचमी रिव स्थिता साज्ञात्‌ श्रीरिवोज्कितपज्जजा ॥|२३॥ 
गृह प्लावितुमारब्धामिव छावण्यवारिधो | उत्कीर्णामिव रत्लाना रजसा काझ्चनस्थ वा ॥३०।॥। 
कल्लोला इव निजग्मु स्तनाभ्या कान्तिवारिण । तरब्ञा इत्र सज्लाता मध्ये त्रिवलिराजिते ॥३१॥। 
चण्डातक समुद्षिय्य जघनस्य घन मह । निर्जंगामापर छात जीमूत शशिनो यथा ॥३२॥ 
सुचिर प्रथित लछोके *चब्वलत्वायशोमरूम । गृहजीमूतवर्तिन्या निर्धोतिमिव विद्युता ॥३३॥ 
अत्यन्तस्निग्धया तन्‍्व्या रामराज्या विराजिता। नितम्बाज्ञातया हैमान महानोऊूत्विषा थथा ॥३४॥ 
ततोओसो सहसामुक्तनररूपा सुकोचना । ढौकिता जानकी तेन “रतिश्रीरिच छज्नया ॥३७॥ 

अन्ते ऊचमणस्तत्र परिष्वक्तो मनोखुवा । अवस्था कामपि प्रापच्चलमन्थरछोचन ।॥।३६॥ 

ततो विशुद्धना बुद्धचा पद्मस्तामित्यमाषत । दधाना विविध वेष का त्व क्रीडसि कन्यके ।।३ ७॥। 
ततो&्शुकेन सवीय गात्र प्रवरभाषिणी । जगाद देव ! बृत्तान्त शणु /अज्ञाववेदिनम्‌ ।श८॥। 
बालिखिलय इति ख्यात पुरस्यास्य पति सुधी । खदाचारपरो नित्य म्ुुनिवज्ञोकव॒त्सछ' ॥३६8।। 
पृथिवीति प्रिया तस्य गर्भावानमुपागता । स्केच्छाधिपतिना चासी ग्रहीत सयुगे नुप ।॥४०॥ 


फनी जन करी तीर एीीयनमी नी बीती नली: 
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कान्तिसे रिप्त हुआ कपडेका तम्बू ऐसा दीखने छगा मानों उसमे आग ही छग गईं हो तथा 
लज्जासे युक्त मन्‍्द मुसकानकी किरणोंसे छिप्त होने पर ऐसा जान पड़ने छगा मानो उसमे चन्द्रमा 
का ही प्रकाश फेछ गया हो ॥२८॥ उसे देख, चतुर हंसोने चिरकाढू तक भयभीत हो अपने नेत्र 
संकुचित कर लिये | वह कन्या ऐसी जान पड़ती थी मानो कमलछको छोड़कर साक्षात्‌ रद्मी ही 
वहाँ आ बेठी हो ॥२६॥ उसकी क्ान्तिसे वह घर ऐसा मातम होता था मानो सौन्दयके सागरमे 
उसने तेरना ही शुरू किया हो अथवा रत्नो और स्वर्णकी परागसे मानो आच्छाठित ही किया 
गया हो ॥३०।॥ उसके स्तनोंसे ऐसा जान पडता था भानो कान्तिरूपी जलके कल्छोल ही निकल 
रहे हो और त्रिबलछिसे शोभित मध्यभागमे ऐसा छगता था मानो तरज्ले ही उठ रहीं हो ॥३१९॥ 
जिस प्रकार मेघके पतले आवरणको लॉघ कर चन्द्रमाका प्रकाश बाहर फूट पड़ता है उसी प्रकार 
लेंहगाको भेदकर उसके नितम्बस्थछका सघन तेज बाहर फूट पड़ा था ।३२॥ वह घर, एक मेघके 
समान जान पडता था और उसमे बठी हुईं वह कन्या बिजछीके समान प्रतिभासित होती थी । 
ऐसा छगता था कि छोकमे चत्बछताके कारण बिजलीके यशसे जो मछ चिरकाछसे छगा हुआ 
था उसने उसे बिलकुछ ही धो डाछा था ॥३३॥ वह स्वणनिर्मित की तरह वेदीप्यमान नितस्व- 
स्थछसे उत्पन्न महानीलमणिके समान श्याम, अत्यन्त चिकनी एवं पतली शोमराजिसे सुशोभित 
थी ॥३१४॥ 

तदनन्तर जिसने सहसा पुरुषका वेष छोड़ दिया था तथा जिसके नेन्न अत्यन्त सुन्दर थे, 
ऐसी वह कन्या सीताके पास आ बेठी जिससे बह उस प्रकार सुशोभित होने छगी जिस प्रकारकी 
लज्जासे रतिकी श्री सुशोमित होती है ॥१५॥ छक्ष्मण उसके पास ही बेठे थे, सो कामसे युक्त हो 
किसी अनिवंचनीय अवस्थाको प्राप्त हुए। उस समय उनके चश्र॒छ नेत्र धीरे-धीरे चछ रहे थे 
॥३६॥ तद्नन्तर निर्मल बुद्धिसे युक्त रामने उससे इस प्रकार कहा कि हे कन्ये | विविध वेषकों 
धारण करनेवाली तू कौन है' ? जो इस तरह क्रीड़ा करती है' ? ॥३७॥ इसके उत्तरमें मधुर भाषण 
कस्नेवालछी कन्याने वस्त्रसे शरीर ढेंककर कहा कि हे देव ! सद्भावको सूचित करनेवाला मेरा 
वृत्तान्त सुनिये ॥३८ा। । 

इस नगरका स्वामी 'बालिखिल्य” इस नामसे प्रसिद्ध है जो अतिशय बुद्धिमान, मुनियोके 
समान निरन्तर सदाचारका पाछन करनेवाछा और छोगोके साथ स्नेह करने बाछा है ।३६।| उ सकी 
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उक्त च स्वामिना तस्य सिहोदरमहीरता । पुत्रश्चेद्‌ भविता गर्भ कर्ता राज्यमसाविति ॥४१॥। 
ततो5ह पापिनी जाता मन्न्रिणा वसुब्ुुद्धिना । सिहोदराय पौस्नेन कथिता राज्यकाक्षया ॥8२।॥। 
नीता क्त्याणसालाख्या जनन्या रहितार्थिकाम्‌* । प्रायो३ मान्नलिके छोको व्यवहारे प्रवर्तते ॥8३॥ 
मनन्‍त्री माता च से वेलसि कन्येयसिति नापर । इयन्त कालूमघुना सवनन्‍्त पुण्यवीक्षिता ॥४४॥। 
दुःख तिष्ठति में तात प्राप्तश्नारकवासिताम्‌ । सिहोदरो5पि नो सक्तस्तस्य कतुं विभोचनम ॥४७॥। 
यदन्न द्रविण किश्विहेशे ससुपजायते । तन्म्लेच्छुस्वामिने स्व प्रेष्यते दुर्गमीयुषे ॥४६॥ 
वियोगवद्धिनात्यन्त तप्यमाना ममाम्बिका । जाता कलावशेषेव चन्द्रमूतिगंतप्रभा ||४७॥ 

इत्युक्तवा दु खभारेण पीडिताशेषगात्रिका । सद्यो विच्छायता प्राप्ता म्ुक्तकण्ठ रुरुद सा ॥४८॥ 
अत्यन्तमधुरवाक्यि पद्मेनाश्वासिता तत । सीतया च निधायाड़े कुवेन्त्या मुखधावनम्‌ ॥४६॥ 
सुमित्रासू नुना चोक्ता छुच न्फ्रिज सुन्दरि । कुरु राज्यमनेनव वेषेणोचितकारिणी ॥५०॥ 

शुमे काश्रित्मतीक्षस्त दिवसान्‌ घैयसब्नतान । म्लेच्छे नप्रहण कि में पितर पश्य मोचितस्‌ ॥५१॥ 
इत्युक्ते परम तोष ताते मुक्त इवांगता । समुल्लसितसर्चाड्ा कन्यका द्यतिपूरिता ॥५२॥ 

ततन्न ते कानने रम्ये विचित्राछ्ापविभ्रम । देवा इव सुख तस्थुः स्वच्छुन्दा दिवसन्नयम्‌ ॥५३॥ 

तत “सुघजने काले रजन्या रामरूचमणों । ससीतो रन्ध्रम्नाभ्रित्य निष्क्रान्ती काननारूयात्‌ ॥५४॥ 


एसी पीना नी 














बी करी चरी।। 


प्रियाका नाम प्रथिवी है। जिस समय प्र्थिचरी गर्भाधानको प्राप्त हुई उसी समय राजा बारूखिल्य 
का स्लेच्छ राजाके साथ थुद्ध हुआ, सो युद्धमे म्लेच्छ राजाने उसे पकड़ छिया ॥४०॥ राजा 
सिहोदर बाछूखिल्यके स्वामी है सो उन्होंने कहा कि बारूखिल्यकी रानो गर्भवती है यदि उसके 
गर्भमे पुत्र होगा तो वह राज्य करेगा ॥४१॥ तदनन्तर दुर्भाग्यसे पुत्र न होकर मे पापिनी पुत्री 
उत्पन्न हुईं परन्तु वसुबुद्धि मन्त्रीने राज्यकी आकांक्षासे सिद्ोदरके लिए पुत्र उत्पन्न होनेकी खबर 
दी ॥४२॥ माताने मेरा कल्याणमाला यह अथहीन नाम रक्खा, सो ठीक ही है क्योकि लोग प्राय. 
मद्भलमय व्यवहारमें ही प्रवृत्त होते हे ।०३॥ अब तक मन्‍्त्री और मेरी माता ही जानती है कि 
यह कन्या है दूसरा नहीं । आज पुण्योदयसे आप छोगोके दशेन हुए ॥४४॥ बन्दीग्रहके निवास 
को प्राप्त हुए हमारे पिता बहुत कष्टमे है। सिहोदर भी उन्हें छुड़ानेके लिए समर्थ नहीं है. 
॥४४॥इस देशमे जो कुछ धन उत्पन्न होता है वह सब दुर्गकी रक्षा करनेवाले स्लेच्छ राजाके 
लिए भेज दिया जाता है ||४६॥ वियोगरूपी अग्निसे अत्यन्त सन्तापको प्राप्त हुई मेरी माता 
सूखकर कछा मात्रसे अवशिष्ट चन्द्रसाके समान कान्तिहीन हो गई है ॥४७॥ इतना कहकर 
दुःखके समान भारसे जिसका समस्त शरीर पीड़ित हो रहां था ऐसी वह कल्याणमाछा शीघ्र 
ही कान्तिरहित हो गई तथा गछा फाडुकर रोने छगी ॥४८।॥ 
तदनन्तर रामने अत्यन्त सधुर शब्दोमे उसे सानन्‍त्वना दी, सीताने गोदमे बैठाकर उसका 
मुँह धोया और छक्ष्मणने कह्दा कि हे सुन्द्रि ! शोक छोड़ो, इसी बेषसे राज्य करो, तुम उचित 
कार्य कर रही हो ॥४६-४०॥ हे शुभे ! हे कल्याणरूपिणि ! भैयके साथ कुछ दिन तक प्रतीक्षा 
करो। मेरे लिए म्लेच्छुराजका पकड़ना कौनसी बात है ? तुम शीघ्र ही अपने पिताकों छूटा 
देखोगी ॥४१॥॥ इस प्रकार कहने पर उसे इतना सन्तोष हुआ भानो पिता छूट ही गया हो । 
' उस कत्याके समस्त अज्भ हषेसे उल्लसित हो उठे और बह कान्तिसे भर गईं ॥५२५॥ तदनन्‍तर 
उस मनोहर वनमे नाना प्रकारका वातोढाप करते हुए वे सब तीन दिन तक देवोके समान 
स्वतन्त्र हो सुखसे रहे ॥४३॥ तसपश्चात्‌ राजिके समय जब सब छोग सो गये तब सीता. सहित 
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विशुद्दा तानपश्यन्ती कत्या व्याकुलमानसा । हाकारमुखरा शोक परम सम्ुपागता ॥५ण॥ 
महापुरुषयुक्त ते स्तेनयित्वा मनो मम । गन्तु निद्रासमेताया निर्धणेति मनस्विनी ॥७ढ॥ 
कृच्छुत्नियम्य शोक च वरवारणवर्तिनी । प्रविश्य कृवर तस्थौ पृ्वंचहीनमानसा ॥७५७॥ 

तत कल्याणमालाया रूपेण विनयेन च | हतचिचा क्रमेणते प्रापुर्मेकलनिम्नगाम्‌ ॥५८॥ 

उत्तीय विहितक्रोडास्ता सुखेंन मनोहरान्‌ । बहून्‌ देशानतिक्रम्य प्राप्ता' विन्ध्यमहाटवीम्‌ ॥५६॥ 
स्फन्‍्धायारमह सार्थपरिक्षुण्गेन वरत्मंता । प्रयान्त पथिकैगोंपे कीनारीश्व निवारिता ॥६०॥ 
क्रचित्सालादिभिवृत्षेलतालिड्वितमूर्तिभि । तद्दन शोभतेज्त्यन्त स्वामोद नन्‍दून यथा ॥६१॥ 
कचिद्यावेन निर्दंश्वप्रान्तस्थितमहीरुहम्‌ । न शोभते यथा गोत्र दुष्पत्रेण कलड्डितम्‌ ॥६२॥ 
अथावोचत्‌ तत. सीता कर्णिकारवनान्वरे । वामतोज्य स्थितो ध्वाडक्ो मूध्नि कण्टकिनस्तरो ॥१३॥ 
“चासमानो सुहु कर कलह कथयत्यरम्‌ । अन्यो5पि क्षीरवृक्षस्थो जयु,ऋमति वायस ॥६४॥ 
तस्मात्‌ तावत्‌ प्रतीक्षेता मुहुर्त कलहात्‌ पर॑सख । जयोड5पि नेव मे चित्ते प्रतिभाभ्यतिसुन्दर ॥६७॥ 
तत क्षण बिलम्ब्येतौ प्रयातौ पुनरुचतौ । तदेव च पुऑर्जात विमित्त निकटेडन्सरे ॥६६॥ 

बवत्या अपि सीताया अवकण्य वचस्तत । प्रवृत्तो गन्तुमग्रे चम्लेच्छाना सैन्यमुद्ब॒तम ॥६७॥ 

तो निरीक्यव निर्भातावायान्ती वरकामुंकौ । क्षणेनेकेन तत्सेन्‍्य कान्दिशीक पलछायितम्‌ ॥६८।॥। 
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राम, छक्षमण, छिद्र पाकर वनके उस तम्बूसे बाहर निकछ गये ॥४४।॥ जागने पर जब कन्याने 
उन्हें नहीं देखा तब उसका मन बहुत ही व्याकुछ हुआ । वह हाहाकार करती हुई परम शोकको 
प्राप्त हुई ।४४॥ वह सनरिवनी मन ही मन यह कह रही थी कि हे महापुरुष | मेरा मन 'चुराकर 
तथा मुझे! सोती छोड़ क्‍या तुम्हें जाना उचित था ? तुम बड़े निदय हो ॥५६॥ अन्तमे बडे 
दु खसे शोकको रोककर तथा उत्तम द्ाथीपर सवार हो उसने कूबवर नगरसे प्रवेश किया और 
वहाँ पहलेके समान दीन हृदयसे वह निवास करने छूगी ॥५४७॥ 

अथानन्तर कल्याणसाछाके रूप और विनयसे जिनके चित्त हरे हो गये थे ऐसे शाम; 
सीता तथा छक्ष्मण क्रम-क्रमसे नमंदा नदीको प्राप्त हुए ॥४८॥ क्रीडा करते हुए उस नदीको 
पारकर तथा अनेक सुन्दर देशोको उल्लघन कर थे विन्थ्याचछकी महाअटबींमे पहुँचे ॥५६। वें 
बडी भारी सेनाके संचारसे खुदे हुए मार्गसे जा रहे थे, इसलिए मार्गमें चलनेवाले ग्वाछो तथा 
हलवाहकोने उन्हे, रोका कि इस मा्गसे आगे न जाओ पर वे रुके नहीं ॥६०॥ बहुत भारी 
सुगन्धिसे भरा हुआ यह बन कहीं तो छताओसे आछ्डिज्वित सागौन आदिके वृक्षोसे नन्‍्दनवनके 
समान अत्यन्त सुशोभित है और कहीं दावानलके कारण समीप स्थित वृक्षोके जल जानेसे 
कुपुत्रके द्वारा कछकित गोत्रके समान सुशोभित नहीं है, इस प्रकार कहते हुए वे आगे बढ़ रहे थे 
॥६१-६२॥ तदनन्तर कुछ आगे बढ़नेपर सीताने कहा कि देखो, कनेर बनके बीचमें बाई ओर 
कटीले बृक्तकी चोटीपर बठा कौआ बार-बार क्रूर शब्द कर रहा है सो 'शीघ्र ही कलह होनेबाली 
है? यह कद्द रहा है और इधर ज्ञीर वृक्षपर बेठा दूसरा कौआ हम लोगोकी विजय होगी? यह 
सूचित कर रहा है ॥$३-६४॥ इसलिए आपछोग मुहू्तेमात्र प्रतीक्ता कर ले क्योंकि कछहान्तर जय 
प्राप्त करना भी मेरे मनसे बहुत अच्छा नहीं जंचता ॥६५॥ तदनन्तर क्षण भर पिलम्ब कर वे 
पुनः आगे गये तो कुछ ही अन्तर पर बही निमित्त फिर हुआ ॥$8॥ यद्यपि सीता कह रंही थी 
फिर भी उसका कहां अनमुना कर राम-छच्मण आगे बढ़ते गये | कुछ दूरी पर उन्हें म्लेच्छोंकी 
सेना मिली, सो उत्तम घनुषके धारक तथा निर्भेय राम-रूच्मणको आते देख॑ बह सेना सयभीत हो 
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अबगत्य ततस्तस्मात्‌ सन्नद्मान्ये समागता । प्रावडमेघसमानेन ते5पि हासेन निर्जिता ॥६६॥ 
ततस्ते5न्यन्तविन्नस्ता म्लेच्छा पतितकामुका । कुवन्त परम राव गत्वा पत्ये न्‍्यवेदयन्‌ ॥७०॥। 
ततो5सौ परम क्रोध वहश्चाप च दारुणम्‌ | निजंगाम सहासेन्‍्य शख्रसन्‍्तमसाब॒त ॥७१॥ 
काकोनदा इति ख्याता म्लेच्छास्ते धरणीतले । दारुणा स्वमासादो दुजया पार्थिवरपि ॥७२॥ 
तैराबूतां दिश प्रेचय पुरो धवकुलासितै । धनुरारोपयत्‌ कोप किश्चिन्नवमीधरो भजन्‌ ॥७३॥ 

तथा चास्फालित सववनसाकम्पित यथा । ज्वरश्च वनसरवाना जज्ञे प्रकटवेपथु ॥७४५॥ 

सनन्‍्दधान शर वीच््य लच्मण त्रस्तचेतस. । बश्रमुश्रक्रता प्राप्ता म्लेच्छा निश्चक्षुषो यथा ॥७५॥ 

तत साध्वससम्पूर्णों म्लेच्छानामधिपो भुशम्‌ । अवतीय रथादेतो प्रणम्य रचिताअलि ॥७६॥ 
अग्रवीदस्ति कौशाम्बी नगरी प्रथिता प्रभु) । आहिताग्निद्विजस्तन्न नामना विश्वानल+ शुचि. ॥७७॥ 
प्रतिसन्ध्येति तजाया जातो&ह तनयस्तयो । रौद्धभूतिरिति ख्यात शख्द्युतकलान्वित ॥७८॥ 
बाल्यात्‌ प्रद्धति दुष्करमनित्यानुष्ठानकोविद । प्राप्तश्नीयं कदाचिच्व शूले भेत्तमभीष्लित ॥७६॥ 
धनिनेकेन तन्नाह श्रद्धानेन साधुना । मोचितो वेपमानाड्न व्यक्तवा देशमिहागत ॥5८०॥ 

प्राप्त. कर्मानुभावेन काकोनद्जनेशताम्‌ । अ्रष्टस्त आमि सदूबृत्तात्‌ पशुमिः समता गत ॥८३॥ 
इयन्त यस्य में काल सैन्याह्या अपि पार्थिवा । चक्ष॒षो गोचरोमावमासन्‌ शक्ता न सेवितुम्‌ ॥८२॥ 
सो5ह दृशनमात्रेण कृतो देवेन विक्लव । धनन्‍्यो5स्मि वीक्षितौ येन सवन्तौो पुरुषोत्तमो ॥८५३॥ 
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क्षणभरमे भाग गई ॥६७-६८।॥ तदनन्तर भागती सेनासे समाचार जानकर दूसरे म्लेच्छ तेयार हो 
सामने आये परन्तु बषोकाढीन मेघके समान श्याम रूक््मणने उन्हें हँसते-हँसते पराजित कर 
दिया ॥|६६॥ तदननतर जो अत्यन्त भयभीत थे, जिन्होंने धनुष छोड़ दिये थे और जो जोरसे 
चिल्ला रहे थे ऐसे उन म्लेच्छोने जाकर अपने स्वामीसे निवेदन किया |<०॥ तब परम क्रोध 
और भयकर धनुषको धारण करता हुआ म्लेच्छोका स्वामी निकछा | बड़ी भारी सेना उसके 
साथ थी और वह शख्ररूपी अन्धकारसे आच्छादित था ॥७१॥ बे स्लेच्छ प्रथिवीपर 'काकोनदः 
इस नाम॑से प्रसिद्ध थे, अत्यन्त भयंकर थे, सब जन्तुओका मांस खाने वाले थे. और राजाओके 
द्वारा भी दुर्जेय थे ॥७२॥ जब छक्ष्मणने देखा कि आगेकी दिशा मेघसमूहके समान श्यामवर्ण 
स्लेच्छोसे आच्छादित हो रही हे. तब उन्होंने कुछ कुपित हो धनुषकी डोरी चढ़ा छी ॥७३॥ 
और उस प्रकारसे उसका आस्फालम किया कि समस्त वन कॉप उठा तथा जंगली जानवरोको 
कपकेंपी उत्पन्न करनेवाला ज्वर उत्पन्न हो गया ॥७४॥ छक्ष्म्णको डोरीपर बाण चढ़ाते देख 
जिनका चित्त भयभीत हो गया था ऐसे वे म्लेच्छ नेत्रहीनके समान चक्राकार घूमने 
छरी ॥७५॥ तबन्तन्तर अत्यन्त भयसे भरा म्लेच्छोंका स्वामी रथसे उतर कर ह्वाथ जोड़ता हुआ 
इसके पास आया और प्रणाम कर बोछा कि एक कोशाम्बी नामकी प्रसिद्ध नगरी है निरन्तर 
अग्तिमें होम करने वाढा विश्वानल नामका पवित्न ब्राह्मण उसका स्वामी है। विश्वानलकी 
ल्लीका ताम प्रतिसंध्या है। में उन्हीं दोनोका पुत्र हूँ, रौद्रभूति नामसे प्रसिद्ध हूँ, शत्र तथा जुएके 
कलाका पारगामी हूँ ॥७३६--७८॥ मै बाल्य अवस्थासे हीं निरन्तर खोदे काय करनेमे निपुण था । 
किसी समय चोरीके अपराधमें पकड़ा गया ओर मुझे शूछीपर चढ़ानेका निश्चय किया गया ॥७६॥ 
शूलीका नाम सुनते ही मेरा शरीर कॉप उठा तब विश्वास रखनेबाले एक भले धनिकने जमानत 
देकर मुझे छुड़वा दिया | तदनन्तर देश छोडकर मै यहाँ आ गया।।८०॥ कमोके प्रभावसे' इन 
काकोनद म्लेच्छोकी स्थामिताको प्राप्त हो गया हूँ तथा सदाचारसे भ्रष्ट हो पशुओंके समान यहाँ 
रहता हूँ ॥८१॥ इतने समय तक बड़ी-बड़ी सेनाओसे युक्त राज़ा भी जिसके दृष्टिगोचर होनेके 

लिए समथे नहीं हो सके उस मुझको आपने दृष्टिमात्रसे ही दीन कर दिया। भै धन्य हूँ जिससे 
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चतुखिशत्तम पथ १३१ 


शासन यच्छुता नाथौ कि करोमि यथोचितम्‌ । शिरसा पादुके कि वा वहे पावनपण्डिते ॥८०॥ 
विन्ध्योड्य निधिभि पूर्णों वरयोषिच्छुतैस्तथा । भ्रुजिष्यमिच्छुता देवौ मामतो निभ्ठुत परम ॥८७॥ 
इत्युक्त्वा प्रणति कुबन्‌ पुनरातिं परा गत । पपात विह्नलो भूमों छिन्नमूलस्तरुयंथा ॥८६॥ 
कष्टावस्था तत. प्रांघ तमेव राघवोध्वदृत्‌ । कृपाछृतापरिष्वक्तवीरकल्पमहातरु ॥८७॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा भेषीवालिखिल्य विवन्धनम्‌ । कृत्वाउपनय हुत आप्य सन्‍्मान परम॑ सुधी ॥दझ॥ 
तस्यैवामिमतो भूत्वा सचिव सज्जनान्वित । विहाय सद्ञतिं स्लेच्छेविंषयस्य द्वितोडभवत्‌ ॥८९॥ 
एतत्‌ चेत्‌ कुरुषे स्वमन्यथात्वविवर्जितम्‌ । ततस्ते विद्यते शान्तिरय्व प्रियसेडन्यथा ॥8 ०॥ 
एवं प्रभो करोमीति कृत्वा प्रणतिमाइत । मह।रथसुत गत्वा मुमोच विनयान्वित ॥६१॥ 
अभ्यज्ञोहत्यं सुस्नात भोजयित्वा स्वलडकृतम्‌ । आरोप्य स्थन्दने नेतुमारेमे त तदन्तिकम्‌ ॥8२॥ 
स दृध्यो नीयमान, सन्‌ विस्मय परम गत । इतोडपि गहनावस्था प्रो मेञ्य भ्रविष्यति ॥&३॥ 
काय स्लेच्छी महाशत्रु कुकर्मात्यन्तनिदृंय । क्र चायमतिसन्सानो न मन्‍्येड्य सुधारणम्‌ ॥8 ४॥ 
इति दी नमना गच्छुन्‌ सहसा पच्मलच्मणो । दृष्ठा परा ति आप्तो5वर्तीयं सनमस्क्ृति ॥8५॥ 
अब्रवीत्‌ तो युवा नाथावागवावतिसुन्द्री । मम पुण्यानुभावेन सुक्तो येनास्मि बन्धनात्‌ ॥६६॥ 
गचछु ज्ित्न निज धाम लभस्वाभीश्सज्रमम्‌ । तत्र नौ ज्ञास्यसीव्युक्ते बालिखित्थ सुधीगंत ॥&७॥ 
पुरुषोमे उत्तम आप महानुभावोके दशन किये ॥८२-८३॥ हे नाथ ! आज्ञा दीजिए मैं क्‍या थोग्य 
सेवा करूँ ? क्‍या पवित्र करनेमे निपुण आपकी पादुकाएँ शिर पर धारण करूँ ? ॥८४।। यह 
विन्ध्याचछ निधियो तथा उत्तमोत्तम सैकड़ो स्त्रियोसे परिपूर्ण हे इसलिए हे देव ! सुकसे किसी 
अच्छे भारी राजस्वकी इच्छा प्रकट करो ॥८५॥ इतना कहकर प्रणाम करता हुआ वह पुनः 
परम पीड़ाको प्राप्त हुआ और विहछ हो कटे बच्षके समान भूमि पर गिर पड़ा ॥८६॥ 


तदनन्तर जो वीरजनोके लिए दयारूपी छतासे आलिड्वित कल्पवृत्षके समान थे ऐसे राम 
दु खमय अवस्थाको प्राप्त हुए म्लेच्छ राजासे इस प्रकार बोले कि हे सुबुद्धि | उठ-उठ, डर मत, 
बाछिखिल्यकों बन्धन रहित कर तथा उत्तम सन्‍्मानको प्राप्त करा कर शीघ्र ही यहाँ छा ॥८७- 
८८।॥ उसीका इष्ट मन्त्री हो सज्ननोकी संगति कर ओर म्लेच्छोकी संगति छोड, देशका हितकारी 
हो ॥८६॥ यदि तू यह सब काम ठोक-ठीक करता है तो उससे तुझे; शान्ति प्राप्त होगी अन्यथा 
आज ही सारा जायगा ॥६०॥ (हे प्रभो ! ऐसा ही करता हूँ? इस प्रकार कहकर उसने बड़े आदरसे 
रामको प्रणाम किया ओर विनयके साथ जाकर महारथके पुत्र बाछखिल्यको छोड़ दिया ॥६९॥ 


तद्नन्तर जिसे तेल उबटन छगाकर अच्छी त्तरह स्नान कराया गया था और भोजन 
कराकर जिसे अछकारोसे अलूंकृत किया गया था। ऐसे बालखिल्यको रथपर बैठाकर बह रामके 
पास ले जानेके छिए उद्यत हुआ ॥६२॥ जो इस तरह आद्रके साथ छाया जा रहा था ऐसा बाल- 
खिलय परम आश्रयको प्राप्त हुआ और मन ही मन सोचता जाता था कि ग्राय: अब मेरी अवस्था 
इससे भी गहन होगी ॥६३॥ कहा तो यह कुकर्म करनेवारा अत्यन्त निदय महावैरी म्लेच्छ ? 
ओर कहाँ यह भारी सम्मान ? जान पड़ता है. कि आज प्राण नहीं बचेगे ६४ इस प्रकार 
बालखिल्य दीन चित्त होकर जा रहा था कि सहसा राम-छद्मणको देखकर वह परम सन्तोषको 
प्राप्त हुआ । उसने रथसे उत्तरकर नमस्कार करते हुए कद्दा कि हे नाथ ! मेरे पुण्योदयसे अतिशय 
सुन्दर रूपको धारण करनेवाछे आप दोनों महातुभाव पघारे हैं इसीकछिए मै बन्धनसे मुक्त हुआ 
हैँ ॥ ६५-६६।॥ राम छद्मणने उससे कहा कि शीघ्र ही अपने घर जाओ और इशष्टजनोके साथ 
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१, वन्योध्य ज०, ब० | २, हितोइडभवरत्‌( * ) म० | है बाहूखिल्य म० | ४, सुस्नानं म० | 


१३२ पद्मपुराणे 


कृत्वा सुनिद्धत सत्य तस्य विश्वानक्ाज्जम्‌ । यातोौ सीतान्वितौ स्वेष्ट कृतिनों रामलूचमणों ॥& ८॥ 
वालिखिल्यस्तु सम्माप सम रोदविभूतिना । स्वपुरस्यथान्तिका क्षोणी स्मरन्‌ बान्धवचेश्तिस ॥&8॥। 
प्रत्यासन्न तत कृत्वा विभूत्या परयान्वितम्‌ । पितर निरगात्तष्टा पुराव कल्याणमालिनी ॥१००॥ 
प्रतीता सनमसस्‍्कारा ता समाघष्राय मस्तके । निञ्ञयाने पुन छूृत्वा प्रविष्ट कृबर नूप ॥१०१॥ 
पृथिवी महिषी तोषसक्षातपुलका क्षणात्‌ । पुरातनीं तनु भेजे कान्तिसागरवर्तिनीम्‌ ॥॥१०२॥ 
सिहोद्रप्रश्वतयो नूपा अभ्तृतयोडखिला, । गुणे कल्याणमाकाया परम विस्मय गता. ॥१०३॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 


यद्दौद्धभूति' सुचिर विचित्र समार्जयज्चोयंपरायण स्वम्‌ । 
अनेकदेशप्रभवू्‌ विशाल तद्वालिखित्यस्थ गह विवेश ॥३०४॥ 
जाकेश्य व््वतिनि रौद्रभूती वशीक्ृत ग्लेच्छुसुदुगंभूमी । 
सिहोद्रो$पि प्रतिपन्नशड्ट. स्नेह ससन्‍मानमलशकार ।॥१०७॥ 
सोथ्य समासादथ परा विभू्ति प्रसादतो राघवसत्तमस्य । 
महारथी प्राणसमासमेतों रवियभेव शरद रराज ॥१०६॥ 


इत्याषें रविषेणाचार्यग्रोक्ते पद्मचरिते बालिखिल्योपास्यान नाम वतुणज्तिशत्तम पर्व ॥२३४॥ 


का 








समागम प्राप्त करो । वहाँ पहुँचने पर तुम हम छोगोको जान सकोगे? | इस प्रकार कहनेपर बुद्धि- 
मान्‌ बाठखिल्य अपन घर चढा गया ॥६७।॥ 

तदनन्तर विश्वानलके पुत्र रोद्रभूतिकों बाखिल्यका निश्चक मित्र बनाकर अतिशय 
कुशछ राम-छद्सण सीताके साथ अपने इष्ट स्थानकोी चले गये ॥६८॥ बान्धवजनोंकी चेष्टाका 
स्मरण करता हुआ बाछखिल्य, रोद्रभूतिके साथ जब अपने नगरकी समीपवर्ती भूमिमे पहुँचा 
तब निकटवर्ती पिताकों परम विभतिसे युक्तकर पुत्री कल्याणमालिनी सन्तुष्ट ही उसका सत्कार 
करनेके छिए नगरसे बाहर निकली ॥६६-१००॥ तदनन्तर नमस्कार करती हुई पुत्रीको पहिचान 
कर राजा बालखिल्यने उसका सस्तक सूंघा फिर अपने रथपर बेठाकर कूबर नगरमसें प्रवेश किया 
१०१॥ बारूखिल्यकी रानी प्रथिवीके शरीरमे हषातिरेकसे रोमाम्व निकछ आये और वह 
कान्तिरूपी सागरमे वर्तमान अपने पुराने शरीरको क्षण भरमे पुन' प्राप्त हो गई ॥१०श॥ 
सिंहोदर आदि समस्त राजा कल्याणमाछाके गुणोसे परम आश्रयको प्राप्त हुए ॥१०३॥ रैद्गरभूतिने 
चिरकाल तक चोरीमे तत्पर रहकर नाना देशोमे उत्पन्न जो विविध प्रकारका विशाल धन 
इकट्ठा किया था वह सब बाछढूखिल्यके धरमे प्रविष्ट हुआ ॥१०४॥ जब म्छेच्छोको सुदुर्गम 
भूमिको वश करनेवाला रौद्रभूति बाढखिल्यका आज्ञाकारी हो गया तब शक्लाको प्राप्त हुआ 
सिहोदर भी सम्मान सहित उसके साथ बहुत स्नेह करने छगा ॥१०५,। इस प्रकार महारथी बाढ- 
खिल्य राम-छक्मणके प्रसादसे परम विभूतिकों पाकर अपनी प्राण प्रियासे इस तरह सुशोभित 
होने छगा जिस तरह कि शरदऋतुसे सूर्य सुशोमित होता है ॥१०६॥ 

इस प्रकार आप नामसे अधिद्ध रविषेशाचायय विरचित पद्मचरितमे बालिखिल्यका वर्शव ' 

करनेवाला चोतीसवों पे समाप्त हुआ ॥२४॥ 


_>मक्‍नननपलेलहपकक्‍टकनरनत नरम नर ेनमक.. आर“ भा ३ ४४ ॥७४७७४७७एशशआाआआ ७७४७७ आय 


१. माघाय म० | २, धनम्‌ , ३. वशीकृते म्लेच्छू मं? । 


हरी 





पत्नत्रिशत्तम॑ पवे 


अथ ते बत्रिद्शामिख्या, कानन नन्‍्दनोपमम्‌ । विहरन्त सुख ग्राप्ता देशमत्यन्तमुज्ज्वल्म ॥ १॥ 
मध्ये यस्य नदी भाति प्रसिद्धजलवाहिनी । तापीति विश्रता नानापक्षिवर्गाचुनादिता ॥२॥ 
अरण्ये तन्न निस्तोये सिताध्तयन्तश्रमान्विता । जगाद राधव नाथ कण्ठशोषो ममोत्तम' ॥३॥ 
यथा भवशत्रै खिन्नो भव्यों दु्शनमहंत । वाब्लुत्येवमह तीघअतृष्णया55कुलिता जूस ॥४।॥। 
'इत्युक्त्वा वायमाणापि निषण्णा सुतरोरध । रामेण जगदे देवि विषाद मागमः छुभे ॥०॥ 
आससल्नोष्य महाग्रामो दश्यते विकटाकय । उत्तिष्ठाशु प्रयामो5त्र शिकश्विर वारि 'पास्यति ॥६॥ 
एवमुक्ते तया स्वर स्वैर प्रस्थितवा समम्‌ । प्राप्तौ तावरुणग्राम महाधनकुटुम्बिकम्‌ ॥७॥ 
आहिताभिद्विजस्तत्र कपिको नाम विश्रत । गेहे तस्वावत्तीणों तो यथाक्रममुपागते ॥८॥ 

अत्रा झिहोत्रशालायामपनीय श्रम क्षणस्‌ । तदूबआह्मण्या जलू दत्त पपों सीता सुशीतरूम्‌ ॥६।॥ 
यावत्‌ तिष्ठन्ति ते तत्र द्विजस्तावद्रण्यत । विल्वाश्वव्थपराशघोभारवाही समागत, ॥१०॥ 
दावानऊलसम यस्य मानस नित्यकोपिन । कालकूटविष वाक्य मुरुकसद॒श मुखम्‌ ॥३१।। 
कमण्डलुशिखाकूचवालसूच्रादिभि परम । बिश्राणः कुदिल वेषमन्छुबृत्ति भजन्‌ किक ॥१२।॥। 
दृष्ठा तान्‌ कुपितोध्त्यन्तश्रकुटीकुटिलानन । उबाच ब्ाह्मणी वाचा तज्षज्निव सुतीचणया ॥१३॥ 


५८ 6 री नरी एम. 2 री. की िजरीकजनीपपरीोजरी पारी 








'रीकिजन्‍ीि जी: 


अथानन्तर देवोके समान शोभाको धारण करनेवाले वे तीनो, नन्‍्दन वनके समान 
सुन्दर वनमे सुखसे विहार करते हुए एक ऐसे अत्यन्त उज्बछ देशमे पहुँचे, जिसके मब्यमे 
प्रसिद्ध जठको बहानेवाली, पक्षी समूहसे शब्दायमान तापी नामकी प्रसिद्ध नदी सुशोभित 
है ॥१-०। वहॉके निर्जंछ बनमे जब सीता अत्यन्त थक गई तब रामसे बोछी कि नाथ ! मेरा 
कण्ठ बिलकुछ सूख गया है ॥३॥ जिस प्रकार सैकड़ो जन्म धारण करनेसे खेदको प्राप्त हुआ 
भव्य, अरहन्त भगवानके दर्शन चाहता है उसी प्रकार तीत्र पिपासासे आकुछित हुई मैं जछ 
चाहती हैँ ।|४॥ इतना कहकर वह रोकनेपर भी एक उत्तम बृक्षके नीचे बेठ गई। रामने 
कहा कि हे देवि | हे शुभे ! विपादको ग्राप्त मत होओ ।॥५॥ यह्‌ पास ही बड़े-बड़े मह॒छोसे युक्त 
बड़ा सारी ग्राम दिखाई दे रहा है, उठो, शीघ्र ही चले, वहीं शीतल पानी पीना ॥९॥ इस प्रकार 
कहने पर धीरे-धीरे चलती हुईं सीताके साथ चलकर वे दोनों, जहाँ अनेक धनिक कुढ्ुम्ब रहते 
थे, ऐसे अरुण म्ाममे पहुँचे ॥७॥ वहाँ प्रतिदिन होम करनेवाछा एक कपिरछ नासका ब्राह्मण रहता 
था सो वे दोनो यथा क्रमसे प्राप्त हुए, उसीके घर उतरे ॥८॥ यहाँ यज्ञ-शालामे ्षण भर विश्राम 
कर सीताने उसकी जाह्मणीके द्वारा दिया शीतछू जछ पिया ॥६॥ वे सब वहाँ ठहर हो रहे थे कि 
इतनेमे बेछ, पीपछ और पछाशकी छकड़ियोका भार लिये बाक्षण जड्बलसे वापिस आ पहुँचा 
॥१०॥ निरन्तर क्रोध करनेवाले उस ब्राह्मणका मन दावानकछके समान था; वचन काछकूठके 
समान थे, और मुख उढ्लके सहश था ॥११॥ वह हाथमें कमण्डछु छिये था; उसने शिर पर 
बड़ी चोटी रख छोड़ो थी, मुख पर रूम्बी चौड़ी दाढ़ी बढ़ा छी थी और कन्वेपर यज्ञोपवीतका 
सूत्र धारण किया था, इन सब चीजोसे बह अत्यन्त कुटिछ वेषकों घारण कर रहा था तथा 
उब्छ वृत्तिसे अपनी जीविका चछाता था ॥१२॥ उन्हें देखते ही उसका क्रोध उमड़ पड़ा, उसका 





राय (रन न्‍र पाता (मरी करन आप पा 


मुख मौहोसे अत्यन्त कुटिछ दो गया और बह जाह्यणीसे इस प्रकार बोल मानो तीदण वचनोसे 


१, इत्युक्ता म० | २, पश्यति म० । 


१४४ पञ्मपुराणे 


अयि पापे किमित्येषामिह दत्त प्रवेशनम्‌ । प्रयच्छाम्यथ ते दुष्टे बन्ध गोरपि दुस्सहम्‌ ।।१४॥ 
पश्येमे निस्त्रपा छष्टा केडपि पाशुलूपाण्डुका । अभ्निद्दोत्रकुटी पापा कुवन्व्युपहता मस ॥१५७॥ 
तत सीताञ्जवीत पद्ममायपुत्र कुकमंण. । अस्येदमास्पद दग्ध परमाक्रोशकारिण ॥१६॥ 

वर पृष्पफलच्छुन्ने पादपेरुपशोमिते | सरोभिश्वातिविमलः पशञ्मादिपिहितैवने ॥१७॥ 
सारञ्ञरुषित साथ क्रीड सिनिजियेच्छुया । श्रूयते नेहश ततन्र नितान्त परुष वचः ॥$८।। 

अस्मिन राधव नाकाभे देशे धनसमुज्वले | समस्तो निष्ठुरो लछोको आामवासी विशेषत, ॥१६॥। 
विप्रस्य रूचया वाचा ज्ञोमितोड्सो ततो*खिक । ग्रामः समागतो दृष्ठा तेषा रूप सुरोपमस्र ॥२०॥ 
अब्चीद्‌ ब्राह्मणेकान्ते पथिकाः चणमेककम्‌ । तिष्ठन्तु किमिसे दोष कुबन्ति विनयान्विता' ॥२१॥। 
ततो निर्भत्स्य सकल त छोक कोपलोहित । बभाषे तौ द्विज प्राप सारमेयो गजाविब ॥२२॥ 
निष्क्रामत पर गेहान्मदीयाहुपवित्रकों । एवमादिवचोघातैलवमीमान्‌ कुपितस्तत ॥२३॥ 
ऊध्वपादमधोग्रीव कृत्वा त ब्राह्मणाधमम्‌ । अबह्मण्य प्रकूजन्त शोणितारुणछोचनम्‌ ॥२४॥ 
अमयित्वा क्षितो यावदास्फालयितुमुयत । रामेण वारितस्तावदिति कारुण्यधारिणा ॥२५॥। 
सौमित्रे किमिद्‌ कीबे प्रारब्ध भवतेदशम्‌ । मारितेन किमेतेन जीवलव्मेतेन ते नन्नु ॥२६॥ 

मुख्न त्वरित क्षुद्र यावत्माणन मुच्यते | अयश परमेतस्मिश्न+यत्ते केवछ झूते ॥२७॥ 

श्रमणा ब्राह्मणा गाव पशुसख्तीबाल्वुद्धका । सदोषा अपि झूराणा नेते वध्या. किलोदिता, ॥२८॥ 
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उसे छीछ ही रहा हो ॥१३१॥ उसने कहा कि हे पापिनि ! तूने इन्हें यहाँ प्रवेश क्यों दिया है ? 
अरी दुष्टे | मैं आज तुमे पशुसे भी अधिक दु.सह बन्धनमे डाछता हूँ ॥१४॥ देख, जिनका 
३ धूलिसे धूसर हो रहा है, ऐसे ये निलज्न, पापी, ढीठ व्यक्ति मेरी यज्ञ शालाकों दूषित कर 
रहे है ॥१५॥ 

तदनन्तर सीताने रामसे कहा कि हे आयपुत्र ! इस कुकमों तथा अतिशय अपशब्द 
कहनेवाले इस ब्राह्मणका यह अधम स्थान छोड़ो ॥१६॥ फूछो और फढोंसे आच्छादित वृक्षों 
तथा कमल आदिसे युक्त अत्यन्त निमंछ सरोवरोसे सुशोभित वनमे स्वेच्छासे साथ-साथ कीड़ा 
करनेवाले हरिणंके साथ निवास करना अच्छा, जहाँ इस प्रकारके अत्यन्त कठोर शब्द सुनाई 
नही पड़ते ॥१७-१८॥ हे राघव ! स्वगंके समान आभावाले इस अतिशय सुन्दर देशमे समस्त 
छोग निष्ठुर है और खासकर ग्रामवासी ती अत्यन्त निष्ठुर हैं ही ॥१६॥ ब्राह्मणके रूक्ष बचनोसे 
ज्षोभको प्राप्त हुआ समस्त गॉव उनका देवतुल्य रूप देखकर वहाँ आ गया ॥२०॥ गॉबवके 
छोगोने कहा कि हे ब्राह्मण ! यदि ये पथिक तेरे' समकानमे एक ओर क्षण भरके लिए ठहर जाते 
है तो क्‍या दोष उत्पन्न कर देगे ? ये सब बड़े विनयी जान पड़ते है ॥२१॥ उसने क्रोधसे छाल 
होकर सब छोगोको डॉटते हुए, राम-रूचद्सणसे कहा कि तुम छोग अपविचन्न हो, अतः मेरे घरसे 
निकली | ब्राह्मगका राम-छच्ष्मणके प्रति रोष दिखाना ऐसा ही था जैसा कि कोई एक कुत्ता दो 
दाथियोंके प्रति रोष दिखाता हे--उन्हें देखकर भोंकता है। तदनन्तर उसके इस प्रकारके वचन 
सम्बन्धी आघातसे छक््मणको क्रोध आ गया, वे रुघधिरके समान छाछ-ढाह नेत्रोके धारक तथा 
अमाइकिक अपशब्द बकतेवाले उस नीच ब्राह्मणकों ऊध्वेपाद और अधोगश्रीव कर घुमाकर 
ज्यों ही प्रथिबी पर पछाडनेके लिए उद्यत हुए त्यो ही करुणाके धारी शमने उन्हें यह कहते हुए 
रोका ॥२२-२५॥ कि हे लक्ष्मण ! तुम इस वेचारे' दीन प्राणी पर यह क्‍या करने जा रहे हो? 
यह तो जीवित रहते हुए भी शतकके समान है, इसके मारनेसे कया छाभ' है ? ॥२६॥ जब तक 
यह निष्प्राण नहीं होता है तब तक इस कुद्धको शीघ्र ही छोड़ दो । इंसके मरने पर केवल 
अपयश ही प्राप्त होगा ॥२७॥ मुनि, बाक्षण, गाय, पशु, श्री, बाछक और बृद्ध ये सदोष होने पर 
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३ ब्राह्मणकान्ता म० । ४ छोलक्ोहित।) म० । 





पत्चस्तिशत्तम पे १३०७ 


इत्युक्तवा मोचयित्वा त कृत्वा रूचमणमग्रत । सीतयाउइनुगतो राम कुटीराक्षिरगात्तत ।[२६॥ 
घिगू घिगू नीचसमासनब्भ दुबंच श्रतिकारणम्‌ | मनोविकारकरण महापुरुषवजितम्‌ ॥३०॥ 

वर तरुतले शीते' हुगमे विपिने स्थितम्‌ । परित्यज्याखिल ग्रन्थ विहत भुवने वरम्‌ ॥३१॥ 
वरमाहारसुत्स॒ज्य मरण सेवितु सुखम्‌ | अवज्ञातेन नानन्‍्यस्य गृहे क्षणमपि स्थितस ॥३२॥ 
कूलेषु सरितामद्रे कुत्तिष्वत्यन्तहारिषु | स्थास्थामो न पुनभूय ग्रवेचयौम खलाऊूयम्‌ ॥३३॥ 
“निन्दक्नेव खलासबज्ममभिमान पर वहन्‌ । निर्गत्य झ्रामत पद्मो बनस्थ पद॒वी श्रित ॥३४॥ 
घनकालस्तत, प्राप्ती नीयन्नल्लिल नभ । पटुगर्जितसन्तानप्रतिनादितगहर- ॥३५॥ 
प्रहन्षन्रपटलमुपगुह्म समन्‍्तत । सरावविद्यदुद्योत जहासेव नमःस्फुटम ॥३५॥ 

ग्रीष्मडामरक घोर समुत्साथ घनाघन, | जगजं विद्यदहुल्या “प्रोपितानिव तजयन्‌ ॥३७॥ 
नभो<न्धकारित कुबन्‌ धाराभिनीकतोयद । अभिषेक्तु समारेसे सीता गज इव धियम्‌ ॥श८॥ 
तिम्यन्तस्ते ततोञ्म्यण प्ृथुन्यग्रोधपादपम्‌ । उपसल्र॒पुरो गेहसमानस्कन्धमुन्नतप्त ॥३६॥ 
इसकर्णो गणस्तेषाम मिभूतो&थ * तेजसा । गत्वा स्वामिनमित्यूचे नत्वा विन्ध्यर्वनाश्रितम्‌ ॥४०॥ 
आगत्य नाकत के5पि मदोये नाथ सम्र नि । स्थिता बैस्तेजसैवाह तस्माव्ुद्वासितों हुतम ॥४१॥ 
श्र॒त्वा तद़वचन स्मित्वा विनायकपति समम्र्‌ | वबूमिः प्रस्थितो गन्तु न्‍्यगओोप वरलीरूया ॥४२॥ 
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भी शूर बीरोके द्वारा वध्य नहीं है, ऐसा कहा गया है ॥२८॥ इतना कहकर रामने उसे छुड़ाया 
और छच्मणकों आगेकर वे सीता सहित उस ब्राह्मणंकी कुटियासे बाहर निकल आये ॥२६॥ 
'जो दुवंचन सुननेका कारण है, मनमे विकार उत्पन्न करनेवाछा है और महापुरुष जिसे दूरसे 
ही छोड़ देते है ऐसी नीच मनुष्योंकी सगतिको घिक्कार है ॥३०॥ शीत ऋतुके समय दुर्गेम बनमे 
वत्ञके नीचे बेठा रहना अच्छा है, समस्त परिभ्रह छोड़कर संसारमे भ्रमण करते रहना अच्छा 
है और आहार छोड़कर सुख पूर्वक मर जाना अच्छा है परन्तु तिरस्कारके साथ दूसरेके घरमे 
एक क्षण भो ग्हना अच्छा नहीं है ॥३१-३२॥ हम नदियोके तंटों और पवतोंकी अतिशय 
मनोहर गुफाओमे रहेंगे परन्तु अब फिर दुजनोंके घरमें प्रवेश नहीं करेंगे” इस प्रकार दुर्जन 
संसगंकी निन्‍दा करते तथा परम अभिमानकों धारण करते हुए रामने गॉवसे निकछकर वबनका 
मार्ग छिया ॥३३-३४॥ 

तदनन्तर /समस्त आकाशको नीछा करता और तीत्र गजनाके समूहसे गुफाओको 
प्रतिध्वनित करता हुआ वषों काछ आया ॥३५॥ उस समय ग्रह और नक्षत्नोके पटछकों सब 
ओरसे छिपाकर कड़कती हुई बिजलीके प्रकाशके बहाने आकाश ऐसा जाम पड़ता था मानो 
हँस ही रहा हो ॥३६।॥ भीष्म काछके भर्यकर विस्तारकों दूर हटाकर मेघ गरज रहा था और 
बिजली रूपी अगुछीके द्वारा ऐसा जान पड़ता था मानो प्रवासी मनुष्योको डॉट ही दिखा रहा 
हो ॥३७॥ घाराओके द्वारा आकाशको अन्धकार युक्त करता हुआ श्याम मेघ, सीताका अभिषेक 
करनेके लिए उस तरह तैयार हुआ जिस तरह हाथी छच्मीका अभिषेक करनेके छिए तैयार 
होता है ॥३१८॥ तदनन्तर वे भोगते हुए एक निकटवर्ती ऐसे विशाकू बटवृक्षंके नीचे पहुँचे कि 
जिसका स्कन्ध घरके समान सुरक्षित था तथा जो अत्यन्त ऊँचा था ॥१६॥ 

अधानन्तर उनके तेजसे अभिभूत हुआ इमकंणे नामका यक्ष, विन्ध्याचलके वनसे रहने- 
वाले अपने स्वामीके पास जाकर तथा नमरकार कर इस ग्रकार बोछा कि हे नाथ ! स्वगेंसे 
आकर कोई ऐसे तीन महातुभाव मेरे घरसें ठहरे हैं. जिन्होने अपने तेजसे अभिभूत कर मुझे 
शीघ्र ही धरके बाहर कर दिया है ॥४०-४१॥ इसकण्णके वचन सुनकर मन्दृहास्य करता हुआ 
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१३६ पक्मपुराणे 


अधीश्वर. स यज्ञाणा महाविभवसडगत । रम्यकाननससक्त क्रीडन्पूतनसज्ञक ।॥।|४३॥। 

दूरादेव च तो दृष्ठा महारूपो गणाविप । प्रयुक्यावधिसज्ञासीद बलनारायणाविति ॥४४॥ 
ततस्तदनुभावेन वात्सल्येन च भूयसा । क्षणेन नगरी तेषा तेन रम्या विनिर्मिता ॥४५॥ 

ततस्ते सुखसम्पन्न सुधा किरू सुचारुणा । प्रभाते गीतशब्देन प्रबोध सम्रुपागता ॥०७६॥ 
तत्पे४त्रस्थितमात्मा नमपश्यन्‌ रलराजिते । प्रासाद च महारम्य बहुभूमिकमुउज्वलम॒ ॥४७॥। 
देहोपकारणव्यग्न परिवर्ग च सादरम्‌ । नगर च महाशब्द्शालगोपुरशोमितम्‌ ॥४८॥। 

तेषा महानुभावाना दृष्टेडस्मन्‌ सहसा पुरे । न मनो विस्भग्र प्राप तद्धि क्षुद्रविचेष्टितम्‌ ॥४४६॥ 
अशेषवस्तुसस्पन्नास्तत्र ते चारचेष्टिता । अवस्थान सुख चक्ररमरा इव भोगिन ॥७०॥ 
यथाधिपेन रामस्य पुरी यस्मात्‌ प्रकल्पिता | ततो महीतले ख्याति गता रामपुरीति सा ॥५१॥ 
प्रतीहारा भटा. झूरा असात्या सप्तयो गजाः । पौराश् विविधास्तस्यामयोध्याया सिवाभवन्‌ ।॥॥५२॥|। 
कुशाअनगरेशो5य बाणिन पष्टवानिति । तयोर्नाथ तथाभूतो स॒ हद्विज किम्ठु चेश्टित ॥५३॥ 
डवाच च गणस्वामी श्णु श्रेणिक स द्विज । अयात आतरुत्थाय दान्रहरुतों बनस्थलीस ॥७५४॥ 
अमश्र समिदाद्यर्थमकसर्मादूध्वलोचन । नातिदूरे पुरी पएृथ्वीमपश्यद्‌ विस्मितानन ॥७५७॥ 
असितामि सिताभिश्र पताकाभिविराजिताम्‌ । शरन्मेघलमानेश्व भवनैरतिभासुरै ॥५६॥ 
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यक्षराज, अपनी खियोके साथ छीछापूबक उस बटबृक्षके पास जानेके लिए चला ॥७२॥ यक्षोंका 
वह अधिपति महावेभवसे युक्त था, रम्य वनोमे क्रीडा करता आ रहा था और 'पूतन! नामसे 
सहित था ॥४३॥ यक्षराजने अत्यन्त सुन्दर रूपके धारक ग़म-लक्ष्मणको दूरसे ही देख अवधि 
ज्ञान जोड़कर जान छिया कि ये बलभद्र और नारायण है ॥४४॥ तदनन्तर उनके प्रभाव एव 
बहुत भारी वात्सल्यसे उसने उनके लिए क्षण भरमे एक सुन्दर नगरीकी रचना कर दी |।४५॥ 
तत्यश्वात्‌ वे वहाँ सुखसे सोये और प्रातःकाछ अतिशय मनोहर संगीतके शब्दसे प्रबोधको भाप्त 
हुए ॥४६॥ उन्होंने अपने आपको रत्नोसे सुशोभित शय्यापर अवस्थित देखा, अनेक खण्डका 
अत्यन्त रमणीय उज्ज्वछ मह॒छ देखा, आदरके साथ शरीरकी सेवा करनेमे व्यग्न सेवकोका समूह 
देखा और महाशब्द प्राकार तथा गोपुरोंसे शोभित नगर देखा ॥४७-४८। सहसा इस नगरको 
दीखने पर उन महालुभावोंका मन आश्रर्यको प्राप्त नहीं हुआ सो ठीक ही है. क्योकि यह सब 
चमत्कार छुद्र चेष्टा थी ॥४६॥ सुन्दर चेष्ठाओको धारण करनेबाले राम सीता और रूच्मण 
समस्त बस्तुओसे युक्त हो देवोके समान भोग भोगते हुए उस नगरीमे सुखसे रहने छूगे ॥५०॥ 
चूँकि वह नगरी यक्षराजने रामके छिए बनाई थी इसलिए महीतरक पर रामपुरी इसी नामसे 
प्रसिद्धिको ग्राप्त हुई ॥५१॥ द्वारपाछ, भट, शूरवीर, मनन्‍्त्री, घोडे, हाथी तथा नाना प्रकारके 
नगरवासी जिस श्रकार अयोध्यामें थे उसी प्रकार इस रामपुरीमे भी थे ॥४२॥ तदनन्तर 
राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे' पूछा कि हे नाथ | राम छक््मणके साथ उस प्रकारका व्यवहार 
करनेवाले उस कपिल त्राह्मणका क्या हाल हुआ ? सो कहिये ॥५३॥ तब गौतस स्वामी बोढ़े कि 
है श्रेणिक | छुन, वह ब्राह्मण प्रभात काछ उठकर तथा हँसिया हाथमे छेकर बनकी ओर चछा 
॥५४॥ वह इन्धन आदिकी प्राप्तिके लिए इधर-उधर घूस रहा था कि भक्रस्मात्‌ ही दृष्टि ऊपर 
उठाने पर उसने एक विशाल नगरी देखी | देखकर उसका मुख आश्चर्यसे चकित हो गया ॥४५॥ 
वह नगरी सफेद तथा अन्य रज्लोकी अनेक पताकाओ और शरदू ऋतुके मेघोके समान अ्रतिशग्र 
देदीप्यमान भवनोसे सुशोभित थी ॥४६॥ नगरीके मध्यमे सफेद कमल रूपी छत्रसे सहित .एक 
बढ़ा भवन था जो ऐसा जान पड़ता था मानो कैछासका बच्चा ही हो ॥५४॥ यह सब देख, 
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4 शेप पञ्मपुराणे 


ततोड्सो कृपया$5कृष्टा सुमाया नाम यक्षिणी । जगाद विप्र परम व्वयेद साहस कृतम्‌ ॥७२॥ 

अस्या पुर समासन्ना कथ वव भुवमागत । आरक्षकैररू घोरैनून नश्यति वीज्षित ॥७३॥ 

अस्था द्वारत्नय पुर्या दुष्प्रवेश सुरैरपि । अश्यून्य सबंदा वीरे रच्षके सुनियामके ॥७४॥ 

सिहवारणशादूंलतुल्य वक्त्रेमंडोज्ज्वले । एमिविभीषिता झत्यु मानुषा यानत्यसशयम्‌ ॥७५॥ 

पूवद्रारमदो यत्त तस्य पश्यसि यान्‌ बहि । प्रासादानन्तिकानेतान्‌ बलाकाच्छादुनच्छुत्रीन्‌ ॥७६॥ 

मणितोरणरम्येतु विविधध्वजराजियु । अहंतामिन्द्रवन्यानाममीषु प्रतियातना, ॥७७॥ 

सामायिक पुरसकृत्य तासा यस्तवन नर । नमो5हल्सिद्धनिस्वानपू्ष पठति भावत- ॥७८॥ 

गुरूपदेशयुक्तो५सी सम्यग्दशनरक्षित. । विशतीन्द्रककृब॒ह्वार हन्यते व्वनमस्कृति. ॥७४६॥ 

अणुब्रतधरो यो ना गुणशीकविभूषित, । त शमः परया प्रीत्या वाब्छितिन समचति ॥८०॥ 

ततस्तस्या वच' श्रुत्वा द्विजोड$सावसश्तोपमम्‌ । जगाम परम हु छब्ध्वोपाय धनागमे ॥८१॥ 

नमस्कार च कृत्वाउस्या भूयों भुयस्तुति तथा । रोमाश्चार्चितसर्वाज्न परमाजुतभावित ॥झ२॥ 

सुनेश्वारित्रशुरस्थ गत्बासन्न कृवाज्॒छिः । प्रणम्य शिरसाअय्ृच्छुदशुत्नतधरक्रियास्‌ ॥८३॥ 

ततस्तेव समुद्रिष्ट धर्म सचनिवासिनाम्‌ | स जग्राहानुयोगाश्र शुश्राव चतुर सुधी* ॥८४॥ 

घनछोभामिभूततस्य घस सुश्रषतोउस्य स । अहणे परसाथेस्थ परिणाममुपागंत ॥८०॥ 

अवगम्य ततो धर्म दिजोडवोचत्‌ सुमानस- । नाथ तेउ्द्योपदेशेन चक्षुरुतमीलित मम ॥८६॥ 

तदनन्तर दयासे आक्ृष्ट हुई उस सुमाया नामकी यज्ञीने ब्राह्मणसे कहा कि तूने यह बढ़ा 
साहस किया है ॥७२॥ तू इस नगरीकी समीपवर्ती भूमिमे कैसे आ गया ? यदि भयंकर पहरेदार 
तुमे देख लेते तो तू अवश्य ही नष्ट हो जाता ॥७३॥ इस नगरीके तीन द्वारोमें तो देवोको भी 
प्रवेश करना कठिन है क्योकि वे सदा सिंह; हाथी और शादूछके समान मुखवाले तेजस्वी, वीर 
तथा कठोर नियन्त्रण रखनेवाले रक्षकोसे अशुम्य रहते हैं। इस रक्षकोंके द्वारा डरबाये हुए 
मनुष्य नि.सन्देह मरणको प्राप्त हो जाते है ।७४-७५। इनके सियाय जो बह पूर्व द्वार तथा 
उसके बाहर समीप ही बने हुए बगछाके पड्डके समान कान्तिवाले सफेद-सफेद्‌ भवन तू देख 
रहा है वे मणिमय तोरणोसे' रमणीय तथा नाना ध्वजाओंकी पडक्तिसे सुशोभित जिन-सम्दिर 
है । उनमे इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय अरहन्त भगवानकी प्रतिमाएँ हैं जो मनुष्य सामायिक कर तथा 
अहेत्‌ सिद्धेभ्यो नम.” अथात्‌ 'अरहन्त तथा सिद्धोको नमस्कार हो? इस प्रकार कहता हुआ भाव 
पूवक उन ग्रतिमाओंका स्तवन पढ़ता है तथा तिग्रन्‍्थ' गुरुका 'डपदेश पाकर सम्यग्दशन धारण 
करता है वही उस पूबद्वारमे प्रवेश करता है| इसके विपरीत जो मनुष्य प्रतिमाओको नमस्कार 
नहीं करता है वह मारा जाता है ॥७६-७६॥ जो मनुष्य अणुत्रतका धारी तथा गुण और शीछसे 
अछंकृत होता है, राम उसे बड़ी प्रसन्नतासे इच्छित वस्तु देकर संतुष्ट करते है ॥८०॥ 
तद्नन्तर उसके अमृत तुल्य बचन सुनकर तथा धन प्राप्तिका उपाय प्राप्तकर वह ब्राह्मण 

परम हषेको प्राप्त हुआ ॥५१॥ उसका समस्त शरीर रोसाश्वोसे सुशोभित हो गया तथा उसका 
हृदय अत्यन्त अद्भुत भावषोंसे युक्त हो गया । वह उस ज्लीको नमस्कार कर तथा बार-बार उसकी 
स्तुति कर चारित्र पाछन करनेमें शूर-वीर मुनिराञके पास गया ओर अज्जढि बॉध शिरसे प्रणाभ 
कर उसने उनसे अणुव्रत धारण करनेवाल्लोकी क्रिया पूछी !८२-८३॥ तद्नन्तर उस चंतुर 
बुद्धिमान ब्ाह्मणने मुनिराजके द्वारा उपदिष्ट गृहर्थ धर्म अन्नीकृत किया तथा अमुयोगोंका रवरूप 
सुना ॥८४॥ पहले तो वह ब्राह्मण धनके छोभसे अभिभूत होकर धर्म श्रवण करमा चाहता था 
पर अब वास्तविक धर्म अहण करनेके भावको भ्राप्त हो गया ॥८५॥ मुनिराजसे धर्मकां स्वरूप 
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१, प्रतिग्बा, | । 


पशञ्चत्रिशत्तम पवच १४३ ४६ 


तृषातेंनेव सत्तोय छायेवाश्रयकालिणा । क्षुधार्तेनेव मिष्टान्न रोगिणेव सुमेषजम्‌ ॥८७॥ 
दुष्पधप्रतिपन्नेन वर्त्मेवेष्सितदेशगस्‌ । यानपात्रमिवाम्भोधौ व्याकुलेन निमजताम्‌ ॥८८॥ 

सयेद शासन जैन सवेहु'खविनाशनस्‌ । 'लब्ध भवत्यसादेन दुूम पुरुषाधमे ॥८९॥ 
त्रेकोक्येडपि न में कश्चिन्नवता विद्यते सम' । येनायमीदशो सार्गों तोपितों जिनदेशन- ॥६०॥ 
इत्युक्वा शिरसा पादी वन्दित्वाउश्षलियोगिना । गुरु अदक्षिणोकृत्य द्ििल स भवन गत ॥६१॥ 
जगाद वा5तिहट सता प्रसन्नविकचेक्षण । दयिते परमाश्चय गुरोरद्य मया श्रुतम्‌ ॥६४॥ 

श्रुत तब न तत्पित्रा जनकेनाथ वा पितु' । कि वाउत्र बहुभि' प्रोक्तेगॉन्रेणापि न ते श्रुतम्‌ ॥६३॥ 
दृष्ट ब्राह्मणि यातेन यदरण्य मयाझभधुतम्‌ । तद्गुरोरुपदेशेन नेदानी विस्मयाय से ॥६७॥ 

कि कि भो ब्राह्मण ब्रृहि दृष्ट किंवा खया श्रुतम्‌ । उक्तोड्वोचन्न शक्‍नोमि हर्षात्कथयितु त्रिये ॥६ ५॥ 
आररेणानुयुक्तश्न कौतुकिन्या पुन' युनः | विप्रोज्योचत श्ण्वायं यन्‍्सया श्रुतमद्भुतम्‌ ॥६६।॥। 
समिद्थ प्रयातेन वन तस्थ समीपत. । दृष्टा पुरी मया रम्या यत्रासीद गहन बच्चम ॥६७॥ 
तदासनने मय्रा चेका दृष्टा नारी विभूषिता । नूनं सा देवता कापि मनोहरणसाषिता ॥६८॥ 
पृष्टा च सा मयाख्यात तयग्रा रामपुरीति च। ददाति श्रावकेभ्यो5त्र किक रामो महद्धनम ॥& &॥ 
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जानकर जिसका हृदय अत्यन्त शुद्ध हो गया था, ऐसा वह ब्राह्मण बोछा कि हे नाथ | आज 
आपके उपदेशसे तो मेरे नेत्र खु गये है ॥८६। जिस श्रकार प्याससे पीडित मलुष्यको उत्तम 
जछ मिल जाय, आश्रयकी इच्छा करनेवाले पुरुषको छाया मिछ जाय, भूखसे पीडित भनुष्यको 
मिप्ठान्न मिल जाय, रोगीके छिए उत्तम औषधि मिलछ जाय, कुमागेमे भटके हुएको इच्छित स्थान 
पर भेजनेबाला मागे मिल जाय, और बड़ी व्याकुछतासे समुद्रमे डूबनेब्राठोको जहाज मिल 
जाय, उसी प्रकार क्षापके प्रसाद्से सब दु'खोको नष्ट करनेवाछा यह जैन शासन मुमे प्राप्त हुआ 
है। यह जैन शासन नीच मनुष्योके छिए सर्वथा दुलम है ॥८७-प८६।॥ चूँकि आपने यह ऐसा 
ज़िन-प्रदर्शित मार्ग मुझे दिखछायां है इसलिए तीन छोकमे भी आपके समान मेरा हितकारी 
नही है ६० इस प्रकार कहकर तथा अब्जलिबद्ध शिरसे मुनिराजके चरणोमे नमस्कार कर 
प्रदक्षिणा देता हुआ वह ब्राह्मण अपने घर चछा गया ॥६१॥ 


तद्नन्तर जिसके नेत्र कमछके समान विकसित ही रहे थे तथा जो अत्यन्त ह्षसे युक्त 
था ऐसा वह ब्राह्मण घर जाकर अपनी स्त्रीसे बोछा कि हे प्रिये |! आज मैने गुरुसे परम आश्रय 
सुना है ॥६२॥ ऐसा परस आश्चय कि जिसे तेरे पिताने, पिताके पिताने अथवा बहुत कहनेसे 
क्या तेरे गोन्न भरने नहीं सुना होगा ॥६श॥ हे त्राह्मणि | बनमे जाकर जो अदूभ्॒त बात मैने देखी' 
थी अब वह गुरुके उपदेशसे आश्रय करनेंवाली नहीं रही ॥६४॥ ब्राह्मणीने कहा 'कि हे ब्राह्मण ! 
तुमने क्या-क्या देखा है' और क्या-क्या सुना हे ? सो कहो | बआह्यणीके इस प्रकार कहने पर 
ब्राह्मण बोला कि हे प्रिये | मै ह्षफे कारण कहनेके छिए समथ नहीं हूँ ६५। तदनन्तर कौतुकसे 
भरी ब्राह्मणीने जब आदरके साथ बार-बार पूछा तब वह विप्र बोछा कि हे आये ! जो आश्रये 
मैंने सुना है. वह सुन ॥६६॥ । 

' मैं छकड़ियाँ छानेके किए जज्गल गया था सो उसके समोप ही जहाँ सघन वन था वहाँ 
एक मनोहर नगरी दिखी ॥६७॥ मैने उस नगरीके पास एक आभूषणोंसे विभूषित रत्री देखी। 
जान पड़ता है. कि मनोहर भाषण करनेवाढी वह कोई देवी होगी ॥६८॥ मैंने उससे पूछा तो 
उसने कहा कि यह रासपुरी नामकी नगरी है, यहाँ राजा रामचरुद्र श्ावकोके छिए बहुत भारी 
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१, लब्धोपाय म० । २, गोगिनः भम० | है, क्वापि मं० | 





१४० पद्मपुराणे 


ततो गत्वा मया साधोर्जिनेन्द्रवचन श्रुतम्‌ । आत्मा मे तर्पितस्तेन कुदष्टिपरितापित ॥$००॥ 
सुनयो य समाभश्रित्य तप्यन्ते सुधियस्तप । व्युकत्वा परिग्नह सब मुक्त्यालिज्ञनलालसा ॥॥१०१॥ 
सो5हंडमों मया रब्धस्ेकोक्येकमहानिधि । अमी यतो बहिभूताः क्लिश्यन्तें त्वन्यवादिन ॥१०२॥ 
यथाभूतो मुनेर्धम श्रतो धर्मेंग ताइश । ब्राह्मण्ये कथित सो मलवर्जितचेतसा ॥१०३॥ 
ब्राह्मणी विनिशम्येत सुशर्मा वाक्यसत्रबीत्‌ । मयापि व्वच्सादेव रूब्धो धर्मों जिनोदित, 8०४॥ 
विधे पश्य मया योग मोहाद्‌ विषफलछार्थिना । वीच्छेनापि त्वथा लब्धमहंत्नामरसायनम ॥१०७॥ 
मयासीन्मन्द्धीमाजा मणिहंस्तगतो यथा । निञ्ाइणगत साधुरपमानझ्धुपाहत ॥१०६॥ 
उपवासपरिश्रान्तश्रमण त निरम्बरम्‌ । निराकृस्यान्नवेलाया मार्गोउन्यस्थेव वीज्षितः ॥०७॥ 
अहन्‍त समतिकम्य पाकशासनवन्दितम्‌ । ज्मोतिष्कव्यन्तरादीना शिरसा प्रणति, कृता ॥३०८॥ 
अहिसानिमलक सारभहछर्मरसायनम्‌ । अज्ञानात समतिक्रम्य विषम भक्चित विषम्‌ ॥१०६॥ 
मानुषद्वीपमासाथ, त्यकत्वा साधुपरी क्षितम्‌ । धर्मरत्न कृत, कष्ट विभीतकपरिग्रहः ॥११०॥ 
सवमत्षप्रवर्तपु दिवारात्रो व भोजिषु । अश्नतेषु विशीलेषु दत्त फलविवर्जितम्‌ ॥१११॥ 

य किलातिथिवेछायामागत विभयोचितम्‌ । यो नाचयति दुल्लुद्धिस्तस्थ धर्मो न विद्यते ॥३३९॥ 
परित्यक्तोप्सवतिथि' स्॑स्वैकान्तनिस्पृद्ठ । निकेतरहित, सोड्यमतिथि, श्रमण स्खुत ॥११४॥ 
येषा न भोजन हस्ते नाप्यासन्नपरिग्रह । ते तारयन्ति निम्नेन्थाः पाणिपान्रपुटाशिन ॥११४॥ 
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धन देते है ॥६६॥ तदनन्तर मैने मुनिराजके पास जाकर जिनेन्द्र भगवानके वचन सुने उससे 
मेरी आत्मा जो कि मिथ्या दशनसे संतप्त थी अत्यन्त सन्तुष्ट हो गई ॥१००॥ मुक्तिके आदिन्लनको 
छाढूसा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ मुनि जिस धर्मका आश्रय ले समस्त परिपग्नहदका त्यागकर तप करते 
है वह अरहन्तका धर्म मैने प्राप्त कर छिया। वह घर्म तीनो छोकोकी महानिधि है, इससे 
बहिभूत जो अन्यवादी हैं वे व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं॥१०१-१०२॥ तदननन्‍्तर उस धम्मात्माने 
मुनिराजसे जैसा वास्तविक धर्म सुना था वह सब शुद्ध हृदयसे उसने ब्राह्मणीके छिए कह 
दिया ॥१०४॥ उसे सुन सुश्ा ब्राह्मणी जराह्मणसे बोली कि मैने भी तुम्हारे प्रसादसे जिनेन्द्र 
प्रतिपादित धर्म प्राप्त कर लिया है ॥१०४॥ मेरा यह भाग्यका योग तो देखो कि जो मोह बश 
विषफलकी इच्छा कर रहे थे तथा जिसे तद्दिषयक रख्मात्र भी इच्छा नहीं थी ऐसे तुमने 
अहन्तका नामरूपी रसायन प्राप्त कर लिया ॥१०४॥ जिस प्रकार किसी मूखंके हाथमे मणि आ 
जाय और वह तिरस्कार कर उसे दूर कर दे उसी प्रकार मुझ मूखके गृहाद्रणमे साधु आये और 
मैंने उनका अपमान कर उन्हें दूर कर दिया ॥१०६॥ उस दिन आहारके समय उपव।|ससे खिन्न 
द्गिम्बर भुनि घर आये सो उन्हें हटा कर मैने दूसरे साधुका मार्ग देखा ॥१०७॥ जिन्हें इन्द्र भी 
नमस्कार करता है ऐसे अहेन्तकोी छोड़कर मैंने ज्योतिषी तथा व्यन्तरादिक देवोको शिर भुका- 
भुकाकर नमस्कार किया ॥१०८॥ अहँन्त भगवानका धर्मरूपी रसायन अहिसासे निर्मे्ठ तथा 
सारभूत है सो उसे छोड़कर मैने अज्ञान वश विषम विषका भक्षण किया है ॥१०६॥ बड़े खेदकी 
बात है कि मेंते मनुष्य द्वीपको पाकर साधुओ द्वारा परीक्षित धमरूपी रत्न तो छोड़ दिया और 
उसके बदले बहेड़ा अज्ञीकार किया ॥१९०॥ जो इन्द्रियोंके विषयोमे शवृत्त है, रात दिन इच्छा- 
नुसार खाते है, त्रत रहित हैं. तथा शीछसे शून्य हैं, ऐसे साधुओके छिए मैने जो कुछ दिया चह 
सब निष्फल गया ॥१११॥ जो दुल्लुद्धि सनुष्य आंहारके समय आये हुए अतिथिका अपन्नी 
सामथ्यक्रे अनुसार सन्‍्मान नहीं करता है--उसे आह्वार भादि नहीं देता है उसके धर्म नहीं 
है ॥११२॥ जिसने उत्सवकी तिथिका परित्याग कर दिया है, जो सब प्रकारके परिग्रहसे ब्रिछकुछ 
निःरह हैं तथा घरसे रहित है ऐसा साधु ही अतिथि कहलाता है |॥११३॥ जिनके हाथमे न 


१ यत्‌ समाश्रित्य स० | २, विगता इच्छा यंध्य स तेंन | ३, इन्द्रबन्दितं | 


पश्चनत्रिशत्तम पर्व १४१ 


स्वशरीरे5पि निस्सगा ये लुभ्यन्ति न जातुचित्‌ । ते निष्परिआहा ज्ञेया मुक्तिकक्षणभूषिता ॥११७॥ 
एवमुद्गतसद्दष्टि कुदष्टिमलवर्जिता | सुशर्मा शुशुमे पत्यों भरणीव बुधे परम्‌ ॥११६९॥ 

पादमूले ततो नीत्वा गुरोस्तस्थेव सादरम्‌ । अणुव्रतानि सामोदा ब्राह्मणी लेन लम्मिता ॥११७॥ 
विज्ञाय कपिछ रक्त परम जिनशासने । कुछान्याशी विषोग्माणि विप्रा्णां भेजिरे शमम्‌ ॥११८॥ 
मुनिसुव्रतनाथस्य सम्प्राप्य सुदद मतस्‌ | बभूवु श्रावकास्तीबा ऊचुश्चेव सुबुद्धण ॥११४६॥ 
कमंभारगुरूभूता सानोत्तानितमस्तका । स्तोकेन नरक घोर न याता सम प्रमादिन ॥१२०॥ 
अज्ञातमिद्मप्राप्त जन्मान्तरशतेष्वपि । जिनेन्द्रशासन ब्रह्म कृच्छात्‌ प्राप्त सुनिमछम्‌ ॥१२१॥ 
ध्यानाशशुक्तिणाविद्धे मनऋत्विकूसमाहिता, । स्वकमंसमिधो भावसर्पिषा जुहुमोडघुना ॥३१२२॥ 
इति केचित्‌ू समाधाय मन सवेगनिभरा' । विरक्ता सर्वसगेभ्यों बभूबु. अमणोत्तमा ॥१२३॥ 
सागारघमरक्तसतु कपिल परमक्रिय । कदाचिद्‌ ब्राह्मणीमूचे सदभिप्रायवर्तिनीम्‌ ॥१२४॥ 
कान्‍्ते रामपुरी कि नो बजासोअ्य तमूर्जितस्‌ । विशुद्धचेशटित द्रष्डु राम 'राजीबकोचनम ॥१२७॥ 
आशापरायण नित्यमुपायगतसानसम्‌ । दारिद्यवारिधों मग्नमायुन कुक्षिप्रणे ॥१२६॥ 
जनमुत्तारयत्येप कि भव्यानुकम्पक । इति कीतिश्रमत्यस्थ निमकाल्‍्हादकारिणी ॥१२७॥ 
उत्तिष्ठेव ग्रृहणव प्रिये पुष्पकरण्डकस | करोम्यहसपि स्कन्धे सुकुमारमिम शिशुम्‌ ॥११८॥ 
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भोजन है न जो अपने पास परिग्रह रखते है तथा जो हस्तरूपी पात्रमे भोजन करते है ऐसे 
प्रन्थ साधु ह्वी संसार समुद्रसे पार करते है ॥११४७॥ जो अपने शरीरमे भी नि स्पृह है तथा जो 
कभी बाह्य विषयोमे नहीं छभाते और मुक्तिके छक्षण अथात्‌ चिह्न स्वरूप दिगम्बर मुद्रासे 
विभूषित रहते है उन्हें निम्नेन्‍्थ जानना चाहिये! ॥११४॥ इस प्रकार जिसे सम्यग्दशन उत्पन्न 
हुआ था तथा जो मिथ्या दशनरूपी मछसे रहित थी ऐसी सुशर्मों नामकी ब्राह्मणी पतिके साथ 
बुध प्रहके साथ भरणी नक्षत्रके समान सुशोभित हो रही थी ॥११६॥ 
तद्नन्तर उस बत्राह्मणने हषसे ब्राह्मणीको उन्हीं गुरुक पादमूछमे छे जाकर तथा आदर 
सहित नमस्कार कर अणत्रत ग्रहण करांये ॥११७॥| जो पहले आशीविष सॉपके समान अत्यन्त 
उग्र थे ऐसे ब्राह्मगोके कुछ, कपिछकों जिनशासनमे अनुरक्त जान कर शान्तिभावषको प्राप्त हो गये 
॥९१८॥ उनमे जो सुबुद्धि थे वे मुनिमुुत्रत भगवानका अत्यन्त सुटढ मत प्राप्त कर श्रावक हो 
गये तथा इस प्रकार बोले कि हम छोग कर्मोके भारसे वजनदार थे, अहड्लारसे हमारे मस्तक 
ऊपर उठ रहे थे और हम निरन्तर प्रमादसे युक्त रहते थे परन्तु अब जिनधमंके प्रसादसे भयद्भुर 
नरकमे नहीं जावेगे ॥११६-१२०॥ इस जिनशासनको हमने सेकडो जनन्‍्मोमे भी नहीं जाना, 
प्राप्त किया किन्तु आज अतिशय निर्मेठ यह ज्ञिनशासन रूपी ब्रह्म बड़े कष्टसे प्राप्त किया है।।१२१॥ 
अब हम भनरूपी होताके साथ मिलंकर भाव रूपी घीके साथ अपनी कमरूपी समिधाओको 
ध्यानरूपी वेदीप्यमान अग्निमें होमेगे।।१२२॥ इस प्रकार मनको स्थिर कर संवेगसे भरे हुए कितने 
ही ब्राह्मण सवंपरिम्रहसे विरक्त हो उत्तम मुनि हो गये ॥१२१।॥ परन्तु कपिछ आवकधममे' 
आसक्त रहकर ही उत्तम आचरण करता था| एक दिन वह उत्तम अभिप्राय रखनेवाली ब्राह्मगी 
से बोला ॥१२४७॥ कि हे प्रिये” आज हम छोग, अतिशय बलवान, विशुद्ध चेष्टाके धारक तथा 
कमलके समान नेत्रोसे युक्त उन श्रीरामके दृशन करनेके लिए रामपुरी क्‍यों नहीं चलें ? ॥१९श। 
बे भव्य जीवोपर अनुकस्पा करनेवांले है तथा जो निरन्तर आशामे तत्पर रहता है, जिसका मन 
मिरनन्‍्तर धनोपाजनके उपाय जुटानेमे ही छगा रहता है, जो दरिद्रतारूपी समुद्रमें मग्न है, और 
पेट भरना भी जिसे कठिन है ऐसे द्रिद्र मनुष्यका वे उद्धार करते हैं, इस प्रकार आनन्द्दायिनी 
उनकी निर्मल कीर्ति सबेत्र' फेल रही है' ।।१२६-१२०।॥ हे प्रिये | उठो, यह फूछोंका पिटारा तुम के 


नननकनत अन्न नी किन.“ नि जलता नाडिएणत हा जि आर 


१, याता' सम म०, ज० | २. कमछलोचनप्र्‌ ) ३ जन्मदरिद्वम | इति ज्ञ० पुस्तके शिपणम। 





१४२ पश्मपुराणे 


एबसुकत्वा तथा कृत्वा दृस्पती सम्पदान्वरितं । स्वशक्‍त्या गन्तुसुचक्तो शुद्धवेषविभूषितो ॥३२४९॥ 

ब्रजतोश्व तयोरुग्रा तत्तस्थु' पन्नचणा पथि | दृष्टराकरालवक्त्राश्व वेताकास्तारहासिन- ॥१ ३०॥ 

एवमादीनि वस्तूनि भीषणान्यवलछोक्य तो । निष्कम्पह्ददयों भूत्वा स्तुतिमेतामुपागतो ॥१३१॥ 

नसखिलोकवलद्येभ्यो जिनेम्य सतत ब्रिधा । उत्तीर्णमबपड्ढेशभ्यो दातृ+यः परम शिवम्‌ ॥१३२॥ 

एतयो स्तुवतोरेव विद्त्वा जिनभक्तितास्‌। भेजिरे प्रशम यक्षास्ती च प्राप्तो जिनालयम्‌ ॥९३३॥ 

ततो नभो निषद्याया इत्युक्वा रचिताअली । हृत्वा प्रदक्षिण स्तोन्रमुद्चीचरतमिद्म्र ॥१३४॥ 

विहाय छौकिक मार्ग महादुर्गंतिदु खदम्‌ । भवनत शरण नाथ चिरेण सम्ुपागत' ॥१ इ०॥ 

चतुर्मिर्व शतति युक्तामज्ञरणा महात्मनाम्‌ । उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योवन्दे भूतभविष्यताम्‌ ॥१३६॥ 

पत्चस्वेरावताख्येपु भरताख्येषु पद्चसु । जिनान्षमासि वास्येषु तान्षमामि जिनांखिया ॥१३७॥ 

ये ससारसमुद्र॒स्य कृते तरणतारणे । ब्रिकाल सर्ववास्येषु तान्ननामि जिना खिधा ॥१शे८॥ 

मुनिसुन्रतनाथाय तह्से भगवते नम' । त्रेलोक्ये शासन यस्य सुविशुद्ध प्रकाशते ॥१३९॥ 

इति कृत्वा स्तुति जानुमस्तकस्एश्भूतछो । नेसतुस्तो जिन भक्‍त्या परिहृष्ठनूरुहो ॥१४०॥ 

ततवोउसौ कृनकतव्यों रक्षे, सौम्ये प्रियवदै । अनुज्ञात, सम पत्न्‍या दूष्डु हलिनसुग्ययौं ॥१४१॥ 

राजमार्ग द्विसकाशान्‌ प्रास।दान्‌ विमरूत्विष । बाद्मण्ये दुर्शयन्‌ याति दिंव्यनारीसमाकुछान्‌ ॥१४२॥ 
छो और मैं इस सुकुमार बच्चेको कन्जे पर रख छेता हूँ ।१२८॥। इस प्रकार कह कर तथा वैसा ही 
कर हषसे भरे दोनो दम्पती जानेके छिए तत्पर हुए । अपनी शक्तिके अनुसार वे निमेछ वेषसे 
विभूषित थे ॥ १९६॥ जब वे चले तो उनके मागमे उप्र सप विभूषित थे ॥१२६॥ जब वे चले तो 
उनके मार्गमे उम्र सप फणा तानकर खड़े हो गये तथा जिनके मुख डॉटोसे विकराल थे और 
जो जोर-जोरसे हँस रहे थे ऐसे वेताछ मार्गमे आडे आ गये ॥१३०॥ परन्तु इन सब भयड्लूर 
वस्तुओको देखकर भी उनके हृदय निष्कम्प रहे । वे निश्चछ चित्त होकर यही स्तुति पढते जाते 
थे कि ॥१३१॥ “जो त्रिछोक द्वारा बन्दनीय है, जो भयद्भुर ससाररूपी कदमसे पार हो चुके है तथा 
जो उत्कृष्ट मोक्ष प्रदान करनेवाले है ऐसे जिनेन्द्र भगवानको मन, वचन, कायसे सदा नमस्कार “ 
हो? ॥ १३२॥ इस प्रकार स्तुति करते हुए उन दोनोकी जिन-भक्तिको जान कर यक्ष शानन्‍्त हो गये 
ओर वे रामपुरीके जिनाछूयमे पहुँच गये ॥१३३॥ तद्ननन्‍्तर 'भगवाबकी वसतिकाके छिए नम- 
स्कार हो? यहू कहकर दोनोने हाथ जोडे ओर प्रदक्षिणा देकर दोनो ही यह स्तुति पढ़ने छरें 
॥११४॥ हे नाथ ! महादुग्गंतिके दुःख देनेवाले छोौकिक मार्गको छोड़कर हम चिरकालके बाद 
आपकी शरणमे आये है ॥१३४५॥ उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके चतेमान तथा भूत-भविष्यत््‌ 
सस्बन्धी तीथड्डु्‌रोकी चौबीसीको हम नमस्कार करते हैं। पॉच भरत और पॉच ऐरावत क्षेत्रोमे 
जो वीर्थड्रर है, हो चुके है अथवा होंगे उन्न सबको हम मन, वचन, कायसे नमस्कार करते 
हैं ॥१३६-११७। जो संसार समुद्रसे स्वयं पार हुए है. तथा जिन्होने दूसरोको पार किया है. ऐसे 
समस्त क्षेत्रों सम्बन्धी तीथेक्करोको हम त्रिकाछ नमस्कार करते है ॥११८।॥ उन मुनिसुन्रत 
भगवाब्रकी नमस्कार हो जिनका निर्मेछ शासन तीनो छोकोंमे प्रकाशमान हो रहा है ॥१३६॥॥ 
इस प्रकार स्तुति कर घुटनों और मस्तकसे प्रधिबीतलका स्पश करते हुए उन्होने जिनेन्द्र भगवान्‌ 
को नमस्कार किया | उस समय भक्तिके कारण उन दोनोके शरीरमे रोमाम्न उठ रहे थे ॥१४०॥ 

तदनन्तर वन्द्नाका कार्य पूण कर चुकनेके बाद शान्त तथा मधुरभाषी रक्षकोने जिसे 

जाज्ञा दे दी थी ऐसा कपिल बआाह्याण अपनी सत्रीके साथ रामके दशेन करनेके छिए चढा ॥१४१॥| 
बह, राजसारोमे पवतोके समान ऊँचे, तिर्मेछ कान्तिके धारक, तथा दिव्य स्त्रियोसे भरे जो 
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१, रामम्‌ | २ द्वितकाशान्‌ म० | ' (५ 
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ऊचे च कुन्द्सकारेः सवंकामगुणान्विति । राजते मवनेयस्य पुरीय स्वर्गसन्निभा ॥३४३॥ 
तस्यतद्भधवन भत्रे प्रान्तप्रासादवेशितम । अभिरामस्य रामस्य पुर्या मध्ये विराजते ॥१४४॥ 
ब्रुवन्निति महाहष्ट स विवेश च तदगुहस्‌ । इृष्ठा च रूचंमण दूरादूभ्शमाकुछता गत ॥१४७५॥ 
दुध्यौ सञ्लातकम्पश्च सो्यमिन्दीवरप्रभ । व्यथितो दुर्विदग्घो5ह चित्रेयेंन तदावध ॥१४३६॥ 
कर्णयोरतिदु खानि भाषितानि महाखछे | तानि छृत्वा तदा पापे जिह्ने निस्सर साम्प्रतम ॥३४७॥ 
कि करोमि क्‍्व गच्छामसि विवर प्रविशासि किम्‌ । अस्मिन्‌ शरणहीनस्य भवेच्छुरणमद्य क. ॥१४८॥ 
अवस्थितोअ्यमन्नेति यदि मे विदितो भवेत्‌ । समुल्नध्योत्तरामाशा देशत्याग कृतो भवेत्‌ ॥१४९॥ 
एवसुद्वेगमापन्नो विहाय ब्राह्मणीं हिज । प्रपलायितुमुद्युक्तो लूषमणेन विछोकित- ॥१७०॥ 

स्सित्वा च स जगादाय कुतो विप्र समागत । बनसवर्धितात्मेव किमित्याकुलतामित' ॥१५१॥ 
समाश्चासमिम नीत्वा दुतमानय त ह्विजम्‌ | पश्यामस्तावदेतस्य चेशित किमय वर्देत्‌ ॥१५२॥ 

न भेत्ततव्य न सेत्तन्य निवतंस्वेति चोदित' | अधिगम्य समाश्वास निवृत्त” स्खलितक्रम' ।॥१५४३॥ 
उपसूृत्य भय व्यक्त्वा प्रसतो धवलाम्बर | पुष्पाज्नलिस्तियोरओे स्थित्वा स्वस्तीत्यशब्द्यत्‌ ॥१५४॥ 
ततो लछब्धासनासीनो निकट्स्थाज्ननो द्विज. । ऋग्सि, स्तवनदक्षाभिरस्तौषीदू रामलूचंमणी ॥७५७॥ 
तत पद्मों जगादैव ता न कझृत्वा विमानताम्‌ । वद्‌ साम्प्रतमागत्य कस्मात्‌ पूजयसि छ्विज ॥१८६॥ 
खोडबवीन्न मया ज्ञात त्व प्रच्छचन्नमहेश्वर. । मोहाहिमानितस्तेन भस्मच्छुनज्न इवानिल ॥१५७५७॥ 


करी जमकर चियकलनी न, 





करी फिकीयरन्‍रीी पक परमीर। 








महल मिलते थे उन्हें अपनी ल्लीके छिए दिखाता जाता था ॥१४२॥ उसने ख्रीसे कहा कि हे 
भद्ठे ! कुन्दके समान उज्वछ तथा सर्व मनोरथोकों पूणे करनेवाले गुणोसे सहित, भवनोसे 
जिनकी यह स्वर तुल्य नगरी सुशोभित हो रही है. उन मनोहर रामका यह भवन समीपवतों 
अन्य महलछोसे घिरा कैसा सुन्दर जान पड़ता है ? ॥१४३-१४४॥ इस प्रकार कहते हुए उस अतिशय 
हर्षित ब्राह्मणने रामके भवनसे प्रवेश किया। वहाँ वह दूर से ही छकब्मणको देखकर अत्यन्त 
आकुलताको प्राप्त हुआ ॥ १७४५॥ उसके शरीरमे केंपकेंपी छूटने छगी | वह विचार करने छगा कि 
तीर कमछके समान प्रभावाठा यह वही पुरुष है जिसने उस उसय मुझ मूखको नाना प्रकार 
के बधसे दुखी किया था ॥१४६॥ उसकी बोलती बन्द हो गई | वह मन ही मन अपनी जिह्ासे 
कहने लगा हे महादुष्टे ! हे पापे | उस समय तो तूने कानोके छिए अत्यन्त दु.,खदायी वचन कहे 
अब चुप क्यो है ? बाहर निकछ ॥१४७॥ वह मन हो मन विचार करने लगा कि क्या करूँ ? 
कहा जाऊँ ? किस बिलमे घुस जाऊँ ? आज मुझ शरणह्वीनका यहों कौन शरण होगा ? ॥१४८॥ 
यदि मुझे मारम होता कि यह यहाँ ठहरा है तो मै उत्तर दिशाकों लॉयकर देशत्याग हो कर 
देता ॥१४६॥ इस प्रकार उद्वेगको प्राप्त हुआ बह ब्राह्मण, ब्राह्मणाको छोड़ भागनेके लिए तैयार 
हुआ ही था कि लक्ष्मणने उसे देख लिया ॥१४०॥ हँसकर छक्ष्मणने कहा कि यह्‌ ब्राह्मण कहॉसे 
आया है ? जान पड़ता है कि इसका पोषण वनमे ही हुआ हैं, यह इस तरह आकुछताको 
क्यों प्राप्त हुआ है. ? ॥१५१॥ सान्त्वना देकर उस ब्राह्मणकों शीघ्र ही छाओ हम इसकी चेष्टाको 
देखेंगे तथा सुनेगे कि यह कया कहता है. ? ॥१४२॥ 'नहीं डरना चाहिये, नहीं डरना चाहिये, 
छौटो?, इस प्रकार कहने पर बह सान्त्वनाको प्राप्त कर छड़खड़ाते पेरो वापिस छौटा ॥१४३१॥ 


तदनन्तर श्वेत बस्रकों धारण करनेवाढा वह जाह्षण पास जाकर निर्भय दो राम 
लक्ष्मणके सम्मुख गया तथा अज्जछिमें पुष्प रखकर उनके सामने खढ़ा हो' 'स्वस्ति! शब्दका 
उम्चारण करने छगा ॥१५७॥ तदनन्तर जो प्राप्त हुए आसनपर बैठा था और पास ही जिसकी 
जी बैठी थी ऐसा वह ब्राह्मण स्तवस करनेमे समर्थ ऋचाओंके हरा रामरूच्सणकी स्तुति करने 
'छगा ॥१५५॥ स्तुतिके बाद रामने कहा कि हे ब्राह्षण ! उस समय- हमछोगीका वैसा तिरश्कार 
कर अब इस समय आकर पूजा क्‍यों कर रहे हो सो तो बताओ,॥।१५६॥ ब्राह्मणने कहा हे देव ! 


१४४ पश्चपुराणे 


स्थितिरेपा जगन्नाथ छोके स्थावरजज्ञमे । धनवान्‌ पूज्यते नित्य यथादित्यों हिमागमे ॥१७८॥ 

अधुना त्व सवा ज्ञात सोडसि नान्‍य कदाचन । द्रविणानीह पज्यन्ते न भमवान्‌ पद्म पूज्यते ॥१७६॥ 

नित्यमर्थयुत देव सानयन्ति जना जनम । व्यजन्त्यथंपरित्यक्त निष्प्रयोजनसौहदम ॥१६०॥ 

यस्यार्थास्तस्यथ मिन्नाणि यस्यार्थास्तस्थ बान्धवाः । यस्यार्था सपुमोझ्ोके यस्यार्था, स च पण्डित.॥१६१॥ 

अथन विप्रहीनस्यथ न मित्र न सहोदर । तस्येवाथंसमेतस्य परो5पि स्वजनायते ॥१६२॥ 

सा्थों धर्मेंण यो युक्तो सो धर्मो यो दुयान्वित । सा दथा निर्मछा ज्ञेया मांस यस्या न सुज्यते ॥१६३॥ 

साधथाशना क्षित्रत्ताना सर्वेषा प्राणधारिणाम्‌ । अन्या मूलेन सम्पन्ना ध्रशस्यन्ते निवृत्तय ॥१६४॥ 

राजन्‌ विचित्ररूपोध्य छोको मानुषछक्षित । माइशो ज्ञायते नैब यथाभूतोऊनत्र यो जन ॥१६७॥ 

आस्ता तावद्भवानत्र वन्यते ये भवद्विधे । पराभव विमूढेग्यो ऊमत्ते तेडपि साधव ॥१६६॥ 

पूर्व सनवकुमाराख्य कि ते ज्ञातो न चक्रमृत्‌ | महर्द्य सुरा यस्य रूप व्रष्ट्रमहागता। ॥१९७॥ 

सो5पि श्रामण्यमासीद सम्प्रौ्तः परिभूततास्‌ । पर्यटक्ष क्वचिज्ञेमे सिज्ञामाचारकोविद' ॥$ ६८॥ 

वनस्पत्युपजी विन्या तर्पित सोध्न्यदा मुनि । पश्चाश्रय॑गुणेश्वयमाददे विजये पुरे ॥१६६॥ 

समुसश्रक्रद्द्‌ भूखा कर कटकभास्वरम । केयरभूषितभुजो बद्राथमढोक्यत्‌ ॥१७०॥ 

बदर नेकमप्यस्मै निःस्वोड्सावददाचत । अनभिज्ञो विशेषस्य विशेष कमवाप्तवान््‌ ॥१७१॥ 
मैंने नहीं जाना था कि आप भ्रच्छन्न महेश्वर हो इसीलिए भस्मसे आच्छादित अग्निफे समान 
मोहबश मुझसे आपका अनादर हो गया ॥१५७॥ हे जगन्नाथ ! चराचर विश्वकी यही रीति 
है कि शीत ऋतुमे सूयके समान धनवानकी ही सदा पूजा होती है ॥[१५८।॥ यद्यपि इस समय 
मै जानता हूँ कि आप वही है अन्य नहीं फिर भी आपकी पूजा हो रही है सो हे पद्म ! यहाँ 
यथार्थमे घनकी ही पुजा हो रही है. आपकी नहीं ॥१५६॥ हे देव ! छोग निरन्तर धनवान 
मनुष्यका ही सन्‍्मान करते है और जिसके साथ मित्रताका प्रयोजन जाता रहा है ऐसे धनहीन 
मनुष्यको छोड़ देते हैं ॥१६०॥ जिसके पास घन है उसके मित्र हैं, जिसके पास धन है उसके 
बान्धव है, जिसके पास धन है छोकमें वह पुरुष है और जिसके पास धन है वह पण्डित 
है ॥१६१। जब सनुष्य धनरहित हो जाता है तब उसका न कोई मित्र रहता है न भाई। 
पर वही मनुष्य जन-धनसहित हो जाता है तो अत्य छोग भी उसके आत्मीय बन जाते हैं 
॥१६२॥ घन वही है जो धर्मसे सहित है, धर्म वही है जो दयासे सहित है और निर्मछ दया 
वही है जिसमें मांस नहीं खाया जाता ॥१६३॥ सांस भोजनसे दूर रहनेबाले समस्त प्राणियोके 
अन्य त्याग चूँकि मूछसे सहित रहते है इसलिए ही उनकी प्रशंसा होती है ॥१६४।॥ हे राजन ! 
यह मनुष्य छोक विचित्र है इसमे मेरे जेसे छोगोको तो कोई ज्ञानता ही नहीं है ॥१६४॥ अथवा 
आपकी बात जाने दीजिये आप जेसे छोग जिनकी बन्दना करते है वे साधु भी भूख पुरुषोंसे 
पराभव आप्त करते है |१६६॥ क्या आप नहीं जानते कि पहछे एक ऐसे सनत्कुमार चक्रवर्ती 
हो गये हैं जिनका रूप देखनेके लिए बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंकी धारण करनेवाले देंब आये थे परन्तु 
वे भी मुनिषद्‌ धारणकर पराभचक्ों प्राप्त हुए। आाचार-शाल्रके जाननेग् निपुण वे भुनिराज 
भ्रमण करते रहे परन्तु उन्हें कहीं मिक्षा नहीं सिल्ली ॥१६७-१६८॥ फिर अन्य समय विजमपुर 
नगरमें चनस्पत्तिसि आजीविका करनेवाली एक खोने आहार देकर उन्हें सन्तुष्ट किया और 
पश्चाश्चयरूपी गुणोका ऐश्वय प्राप्त किया ॥१६६॥| जिनकी भुजा बाजूबन्दसे विभूषित थीं ऐंसे 
सुभूमने चक्रवर्ती होकर अपना वल्यविभूषित हाथ वेरके छिए बढाया परन्तु यह द्रिद्र है यह 
समभकर उनके छिए किसीने एक बेर भी नहीं दिया सो ठीक ही है क्योंकि विशेषकों नहीं 
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अयमन्यश्च विवशों जमे. स्वकृतभोगिभि । न योअ्वगम्यते यत्र न स तन्न जनो5च्यते ॥१७२॥ 
न कृता मन्दभागेन कस्मादभ्यागतक्रिया । तदा मयेतरि सेड्््यापि तप्यते सानस रेशम ॥१७३॥ 
रूपमेवमल कान्त युष्माकमवछोकयनू । भ्हश क्रुद्धोडपि को नाम न ययावतिविस्मयमस्र्‌ ॥३७४॥ 
एवमुक्ता शुचा ग्रस्त रुदन्‍्त कपिछ गिरा । शुभयासान्त्वयद्‌ राम सुझर्मांण च जानकी ॥१७७॥ 
ततो हेमघदाम्भोमि किड्ढरे राघवाज्ञया । कपिछ श्रावक श्रीत्या स्नापित सह भायया ॥१७६॥ 
परम भोजितश्रान्न उस्त्र स्‍नेश्व भूषित । सुभूरिधनमादाय जगाम निजमालयम्‌ ॥१७७॥॥ 
जनाना विस्मयकर सर्वोपकरणान्वितम्‌ । भोग यद्यपि बातोइय तथापि सुविचत्षण” ॥१७८॥ 
सनन्‍्मानविशिखैविंद्धो दष्टों गुणमहोरगे । उपचारहतात्मासी छवि न लमते द्विज ॥१७६॥ 
दध्यौ चाह पुरा यत्र स्कन्धन्यस्तैन्धथभारक । यथा शोषितदेह. स तृषितोअ्त्यन्तदुर्विध ॥१८०॥ 
ग्रामे तत्नेव जातो5स्मि पश्य यक्षाधिपोपम । रामदेवप्रसादेन चिन्ताहु खबिवर्जित्‌ ॥३८१॥ 
आसीन्‍्से शीणपतित सनेकच्छिद्रजजरस्‌ । काकायशुचिसलिप्त गृह गोसयवर्जितम्‌ ॥१८२॥ 
अधुना धेनुभिव्याप्त बहुप्रासाद्सछुलम । रामदेवग्रसादेन ग्राकारपरिमण्डकूम्‌ ॥॥३८३॥ 

हा मया पुण्डरीकाज्षो आतरो गृहसागतौ। निर्भेत्सितो विना दोष तो सूगाइनिभाननो ॥$८४॥ 
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जाननेवाछा मनुष्य किसी विशेषको कब प्राप्त हुआ है ? ॥१७०-१७१॥ यह अथवा और कोई- 
सभी छोग, स्वकृत कर्मको भोगनेवाले मनुष्योसे विवश हैं । जिस मनुष्यका जहाँ ज्ञान नहीं 
वहाँ उसकी अर्चा नहीं होती ॥१७२॥ मुझ मन्द्भाग्यने उस समय आपकी आतिथ्य-क्रिया क्यो 
नहीं की ? यह विचारकर आज भी मेरा मन अत्यन्त सन्तापको प्राप्त हे ॥१७१॥ आपके 
अतिशय सुन्दर रूपको देखनेवाला मनुष्य ही अत्यन्त आश्रयको श्राप्त नही होता किन्तु आपके 
प्रति अत्यन्त क्रोध प्रकट करनेवाला पुरुष भी ऐसा कौन है जो अत्यन्त आश्वर्यको प्राप्त नहीं 
हुआ हो ॥१७७॥ इस प्रकार कहकर वह्‌ कपिलछ ब्राह्मण शोकाक्रान्त हो रोने छगा, तब रामने 
शुभ बचनोंसे उसे सानन्‍्त्वना दी और सीताने उसकी ख्री सुशमाकों समझाया ॥१७५॥ 

तदनन्तर रामकी आज्ञासे किकरोने भार्या सहित कपिछ श्रावककों सुवर्ण घटोमे रक्खे 
हुए जछसे प्रीतिपूवेंक स्नान कराया ॥१७६॥ उत्कृष्ट भोजन कराया और वश्च तथा रल्लोसे उसे 
अलंकृत किया । वदनन्तर वह बहुत भारी घन छेकर अपने घर वापिस गया ॥१७७॥ यद्यपि 
वह बुद्धिमान आाह्ण, छोगोको आश्चयमें डालनेवाले तथा सब प्रकारके उपकरणोसे युक्त भोगो- 
प्ोगके पदार्थोंकों प्राप्त हुआ था, तो भी चूँकि वह सम्मानरूपी बाणोसे विद्ध था, गुणरूपी 
महासपोसे डसा गया था और सेवा-शुश्रषाके कारण उसकी आत्मा दब रही थी, इसलिए वह 
सन्तोष को प्राप्त नही होता था। भावाथे--शरमने तिरस्कारके बद्छे उसका सत्कार किया था, 
अपने अनेक गुणोसे उसे वशीभूत किया था और स्नान, भोजन; पान आदि सेवा-शुश्रषासे उसे 
सुखी किया था इसलिए बह रात-द्न इसी शोकमे पड़ा रहता था कि देखो कहाँ तो मै दुष्ट कि 
जिसने इन्हें. एक रात घर भी नहीं ठहरने दिया और कहाँ ये महापुरुष जिन्होंने इस प्रकार 
हमारा उपकार किया ? ॥|१७८-१७६॥ वह विचार करने छगा कि में पहले जिस गॉवसे इतना | 
अधिक दरिद्र था कि ,कन्वेपर छकड़्ियोका गद्ठा रखकर भूखा[-प्यासा दुबछ शरीर इंधर-उघर , 
भटकता था आज उसी गाँव में में रामके प्रसादसे यक्षराजके समान हो गया हूँ तथा सब चिन्ता 
और दुःखोसे छूट गया हूँ ॥१८०-१८श॥ पहले मेरा जो घर जीणे-शीणे होंकर गिर गया था; 
अनेक छिद्गोसे जजर था, काक आदि पक्षियोकी अशुचिसे छिप्त था तथा जिसमें कभी गोबर 
भी नहीं छगता था, वही घर आज्ञ श्री रामके प्रसादसे अनेक गायोंसे व्याप्त हे; नाना महत्वोसे 
संकीण तथा प्राकारकोटसे घिरा हुआ है ॥१८२-१८श।॥ हाय, बढ़े खेढकी बात है कि मैने 
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यद्ग्रीष्मातपतप्ताडो सम देष्या विनिर्गंतो | तनन्‍्मे प्रतिष्ठित शक्ष्य हृदये प्रचछत्‌ सदा ॥१८५॥ 
तावन्से नास्ति दुःखस्यथ छेदो यावदिद्‌ गृहम्‌ । परित्यज्य निराश्म्भ प्रत्रजिष्याम्यसशयम ॥१८६॥ 
उपलभ्यास्य वेराग्य बन्धुवर्ग ससस्थ्रम । धारामिरुत्ससर्जात दीन साक सुशमंणा ॥३८७॥ 
निरीक्षय स्वजन विप्रो निमंग्न शोकसागरे । अपेक्षापेतया बुछुथा निजंगाद शिवोत्सुक ॥$८८॥ 
विचित्रस्वजनस्ने हैरत्युचुज्ञमनोरथे । सूढोड्य दह्मते ठोक कि न जानीथ भो जना ॥$८४॥ 
इति सर्वेगमापतज्नः प्रिया दु खेन मूर्च्छितासू । विहाय बन्धुलोक च बहुविक्कवकारिणम्‌ ॥१६०॥ 
अष्टादश सहखाणि घेनुनां सिततेजसाम्‌ | रत्नपूण च भवन दासीयोषित्समाकुछम्‌ ॥१६&१॥। 
सुशर्मायां समारोप्य तनय द्विण तथा । बभूव कपिल साधुनिरासस्सो निरग्बर' ॥१६२॥। 
सहानन्दमते शिष्य, सुप्रतीतस्तपोधन । चकार गुरुता तस्य गुणशीलमहाणव ॥॥१६२॥ 

हे वियोगिनोवृत्तम 

विजहार महातपास्ततः कपिलश्वारुचरित्रवीवधः * । 

परमारथनिविष्टमानसः श्रमणश्रीपरिवीतविग्यद ॥॥१६४॥ 

य इद कपिलाजुकीतन पठति प्रहममति- श्णोति वा । 

उपवाससहल सम्मव रूमतेडसो रविभासुरः फलरूम्‌ ॥१६७०॥ 

इत्याणें रविषेणावारयग्रोक्ते पह्मचरिते कपिलोपाख्यान नाम पतश्चत्रिशत्तम पव॑ ॥२५॥ 
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कमछके समान नेत्रोके धारक तथा चन्द्रतुल्य मुखसे सुशोभित, घर आये हुए उन दोनों भाइयों 
का अपराधके बिना ही तिरस्कार किया ॥१८४॥ ग्रीष्म ऋतुके आतापसे जिनके शरीर सम्तप्त 
हो रहे थे ऐसे दोनो भाई देबी अथात्‌ सीताके साथ घरसे बाहर निकले, वह मेरे हृदयमे सदा 
शल्यकी तरह गड़ा हुआ चश्नछ हो उठता है ॥१८४॥ नि.सन्देह मे रे दु,.खका अन्त तब तक 
नहीं हो सकता है जब तक कि में घर छोड़कर निरारम्भ हो दीक्षा नहीं ले छेता हूँ ॥१८६॥ 
तद्नन्तर कपिछके वैराग्यका समाचार जानकर इसके धबड़ाये हुए दीन-ह्वीन भाई बन्धु, 
सुशर्मा ब्राह्मणीके साथ अश्रुधारा बहाने छगे ॥१८७॥ मोक्ष प्राप्त करनेमें उत्सुक कपिछ, अपने 
परिजनको शोकरूपी सागरमसे निमग्न देख निरपेक्ष बुद्धिसे बोला कि हे मानवो ' बड़े-बड़े 
मनोरथोसे युक्त कुठुम्बी जनोके विचित्र स्नेहसे मोहित हुआ यह प्राणी निरन्तर जछता रहता 
है, यह क्‍या तुम नही जानते ? ॥१८८-१८६।॥ इस प्रकार संवेगको प्राप्त हुआ कपिल ब्राह्मण 
दु खसे मूर्च्छित ख्री तथा बहुत दुःखका अनुभव करनेवाले बन्घुजनोको छोड़कर, अठारह हजार 
सफेद गाये, रत्नोसे परिपूर्ण तथा दास-दासियोसे युक्त भवन, पुत्र और समस्त घन झुशर्मा 
ब्राह्मणीके लिए सॉपक्र आरम्भ रहित दिगम्बर साधु हो गया ॥१६०-१६श॥ सह्यानन्द मतिके 
शिष्य तथा गुण और शीछके महासागर अतिशय तपस्वी मुनि, उसके गुरु हुए थे अर्थात्‌ उनके 
पास उसने दीक्षा छी थी ॥१६१॥ तदनगतर जो निमछ चारित्ररूपी कॉबरको धारण करते थे, 
जिनका मन संदा परसाथंमें छगा रहता था, और जिनका शरीर निमन्थ ब्रत रूपी लक्ष्मोसे 
आलिब्वित था ऐसे महातपरवी कपिछ मुनिराज प्थिब्री पर विहार करने छगे ॥१६४॥ गौतस 
स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य अहंकार रहित ही कपिछकी इस कथाकों पढ़ता अथवा सुनता 
है बह सूयके समान देदीप्यमान होता हुआ एक हज़ार उपवासका फछ ग्राप्त करता है ॥१६४॥ 
इस प्रकार आएे नामसे ग्रसिद्ध रविषेणाचार्य कथित पतद्मचरितमें कंपिलका वणोेन 
करनेवाला पंतीसवों पे समाप्त हुआ ॥२५॥ 


१बगिति 


१. जानाति भो जन | २. धीरधीः म०, ब० | 


टर्त्रि ५ 6 
पटतरिशत्तमं पर्व 

ततोअनुक्रमत काले विकराल्प्रतिमे गते । घोरान्धकारसरुद्धे विद्यच्चकितमीषणे ॥१॥ 

जाताया सुप्रसन्नाया शरदि प्रीतिनिभर । ऊचे यक्षाधिप पद्म प्रस्थातु कृतमानसम्‌ ॥२॥ 
चन्तव्य देव यत्किल्चिदस्माकमिति दुष्कृतम्‌ । विधातु शक्यते केन योग्य स्व भवादशाम्‌ ॥३॥ 
इत्युक्ते रामदेवो४पि तमूचे गुह्मकाविपम्‌ । त्वयापि निखिला स्वस्थ झन्तव्या परतन्त्रता ॥४॥ 
सुतरां तेन वाक्येन जात सत्तमभावन । यक्षाणामधिपों नत्वा सम्भाष्य विधुरलक्रियम्‌ ॥७॥ 
हार स्वयप्रभामिख्य ददौ पद्माय सोडूुतम्‌ । उद्यहिनकराफारे “हरये मणिकुण्डले ॥६॥ 
चूडासणिं सुकल्याण सीताये विछसत्मभम्‌ । महाविनोददर्णां च वीणामीप्सितनादिनीम्‌ ॥७॥ 
स्वेच्छुया तेषु यातेषु यक्तराज पुरीकृताम् । मायां समहरत्किश्चिह्धान शोकितामिव ॥८॥ 
बलदेवो5पि कतंव्यकरणाच्च ससम्मद' | अमनन्‍्यत परिप्राप्तमुदार शिवमाध्मन ॥५॥ 
पय्यटरतो मही स्वर नानारसफलाशिन । विचित्रसह्ृथासक्ता. रममाणाः सुरा इच ॥१०॥ 
उज्नड्ध्य सुमहारण्य ह्विपसिहसमाकुूम्‌ । जनोपभक्तमुद्देश वेजयन्तपुर गता ॥११॥ 
ततो<स्तमागते सूर्य दिक्‍चके तमसाबुते । नक्षत्नमण्डछाकीणें सक्भाते गगनाड़णे ॥१२॥ 
अपरोत्तरदिग्भागे छ्ुद्दलोकभयावहे । यथामिरुचिते देशे ते पुरो निकटे स्थिता ॥१३७ 

अथान्न बगरे राजा प्रसिद्ध प्रथिवीधर- । इन्द्राणी महिषी तस्य योषिद्गुणसम न्विता ॥१ ४॥। 
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तद्नन्तर घोर अन्धकारसे व्याप्त और बिजलीकी चमकसे भीषण वर्षा काल, दुष्कालके 
समान जब क्रम-क्रमसे व्यतीत हो गया तथा स्वच्छ शरदू ऋतु आ गई तब रामने बहाँसे प्रस्थान 
करनेका विचार किया उसी समय यक्षोका अविपति आकर रामसे कहता है कि हे देव ! हमारी 
जो कुछ थरुटि रह गई हो बह क्षमा कीजिये क्योकि आप जैसे महानुभावोके योग्य समस्त कार्य 
करनेके छिए कौन समथ है ? ॥१-३॥ यक्ञाधिपतिके ऐसा कहने पर रामने भी उससे कहा कि 
आप भी अपनी समस्त परतन्त्रताको क्षमा कीजिये अर्थात्‌ आपको इतने समय तक मेरी 
इच्छानुसार जो प्रवृत्ति करनी पड़ी है उसके छिए जमा कीजिये ॥४॥ रामके इस वचनसे 
यक्षाधिष अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसने बहुत काछ तक वार्ताछाप कर नमस्कार किया, रामके 
लिए स्वयंप्रभ नामका अद्भुत द्वार दिया | छक्ष्मणके छिए उगते सूर्यके समान देदीप्यमान दो 
मणिमय कुण्डल दिये, ओर सीताके छिए महासाड्डछिक देदीप्यमान चूड़ामणि तथा महाविनोद 
करनेमे समथ एवं इच्छानुसार शब्द करनेवाढी बीणा दी ॥५-७॥ तद्नन्तर जब वे इच्छानुसार 
वहॉँसे चले गये तब यक्षराजने कुछ शोकयुक्त हो अपनी नगरी सम्बन्धी माया समेट छी ॥८॥ 
इधर राम भी कतेव्य कार्य करनेसे हर्षित हो ऐसा मान रहे थे कि सानो मुझे उत्कृष्ट मोक्ष ही 
प्राप्त हो गया है' ॥६॥ 

अथानन्तर स्वेच्छानुसार प्रथिबीसे विहार करते, नाना रसके स्वादिष्ट फल खाते, विचित्र 
कथाएँ करते और देवोके समान रमण करते हुए वे तीनो, हाथी और सिंहोसे व्याप्त महावनकों 
पारकर भनुष्योके द्वारा सेवित वैजयन्तपुरके समीपवर्ती मैदानमे पहुँचे ॥१०-१९१॥ तदनन्तर 
जब सूथ अस्त हो गया, दिशाओका समूह अन्धकारसे आवूत हो गया और आकाशरूपी आँगन 
नक्षत्रोके समूहसे' व्याप्त हो गया तब वे छुद्र मनुप्योको भय उत्पन्न करनेबाछे पश्चिमोत्तर 
दिग्भागमे नगरके समीप ही किसी इच्छित स्थानमें ठहर गये ॥१२-१श॥ अथाननन्‍्तर इस 


१, वर्षाकाले | २, लद्मणाय | 





१४८ पञ्मपुराणे 


तनया वनमालछेति तयोरत्यन्तसुद्री । बाल्यात्‌ ग्रभ्ति सा रक्ता रूच्मणस्य गुणभ्रुते ॥१५॥ 
श्र॒त्वानरण्यपुत्रस्य पञज्यासमये वच । रख़ितु क्वापि नियांत राम चमणसयुतस््‌ ॥१३६॥ 
ध्यात्वेन्द्रनगगरेशस्थ बाछमिन्राय सूनवे । सुन्दरायातियोग्याय पितृ+या स्रा निरूपिता ॥१७॥ 
तच विज्ञाय वृत्तान्त हृदयस्थितकच्मणा । विरहाद्धयमापन्ना विन्तामेवस्ुपागता ॥१८॥ 
अशुकेन वर कण्ठ विवेश्याश्ज्य पादपे । सत्यु प्राप्तास्सि नान्येन पुरुषेण समागमम्‌ ॥१६॥ 
विधिच्छुछेन केनापि गत्वारण्य दिनक्षये भुवमद्येव यास्यामि झुत्यु विध्नविचर्जितम्‌ ॥२०॥ 
प्रयाहि भगवन्‌ भानो सप्रेषय निशा दुतम्‌ । कृताक्षरिरिय दीना पादयो अपतामि ते ॥२१॥ 
शवरी भण्यता यात्वा काच्न्ती हु खभागिनी । सबत्सरसम वेत्ति दिन द्वाग्गम्यवामिति ॥२२॥ 
इति सब्वित्य सा बाला गते5स्त तिग्मतेजसि । सोपवासा समासाधद्य पितृ+भ्यामजुमोदनम्‌ ॥२३॥ 
प्रवर रथमारुझ सवीजनसमाबवृता । जगाम परया लचंम्या चनदेवी किलारचितुम्‌ ॥२४॥ 

यस्यां रात्री वनोरेशे यत्र ते भधम स्थिता. । तस्यामेव तमेवैषा गता दैवनियोगत* ॥२७॥ 
अरण्यदेवतापूज। तस्मिन्‌ किलर विनिर्मिता | सुप्तश्ष सकलो छोको निराशड्ड' कृतक्रिय' ॥२६॥ 
“निशशब्दपदनिक्षेपातितो वनस्गीव सा । निष्क्रम्य शिविरात्‌ तस्मात्‌ प्रतस्थे भयवर्जिता ॥२७॥ 
ततस्तस्था समाप्नाय गन्ध परमसौरभम्‌ । एवं सूनु सुमित्राया दृध्यों सम्मदसुद्ृहन्‌ ॥२८॥ 
ज्योतीरेखेव काप्येषा मूर्तिरत्रोपलचयते । कुमार्यों श्रेष्ठयया भाव्यमनया कुलजातया ॥२६९६॥ 
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परमार रदाममीय री पी पन ररीी.। 


नगरका राजा प्रथिवीधर नामसे प्रसिद्ध था उसकी रानीका नाम इन्द्राणी थाजो कि ख्ियोके 
योग्य समस्त गुणोसे सहित थी ॥१४॥ उन दोनोके वनमाछा नामकी अत्यन्त सुन्द्री पुत्री थी । 
वनमाछा बाल्य अवस्थासे ही रच्मणके गुण श्रवण कर उनमे अनुरक्त थी ॥१९९॥ इसके माता 
पिताने सुना कि राम अपने पिता दशरथके दीक्षा छेनेके समय कथित वबचनोका पालन करनेके 
लिए छक््मणके साथ कहीं चले गये हैं तब उन्होने इन्द्र नगरके राजाके बालमित्र नामक अत्यन्त 
योग्य सुन्दर पुत्रके छिए बनमाछा देनेका निश्चय किया ॥१६-१७॥ जिसके हृदयमे छच्त्मण 
विद्यमान थे ऐसी वनमालाने जब यह समाचार सुना तो वह विरहसे भयभीत हो इस प्रकार 
चिन्ता करने छगी ॥१८॥ कि वख्से कण्ठ लपेट वृक्षपर छटक कर भछ्े ही मर जाऊँगी परन्तु 
अन्य पुरुषके साथ समागमको प्राप्त नही होऊँगी ॥१६॥ में किसी कायके बहाने सायकाछके 
समय बनमे जाकर आज ही निर्विध्न रूपसे मृत्यु प्राप्त करूँगी ॥२०॥ हे भगवन्‌ सूर्य ! आप 
जाओ ओर रात्रिको जल्दी भेजो | मै अतिशय दीन हो हाथ जोड़कर आपके 'चरणोमे पढ़ती हैँ । 
जाकर रात्रिसे कहो कि तुम्हारी आकाक्षा करती हुईं यह ढुःखिनो दिसको वर्षके समान सममती 
है इसलिए जल्दी जाओं ॥२१-२२॥ इस प्रकार विचार कर उपवास धारण करनेवाछी बह 
बाला, सूथोस्त होनेपर माता पिताकी आज्ञा प्राप्तकर उत्तम रथपर सवार हो सखी जनोके साथ 
वैभव पूर्वक बनदेबीकी पूजा करनेके छिए गईं ॥२३-२४॥ 


भाग्यकी बात कि जिस रात्रिसे तथा बनके जिस प्रदेशमे राम सीता और छत्ष्मण पहलेसे 
जाकर ठहरे थे उसी रात्रिसे उसी स्थान पर बनसाका भी आ पहुँची !२५॥ वहाँ उसने बन 
देवताकी पूजा की । तदसेन्तर जब सब छोग अपना-अपत्ता कार्य पूरा कर निःशइ्ढ हो सो, गये 
तंब जिसके पर-रखनेका भी शब्द नहीं 'हो रहा था ऐसी वनमाला बनकी शगीकी सांई' उस 
,शिविरसे निकक लिभय हो आगे चढी ॥२६-२७।॥ तत्पश्चात्‌ वनमाछाके शरीरसे निकछनेवाली 
अध्यन्त सनोहर सुगन्धको सूघकर हर्षित हो छक्षमण इस प्रकार विचार करने छगे ॥२८॥ कि 
(यहाँ कोई! ब्योतिकी रेख़ाके सम्तान मूर्ति दिखाई पढ़ती है, हो सकता है कि वह कोई उच्च 
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महता शोकऊभारेण परिपीडितमाचला । अपश्यन्ती पर दु खबारणोपायमुन्मना ॥३०॥ 
अजातचिन्तिता नूनमेषाप्मान जिघासति । पश्यामि तावदेतस्थाश्रेष्टामन्तर्हितों भवन्‌ ॥३१॥ 
इति सद्चित्य निश्शब्दो भूल्वा वटतरोरध । तस्थो कल्पद्रुमस्थेव त्रिदुशः कौतुकान्वित ॥३२॥ 
तमेंव पादप सापि ग्राप्ता हसवधूगति । नतेव स्तनभारेण चन्द्रवकक्‍त्रा तनूदरों ॥३३॥ 
लच्सणस्ता तथाभूता इष्दाचिन्तयदुक्तिमि । वेझि तावदिमा सम्यक्‌ कुंत कृत्य भविष्यति ॥३४॥ 
अशुऊेनाग्बुवर्णन कृत्वा पाश तु कन्‍्यका । जगादैव गिरा योगिमनोहरणयोग्यया ॥३५॥ 
एतत्तरुनिवासिन्य' शणुताहो सुदेवता, । भवतीभ्यो नमास्येषा प्रसाद. क्रियता सयि ॥३६॥ 
बाच्यो महचनादेव भवन्तीमि, प्रयल्षत । कुमारो रूचमणो दृष्ठा वने5स्मिन्‌ विचरन्‌ ध्रुवम्‌ ॥३७॥ 
यथा त्वद्विरद्दे बाछा चनमाका सुदु खिता । त्वयि मानसमारोप्य म्रेतलोकसुपागता ॥रे८॥ 
अशुकेन समाऊम्ब्य स्व सा न्‍्यग्रोषपादपे । त्वक्षिमित्तमसून्‌ तन्‍्वी व्यजन्त्यस्माभिरीक्षिता ॥३ ६॥ 
एवमुक्त व्वया नाथ यदि से नात्र जन्मनि । समागम हृतोथ्स्थन्न प्रसाद कतुमेहंसि ॥४०॥ 

एवं निगद्य शाखाया समपंयति पाशकम्‌ । सम्भान्तश्न समालिड्ग्य सौमित्रिरिद्मजवीत ॥४१॥ 
अयि सुस्धे सुकण्ठेडस्मिन मद्ुुजालिज्ननोचिते । कस्मादशुकपाशोध्य त्वया सुमुखि सज्ज्यते ॥४२॥ 
अह स रूचमणो मुख्य पाश परमसुन्दरि । यथाश्रुत निरीक्षस्व न चेलस्थेषि बालिके ॥४३॥ 
इत्युक्वा पाशमेतस्था करात्‌ सान्त्वनकोबिद. । जदहार रूचमण फेनपुर्ज तामरखादिव ॥४४॥ 
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कुछीन श्रेष्ठ कुमारी हो ॥२६॥॥ बहुत भारी शोकके भारसे इसका मन पीड़ित हो रहा है ओर 
दु'ख दूर करनेका दूसरा उपाय नहीं देखती हुई यह बेचैन हो रही है ॥३०॥ निश्चित ही यह 
मनचाही बस्तुके न मिलनेसे आत्मघात करना चाहती है अत. छिपकर इसकी चेष्टा देखता हूँ? 
॥३९॥ इस प्रकार बिचार कर कौतुक भरे छक्ष्मण चुपचाप बटबृक्षके नीचे उस अकार खड़े हो 
गये जिस प्रकार कि कल्प वृक्षके नीचे कोई देव खडा होता है ॥१श॥ तदनन्तर जिसकी चाल 
हँसीफे समान थी, जो स्तनोके भारसे भुकी हुई सी जान पडती थी, जिसका मुख चन्द्रमाके 
समान था तथा जिसका उदर अत्यन्त कृश था ऐसी वनमाछा भी उसी बुक्षके नीचे पहुँची 
॥३१॥ उसे उस प्रकारकी देख छच्मणने विचार किया कि इसके शब्दोसे ठीक-ठीक मातम तो 
करूँ कि इसे किससे काये है ? ॥३४॥ तदनन्तर जछके समान स्वच्छ बणवाले वख्नसे फॉसी 
बनाकर वह कन्या योगियोका भी मन हरण करनेमे समर्थ वाणीसे इस प्रकार कहने छगी कि 
अहो इस वृक्षके निवासी देवताओं '! सुनिये, मै आपके लिए नमस्कार करती हूँ; आप झुझार 
प्रसन्नता कीजिए ॥३१४-२६॥ कुमार छच्मण इस वनमे अवश्य ही विचरण करते होगे सो उन्हें 
प्रयत्न पूर्वक देखकर आप छोंग मेरी ओरसे उनसे कहें ॥३७॥ कि तुम्हारे विरहमे कुमारी 
वनसाछा अत्यन्त दुखी होकर तथा तुम्हीमे मन छगाकर मृत्यु छोकको प्राप्त हुईं है |रे८ी। वट- 
वृज्ञपर कपड़ेसे अपने आपको टॉगकर तुम्हारे निमित्त ग्राण छोड़ती हुईं उस कृशाब्लीको हमने 
देखा है ॥३६॥ और यह कह गईं है कि हे नाथ ! यद्यपि मेरे इस जन्ममे आपने समागम नहीं 
किया है तो अत्य जन्मसे प्रसन्नता करनेके योग्य हों ॥8०॥ 

इतमा कद्द कर वह ज्यों ही शाखा पर फाँसी बॉधती है त्योंही घबड़ाये हुए छत्मणने 
उसका आलिं्नन कर यह कहा कि हे मूर्ख | यह कण्ठ तो मेरी शुज्ाके आलिह्लन के योग्य है, 
हे सुमुखि | तू इसमे यह वस्त्र की फॉसी क्यों सजा रहो है ? ॥४१-४२॥ मैं' बही छद्मण हूँ, 
हे परम सुन्दरि | यह फॉसी छोड़ो, हे बाढिके | यदि तुके विश्वास न हो तो जेसा सुन रक्‍्खा 
हो वैसा देख छो ॥2३॥ इस प्रकार कह कर सान्त्वना देनेमें निषुण छक्मणने जिस प्रकार कोई 
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ततोउ्सौ न्रपया युक्ता इृष्ठा मन्थरचक्लुधा । छूचमण नेत्रचोरेण रूपेण परिलक्षितम्‌ ॥४५॥ 

पर विस्मयमापन्ना चिन्तामेबम्नुपागता । ईषद्देपथुना युक्ता नवसब्भमजन्मना ॥४६॥ 

किमय वनदेवीसि प्रसादो जनितो सस । कारुण्यमुपयातामि सन्देशवचनेः परम्‌ ॥४७॥ 
सोख्य यथाश्रुतों नाथ सम्प्राप्तो दैवयोगत । भवेद्येन मम प्राणा श्रयान्तों विनिवारिता ॥४८॥ 
इति सश्विन्तयन्ती सा किल्ञित्प्रस्वेदधारिणी । ऊच्मीघरसमाश्षैष लब्ध्वात्यन्तमराजत ॥४९॥ 
ततो झदुमहामोदकुसुमोदारसस्तरे । प्रबुद्धो राघवश्चक्षुलेचमणाथंसुदीरयन्‌ ॥५०॥ 

अपश्यश्र समुत्थाय पत्रच्छ जनकात्मजाम्‌ । प्रदेशे रक्मणो देवि नेतस्मिन दृश्यते कुत* ॥५१॥ 
प्रदोषे संस्तर कृत्वा सोउस्माक पुष्पपन्नबे । आसीदुनतिदूरस्थ कुमारो झ्त्र नेचयते ॥५२॥ 
नाथ वाह्मायतां तावदिति तस्था क़ृतध्वनों । क्रमाद्त्यु्चथा वाचा बचो व्याहृतवानिति ॥५३॥ 
एल्चागच्छु व यातो5सि भद्र लबंमण रषमण | प्रयच्छु बचन तात चरित बालकानुज ॥५४॥ 
अयमायामि देवेति दत्वास्मे सञ्ममी वच । वनमाछासमेतोञ्सौ ज्येष्स्यान्तिकमारत ॥५७॥ 
अधरात्रे तदा स्पष्टे निशानाथ सम्ुद्ययौं। बवो कुमुदगर्भाधेर्धायु सामोदशीठक* ॥७०६॥ 

तत पन्चवकान्ता+यां हस्ता+याँ रचिताक्षक्ति । अशुकाक्ृतसवबादा शत्रपाविनमितानना ॥५७॥ 
ज्ञातनिश्शेषकर्तव्या विज्राणा विनय परम्‌ | बालावन्द्त रामस्य सीतायाश्च क्रमह्नयम्‌ ॥५८॥ 
सद्वितीय ततो इष्ठा सीता ऊच्मणमबवीत्‌ । कुमार सह चन्द्रेण समवायस्त्वया कृतः ॥५६॥ 
कथ जानासि देवीति पश्मेनोक्ता जगाद सा। चेश्या देव जानामि शणु तुल्यप्रवृत्तया ॥६०॥ 
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कमलछसे फेलको दूर करता है उसी प्रकार उसके हाथ से फॉसी छीन छी ॥४४॥ तदनन्तर नेत्रोको 
चुरानेवाले रूपसे सुशोभित छक्ष्मणको मन्थर दृष्टिसे देख कर वह कन्या छज्जासे युक्त हो 
गई ॥४५॥ नवसमागसके कारण कुछ-कुछ कॉपती हुईं वनमाछा परम आश्रयको प्राप्त हो इस 
प्रकार विचार करने छगी ॥४६॥ कि क्या मेरे सन्देश वचनोंसे परम दयाछुताको प्राप्त हुई 
वनदेवियोने ही मुझ पर यह प्रसन्नता की है ? ॥४७॥ जिन्होने मेरे निकलते हुए प्राण रोके है 
ऐसे ये प्राणनाथ दैवयोगसे ही यहाँ आ पहुँचे है ॥४८।| इस प्रकार विचार करती और कुछ-कुछ 
पसीनाकी घारण करती हुई बनमाछा छकच््मणका आहिड्लन पाकर अत्यधिक सुशोभित हो 
रही थी ॥४६॥ ह 

तदनन्तर इधर कोमछ तथा महामुगन्धित फूछोकी उत्कृष्ट शय्या पर पड़े रामकी जब 
निद्रा हटी तो उन्होंने छद्मणकी ओर दृष्टि डाछी । रक्मणको न देखकर वे उठे और सीतासे 
पूछने छगे कि देवि ! यहाँ छद्मण क्यों नहीं दिखाई देता ? ॥६०-५१॥ सा्यकाछके समय तो 
बह फूछ तथा पत्तोसे हमारी शय्याकर यही पाससे सोया था पर अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा 
है ॥५२॥ सीताने उत्तर दिया कि हे नाथ ! आवाज देकर बुछाइए । तब रामने यथाक्रमसे उच्च- 
बाणीमे इस अकार शब्द कहे कि हे छक््मण ! तू कहाँ चका गया; आओ-भाओ, हे तात ! हे 
बालक ! हे अनुज | कहाँ हो, आवाज देओ ॥४३-५४४॥ रामकी आवाज़ सुन छक्ष्मणने हड़बड़ा 
कर उत्तर दिया कि देव ! यह आता हूँ। इस प्रकार उत्तर देकर वे चनमाछाके साथ' भग्रज़ञके 
समीप आ पहुँचे ॥१४॥ उस समय स्पष्ट ही आधी रात,थी, चन्द्रमाका उदय हो चुका था और 
कुमुदोके गर्भसे मिछकर सुगन्धित तथा शीतलछ वायु बह रही थी ॥५६॥ तदनम्तर जिसने 
कसलछके समान सुन्दर हाथोसे अज्ञक्ति बॉध रक्खी थी, वस्त्रसे जिसका सब शरीर जावृत था, 
छज्जासे जिसका मुख नम्नीभूत दो रहा था, जो समस्त कतेव्यको जानती थी तथा परस विन्यकों 
धारण कर रही थो ऐसी चनमाछाने आकर राम तथा सीवाके चरणयुगककों मम्न॑स्कार किया 
॥५७-५८।॥ तदनन्तर छच््मणको स्त्री सहित देख सीताने कहा कि हे कुमार ! तुमने तो चन्द्रभाके 
साथ मित्रता कर छी ॥५६॥ रामने सीतासे कद्दा कि हे देवि ! तुम किस प्रकार जानती हो 
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ज्योत्स्नया सहितश्चन्द्रो यस्मिन्‌ काले समागत । रूचमीघरो5पि तत्रेव सहितो बारयानया ॥६१॥ 

यथा ज्ञापयसि स्पष्टमेवमेतदिति बवन्‌ । लचरमी वरोउन्तिके तसथौ दिया किश्विन्नतानन ॥६२॥ 

उत्फुल्ननेत्रराजीवा श्रमोदार्पितचेतल । प्रसन्नवक्‍त्रतारेशा सुशीलछा विस्मयान्विता ॥६३॥ 

कथामि. स्मितयुक्तासि, याताभि स्थानयुक्तताम्‌ । ते तन्न ब्रिदशच्छाया नश्टनिद्राः सुख स्थिता' ॥६४॥ 

सख्योअन्र वनमालाया, समये बोधमांगता । शयनीय तथा झून्य ददशुखस्तमावसा ॥६ण॥। 

ततोअश्रुपूर्णनेत्राणां गवेषब्याकुकात्मनाम्‌ | तासा हाकारशब्देव अबोध भेजिरे सटा ॥६३॥ 

उपलबभ्य च वृत्तान्त सन्नह्मारूठढ्सपघय । शझूरा पदातयश्चान्ये कुन्तकामुकपाणय ॥६७॥ 

द्शिः सर्वा समास्तीय दधाबुद्भ्रान्वसानसा' । भीतिपी तिसमायुक्ता' समीरस्येव शावका ॥६८॥॥ 

तत. केरपि ते इृष्टा समेता वनमालऊया । निवेदिताश्च शेषस्य जनस्य जववाहने ॥६४६॥ 

ज्ञातनिश्शेषवृत्तान्तैस्तैरछ सम्सदान्वितै. | पृथिवीधरराजस्य कृत दिश्यामिव्धनम्‌ ॥७०॥ 

उपायारम्भमुक्तस्य तवाद नगरे प्रभो । जगाम प्रकटीमाव महारत्ननिधिः स्वयस्‌ ॥७१॥ 

पपात नभसो बृश्विंना मेघसमु हृवात्‌ । परिकमविनिसुक्त ससय क्षेत्राव समुद्ूगतस्‌ ॥७२॥ 

जामाता रूचंमणो5य ते बतंते निकटे पुर । जीवित हातुमिच्छुन्त्या सड्रतो बनसाकया ॥७२३॥ 

पद्मनश्च सीतया साक परमो भवत' प्रिय' । शच्येव सहितो देवेन्द्रोड्यमन्र विशजते ॥७४॥ 

वद्तामिति र्ृत्यानां वचने प्रियशसिसि' । सुखनिमरचेतस्को मुमुछ नुपति क्षणम्‌ ॥७७॥ 
इसके उत्तरमे सीताने कहा कि हे वेब ! मैं समान प्रवृत्त चेष्टासे जानती हूँ सुनिये ॥६०॥ जिस 
समय चन्द्रमा चन्द्रिका अथात्‌ चॉरइनीके साथ आया उसी समय छक्ष्मण भी इस बालछाके साथ 
आया है इससे स्पष्ट है कि इसकी चन्द्रमाके साथ मित्रता है ॥६१॥ जेसा आप समर रही है 
बात स्पष्ट ही ऐसी है इस प्रकार कहते हुए छक्ष्मण लब्जांसे कुछ नतानन हो पास ही में बेठ गये 
॥६२॥ इस तरह जिनके नेत्रकमछ विकसित थे, जो आनन्दसे विभोर थे; जिनके मुख रूपी 
चन्द्रमा अत्यन्त प्रसन्न थे; जो सुशील थे, आम्चयंसे सहित थे, देवोके समान कान्तिके धारक 
थे तथा जिनकी निद्रा नष्ट हो गई थी ऐसे वे सब, स्थानकी अनुकूछताको प्राप्त मन्दह्मास्य 
युक्त कथाएँ करते हुए बहाँ सुखसे विराजमान थे ॥६३-६४॥ यहाँ समयपर जब वनसाढाकी 
सखियोँ जागीं तो शय्याको सूनी देख भयभीत हो गई ॥६५॥ तदननन्‍्तर जिनके नेत्र ऑसुओसे 
व्याप्त थे तथा जो बनमाछाकी खोजके छिए छुटपटा रहीं थी ऐसी उन सखियोकी हाहाकारसे 
योद्धा जाग उठे ॥६६॥ तथा सब समाचार जानकर तेयार हो कुछ तो घोड़ोपर आरूढ़ हुए 
और कुछ भाले तथा धनुष हाथमे छे पेदछ ही चछनेके छिए तैयार हुए ॥६७॥ इस प्रकार जिनके 
चित्त घबड़ा रहे थे, जो भय और श्रीतिसे युक्त थे तथा जो शीघ्र गतिमे बायुके बच्चोके समान 
जान पडते थे ऐसे योद्धा समरत द्शाओको आच्छादित कर दोड़े ॥६८॥ 

तदनन्तर कितने ही योद्धाओने वनमाछाके साथ बैठे हुए उन सबको देखा और देख 

कर शीघ्रगामी वाहनोसे चछकर शेषजनोके लछिए इसकी खबर दी ॥|६६॥ तदननन्‍्तर समस्त 
समाचारको ठीक-ठीक जानकर जो अत्यधिक हर्षित हो रहे थे ऐसे कुछ योद्धाओने प्रथिवीधर 
राजाके छिए भाग्य वृद्धिकी सूचना दी ॥७०॥ उन्होने कहा कि हे प्रभो ! उपायारम्भसे रहित 
होनेपर भी आज आपके नगरमें स्वयं ही महारत्रोाका खजाना ग्रकंट हुआ है ॥७९॥ भाज 
आकाशसे बिना मेघके ही बषों पड़ी है तथा जोतना वखेरना आदि क्रियाओंके बिना ही 
खेतसे धाग्य उत्पन्न हुआ है. ॥७२॥ आपका जामाता छच्मण नगरने निकट ही वर्तमान है तथा 
प्राण छोड़नेकी इच्च्छा करनेबाढी वनमाकाके साथ उसका मिकाप हो गया है ॥७३॥ सीता 
सहित राम भी जो कि आपको अत्यन्त प्रिय है इन्द्राणी सह्दित इन्दके समान यही सुशोभित 
हो रहे हैं ॥७४॥ इस प्रकार कहनेवाले अ्र॒त्योंके प्रिय सूचक वचनोंसे जिसके हृदयमें सुखका 
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ततः प्रचुद्न चित्तेन पर प्रसरमोथुषा | दस बहुचन तेभ्य स्मितशुक्लसुखेन्दुना ॥७६॥ 

अखिन्तयज्च ही साधु सज्ञात दुहितुमम । भनिश्चितगति प्राप्तो यद्य सुमनोरथ ॥७७॥ 

सवंधामेव जीवाना धनमिष्रसमागम । जायते पुण्ययोगेन यज्चाप्मसुखकारणम्‌ ॥७८॥ 

योजनानां शतेनापि परिच्छिल्ने श्रतान्तरे । इष्टो मुहृतमात्रेण लभ्यते पुण्यमागिमि ॥७६॥ 

ये पुण्येन विनिमलुक्ता प्राणिनी हु खमागिन । तेषा हस्तमपि ग्राप्तमिष्वस्तु पछायते ॥८०॥ 

अरण्याना गिरेसूध्नि विषमे पथि सागरे । जायन्ते पुण्ययुक्ताना प्राणिनासिष्टसज्ञसा ॥८१॥ 

इति सब्चिन्त्य जायाये त वृत्तान्तमशेषत । उत्थाप्याकथयनोषादक्षरै' कृष्छुनिगते" ॥८२॥ 

पुन, पुनरपच्छुत्‌ सा सुसुखी स्वप्नशड्ूया | सल्लातनिश्चयादाप स्वसववेद्या सुखासिकाम्‌ ॥८१॥ 

ततो रामाधरच्छाये समुद्यति दिवाकरे । प्रेमसम्पूरितो राजा सवबान्धवसड्ग़त ॥८४॥ 

वरवारणमारुह्य च॒त्या परमया युतः । प्रतस्थे परम हष्ुसुत्सुक प्रियसज्ञमस्‌ ॥८५॥ 

माता च वनमाछाया पुत्रेरष्ठाभिरन्विता । आरुह्म शिविका रम्या अियस्थ पदवीं श्रिता ॥८६॥ 

अनन्तर नृपादेशात्‌ कशिपु अ्रचुर हितम्‌ । गन्धमाल्या दिवाशेषमनीयत मनोहरम्‌ ॥८७॥। 

ततो दूरात्‌ समालोक्य सफुल्लेक्षणपह्ुजम । अवतीय गजाद राजा डुढौके राममादरी ॥८८॥ 

परिष्वज्य महा प्रीव्या सहित रूच्मणेन तम्‌ । अपृच्छुत्‌ कुशल क्ृष्टि जानकी च सुमानसल ॥८४8३॥ 
मरना फूट पड़ा था ऐसा राजा प्रृथ्चिबीपर हषोतिरेकसे क्षण भरके लिए मूछित हो गया ॥७५॥ 
तदननन्‍तर सचेत होनेपर जो परम हथषको प्राप्त था तथा जिसका मुख रूपी चन्द्रमा मन्‍्द मुस- 
कानसे धवल हो रहा था ऐसे राजाने उन भृत्योके छिए बहुत भारी धन दिया ॥<६ ॥ वह 
विचार करने लगा कि अहो, भेरी पुत्रीका बढ़ा भाग्य है कि जिससे उसका यह अनिश्चित मनो- 
रथ स्वय ही पूर्ण हो गया ॥७७॥ समस्त जीवोको धन, इष्टका समागम तथा जो भी आत्म- 
सुखका कारण है वह सब पुण्य योगसे प्राप्त होता है ॥७८॥ जिसके बीचमे सौ योजनका भी 
अन्तर प्रसिद्ध है. वह इष्ट वस्तु पुण्यात्मा जीवोको मुहृतमान्रमे प्राप्त हो जाती है |।७६॥ इसके 
विपरीत जो प्राणी पुण्यसे रहित है वे निरन्तर दुखी रहते है तथा उनके हाथमें आई हुई भी 
इष्ट वस्तु दूर हो जाती है ॥८०। अटवियोमे बीचमे, पहाड़की चोटीपर विषम मार्ग तथा समुद्र 
के मध्यमे भी पुण्यशाली मनुष्योको इष्ट समागमस प्राप्त होते रहते है ॥८१॥ इस प्रकार विचारकर 
उसने ख्लीकों उठाया और उसके लिए हृषोतिरेकके कारण कष्टसे निकलनेवाले वचनोके द्वारा 
सब समाचार कहा ॥८शा उस सुमुखीने 'कही रवप्न तो नहीं देख रही हूँ? इस आशक्लासे बार- 
बार पूछा और उत्पन्न हुए निश्चय से वह स्वसंवेद्य सुखको प्राप्त हुई ॥८५३॥ 


तदनन्तर जब ख्रीके ओठके समान छाछ छाछ कान्तिको धारण करनेवाला सूर्य उद्ति 
हो रहा था | तब प्रेमसे भरा, सब बन्धुजनोसे सहित, परम कान्तिसे युक्त और परम प्रिय 
समागम देखनेके छिए उत्सुक राजा प्रथिवीधर उत्तम हाथीपर सवार हो चढछा ॥८४-८४॥ 
आठो पुत्रोसे सहित बनसाछाकी भांता भी मनोहर पाछकीपर सवार हो पतिके सार्गमे चढी 
॥5%॥ इसके पीछे राजाकी आज्ञासुसार सेवकोके द्वारा अत्यधिक ह्ितकारी बच्च तथा गन्ध 
माछा आदि समस्त मनोहर पद्ाथ ले जाये जा रहे थे |८७॥ 

तदनन्तर दूरसे ही विकसित नेत्रकमछोके धारी रामको देखकर राजा प्रथिबीघर हाथी 
से उतरकर आदरके साथ उनके पास पहुँचा ॥८८॥ तत्पश्वात्‌ विधि विधानके वेत्ता तथा शोभा 
हृदयके धारक राजाने बड़े ग्ेससे राम छच्मणका आलिज्ननकर उनसे तथा सीतासे कुशछ समा- 


आया अत आम अं आंआा॥ अंग आंभआआआआआा 
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तहदेब्यपि तयो पृष्टा क्षेम सुस्निग्धलोचना । निखिकाचारनिष्णाता जानकी परिषस्वजे ॥६०॥ 
उपचारो यथायोग्य तयोस्तैरपि निर्मित । आचायक हिलते याता वस्तुन्यन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥६१॥ 
वीणावेणुस्तदबज्ा दिसहितो गीतनि स्वन, । छ्लुड्वाणवसमो जज्षे वन्दिवृन्दानुनादित ॥६२॥ 
उत्सव स महाज्ञात पूजिताखिलप्ड्ठत' । नृत्यज्ञोककमन्यासादतिकम्पितभूतछ ॥&३॥ 
दिशस्त॒यनिनादेन प्रतिशब्द्समन्विता । चक्र परस्परालापमिव सम्मदनिभरा ॥३४॥ 

शन प्रसन्नता याते तस्मिन्नथ महोत्सवे । शरीरकर्म तै स्व क्ृत स्‍्नानाशनादिकम्‌ ॥६७॥ 
तत सप्तिद्विपाख्दसामन्तशतवेष्टिती । सारज्ञोपमपादातमहाचक्रपरिच्छुदी ॥६६॥ 

पुर प्रवृत्ततोत्साहराजस्थए्थिवीधरी । विदृग्धसूतछोकेन कृतमड्जलनिस्वनौ ॥६ ७॥ 
हारराजितवक्षस्कावनघाशुकधारिणों । हरिचन्दनदिग्धाडावारूदौ रथसुत्तमम्‌ ॥8८॥ 
नानारत्नांशुसम्पकसमुद्भूतेन्द्रकासुंकी । शशाइ्रभास्कराकारावशक्यगुणवर्णनौ ॥8 ६॥ 
सौवमेशानदेवाभौ जानकीसहितौ पुरम्‌ । कुर्वाणी विस्मय तु प्रविष्टी रामऊच्मणी ॥३००॥ 
वरमालाधरो गन्धबद्धघट पद्मण्डलौ | सम्पू्णचन्द्रवदनौ विनीताकारधारिणों ॥१०१ 

यक्षेणेव कृते तस्मिल्लकामे पुटसेदने । रेमाते परम भोग भुझ्ञानौ निजयेच्छुया ।।१०२।| 
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चार पूछा ॥८६।॥ जिसके नेत्रोसे स्नेह टपक रहा था तथा जो सब प्रकारका आचार जाननेमे 
निपुण थी ऐसी रानीने भी राम-रूच्मणसे कुशल पूछकर सीताका आहिद्लन किया ॥६०॥ उन 
सबने भी राजा रानीका यथायोग्य सत्कार किया सो ठीक ही है क्योकि वे इस विषयमे अति- 
शय निपुणताको प्राप्त थे ॥६१॥ तदननन्‍्तर जो वीणा बॉसुरी मदड्ञ आदिके शब्दसे सहित था, 
जो ज्ञोभको प्राप्त हुए समुद्रकी तुलना धारण कर रहा था और जिसमे बन्दीजनोके द्वारा उच्चारित 
विरुदावलीका नाद ग्ूँज रहा था ऐसा सब्बलीतका शब्द होने छगा। ॥६२॥ जिसमे आये हुए समस्त 
इंष्ठजनोका सत्कार हो रहा था; तथा नृत्य करनेवाले मनुष्योके चरण निश्षिपसे जिसमे भूतल 
कॉप रहा था ऐसा वह महाव्‌ उत्सव सम्पन्न हुआ ॥६३॥ तुरहीके शब्दसे जिनसे ग्रतिध्वनि 
गूँज रही थी ऐसी दिशाएँ हषसे ओत-प्रोत हो मानो पररपर बारतांछाप ही कर रहीं थी ॥६४॥ 
अथानन्तर धीरे-धीरे जब वह महोत्सव शान्त हुआ तब उन्होने स्नान भोजन आदि शरीर 
सम्बन्धी सब काय किये ॥६५॥ 


तदनन्तर जो हाथी घोड़ो पर बैठे हुए सैकड़ो सामन्तोसे घिरे थे, शगतुल्य पेदुछ 
सिपाहियोका बड़ा दछ जिनके साथ था, उत्साहसे भरा राजा प्रथिवीधर जिनके आगे-आगे चछ 
रहा था, चतुर वन्दीजन जिनके आगे मन्जछ ध्वनि कर रहे थे, जिनके वक्ष स्थल हारोसे सुशोभित 
थे, जो अमूल्य वस्त्र धारण किये हुए थे, जिनके शरीर हरिचन्दनसे छिप्त थे, जो उत्तम रथ पर 
सवार थे, जिनके नाना रत्नोंकी किरणोंके सम्पकसे इन्द्रधनुष उठ रहे थे, चन्द्र और सूययके 
समान जिनके आकार थे, जिनके गुणोका वर्णन करना अशक्य था, सौधर् तथा ऐशानेन्द्रके 
समान जिनकी कान्ति थी, जो अत्यधिक आश्रय उत्पन्न कर रहे थे, जिनके गलेमें बरमाहाएँ 
पड़ी थीं, सुगन्धिके कारण जिनके आस-पास भ्रमरोने मण्डछ बाँध रक्खे थे, जिनके मुख 
चन्द्रमाके समान थे तथा जो विनीत आकारको धारण कर रहे थे ऐसे राम-छक््मणने नगरसे 
प्रवेश किया ॥६६-१०१॥ जिस प्रकार पहले, यक्षके द्वारा निर्मित नगरमे इच्छानुसार भोग 
भोगते हुए वे रमण करते थे उसी प्रकार राजा प्रथिवीधरके नगरमें भी वे इच्छानुसार उत्कृष्ट 


पीसिन-मनन लिप ननक कप की नकल 





१, तद्देव्यापि म० । २, हितो याता ज० । ३,हत्यछोक म० | ४ सम्मद्निकेराः म० | 


१५४ पद्मपुराणे 


पुष्पिताआवृत्तम 
इति वनगहनान्यपि प्रयाता सुकृतसुसस्कृतचेतसो मनुष्या । 
अतिपरमगुणानुपाश्रयन्ते रविरुचय, सहसा पदाथलाभान्‌ ५१०३१॥ 
इत्याें रविषेशाचार्यग्रोक्ते पद्म पुराणे-पद्मायने वनमालाभिधान नाम 
पट्जिशत्तम पर्व ॥२६॥ 


पथ 
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भोग भोगते हुए रमण करने छगे ॥१०२॥ गौतम स्वामी कहते है कि जिनके चित्त पुण्यसे 
सुससस्‍्क्रव है तथा जो सूय्यके समान दीप्विके धारक है ऐसे मनुष्य सघन बनोमे पहुँचकर भी 
सहसा उत्कृष्ट गुणोसे युक्त पदार्थोको प्राप्त कर लेते है ॥१०३॥ 


इस प्रकार आए नामसे असिद्ध, रक्पिणाचार्य कथित पद्मचरितमे वनमालाका 
वर्णन करनेवाला छुत्तीसवों प्व॑ समाप्त हुआ ॥२६॥ 


सप्तत्रिशत्तमं पर्व 
अन्यदाथ सुखासीन सम्ुदीरिततत्कथम्‌ । राधघवालडकृतास्थान राजान प्रथित्री वरम्‌ ॥१॥ 
दूराध्वपरि खिन्नाज्नो केखबाह समाययौ | प्रणम्य च समासीनो द्वुत लेख समापथत्‌ ॥२॥ 
गहीत्वासो ततो राज्ञा बाह्मययामकलक्षित । छेखकायारपिंत साधु सन्धिविग्रहवेदिने ॥३॥ 
स विमुच्याजुवाच्येन चायितो राजचक्षुषा । लिपिलुल्न॒विधों चारुरित्यवाचयदुच्चगी ॥४॥ 
स्वस्तिस्वस्तिलकोदारप्रभावमतिकमणे । श्रीमते नतराजानामतिवीर्याय शमंणे ॥५॥। 
श्रीनन्ञावतंनगरान्नगराज इंवोत्थित. । ख्यात' पद्चमहाशब्द शखशाख्रविशारद्‌ ॥६॥ 
राजाधिराजताक्िष्ट प्रतापवशिताहित । अनुरज्ञितसवंचम समुचद्धास्करच्यति ॥७॥ 
अतिवीय समस्तेघु कतेब्येघु महानय, | राजभानगुण श्रीमानतिवीय चितीश्वरः ॥८॥ 
आज्ञापयति नगरे विजये पृथिवीधरम । अक्षरैलेंससक्रान्तै. कुशलप्रश्नपू्वकम ॥६॥ 
यथा मे केचिदेतस्मिन्‌ सामन्‍ता धरणीतले । सकोषवाहनास्ते में वतेन्ते पाश्ववर्तिन ॥३०॥ 
आयान्‍्बहुविधा स्लेच्छाश्रतुरज्ञसमन्विता । नानाशाखकरा! बाक्यमचन्ति समभुतय ॥११॥ 
वराब्जननगाभाना करिणामष्टमि शत, | समीरशावतुल्याना सहस्वर्वाजिना न्रिभि ॥१२॥ 
महाभोगो महातेजा मद्गुणाकृष्मानस । राजा विजयशादूल सोडथ्च ग्राप्तो ममान्तिकम्‌ ॥१३॥। 
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अथानन्तर एक दिन राजा प्रथ्वीधर सभामण्डपमे सुखसे विराजमान थे, पास ही से 

राम भी सभाको अछक्त कर रहे थे तथा उन्हींसे सम्बन्ध रखनेबाढी कथा चल रही थी कि 

इतनेमे दूर मार्गसे आनेके कारण जिसका शरीर खिन्न हो रहा था ऐसा एक पत्रवाहक आया 

और राजाको ग्रणाम कर बेठनेके बाद उसने शीघ्र ही एक पत्र समर्पित किया ॥१-२॥ वह पत्र 
जिसे दिया जाता था उसके नामसे अक्लित था। राजाने पत्रवाहकसे पत्र छेकर सन्धिविग्नहको 
अच्छी तरह जाननेवाले लेखक ( मुन्शी ) के छिए सौप दिया ।॥।१॥ वह लेखक सब लिपियोके 
जाननेमे निपुण था, राजाके नेत्र द्वारा सम्मान प्राप्त कर उसने वह पत्र खोछा | एक बार स्वयं 

बाॉँचा और फिर उच्च स्वरसे इस प्रकार बॉच कर सुनाया ॥ ४॥ उससे छिखा था कि जो इन्द्रके 
समान उदार प्रभावका धारक तथा बुद्धिमान्‌ है रच्मीमान्‌ है, तथा नम्नीभूत राजाओके किए 
सुख देनेवाला है' ऐसा राजा अतिबीये स्वस्तिरूप हे मन्नलरूप है ॥४॥ जो नगराज अथात्‌ 
सुमेरुके समान ( उदार ) है, प्रसिद् है, महायशका धारी है, शस्ञ्रमे निपुण हे, राजाघिराजपनासे 
आलिड्लित है, जिसने अपने प्रतापसे शत्रुओको बश कर छिया है, जिसने समस्त प्रथिवीको 
अनुरकज्ञित कर लिया है, उगते हुए सूयेके समान जिसकी कान्ति है, जो अतिशय पराक्रमी है, 
समस्त कार्यमे महानीतिज्न है, और जिससे अनेक गुण शोभायमान हो रहे हैं. ऐसा श्रीमान्‌ 
अतिवीय राजा नन्यावतेपुरसे विजयनगरसे वर्तमान राजा प्रथिबीधरको लेखमें लिखित 
अक्षरोसे कुशछ समाचार पूछता हुआ आज्ञा देता है कि इस प्रथिबी तछ पर भेरे जो सासन्त 
है वे खजाना और सेनाके साथ मेरे पास है ॥६-१०॥ जिनके हाथमे नाना ग्रकारके शस्त्र 
देदीप्यमान है तथा जो एक सद्ृश विभूतिके धारक है ऐसे म्लेच्छ राजा अपनी-अपनी चतुरद् 
सेनाके साथ यहाँ आ गये हैं ॥११॥ जो महाभोगी और महाप्रतापी है तथा जिसका मन 
हमारे गुणोसे आकर्षित है ऐसा राजा विजयशादुछ भी अंजनगिरिके समान आभावाले आठ 


हि 


कहते 


१ समर्पयत्‌ म० | २ वाह्मनामाइकछक्षितः म०। ह साधु; सन्धि म० | ४, बापितो म०, ख० । 
५. इव स्थितः ख० | 
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सगध्वजो रणोर्मिश्व कछभ केसरी तथा । भज्ञा महीश्टृत. पड़मिरमी करटिना शत. ॥४॥ 
प्रत्येक पशञ्चसि सप्तिसहर्लेश्न समावृता । प्राप्ता कृतमहोत्साहा नय्पण्डितबुद्धथ ॥१७॥। 
उत्साहयन्‌ छुलोद्वृत्त नयशासतरविशारदम्‌ । पश्चालाधिपमात्माथकारिण ज्ञातकारणस्‌ ॥१९॥ 
द्विरदाना सहलेण तयंयूना च सप्तमि । पौण्ड्चमापतिरालीन प्रताप परम वहन्‌ ॥१७॥ 
साधनेन तदग्रेण सम्प्राप्तो मगधाधिपः । पूर्यमाणों नृपैताहों रेवो नदशतेरिव ॥१८॥ 
सहतलेरागतोड््टाभिदुन्तिना जलद॒त्विषाम्‌ । अश्वीयेन सुकेशश्र दुर्लभान्तेन वश्नक ॥१8॥ 
सुभद्रो मुनिभद्रश्न साधुभद्श्व नन्‍्दन । तुल्या वच्रधरस्येते सम्प्राता यवनाधिपा ॥२०॥ 
अशायवीयंसप्राप सिंहवीयों महीपति । वाड़' सिहरथश्रेती सातुली बलशाकदिनौ ॥२१॥ 
पदातिभी रखैनांगे स्थूरीप्रष्टे प्रतिष्ठिते । वत्सस्वामी समायातों मारिद्त्तोतिभूरिभि ॥२२॥। 
आवष्ठ, ओछष्टिलो राजा सौवीरों धीरमन्दिर । प्राप्तो दुर्वेदसख्येन साधनेनान्विताविमों ॥२३॥। 
एतेञन्ये च महासत्त्वा राजान« श्रतशासनाः । अज्ञोहिणीमिरायाता दशभिश्तिदशोपमा ॥२४॥ 
अमाभिरनुयातोड्दह प्रस्थितो भरत प्रति । त्वासुदीक्षे यततो लेखद्शनानन्तर तत' ॥२७॥ 
आगन्तब्य त्वया प्रीत्या कार्याप्रेज्षितया तथा । पश्यामोव््यादरेण त्वा यथा वर्ष कृषीवछा ॥२६॥ 
एवं च वाचिते लेखे न यावष्यृथिवीधर । किश्निदूचे सुमित्राया सूनुस्तावदुभाषत ॥२७॥ 
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सो हाथियो और वायुके पुत्रके समान चपछ तीन हजार धोड़ोके साथ आज हमारे पास आ 
गया है ॥१२-१३॥ बहुत भारी उत्साहके देनेवाले तथा नीति निपुण बुद्धिके धारक जो मृगध्बज, 
रणोमि, कछभ, और केसरी नामके अड्ज देशके राजा है वे भी अत्येक छह सौ हाथियो तथा पॉच 
हजार घोडोसे समाबृत हो आ पहुँचे है ॥१४-१४॥ जो छलपू्ण युद्ध करनेमे निपुण है, नीति 
शास््रका पारगामी है, प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है तथा युद्धछकी सब गतिविधियोका जानकार है. 

से पत्चाछ देशके राजाकों उत्साहित करता हुआ पौण्ड्देशका परम ग्रतापी राजा, दो हजार 
हाथियों और सात हजार घोड़ोके साथ आ गया है ॥१६-१७॥ जिस प्रकार रेवा नदीके प्रवाह 
मे सेकड़ो नदियों आकर मिलती है इसी प्रकार जिसमें अन्य अनेक राजा आ-आकर सिल रहे है 
ऐसा मगध देशका राजा भी पौण्ड्राधिपतिसे भी कही अधिक सेना लेकर आया है॥१८॥ 
वजञ्जधको धारण करनेवाछा राजा सुकेश, मेघके समान कान्तिकों धारण करनेबाले आठ 
हजार हाथियो और जिसका अन्त पाना कठिन है' ऐसी घोडोकी सेनाके खाथ आ पहुँचा 
है ॥१६॥ जो इन्द्रके समान पराक्रमके धारी हैं, ऐसे सुभद्र, मुनिभद्र, साधुभद्र और नन्‍्दन 
नामक भवनोके राजा है वे भी आ गये है ॥२०॥ जो अवाये वीयसे सम्पन्न है, ऐसा राजा 
सिंहवीयं, तथा वच्णञः देशका राजा सिंहरथ ये दोनों मेरे मामा है सो बहुत भारी 
सेनासे सुशोमित होते हुए आये है ॥२१॥ वत्स देशका राजा मारिदत बहुत भारी पदाति, 
रथ, हाथी और उत्तमोत्तम घोडोके साथ आया है ॥२२॥ अम्बष्ठ देश का राजा ग्रोष्िल 
ओर सुवीर देशका स्वामी धीरमन्दिर ये दोनों असंख्यात सेनाके साथ आ पहुँचे 
है |२३॥ तथा इनके सिवाय जो और भी महापराक्रमी एवं देवोकी उपमा घारण करने 
वाले अन्य राजा है वे मेरी आज्ञा श्रवणकर सेनाओंके साथ आ चुके हैं ॥२४॥ इन सब राजाओं 
को साथ लेकर मैने अयोध्याके राजा भरतके प्रति प्रस्थान किया है, सो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा 
है, अंतः तुम्हें पत्र देखनेके बाद तुरन्त ही यहाँ आना चाहिए। तुम्हारी मुझमें प्रीति ही ऐसी है 
' कि जिप्नसे आप दूसरे कायके प्रति दृष्टि भी नहीं डाढेंगे। जिस प्रकार किसान वर्षाको बड़े 
आदरसे देखते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हें बढ़े आदरसे देखते है ।।२५-२६। इस प्रकार पत्र 
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बीत अश्वानाम्‌ | ९, सानुभद्र॒स्यनन्दन स्‌० | 
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अतिबीय तथाबुद्धो भरतस्य विचेष्टितम्‌ | तब कीइगिति ज्ञात भदृस्य दृतस्य ते ॥१८॥। 
एव वायुगति पृष्टो जगाद निखिक मस । विदित राजचरितमन्तरहो हाय पर ॥२६।॥। 
इच्छामि विशद श्रोतुमित्युक्ते पुनरत्रवीत्‌ । ऋणु चित्त समाधाय भवतश्रे-कुतृहूम्‌ ॥३०॥। 
अ्रतबुद्धिरिति ख्यातो दूत श्रतविशारद । प्रहित स्वामिनास्माक गत्वा भरतमब्वी(्‌ ॥३१॥ 
दूतो5स्मि शक्रतुल्यस्य प्रणताखिलभूम्ुतः । अतिवी यनरेन्द्रस्थ नयन्यासमनीषिण ॥३२॥ 
सम्प्राप्य साध्वस यस्मान्नकेसरिण परम्‌ । भजन्ते रिपुसारज्ञा न निद्रा वसतिष्वपि ।॥8३॥। 
विनीता प्रथिवी यस्य चतुरम्भोधिमेखछा । आज्ञा पाणिगृहीतेव कुछते परिपालिता ॥३४॥। 
आज्ञापयत्यसो देवो भवनन्‍्तमिति सत्क्रिय | वर्णमंदास्यविन्यस्तैरूजिंतात्मा समन्‍्तत, ॥३०॥ 
यथा भज समागत्य भ्ृत्यता भरत ब्ुतम । अयोध्यां वा परित्यज्य भज पारसुदन्वत ॥३६॥ 
ततः क्रोधपरीताहु' शत्रुध्नश्चण्डया गिरा । जगाद निष्प्रतीकारों दावानल इचोस्थित ॥३७॥ 
भजत्येव तथा देवो भरतस्तस्य ऋत्यताम्‌ । यथा सञ्ञायते युक्तमिद तावत्प्रभाषितम्‌ ॥शे८।॥। 
विनीतां च परित्यज्य सचिचेषु प्रभुभु व्‌ । यात्येबोदन्चत, पार वशीकुवंन कुमानवान्‌ ॥३६॥। 
वचस्त्वा क्षापयामीति नितरा तस्य नोचितम्‌ । रासभस्य यथा मत्तवारणधिपगर्जितम्‌ ॥8०॥ 
सूचयत्यथवा तस्थ मत्युमेतद्व रुफुटम्‌ | उत्पातभूतमेतो वा स नून वायुवश्यताम्‌ ॥8१॥। 
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बॉचे जानेपर राजा प्रथिवीधर जब तक कुछ नहीं कह पाये कि तब तक उसके पहले ही रूद्मण 
ने कहा कि हे भद्र | हे समीचीन बुद्धिके धारक दूत! तुमे मारूम है कि राजा अतिवीयके 
उस तरह रुष्ट होनेमे भरतकी कैसी चेष्ठा कारण है. अर्थात्‌ अतिबवीय और भरतमे विरोध होने 
का क्‍या कारण है ? ॥२७-२८॥ इस प्रकार छक्ष्मणके पूछनेपर उस वायुगति नामक दूतने 
कहा कि में चूंकि राजाका अत्यन्त अन्तरब्ड व्यक्ति हैँ अत मुझेके सब मालूम है ॥२६।॥ इसके 
उत्तरमे छक्ष्मणने कहा कि तो मे सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार कहे जानेपर वायुगति दूत बोछा 
कि यदि आपको कुतूहछ है तो चित्त स्थिर कर सुनिए में कहता हूँ ॥३०॥ उसने कहा कि एक 
बार हमारे राजा अतिबीयने श्रतबुद्धि नामका निपुण दूत भरतके पास भेजा, सो उसने जाकर 
भरतसे कहा कि जो इन्द्रके समान पराक्रमी है। जिसे समस्त राजा नमस्कार करते है तथा 
जो नयके प्रयोग करनेमे अत्यन्त निपुण है ऐसे राजा अतिबीयका में दूत हूँ ॥३१-१श॥ जो 
सनुष्योमे सिंहके समान है तथा जिससे भयभीत होकर शत्रु रूप संग अपनी वसतिकाआंमे 
निद्राको प्राप्त नही होते ॥३३॥ चार समुद्र ही जिसकी कटिमेखछा है, ऐसी समस्त प्रथिवी 
स्रीके समान बड़ी विनयसे जिसकी आज्नञाका पाछन करती है, जो उत्तम क्रियाओका आचरण 
करनेवाला है तथा सब ओरसे जिसकी आत्मा अत्यन्त बढिप्ठ है, ऐसे राजा प्रथिबीपर मेरे 
मुखमे स्थापित किये हुए अक्षरोसे आपको आज्ञा देते है कि हे भरत | तू शीघ्र ही आकर मेरी 
दासता स्वीकृत कर अथबा अयोध्या छोड़कर समुद्रके उस पार भाग जा ॥ ३४-१ ६॥ 

तद्नन्तर जिसका शरीर क्रोधसे व्याप्त हो रहा था तथा उठी हुई दावानछके समान 
जिसका प्रतिकार करना कठिन था ऐसा शत्रुध्न तीच्ण वाणीसे बोछा कि अरे दूत | राजा भरत 
उसकी भ्ृत्यताकों उस तरह अभी हाछ स्वीकृत करते है कि जिस तरह उसका यह कहना ठीक 
सिद्ध हो जाय ? अयोभ्या छोड़नेकी बात कही सो अभ्युद्यको धारण करनेवाले राजा भरत 
अयोध्याकों मन्त्रियों पर छोड़ छुद्र मनुष्योंको वश करनेके छिए अभी हाल समुद्रके पार जाते 
हैं ॥३७-३६॥ परन्तु में तुमसे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार मदोन्मच हाथीके प्रति गधेकी गजना 
उचित नहीं जान पड़ती, उसी प्रकार भरतके प्रति तेरे स्वामीकी यह गजना बिछकुछ ही उचित 
नहीं है |2०॥ अथवा उसके यह वचन स्पष्ट ही उसकी सृत्युको सूचित करते हैं। जान पड़ता हैं 





१, भद्वास्य दूत सन्‍्मते ज० | भव्गस्य इतस्य ते म० (१) । २ याल्येबोन्नतः म० | 
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वैराग्यादथवा ताते तपोवनम्ुपागते । नरेनन्‍्द्रेण समाविष्टो अहेण खलवेश्टिितः ॥४२॥। 
यद्यप्युषशम यातस्तात ग्निम्नु क्तिकास्यय्रा । तथापि निर्गतस्तस्मात्फुलिब्स्त दहाम्यहम्‌ ॥४३॥। 
सिह्दे करीन्द्रकीलालपडुलोहितफेसरे । शान्तेडषि शावकस्तस्य कुरुते करिपातनम्र ॥४४॥। 
इत्युकत्वा दह्य मानोरुतेणुकान्तारभीषणम्‌ । जद्दास तेजसास्थान ग्रसमान, इवाखिलम्‌ ॥॥४५॥ 
जगाद च कुदूतस्य तावद्स्यँ विधीयताम्‌ । खीकारो5हपवीयस्य सत्यड्टार इव द्रुतम्‌ ॥४६।॥। 
इत्युक्ते पादयोदूतो गृहीव्वा कुपितैमंटे । सारमेय इवागस्वी हन्यमान' कृतध्वनि ॥४७॥ 
आक्ृष्टो नगरीमध्य यावन्मुक्तश्न दुखित' । दग्धो दुर्बचने धूंव्ी घूसरो निरगात्ततः ॥४८॥ 

तत. सागरगम्भीर परमार्थविशारदः । अपषूव दुबंच, श्र॒त्वा किश्वित्कोपसुपागत ॥88॥। 
केकयानन्दन श्रीमान्सुप्रभानन्‍दनान्वित । विनिनीधुररि पुर्या निर्यात सचिवान्बित ॥५०॥। 
श्रत्वा त मिथिकाधीश कनक पुरुसाधन, । प्राप सिहोदराद्याश्व राजानो भक्तितत्परा ॥५१।। 
चक्रेण महता युक्तो भरत प्रस्थितस्तत' । नन्द्यावत प्रजा रक्षन्‌ पितेव॒ न्यायकोविद, ।।५२॥। 
अतिवीयोंडपि दूतेन खलीकारप्रदर्शिना । परम क्रोचमानीतः छ्लुब्धाकृपारभीषण ॥५३॥। 
भरतायाग्निरोचिष्णुगंतु सविदधे मतिम्‌ । सामन्तैवेष्टित सर्वे कृरतानेकमहाद्भुतै ॥॥७४॥ 
ततो ऊरूलाटभागेन युवचन्द्राकृति ध्रित । वनमालछापितु सज्ञा कृत्वा स्वर बंछोड्वदत्‌ ॥५णा॥। 
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कि वह उत्पातरूपी भूतसे ग्रस्त है अथवा वायुरोगके वशीभूत है ॥४१॥ अथवा बेराग्यके योगसे 
पिता राजा दृशरथके तपोवनके छिए चले जाने पर दुष्टोसे घिरा तुम्हारा राजा म्रहसे आक्रान्त 
हो गया है ॥४०॥ यद्यपि सोक्षकी आकाक्षासे पितारूपी अग्नि शान्त हो चुकी है तथापि मै उस 
अग्तिसे निकछा हुआ एक तिछगा हूँ, सो तेरे राजाको अभी भस्म करता हूँ ॥४३॥ बड़े-बड़े 
हाथियोके रुधिररूपी पड्डसे जिसकी गरदनके बाल छाछ हो रहे थे ऐसे सिहके शान्त हो जाने 
पर भी उसका बच्चा हाथियोका विधात करता हो है ॥४४॥ इस प्रकार जछते हुए बॉसोके बड़े 
वनके समान भयज्भुर वचन कह कर तेजसे समस्त सभाको ग्रसता हुआ शबज्रुध्न जोरसे हँसा 
॥४५॥ और बोछा कि वयानेके समान अल्पवीय ( अतिवीय ) के इस कुदूतका तिरस्कार शीघ्र 
ही किया जाय ॥४६॥ शत्रुप्तके इस प्रकार कहते ही क्रोधसे भरे योद्धाओने उस दूतके दोनों पेर 
पकड़ कर उसे घसीटना शुरू किया जिससे वह पीठे जानेबाले अपराधी कुत्तके समान कॉय-कॉय 
करने छगा ॥४७।॥ इस तरह नगरीके भ्ध्यतक घसीट कर उसे छोड़ दिया। तदनन्तर दु खी 
दुबचनोसे जछा और घूछिसे धूसर हुआ बह दूत वहाँसे चछा गया ॥४८॥ 

तदनन्तर जो समुद्रके समान गम्भीर थे, परमाथके जाननेवाले थे तथा जो दूतके पूर्बोक्त 
अपू्व वचन सुनकर कुछ क्रोधको प्राप्त हुए थे ऐसे श्रीमान्‌ राजा भरत, शज्ुन्न भाई और 
मन्त्रियोको साथ ले, शन्रुका प्रतिकार करनेके लछिए नगरीसे बाहर निकले ॥४६-५०॥ वह सुनकर 
मिथिछाका राजा कनक बड़ी भारी सेना लेकर भरतसे आ मभिछा तथा भक्तिमे तत्पर रहनेवाले 
सिंदोदर आदि राजा भी आ पहुँचे ॥४१॥ इस प्रकार जो पिताके समान प्रजाकी रक्षा करते थे, 
तथा जो न्याय नीतिमे निपुण थे ऐसे राजा भरत बढ़ी भारी सेनासे युक्त हो नन्द्यावततें नगरकी 
ओर चले ॥४२॥ 

उधंर अपने अपमानको दिखानेवाले दूतन जिसे अत्यन्त कुपित कर दिया था, जो ज्ञोमको 
प्राप्त हुए समुद्रके समान भयंकर था, जो अग्निके समान दमक रहा था तथा अनेक बड़े-बड़े 
भ्ाश्चय पूर्ण काये करनेवाले सामन्त जिसे घेरे थे ऐसा राजा अतिवीर्थने भी भरत्के प्रति चढ़ाई 
करनेका निश्चय किया ॥५३-४४॥ तदनतन्‍तर छछाटसे तरुण चन्द्रमाकी आक्रतिक्रे धारण करने- 
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युक्तमेवातिवीयस्य भरते कतुमीदशम्‌ । पितुर्येन समो आता ज्येष्ठोन्‍्नाावपमानित ॥५६॥ 

आगच्छाम्यहमित्युक्वा लेखवाह महीघर । प्रतिग्रेष्याकरोन्मन्न रामेण प्थिवीघर ॥५७॥ 

अतिवीयॉ5तिदुर्वारश्छुझ्नना त चजाम्यहम्‌ । एवं महीधरेणोक्ते पद्मों विभ्रब्धमत्रवीत्‌ ॥७८॥। 

अज्ञातैरिदमस्माभि सावनीय प्रयोजनस्‌ । ततो न महता कृत्य सरभेण तु पार्थिव ॥५8॥। 

तिष्ठ व्वमिद्द कुर्वाण सुग्रयुक्तमह तव । पुत्रजामातृभि साधमनन्‍्त तसस्‍्य॑ ब्जाम्यरे )|६०॥ 

इत्युकत्वा रथमारुहझ्म पर सारबलान्विते । महीधरसुतै साक ससीतो छचमणान्वित ॥॥६१।॥। 

नन्थावतंपुरी रामो गन्तु प्रववत्ते जबी । ग्राप्तश्नावस्थितस्तस्थ पुरस्य निकटेतरे ॥६२।। 

तनुकझृत्ये कृते तत्र सम्बन्धितनय सह । रामरूचमणयोमन्त्रः सोतायाश्रेत्यवतंत ।॥६३॥ 

जगाद जानकी नाथ भवत सन्निधों मम | वक्‍तु नेवाधिकारो5स्ति कि तारा भान्ति भास्फरे ॥६४॥ 

तथापि देव भाषे5ह ग्ररिता हितकाम्यया । जातो बशलरूतातो5पि मणि समृह्यते ननु ॥६७॥ 

अतिवीयॉडतिवीयोंड्य महासाधनसगत । क्ररकर्मा कथ शक्यो जेतु भरतभूभ्वता ॥६६॥ 

अतस्तकब्निजये तावदुपायाश्रित्यता द्रुतम्‌ । सहसारभ्यमाण हि काय बजति सशयम्‌ ॥६७॥। 

त्रिकोकेधप्यस्ति नासाध्य भवतो रूचंमणस्थ वा । किन्तु गस्तुतमत्यक्त्वा समारब्ध प्रशस्यते ॥६८॥। 

ततो छूच्मीधरो5वोचल्किमेव देवि भाषसे । पश्य श्वो निहित पापसमणुवीय मया रणे ॥६ 8॥ 

रामपादरज पूतशिरसो मे सुरैरपि । न शकयते पुर स्थातु छ्लुद्धवीयं तु का कथा ॥॥७०॥। 
वाले रामने वनमाछाके पिता राज़ा प्रथिवीधरको संकेत कर स्वेच्छानुसार कहा कि जिसने 
पिताके समान बड़े भाईको अपमानित किया है ऐसे भरत पर अतिबीयका ऐसा करना उचित 
ही है ॥५४-५६॥ तदनन्तर 'मैं अभी आता हूँ? इस प्रकार कहकर राजा प्रथिवीधरने दूतको तो 
विदा किया और रामके साथ बैठकर इस प्रकार सलाह की कि 'अतिबीयंका निराकरण करना 
सरल नही है इसलिए में छछसे जाता हूँ। राजा प्रथिवीधरके इस प्रकार कहने पर रामने 
विश्वासपूर्वक कहद्दा कि हम छोगोको यह कार्य अज्ञात रूपसे चुपचाप करना योग्य है अत हे 
राजन्‌ ! बड़े आडम्बरकी आवश्यकता नहीं है ।[५७-५६॥ आप सुचारु रूपसे अपना काम करते 
हुए यहीं रहिये मैं आपके पुत्र तथा जेंबाईके साथ शज्रुके सम्मुख जाता हूँ ॥६०।॥| इस प्रकार 
कहकर राम, छक्मण और सीताके साथ रथपर सवार हो श्रेष्ठ सेना सहित राजा प्रथिबीधरके 
पुत्नोको साथ छे नन्‍्यावतंपुरीकी ओर चले तथा वेगसे चढछकर नगरीके निकट जाकर ठहर 
गये ॥६१-६२॥ वहाँ स्नान भोजन आदि शरीर सम्बन्धी काय कर चुकनेके बाद राम लरच्मण, 
तथा सीताकी प्रथिवीधरके पुत्रोके साथ निम्न प्रकार सलाह हुई ॥६१॥ सलाहके बीच सीताने 
रामसे कहा कि हे नाथ ! यद्यपि आपके समीप मुझे: कहनेका अधिकार नहीं है क्योंकि सूर्यके 
रहते हुए क्या तारा शोभा देते है ? ॥६७॥ तथापि हे देव | हितकी इच्छासे प्रेरित हो कुछ कह 
रही हूँ सो ठीक द्वी है क्योंकि बंशकों छतासे उत्पन्न हुआ मणि भी तो पग्राह्म होता है ॥६५॥ 
सीताने कहा कि यह अतिवीय, अत्यन्त बलवान्‌ , बडी भारी सेनासे सहित तथा क्ररता पूर्ण 
कार्य करनेवाला है सो भरतके द्वारा कैसे जीता जा सकता है? ॥६६॥ अतः शीघ्र ही उसके 
जीतनेका उपाय सोचिये क्योकि सहसा प्रारम्भ किया हुआ काये संशयमे पड़ जाता है ॥६७॥ 
यद्यपि तीन छोकमें भी ऐसा कार्य नही है. जो आप तथा छक््मणके असाध्य हो किन्तु जो कार्य 
प्रकृत कायको न छोड़कर प्रारम्भ किया जांता है वही प्रशंसनीय होता है ॥६८॥ तदनन्वर 
लक्ष्मणने कद्दा कि हे देवि ! ऐसा क्यो कहती हो तुम कछ ही अणुवीय ( अतिवीये ) को रणमे 
मेरे ढवारा मरा हुआ देख छेना ॥६६॥ रामकी चरंण-घूलिसे जिसका शिर पविन्न हैः ऐसे मेरे 
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न यावदथवा याति भानुरस्त कुतृहली । वीचयता तावदब्येव क्षुद्रवीयस्य पत्चताम्‌ !७१।। 
युवगवसमाध्माता सम्बन्धितनया अपि । एतदेव वचोअमुल्नत्प्रतिशब्दमिवोन्नतनम्‌ ॥७२।॥। 

तत पद्मों निवायँता अूभज्ञेन महामना । अब्रवीज्ञचमण घैयांदब्धि गण्डूषयज्निव ॥७३॥ 
युक्तमुक्तमल तात जानक्या बस्तु पुष्फलम्‌ । स्फुटीकृत तु नास्यन्तमत्यासादनभीतया ॥७४॥ 
अस्या णु यदाकृतमतिवीयों बलोडुत । भरतेन स नो शक्‍्यो वशीकतु रणाजिरे ॥७७॥ 

भागों न भरतस्तस्य दशमस्रोडपि' भवत्यत । तस्य दावानलछस्याय कि करोति महागज ॥७६॥ 
दन्तिभिश्व समदधस्य सम्द्धोडपि तुरज्धमे । भरतो नेव शक्तोउस्य तथा विन्ध्यस्य केसरी ॥७७॥ 
भरतस्य जये नातन्र सशयोडपि समीचयते । एकान्तस्तु कुतो वापि स्याज्जन्तुप्रलयस्तथा ॥७८॥ 
कष्टमेकरुयोर्जाते विरोधे कारण बिना । पक्षद्वय मनुष्याणा जायते विवशक्षयम्‌ ॥७६॥ 
दुरात्मनातिवीयंण भरते च वशीकृते । जायते रघुगोन्रस्थ कछक्कू पश्य कीहश ॥८०॥ 

नेच्यते सन्धिरप्यत्न शन्रुध्नेन च मानिना । शेशवेन कृत दोष शरत्रावत्युद्धते श्ूणु ॥८१॥ 

विभावया तमिखाया किलावस्फन्ददायिना । रौदभूतिसमेतेन शन्रुध्नेन चरिष्णुना ॥८२॥ 
निद्वावशीकृतान्‌ वीरान्‌ बहुन्‌ कृत्वा सुतक्षतान्‌ । हस्तिनश्च दुरारोहान्‌ प्रगकहाननिभरान्‌ ॥८३॥ 
चतु पष्टिसहर्लाणि वाजिना वातरहसाम्‌ । शतानि सप्त चेभानामअनाद्रिसमत्विषाम्‌ ॥८४॥ 
बाह्मस्थानि पुरस्यास्य नीतानि दिवसैखिमि । भरतस्थान्तिक कि ते न श्रुतानि जना स्यतत ॥८५॥। 





अगी पटरी कमी जअरी ऋण फिट भा नी कं पिन जन परी कि अमी+ 5 अन्‍ी ओर पिछत बी १ बी जली नी भामीिए जनक मी बीज सी... उतरी दी स्‍वििकरी "पही फिज वतन ऋकरा। आजा, जी] धब ).. जा डी आंत पका स्‍ पक किन किक 0० १० 


सामने देव भी खड़े होनेके छिए समथे नहीं हे फिर अणुवीयेकी तो बात ही कया है. ? ? ॥७०॥ 
अथवा कुतूहछसे भरा सूय जब तक अर्त नही होता है. तब तक आज ही भणुवीयकी रृत्यु देख 
लेता ।७१॥ तरुण रच्मणके गबंसे फूले राजा प्रथिबीधरके पुत्नोने भी प्रतिध्वनिके समान यही 
जोरदार शब्द कहे ॥७२॥ 

तदनन्तर घैयसे समुद्रको कुल्लेके समान तुच्छ करनेवाले महामना रामने अ्रकुटिके मंगसे 
प्रथिवीधरके पुत्रोको रोककर छद्मणसे कहा कि हे तात ! सीताने सब बात बिलकुछ ठीक कही 
है. केवछ रहस्य खुल न जाय इससे भयभीत हो खुछासा नहीं किया है ॥७३-७४।॥ उसका जो 
अभिप्नाय है वह सुनो | यह कह रही है. कि चूँकि अतिबीय बलसे उद्धत है अत. भरतके द्वारा 
रणाइ्णमे वश करनेके योग्य नहीं है ॥७४॥ भरत उसके दशवे भाग भी नही है वह दाबानलछके 
समान है अत यह महागज उसका क्या कर सकता है ? ॥७६॥ यद्यपि भरत घोड़ोसे सम्रद्ध 
है पर अतिवीय हाथियोसे सम्रद्ध है अतः जिस प्रकार सिह विन्ध्याचछका कुछ नहीं कर सकता 
उसी प्रकार भरत भी अतिवीयका कुछ नहीं कर सकता ॥७७॥ वह भरतको जीव लेगा इसमे 
कुछ भी सशय नहीं है अथवा दो मे से किसीकी जीत होगी पर उससे प्राणियोका विनाश तो 
होगा हो ॥७८॥ जब बिना कारण ही दो व्यक्तियोमे परस्पर विरोध होता है तब दोनों पक्षके 
सनुष्योका विवश होकर क्षय होता ही है. ॥७६॥ और यहढि दुष्ट अतिबीययने भरतको 
वश कर छिया तो फिर देखो रघुवंशका कैसा अपयश उत्पन्न होता है ? ॥८०॥ 
इस विषयमे सन्धि भो होती नहीं दिखती क्योकि मानी शाबुब्नने छड़कपनके कारण अत्यन्त 
उद्धत शञ्लुके बहुत दोप--अपराध किये हैं सुनो, रौद्रभूतिके साथ मिलकर शबुन्नने अन्बैरी शाकमें 
छापा मार-मार कर उसके वहुतसे निद्रार्निसग्त वीरोको तथा जिनपर चढ़ना कठिन था और 
जिनसे सदके सिमेर भर रहे थे ऐसे बहुतसे हाथियोको मारा । पवनके समान वेगशाढ्ी चौंसट 


ड़ 


हजार धोड़ें और अञ्ननगिरिके समान आभाषाले सात सो हाथी जो कि इसके .सगरके बाहर . 


स्थित थे तीन दिन तक चुराकर भरतके पास ले गया सो क्या छोगोके मुंहसे तुमने सुना नहीं 


१ मत्युम। २ शक्यो5स्थ | ३ विवशः चयम्‌। ४ लोकमुखात | 
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दृष्टा कलिद्लराजस्तान्‌ गाठशल्यान्‌ बहुन्तृपान्‌ । जीवेन च विनिमुक्तान्‌ हत ज्ञास्वा च साधनम्‌ ॥८६॥ 
सम्प्राप परम क्रोधमग्रमत्त”' समनन्‍्तत । वेरिनिर्यातन कृत्वा बुद्धों रणसुदीचयते ॥८७॥ 

दण्डोपाय परित्यज्य भरतो मानिनाँ वर । हेतु तन्निजये नान्‍य प्रयुक्ते डद्धिमानपि ॥८८॥ 

अथ त्व साधयस्येय केनैतन्न प्रतीयते । शक्तिस्ते प्रभवेत्तात तीत्राशोरपि यातने ॥८६॥ 

किन्त्वय चतंतेउत्रेव अदेशे मरतो5धुना । निर्गत्य च तथाथुक्त अकटीकरण नन्ठु ॥8 ०॥ 

अज्ञाता एवं ये काय कुवन्ति पुरुषादूुसुतम्‌ । ते$तिश्लाध्या यथात्यन्त निवृष्य जलदा गता ॥६१॥ 
इति मन्नयमाणस्य रामस्थ मतिरुद्गता । अतिवीयंग्रहोपाये ततो मन्न' समापित ॥8२॥ 
ग्रमादरहितस्तत्र कृतप्रवरसड्डथ' । सुखेन शवरी नीत्वा राम स्वजनसद्गत ॥६३॥ 
आवासाब्विगंतो5पश्यदार्यिकाजनलकितम्‌ । जिनेन्द्रभवन भक्तत्या प्रविवेश च साक्षर ॥8४॥ 
नमस्कार जिनेन्द्राणां विधायायाजनस्य च । सकाशे वरघर्माया गणपालया. सशब्िकाम ॥ ६७) 
स्थापयित्वा क्ृती सीता कृत्वात्मान च॒ वर्णिनीम्‌ । खीवेषधारिमि साथ सुरूपैलेचमणादिभि ॥६६॥ 
कृत्वा पूजा जिनेन्द्राणा बहुमड॒लभूषिताम । नरेन्‍्द्रभवनद्वार प्रतस्थे लीलयान्वित ॥६७॥ 
सुरेन्द्रगणिकातुल्य वोचय त वणिनी जनस्‌ । सर पोरजनो छग्न पश्चादगन्तु सविस्मय- ॥६८॥ 
सबलोकस्य नेन्नाणि मनांसि च सुचेश्टिता । हरन्त्यस्ता नुपागार प्राप्ता द्वारि सुमण्डना ॥६६॥ 
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है ? ॥८१-८५॥ कलछिड्भाधिपति अतिवीयने जब देखा कि बहुतसे राजाओकों गहरी शल्य लगी 
हुई है तथा कितने ही राजा निष्प्राण हो गये है और साथ ही बहुत-सी सेनाका अपहरण हुआ 
है तब वह परम क्रोधको प्राप्त हुआ। अब वह सब ओरसे सावधान है और बुड्धिमें वैरीसे 
बदछा लेनेका विचार कर रणकी प्रतीक्षा कर रहा है ॥८६-८७॥ भरत मानिथोमें श्रेष्ठ है तथा 
बुद्धिमान्‌ भी इसलिए वह उसके जीतनेमे एक युद्धरूपी उपायकों छोड़कर अन्य उपाय प्रयोगमे 
नहीं छाना चाहता ॥८८॥ यद्यपि तुम इसे ठीक कर सकते हो यह किसे प्रतीति नहीं है ? अथवा 
हे तात | इसकी बात जाने दो तुझमे तो सूयंको भी गिरानेकी शक्ति है किन्तु भरत इसी प्रदेशमे 
विद्यमान है अर्थात्‌ यहाँसे बहुत ह्वी निकट है! सो इस समय उस तरह अयोध्यासे निकछ कर 
प्रकट होना उचित नहीं है ॥८६-६०॥ जो छोग अज्ञात रहकर मनुष्योको आश्रयमे डाल देनेबांछा 
भारी उपकार करते हैं वे चुपचाप बरस कर गये हुए रात्रिके मेघोके समान अत्यन्त प्रशंसनीय 
है ॥६?॥ इस प्रकार सछाह करते-करते रामको, अतिवीयके वश करनेका उपाय सूक आया और 
उसके बाद सलछाहका काम समाप्त हो गया ॥६२॥ 


अथानन्तर आत्मीयजनोके साथ मिले हुए रामने, प्रमाढ रहित हो उत्तमोत्तम कथाएं कहते हुए 
सुखसे रात्रि व्यतीत की ॥६३१॥ दूसरे दिन डेरेसे निकलकर रामने आर्थिकाओसे सहित जिनमन्दिर 
देखा सो हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे उसमें प्रवेश किया ।६४॥ भीतर प्रवेशकर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
तथा आर्यिकाओंको नमस्कार किया । वहाँ आर्थिकाओकी जो वरधमो नामकी गणिनी थी उसके 
पास सीताको रकखा तथा सीताके पास ही अपने सब शस्त्र छोड़े। तदनन्तर अतिशय चतुर 
रामने अपने आपका नृत्यकारिणीका वेश बनाया और साथ ही अत्यन्त सुन्दर रूपको धारण 
करनेवाले छत्सण आदिने भी स्लियोके वेष धारण किये ॥६५-६६॥ तत्पश्चात्‌ जिनेन्द्र भगवानकी 
मज्बलमथी पूजाकर सबलोगोके साथ रामने छीछापूर्वक राजमहलढके द्वारक्ी ओर प्रस्थान 
किया ॥£७॥ इन्द्रनतेकी की तुलना करनेबाली उन नतेकियोंको देखकर आश्चयसे भरे समस्त 
नगरबासी उनके पीछे छग गये ॥६८॥॥ तदनन्तर उत्तम चेष्टाओं और झुन्दर आभूषणोको 
धारण करनेवाली वे हत्यकारिणीं सब छोगोके नेत्र और मनको हरतीं हुई राजमहछके द्वारपर 
पहुँचीं ॥६६॥ 


१ न्ृत्यकारिणीम। २. ठल्य वीक्षिदु वर्णिनी जन+ म० | 
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ते चतुधि शतिसंवत्या जिनेन्द्रा भक्तितत्परै । वन्य्यन्तेउस्मामिरित्येब तेवातेवा ध्वनि पुर ॥१००॥ 

कृत्वा पुराणवस्व॒नि गातुसुत्फुल्ललोचना' । गस्सीरभारतीतानसक्ताश्रारणयोषित ॥१०१॥ 

ध्वनिमश्र॒त॒पू् त श्रुत्वा तासा नराधिप । आजगाम गुणाकृष्ट काष्ठभार इचोदके ॥१०२॥ 

ततो रेचफ्मादायथ लक्िताडुविवर्तनम्‌ । नृपस्‍्याभिमुखीभाव जगास वरचत्तनी ॥१० ३॥ 

सस्मितालोकिवैस्तस्था विगलझूसमुद्गम । गमकानुगतै कम्पैस्तनभारस्य हारिण ॥३०४॥ 

भन्थरेश्चारुसश्वारेजंधनस्य घनस्य च | तथा बाहुलूताहारै सुलीलकरपज्ञवे ॥१०७॥ 

पावन्यासेलंघुसएंटविम्ुक्ततरिणीतले, । आशु सम्पादितै स्थानै केशपाशविवतनै. ॥१०६॥ 

त्रिकस्य बलनेर्भागगाश्नसन्दर्शितात्मभि, । कामबाणेरिसैलोंक, सकल समताड्यत ॥१०७॥ 

मूछेनामि स्वरैग्नामियथास्थान नियोजितै' । नतंकी सा जगो वल्गु परिलीनसखीस्वरम ॥१०८॥ 

यत्र यत्र 'समुदेशे नतेकी कुरुते स्थितिम्‌ । तत्र तन्न सभा सर्वा नयनानि प्रयच्छुति ॥१० ६॥ 

तस्या रूपेण चक्षष्रि रवरेण श्रवणेन्द्रियस्‌ । मनासि तद्द्येनापि वद्धानि सदसो इृढ़म ॥११०॥ 

उत्फुल्नसुखराजीवा सामन्‍्ता दानतत्परा। बभूवुर्निरलड्भारा सव्यानास्त्रधारिण  ॥१११॥ 

'आतोद्यानुगत नृत्य तत्तस्याखिदशानपि । वशीकुर्बीत कैवास्था सुहरेष्वन्यजन्तुषु ॥३१२॥ 

तदनन्तर जिनके नेनत्रकमछ विकसित थे तथा जो भारतीकी गम्भीर तान खींचनेसे 

आसक्त थी ऐसी उन नृत्यकारिणी ख्रियोने 'भक्तिसे तत्पर रहनेवाली हम सब चौबीस तीथे- 
करोकोभक्ति पूषेक नमस्कार करती है, यह कहकर सब प्रथम तिवा-लेवा? यह्‌ अव्यक्त ध्वनि 
की फिर पुराणोमे प्रतिपादित वस्तुओका गाना शुरू किया ॥१००-१०१॥ उन नृत्यकारिणियों 
की अश्रुतपू्व ध्वनि सुनकर गुणोसे खिचा राजा अतिवीय उनके पास इस तरह आ गया जिस 
तरह कि पानीमे गुण अथोत्‌ रस्सीसे खिंचा काप्कका भार खींचनेवालेके पास आता है. ॥१०२॥ 
तदनन्तर फिरकी छेकर सुन्दर अड्ोको मोड़ती हुए श्रष्न नतेकी राजाके सन्मुख गई ।।१०३॥ 
वहोँ उसका मन्द-मन्द मुसकानके साथ देखना, भौहोका चलाना, विज्ञ मनुष्य ही जिसे समम 
पाते थे ऐसे सुन्दर स्तनोका केपाना, धीमी-धीसी सुन्दर चाछसे चढना, स्थूछ नितम्बका मठ- 
काना, भुजा रूप छताओका चढ़ाना, उत्तम छीछाके साथ हस्त रूपी पल्लचोंका किराना, जिनमे 
शीघ्रतासे स्पर्शकर प्रथिवीतछ छोड़ दिया जाता था ऐसे पैर रखना, शीघ्रवासे नृत्यकी अनेक 
मुद्राओका बदछना, केशपाशका चलाना, कटिकी भस्थिका हिछाना, तथा नाभि आदि शरीर 
के अवयवोका दिखलछाना आदि कामके बाणोसे समस्त मनुष्य ताड़े गये थे ॥१०४-५१०७॥ 
वह नतेकी, जिनका यथास्थान प्रयोग क्रिया गया था ऐसी मूच्छेनाओ, स्वरों तथा प्रामो-- 
स्वरोके समूहसे सखियोके स्वरकों अपने स्वरसे मिछाकर बहुत सुन्दर गा रही थी ॥१०८॥ वह 
नृत्यकारिणी जिस-जिस स्थानमें ठहरती थी सारी सभा उसी-उसी स्थानमें अपने नेन्न छगा देवी 
थी ॥१०६॥ सारी सभाके नेत्र उसके रूपसे, काम मधुर स्वरसे और मन, रूप तथा सरघर दोनों 
से मजबुंत बंध गये थे ॥११०॥ जिनके मुख कमल विकसित थे ऐसे सामन्‍्त छोग उन नत॑ कियो 
को पुरस्कार देते-देते (अलंड्वार॒रहित हो गये थे उनके शरीरपर' क्रेचछ पहिननेके वस्म ही बाकी 
रह गये थे ||१११॥ गोंतम स्वामी कहते हैं. कि हे श्रेणिक ! गायन वादनसे सहित उस नृत्य- 
क़ारिशीका' वह नृत्य देवोको भौ वश कर सकता था फिर जिनका हरा जाना सरहू बात थी 


७ ०००००७०७०७०/णएण० शणशणणणणणाण |] 
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णु।) 








सप्तबत्रिशत्तम पव १६३ 


विधाय वृषभादीना चरितस्य अ्कीतंनम्‌ । सक्षेपेण वशीकृत्य समिति सकलां भ्रशम्‌ ॥११३॥ 
खगीतेन समुद्यक्ता राजानमिति नतंकी । दूधाना परमा दीछिसुपालब्धु सुदुस्सहम्‌ ॥११४॥ 
अतिवीय किमेतत्ते दुष्ट व्यवसित महत्‌ । नयहीनमिद वस्तु तेनान्न व्व नियोजित ॥११७॥ 
किमिति स्वविनाशाय केकयानन्दनस्व्वया । शान्तचेता श्गालेन केसरीबव प्रकोपित ॥११६॥ 
एवं गते5पि बिश्रञाण परम विनय हुतम्‌ । सस्प्रसादय त गत्वा यदि ते जीवित प्रियम्र्‌ ॥११७॥ 
जाता विशुद्धवशेषु वरक्रो डनभूमय । माभूवन्‌ विधवा भद्र तयैता वरयोपषित ॥११८॥ 
पएतास्वया परित्यक्ता विम्ुक्ताशेषभूषणा । भ्रुव पुरा न शोभस्ते ताराश्चन्द्रमसा यथा ॥११६॥ 
निवर्तय द्रुत चित्तमशुभध्यानतत्परम्‌ । उत्तिष्ठ बज निर्माणो नमस्य भरत खुधी, ॥३२०॥ 
एव कुरु न चेदेव कुरुषे पुरुपाधम । ततो5थेब विनष्टोडसि सशयोअ्त्र न विद्यते ॥१२१॥ 
जीवत्येवानरण्यस्य पोन्ने राज्य समीहसे । चकासति रवो पापलचमी दोषाकरस्थ का ॥१२२॥ 
पतितस्याद्य नो रूपे मरण ते समुदुगतम्‌ । शलभस्येत्र म्ूढस्य दुष्पत्मस्य प्रियद्यते ॥॥२३५ 
देवेन भरतेनामा गरुढडेन महात्मना । अलगर्दावमो भूत्या प्रतिस्पर्धनमिच्छुति ॥१२४॥ 

ततो नि्भव्सन स्वस्थ भरतस्य च शसनम््‌ । निशम्य ससदा साकममभूत्ताग्रेक्षणो चुप. ॥३२७॥ 
विरक्ता च सभात्यन्तपर रूक्षितमानसा । जुघूर्णाणंववेलेव आतरज्ञसमाकुला ॥१२६॥ 


जि. रानी 2 न्‍ि जरा धीरज... जी री उरी नीजी+-ीाए 0१02 ल्‍ग मची रत न्‍.न्‍ी टीजर 2.2 बरी री राय री (रन हाफ जर न बल 4ह नी जार चर डी था १ २ ओर परत. मीए लि जरीएसीर सी 


ऐसे अन्य मनुष्योकी तो बात ही क्‍या थी ? ॥११२॥ इस तरह सक्षेपसे ऋषभ आदि तीथकरो 
के चरिन्रका कीतेन कर जब उस नतंकोने समस्त सभाको अत्यन्त बशीभूत कर लिया तब वह 
सड्जीतसे परम दीप्िको धारण करतो हुई राजाको इस प्रकारका असद्य उछाहना देनेके लिए 
तत्पर हुई ॥११३-११४॥ उसने कहद्दा कि हे अतिवबीय ! यह तेरी अतिशय दुष्ट चेष्टा क्‍या है ? 
तेरा यह काय नीतिसे रहित है, किसने तुके इस कायमे छगाया है ? ॥११४॥ जिस तरह खूब्बाल 
सिहको कुपित करता है. उस तरह तूने शान्त चित्त भरतकों अपना नाश करनेके छिए इस 
तरह क्यो कुपित किया है ? ॥११६॥ इतना सब होनेपर भी यदि तुमे अपना जीवन प्यारा 
है तो शीघ्र ही परम विनयको धारण करता हुआ जाकर भंरतको प्रसन्न कर ॥११७॥ हे भद्र | 
विशुद्ध कुछमे उत्पन्न तथा उत्तम क्रीड़ाकी भूमि स्वरूप तेरी ये स््रियोँ विधवा न हों ॥११८॥ 
तुमसे रहित होनेपर जिनने समस्त आभूषण छोड़ दिये है ऐसी ये उत्तम स्त्रियों चन्द्रमासे 
रहित ताराओके समान निमश्चित ही शोमित नहीं होगी ॥११६॥ इसछिए अशुभ ध्यानमें जाने 
वाले अपने चित्तको शीघ्र ही छोटा, उठ, जा और मानरहित हो भरतकों नमस्कार कर | तू 
बुद्धिमान है ॥१२०॥ अत ऐसा कर | हे अधम पुरुष | यदि तू ऐसा नहीं करता है तो आज्ञ ही 
नष्ट हो जाथगा इसमे सशय नहीं है ॥१११॥। अनरण्यके पोता भरतके जीवित रहते ही तू राज्य 
चाहता है सो सूयके देदीप्यमान रहते चन्द्रमाकी क्‍या शोभा है) ॥१२२॥ जिस प्रकार कान्ति 
करे ठोभी तथा कमजोर पड्ढोंवाले मूख श्भका मरण जआ पहुँचता है उसी प्रकार हमछोगोके 
रूपपर आसक्त तथा खोटे सहायकोसे युक्त तुक मूढ़का आज मरण आ पहुँचा है ॥१४९३१॥ तू 
जलके सॉपके समान तुच्छे होकर भी गरुड़के समान जो महात्मा राजा भरत है उनके साथ 
ईष्यां करना चाहता हे ॥१२४॥ 

,. _तदनन्तर नृत्यक्ारिणीके मुखसे अपना वज़न और भांण्तकी प्रशंसा सुनकर राज़ा अति- 
वीयें सभाके साथ छाछून्‍छाछ नेत्रोंका धारक ही गया अर्थात्‌ क्रोधवश उसके नेत्र छाछ हो गये 
॥१२५॥ जिसका मन अत्यन्त रूक्ष हो गया था जिसका ग्रेम समाप्त हो चुका था और जो 
अकुटिरूपी तरज्ञोंसे व्याकुंड थी ऐसी सारी सभा समुद्रकी घेछाके समान ज्षोभको प्राप्त हुई ॥१२३॥ 
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१ सनन्‍्मति म०। २. मुप्रव्धु म०। ३, मान-रहितः। ४ अछगदों जलव्याल। | ५, परुषक्षुत- 
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१६४ पद्मपुराणे 


अतिवीरयों रुषा कम्पो यावजग्ाह सायकम्‌ । ताबदुत्पत्य नतंक्या सविछासकृृतश्रमम्‌ ॥१२७॥ 
मण्डलाग्म समात्षिप्य वीक्षमाणेषु राजसु । जीवग्राह विषण्णात्मा केशेषु जगृहे दृढम्‌ ॥१२८॥ 
उद्यम्य नतंकी खब़्ब पश्यन्ती नुपसहतिम्‌ । जगादाविनयी योउन्र स मे वध्यो विसशयम्‌ ॥१२४९॥ 
परित्यज्यातिबीयस्य पक्ष विनयमण्डना । भरतस्य ब्र्त पादी नमत प्रियजीविता' ॥१३०॥ 

भरतो जयति श्रीमान्‌ गुणस्फीतांशुमण्डल, । दुशस्यन्दनवशेन्दुर्कोकाननद्कर, पर ॥१३१॥ 

लचमी कुमुद्वती यस्य विकास भजते तराम | द्विषत्तपननिमुक्ता कुबत परमाद्स्ुतम्‌ ॥१३२॥ 
उज्वगाम ततो छोकत्रक्‍त्रेभ्य इति निस्वर । अहो वृत्तमिद चित्रमिन्द्रजालोपम महत ॥१३२॥ 
यस्य चारणकन्यानामिद्मीदग्विचेष्टितम्‌ । भरतस्य स्वय तस्थ शक्ति शक्र जयेदपि ॥१३४॥ 

न विज्यः स किमस्माक क्रुद्धो नाथ करिष्यति । अथवा सम्रणामेषु देवो यास्थति मास ॥१३५॥ 
तत करिणमारुहा राघव' सातिवीयंक, | सहित परिवर्गेण ययौ जिनवराऊूयम्‌ ॥१३६॥ 

अवतीय गजात्तत्र अ्विश्य प्रमदान्वितः | चक्रे सुमहती पूजा कृतभज्ञलनिस्वन ॥१४७॥ 
वर॒धर्मापि सर्वेण सड्ेल सहितापरम्‌ । राघवेण ससीतेन नीता तुष्टेन पुजनम्‌ ॥१ श८॥ 
अतिवीयाोउत्र पद्चेन ऊच्मणाय समर्पित । तस्थासो वधम्ुद्य॒क्त कतुमौच्यत सीतया ॥११४॥ 
मावीवधो5स्थ लचमीमन्‌ कन्धरा निष्ठुराशय । केशेषु मागृही्गाठ कुमार भज सोग्यताम ॥१४०॥ 
को दोष, कमसामर्थ्यांयदायानत्यापद्‌ नरा । रच्या एवं तथाप्येते दृधतामतिसाधुतास्‌३ ॥१४१॥ 
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क्रोधसे कॉपते हुए अतिबीयने ज्योहदी तछबार उठाई त्योही नतेकीने विछासपूर्वक विश्रम दिखाते 
हुए उछछ कर तलवार छीन छी और सब राजाओके देखते-देखते अतिबीयकों जीवित पकड़ कर 
मजबूतीसे उसके केश बॉध लिये ॥१२७-१२८॥ नतकीने तछ॒वार उठा कर राजाओकी ओर 
देखते हुए कहा कि यहाँ जो भी अविनय करेगा वह नि सन्देह मेरे द्वारा वध्य होगा ॥१२६॥ 
यदि आप छोगोको अपना जीवन प्यारा है. तो अतिबीयेका पक्ष छोड़कर विनयरूपी आभूषणसे 
युक्त हो शीघ्र ही भरतके चरणोमे नमस्कार करो ॥१३१०॥ जो छच्ष्मीसे युक्त है, गुण ही जिसकी 
विस्तृत किरणोंका समूह है, जो छोगोकों परम आननन्‍्दका देनेवाला है, जिसकी छद्ट्मीरूपी कुमु- 
दिनी शबरुरूपी सूर्यसे नि्मुक्त होकर परम विकासको प्राप्त हो रही है तथा जो अत्यन्त आश्रयजनक 
कार कर रहा है' ऐसा दशरथके वंशका चन्द्रमा सरत जयबन्त है ॥१३१-११०श॥ 

तदननन्‍्तर छोगोके मुखसे इस प्रकारके शब्द निकलने छगे कि अहो ! यह बड़ा आश्रय 
है, यह तो बहुत भारी इन्द्रजाढके समान है ॥१३३१॥ जिसकी नृत्यकारिणियोको यह ऐसी चेष्टा 
है' उस भरतकी शक्तिका क्‍या ठिकाना ? वह तो इन्द्रकों भी जीत लेगा ॥१३४॥ न जाने चह 
राजा भरत कुपित होकर हमारा क्‍या करेगा ? अथवा प्रणाम करनेवाछो पर वह अवश्य ही 
मारदेब्रभावको प्राप्त होगा ॥१३४॥ तदननतर राम अतिवीयकों पकड़ हाथी पर सवार हो अपने 
परिजनके साथ जिनमन्दिर गये ॥१३६॥ वहाँ उन्होंने हाथीसे उतर कर बड़े हषसे मन्दिरके 
भीतर प्रवेश किया और मद्जछमय शब्दोका उच्चारण कर बढ़ी भारी पूजा की ॥१३७॥ सन्दिरमे 
सर्वेसंप्रके साथ जो वरधमों नामकी गणिनी ठहरी हुई थी राममे सीताके साथ सन्तुष्ट होकर 
उनकी भी उत्तम पूजा की ॥१३८॥ यहाँ रामने अतिचीयको, छक्ष्मणके लिए सॉंप दिया और वे 
उसका बध' करनेके ,लिए उद्यत हुए तब सीताने कहा कि हे रछूद्मीधर ! निष्ठुर अभिश्रायक्रे धारी 
'हों इसकी मींचा मत छेदी और न जोरसे इसके केश हीं पकडो | हे कुमार ! सौम्यताको प्राप्त 
होंओ | १३१-१४०॥ इस बेचारेका क्‍या दोष हे ? यद्यपि मनुष्य क्मोंकी सामभ्यसे आपत्तिको 
प्राप्त होते, है. तथापि सजल्लनताकों धारण करनेबाले मनुष्य उनकी रक्षा ही ऋरते है ॥१४१॥ 
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१, सहितः म०। २, भमणित। ३, साधुना म० । 


सप त्रिशत्तम पे १६७ 


इतरो5पि खत्दीकतुं साधूना नोचितो जन । किमुताय नरेशाना सहज्ञाणा प्रपूजितः ॥१४२॥ 
कुबन मुक्तक भद्द भवताय वशीकृत' । जानान स्वस्थ सामथ्य क्वानुगच्छुति साम्प्रतम्‌ ॥१४३॥ 
गुहीत्वा समयेनास्य सनन्‍्मानमुपलछम्मभिता । विम्नुच्यन्ते पुनभूयों सर्यादेय चिरन्तनी ॥५४४॥ 
इत्युक्तो मस्तके कृत्वा करराजीवकुड्मछम्‌ । जगाद रूचमणों देवि यद्अवीषि तथैव तत्‌ ॥१४५॥ 
आस्ता स्वामिनि ते वाक्यात्ताव॒दस्थ विभोचनम्‌ । सुराणामप्यमु पूज्य' कुर्वीय व्वटग्डसादत ॥१४६॥ 
एव प्रशान्तसरस्भे सद्यो रकूचमीधरे स्थिते । अतिवीर्थों विद्ुद्धात्मा स्तुत्वा पद्मममाषत ॥३४७॥ 
साधु साधु खया चित्र कृतमीदम्िचेष्टितम । कदाचिदष्यनुत्पन्ना समाद्य मतिरुदूगता ॥१४७८॥ 
विमुक्तहारमु कट दृष्ठा त करुणान्वित' | विश्व्ध राधवो5बोचत्‌ सौम्याकारपरिग्रह ॥१४६॥ 

मा बजीरज्ञ दैन्य त्व धत्स्व घेय॑ पुरातनम । महतामेव जायन्ते सम्पदो विपदन्बिता ॥३७०॥ 
न चात्र काचिदापत्ते नद्यावत * क्रमागते । भरतस्य वशो भूत्वा कुरु राज्य यथेप्सितम्‌ ॥१५७१॥ 
अतिवीयस्ततो5बोचन्न मे राज्येडघुना स्पृहा । राज्येन से फरू दत्तमधुनान्यत्र सज्ज्यते ॥१७२॥ 
आसीन्मया कृता वाद्धा हिंमवत्सागरावधि । जेतु वसुन्धरा येन बिश्नता मानम्ुत्तमम्‌ ॥१०३॥ 
सो5ह स्वमानसप्लु न्मूल्य भूत्वा सारविवर्जित । कुर्या प्रणतिमन्‍्यस्य कथ पुरुषता दधव्‌ ॥१७४॥ 
पद खण्डा येरपि ज्ञोणी पालितेय महानरैे । न तृप्तास्तेउप्यह ग्रामे पत्चमिस्तु किमेतके ॥१७७॥ 
जन्मान्तरक्ृतस्थास्य बलिता पश्य कमंण । छायाहानिमह येन राहुणेन्दुरिवाह्॒त* ॥१५६॥ 
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जो सज्जन पुरुष है उन्हें साधारण मनुष्यकों भी दुखी करना उचित नहीं है फिर यह तो हजारो 
राजाओका पूज्य हे इसकी बात ही क्‍या है ? ॥१४२॥ हे भद्र | इसे आपने बश कर ही छिया 
है अत' इसे छोड़ दो | अपनी सामथ्यकों जानता हुआ यह अब कहाँ जायगा ? ॥१४१॥ प्रबल 
शत्रुओको पकड़ कर तदनन्तर सन्धिके अनुसार सनन्‍्मान कर उन्हें छोड दिया जाता है यह 
चिरकाछकी मयोंदा है ॥२४४॥ 

सीताके इस प्रकार कहने पर रच्मणने हस्तकमछ जोड़ मस्तक पर छगाते हुए कहा कि 
हे देवि! आप जो कह रही है वह वसा ही है ॥१४४५॥ हे रवामिनि, आपकी आशज्ञासे इसका 
छोड़ना तो दूर रहा इसे आपके प्रसादसे ऐसा कर सकता हूँ कि यह देवताओका भी पृज्य 
हो जाय ॥१४६॥ 

इस प्रकार शीघ्र ही छक््मणक्रे शान्त होने पर प्रतिबोधको प्राप्त हुआ अतिबीय रामकी 
सतुतिकर कहने छगा ॥१४७॥ कि आपने जो यह अदूभ्भुत चेष्टा की सी बड़ा भछा किया। मेरी ज़ो 
बुद्धि कभी उत्पन्न नही हुई वह आज उत्पन्न हो गई ॥१४८॥ इतना कह उसने हार और मुकुट 
उतार कर रख दिये | यह देख सोम्य आकारको धारण करनेवाले दयालु रामने विश्वास दिलाते 
हुए कहा कि हे भद्र | तू दीनताको प्राप्त मत हो; पहले जैसा घैये धारण कर, विपत्तियोसे 
सहित सम्पदाएँ महापुरुषोको ही भ्राप्त होती है ॥१४६-१४०॥ अब मुझे कोई आपत्ति नही है | 
इस क्रमागत नम्यावतेनगरम भरतका आज्ञाकारी होकर इच्छानुसार राज्य कर ॥१४१॥ 

तदनन्तर अतिवीयने कहा कि अब भुमे; राज्यकी इच्छा नहीं है । राज्यने मुझेध फल दे 
दिया है'। अब दूसरे ही अवस्थामे छगना चाहता हैँ ॥१५२॥ उत्कट मानकों धारण करते हुए 
मैने हिमवानसे लछेकर समुद्र तककी सारी प्रथिवी जीतनेकी इच्छा की थी सो मे अपने मानकों 
उखाड़कर नि.सार हो गया हूँ अब मै पुरुषत्वको धारण करता हुआ अन्यकों नमस्कार कैसे कर 
सकता हूँ ? ॥१४५३-१५४॥ जिन महापुरुषोंने इस छद्खण्डकी प्रथिवीकी रक्षा की है वें भी 
सन्‍्तोषको प्राप्त नहीं हुए फिर में इस पॉच गॉबोसे कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ ? ॥१५५॥ 
जन्मान्तरमे किये हुए इस कमंकी बलवत्ता तो देखो कि जिस प्रकार राहु चन्द्रसाको कान्ति 
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१, इतरो ये म० । २. नन्द्यावते क्रमांगते म०; नन्द्राबतंकमागते ख० [ 


१६६ पद्मपुराणे 


सांनुष्यकमिद जात सारमुक्त मयाधुना । सुराणामपि बातेंषा किमन्यन्राभिधीयतास ॥१७५७॥ 
सो5ह पुनभवाद्जीरुप्त्वया सम्प्रतिबोधित । तथाविधा भजे चेष्टा यया मुक्तिरवाप्यते ॥१५८॥ 
इत्युवल्वा चमयित्वा त परिवर्गलमन्वितम्‌ । गनवा केसरिविक्रान्तो सुनि श्रतिधरश्रुतिम्‌ ॥१४.३॥ 
कराब्जकुडमलाझ्लेन विवाय शिरसा नतिम्‌ । जगाद नाथ वाब्छामि दीक्षा देगम्बरीमिति ॥३६०॥ 
आचार्येणवर्मित्युक्ते परित्यज्याशुकादिरुम्‌ । केशछुख्च विवायासीं महाब्तधरोडभवत्‌ ॥१६१॥ 
आत्माथनिरतस्व्यक्तरागद्वेषपरिस्चह । विजहार ज्षिति धीरो यन्रास्तमितवास्यसौ ॥१६२॥ 
क्ररश्वापदयुक्तेषु गहनेछु वनेषु स । चकार वसति निर्भीगहरेषु च भूग्वताम ॥१९१३॥। 

उपजाति 


विमक्तनिश्शेषप रिग्रहाश ग्रहीतचारित्रभर सुशीलम । 
नानातप शोषितदेहमुद्ध सहामुनि त नमतातिवीयम्‌ ॥१६४॥। 
र्यनश्रयापादितचारुभूष दिगम्बर साधुगुणावतसम्‌ । 
सम्प्रस्थित थोग्यवर बिम्लुक्तेमेहामुनि त नमतातिवीयंस्‌ ॥१६७॥। 
इृद पर चेष्टितमातिवीय शणोति यो यश्र सुधीरधीते । 
प्राप्नोति वृद्धि सदसो5पि मध्ये रविश्नभोड्सौ व्यसन न कोक ॥॥१६६॥।। 
इत्याषें रविषेशा धारयग्रोक्ते पत्मचरितेठतिवीयनिष्कमणामिधान नाम सप्तर्त्रेशत्तम पव ॥२७॥ 
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रहित कर देता है उसी प्रकार इसने मुझे; कान्तिरहित--निस्तेज कर दिया ॥॥१४६॥ जिस 
मनुष्य पर्यायके छिए देव भी चर्चा करते है औरोकी तो बात ही क्या है उस मनुष्य पर्यायको 
मैने अब तक नि.सार खोया ॥१५७॥ अब सै दूसरा जन्म धारण करनेसे भयभीत हो चुका हूँ 
इसलिए आपसे प्रतिबोध पाकर यह चेष्टा करता हूँ कि जिससे मुक्ति प्राप्त होती है ॥१५४८॥ 
इस प्रकार कहकर तथा परिजन सहित रामसे क्षमा कराकर सिहके समान शूर वीरताको धारण 
करता हुआ अतिवीय श्रुतिधर मुनिराजके पास गया और अज्जछि युक्त शिरसे नमस्कार कर 
बोला कि हे नाथ ! मै देगम्बरी दीक्षा धारण करना चाहता हूँ ॥(४६-१६०॥ “एबमस्तु? इस 
प्रकार आचायके कहते ही वह वच्थादिका त्यागकर तथा केश छोचकर महात्रतका धारी हो 
गया ॥१६१॥ आत्माके अथमे तत्पर, तथा राग ह्वेप आदि परिश्रहसे रहित होकर वह धीर-बीर 
प्रथिवीमे विहार करने छग।। विहार करते-करते जहाँ सूय अस्त हो जाता था वहीं वह ठहर 
जाता था ॥१६२॥ सिह आदि दुष्ट जानवरोसे युक्त सघन बनो तथा परबंतोकी शुफाओमे वह 
निभय होकर निवास करता था ॥१६१।॥| जिसने समस्त परिग्रहकी आशा छोड़ दी थी, जिसने 
चारित्रका भार घारण किया था, जो उत्तम शीढसे युक्त था, नांना प्रकारके तपसे जिसने अपना 
शरीर सुखा दिया, तथा जो स्वयं शुभ रूप था उन्त महामुनि अतिबीयको नमस्कार करो ॥१६४॥ 
सम्यदशन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्ररुपी मनोहर आभूषणोंसे जो सहित थे; दिशाएँ ही 
ज़िनके अम्बर--बस््र थे, मुनियोके अट्टाईस मूछ गुण ही जिनके आभरण थे, जिन्होंने कर्मरूपी 
शब्लुओको हरनेके छिए प्रस्थान किया था, और जो मुक्तिके योग्य बर थे उन महामुनि अतिवीयकों 
नमस्कार करो ॥१६४॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! अतिवीय मुन्रिके इस उत्कृष्ट 
चरितको जो बुद्धिमान्‌ सुन्तता है अथवा पढता है वह सभाके बीच बुद्धिको प्राप्त होता है तथा 
सूके समान प्रभाको घारण करता हुआ कभी कष्ट नहीं पाता ॥१8६॥ द 
स्म ग्रकार आए नामसे प्रपिद्र, रविषेणाचाय॑ कथित पत्मवरितें राजा अतिवीयकी 
दीक्षाका वर्णन करनेवाला सेंतीपवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ३०) . ्ः 


नि 


अष्टत्रिशत्तम॑ पवे 


अथ पद्मोडतिवीयर्य तनय नथकोचबिद । विजयस्यन्दनासिस्यसभ्यपिश्ेत्पितुः पदे ।॥।१॥ 
दर्शिताशेपवित्तोइस्तावर विन्दातनू सुवम्‌ । स्वसार रतिमाराख्या रूचमणाय न्यवेदय त्‌ ॥२॥ 
पयमस्त्वित्यभीष्टाय। तस्या पद्मेन कचमग । लचमी मिवाइमायाता ज्ञांव्वा सप्रमदो$डमबत ॥३॥ 
तत कृत्वा जिनेन्द्राणा पूजा विस्मथदायिनीम्‌ | इयाय विजयस्थान रूचंसणाचन्वितो बल ॥४॥ 
दीक्षा श्रुत्वातिवीयस्थ नतंकीगहहेतुकाम्‌ । शत्रुघ्न हाससध्वान निषिध्य भरतो&्वदत्‌ ॥५॥ 
अतिवीयों महावन्यस्तस्य कि भद्ग हास्यते । व्यकत्वा यो विषयान्‌ कष्टानू परा शान्तिम्ुपाश्रित ॥६॥ 
प्रभाव तपस पश्य त्रिदृशेष्वपि दुलभम्‌ । मुनियों रिपुरासीज्न सम्प्राप्तोड्सों प्रणम्यवाम्‌ ॥७॥ 
काधामित्यतिवीयस्य यावत्कुवेनू स तिष्ठति । विजयस्यन्द्नस्तावत्माप्त सामन्‍्तमध्यग ॥८॥ 
प्रणग्य भरतायासो स्थित सह्ृथया क्षणम्‌ | ज्यायसी रतिमाछाया नाग्ना विजयसुन्द्रीम्‌ ॥।६॥ 
डपनिन्ये शुभा कन्या नानालझ्लारधारिणीम्‌ | कोश च विपुरू खार साधन च प्रसज्नदक्‌ ॥१०॥ 
कन्यामेकामुपादाय केकयाननदुनस्तत । तस्येवाबुमत सब स्थितिरेषा सहात्मनाम्‌ ॥११॥ 
कोतुकोत्कलिकाकीण॑मानसो5थ सहाजवे. । अश्वे प्रवबृते दृप्ट््रमतिवीयदिंगम्बरम ॥१२॥ 

फासो महामुनि क्रासाविति पृच्छुन्सुभावन, । एषोड्यमित्यमु र॒त्ये कथ्यमानमियाय ख्र ॥१३॥ 
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. अधानन्तर न्यायके बेत्ता श्रीरामने अतिवीयके पुत्र विजयरथका उसके पिताके पद पर 
अभिषेक किया ॥१॥ उसने अपना सब धन दिखाया और माता अरबविन्दाकी पुत्री अपनी रत्न- 
माछा नासक बहिन छक्ष्मणके लिए देनी कद्दी सो रामने उसे 'एबमस्तु” कहकर स्वीकृत किया 
रज्लमाछाको पा, मानों छद्मी ही गोदमे आई है, यह जानकर लक्ष्मण अधिक प्रसन्न हुए ॥२-१॥ 
तदनन्तर छच््मण आदिसे सहित राम, जिनेन्द्र भगवावकी आश्रयंदायिनों पूजा कर राजा 
पृथ्वीधरके विजयपुर नगर वापिस भाये ॥४॥ नतेकीके पकड़नेके कारण राजा अतिबीयने दीक्षा 
धारण की है यह सुनकर शत्रुन्त हास्य करने छगा सो भरतने मनाकर कहा ॥५॥ कि हे भद्र 
जो कष्टकारी विषयोको छोड़ कर परम शान्तिको प्राप्त हआ है' ऐसा अतिवीय महाधन्य है उसकी 
तू क्‍या हँसी करता है ? ॥६॥ जो देवोके छिए भी दुलभ है ऐेसः तपका प्रभाव देख । जो हमारा 
शत्रु था अब मुनि होने पर बह हमारे नमस्कार करने योग्य गुरु हो गया ॥७॥ इस प्रकार 
अतिवीयकी प्रशंसा करता हुआ भरत जब तक बैठा था तब तक अनेक सामन्तोके साथ विजयरथ 
वहाँ आ पहुँचा ॥८। वह भरतको प्रणाम कर उत्तम वातो करता हुआ ज्षणभर बेठा । तद्नन्तर 
उसने रतिमाछाकी बड़ी बहिन विजयसुरूरी नामकी शुभ कप्या जो कि नाना अलछक्षारोंको धारण 
कर रही थी भरतके छिए समर्पित की । साथ ह्वी बड़ी प्रसन्न दृष्टिसे बहुत भारी खाजना और उत्तम 
सेना भी प्रदान की ॥£-१०॥ तदनन्तर उस अद्वितीय कन्याक्रो पा कर भरत बहुत प्रसन्न हुआ 
उसने विजयरथकी इच्छानुकूछ सब काय स्वीकृत किया सो ठीक ही है. क्योकि महापुरुषोंकी 
यही रीति है ॥११९॥ 

अथानम्तर जिसका सन कौतुक और उत्कण्ठासे ब्याप्र था ऐसा भरत महावेगशाली 
घोड़ोसे अतिबीय मुत्तिराजके दर्शन करनेके छिए चका ॥१२॥ वह उत्तम भाषनासे 
सहित था तथा पूछता जाता था किये महामुनि कहों हैं? ओर सेवक कहते 


१ स्वीक्षतायाय | २. सहषोंड्मूत्‌ | ३, राम। | ४ कश क०, ख० |, ' 
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१६८ पञ्मपुराणे 


ततो विषमपाषाणनिवहात्यन्तदुगंमम । नानावुमसमाकीण कुसुमामोद्वासितम॥१४॥ 

तज्ज्ञेन कथित रम्य पवेत श्रापदाकुलम्‌ । आरुरोहावतीयांश्राद्विनीताकारमण्डित ॥१८॥ 
रोषतोषबिनिमु क्त प्रशान्तकरण विभुम्‌ । शिलातरूनिषण्ण तमेकसिहमिवाभयम्‌ ॥१६॥। 
अतिवायमुनिं इृष्ठा सुधोरतपसि स्थितम्‌ । शुभध्यानगतात्मान ज्वकून्त श्रमणश्रिया ॥१७॥। 
उन्फुल्ननयनो लोक सर्वो हृष्टतनूरुह । विस्मय परम प्राप्तो ननाम रचिताअ्लि ॥१८॥ 

कऊत्वास्य महती पूजा भरत श्रमणप्रिय, | प्रणस्थ पादयोरुचे सक्‍त्या विनतविग्नह, ॥१६॥। 

नाथ शूरस्व्वमेवेक, परमाथविशारद्‌ । येनेय दुवेरा दीक्षा ता जिनवरोदिता ॥२०॥। 
विशुद्धकुलभाताना पुरुषाणा मद्दात्मनाम्‌ | ज्ञावसससारसाराणामीदहगेव विचेष्टितम्‌ ॥२१॥। 
मनुष्यकोकमासाद फल यदुमिवाब्छुयते । तदुपात्त त्वया साथो वयमत्यतदुःखिन. ॥२२॥ 

चुन्तव्य दुरित किश्विद्यदस्माभिस्स्वयीहितम्‌ । कृता्भोइसि नमस्तुभ्य प्राप्तायातिप्रतीच्यताम्‌ ॥२३॥। 
इत्युक्वा साक्षलि कृत्वा महासाधों प्रदर्षिणाम्‌ । अवतोर्ण. कथा मौनी कुर्बाणो धरणीघरात्‌ ॥२४॥ 
स्थूरीएष्ट समारुह्म पू्यंभाणः सहखश । सामन्‍्ते प्रस्थितोड्योध्यां विभवाम्भोधिमध्यग ॥२७।॥। 
महासाधनसामन्तमण्डलूस्थान्तरे स्थित । शुशुभेड्सो यथा जम्बूद्वीपोहन्यद्वीपमध्यग ॥२६।॥। 

कक गतास्ता नु नतक्य. कृतलोकानुरक्षना । स्वजीविते5पिनिर्ॉभा विदुधुर्या मयि प्रियम्‌ ॥२७॥ 
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जाते थे कि ये आगे विराजमान है ॥१३॥ तदनन्तर जो ऊँचे नीचे पाषाणोके समूहसे 
अत्यन्त दुर्गेम था, नाना प्रकारके वृक्षोसे व्याप्त था, फूछोकी सुगन्घिसे सुबासित था, और 
जज्ली जानवरोसे युक्त था ऐसे जानकार सेवकोके द्वारा बताये हुए पर्चतपर भरत चढ़ा और 
घोडेमे उतरकर विनीत वेषसे शोभित होता हुआ अतिवीये मुनिराजके दर्शनके लिए चला । 
॥१४-१४॥ थे मुनिराज हष-विषादसे रहित थे, शान्त इन्द्रियोफे धारक थे, विभ्रु थे, शिछातल 
पर विराजमान थे, एक सिहके समान निभय थे, घोर तपसे स्थित थे, शुभ ध्यानमे छीन थे 
और भुनिपनेकी छक्ष्मीसे देदीप्यमान थे ॥१६-१७॥ मुनिराजके दशनकर सबलछोगोके नेत्र 
विकसित हो गये और सबके शरीरमे हपसे रोमाश्ल निकछ आये। सभीने परम आश्रयेको 
प्राप्त ही अज्ञक्ति जोड़कर उन्हे नमस्कार किया ॥१८॥ जिसे मुनि बहुत प्रिय थे ऐसे भरतने 
उन मुनिराजकी बढ़ी सारी पूजा की, चरणोसे प्रणाम किया और फिर भक्तिसे नवशरीर होकर 
इस प्रकार कहा कि हे नाथ ! जिसने यह जिनेन्द्र-प्रतिपादित कठिन दीक्षा धारण की है ऐसे 
एक आप ही शूरबीर हो तथा आप ही परमभाथके जाननेवाले हो ॥१६-२०।॥ विशुद्ध कुछमे 
उत्पन्न तथा ससारके सारको जाननेवाले महापुरुषोकी ऐसी ही चेष्टा होती है ॥२१॥ मनुष्य छोक 
पाकर जिस फलकी इच्छा की जाती हे हे साधो ! वह फछ आपने पा छिया पर हम अत्यन्त 
दुखी है ॥२२॥ हे नाथ ! हमलछोगोंसे आपके विषयमें जो कुछ अनिष्टनपाप रूप चेष्टा हुई है 
उसे ज्ञमा कोजिए | आप ऋृतकत्य है, अतिशय पूज्यताको प्राप्त हुए आपके लिए हमारा ममरकार 
है. ॥२३॥ इस प्रकार महामुनिराज अतिवीश्र से कहकर तथा अज्जरि सहित ग्रदक्षिणा देकर 
उन्‍्हींसे सम्बन्ध रखनेवाी कथा करता हुआ भरत पर्वतसें नीचे उतरा ॥२छ। तदनन्तर 
'हजारों सामन्‍त जिसके साथ थे तथा जो: विभव रूपी सम्रद्रके बीचमे गमन कर रहा था 
ऐसा भरत हस्तिनीके पृष्ठ पर सवार हो अयोध्याके छिए चापिस चला ॥२४॥ बड़ी भारी सेना 
और साभन्तोके बीचमे स्थित्त भरत ऐसा सुशोभित हो रहा था मांनो अन्य द्वीपोके मंध्यमे 
स्थित जम्बूदीप ही हो ॥२६॥ भरत प्रसन्न चित्तसे इस प्रकार विचार करता जाता था कि 
जिन्होंने अपने जीवनका भी छोम छोड़कर हमारा इष्ट किया ऐसी छोगोंको अनुरज्ञित करने- 
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१. वस्थितम्‌ म० | २. दु/खिता; म० | ३, अतिपूज्यताम | ४, मुनिसम्त्रम्धिनीम । ४, हस्तिनीपृष्ठम । 
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पुर कृत्वातिवीयस्थ महीया परमा स्तुतिम्‌ | नतेकीमभि, कृत कम चित्रमेतद्हों परम ॥२८॥। 
ख्रीणां कुतोई्यवा शक्तिरीदरशी विष्टपेडईखिले । जिनशासनदेवी मिनूनमेतदनु छितम ।।२६॥ 
चिन्तयज्नयमित्यादि सुप्रसन्नेन चेतसा । जगाम धरणी पश्यन्नानासस्यसमाकुलाम्‌ ॥३०॥ 
व्याप्ताशेषजगल्कीतिं. प्रभाव परम दधत्‌ । सशन्रुष्नो विवेशासौ विनीता परमोदय. ॥३१॥ 
साक विजयसुन्दर्या तस्थो तन्न रति भजन्‌ | सुछोचनापरिष्वक्तो यथा जलदनिस्वन. ॥३१५॥ 
आनन्द सवलोकस्य कुर्वाणी रामलचमणो । कब्नित्काल पुरे स्थित्वा एथिवीघरभूम्त ॥३३॥ 
जानक्या सह सन्मन्‍्त््य कतव्याहितमानसौ । भूय प्रस्थातुमुय्क्ती समुद्देशमभीष्सितम्‌ ॥३४॥ 
वनमाला ततो&वोचज्लचमण चारुलूक्षणा । सबाष्पे बिश्नती नेन्रे तरत्तरछतारके ॥३५॥ 

अवश्य यदि भोक्तव्या मन्दुभाग्थाहक त्वया । पुरैव रक्षिता कस्मान्मुमूषन्ती बद प्रिय ॥३६॥ 
सौमित्रिरगदुद भद्दे विषाद मा गम' प्रिये । अत्यत्पेनेव कालेन पुनरेमि वरानने ॥३७॥ 
सम्यग्दर्शनहीना या गति यान्ति सुविश्नमे । ब्रजेय ता पुनः ज्षिप्र न चेदेमि तवान्तिकम्‌ ॥ ३े८॥ 
नराणा मानदग्धाना साधुनिन्दनकारिणाम्‌ | प्रिये पापेन लिप्येडह यदि नायामि ते5न्तिकम्‌ ॥ ३३॥ 
रजितव्य पितुर्वाक्यमस्माभि प्राणवल्लभे । दक्षिणोदन्चत' कूल गन्तंव्य निर्विचारणम्‌ ॥४०॥। 
मलयोपत्यका प्राप्य कृत्वा परममारूयम्‌ । नेष्यामि भवतीमेत्य बरोरु शतिमाब्ज रे ॥।४१॥ 
समयै." सान्त्वयित्वेति वनमाला सुभाषितै, । भेजे लाब्अनकिन पाश्व सुमित्राकुक्षिसम्भव, ॥४२॥ 
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वाली वे नर्तंकियाँ कहा गई होगीं ? ॥२७॥ राज्ञा अतिवीयके सामने हमारी परम स्तुति कर 
उन नतेकियोने जो काम किया | अहो ! वह बडे आश्रयकी बात है॥२८।। अथवा समस्त संसारमें 
ख्लरियाकी ऐसी शक्ति कहाँ है ? निश्चयसे यह काय जिनशासनकी देवियोने किया है!” तद्नन्तर 
जो नाना भ्रकारके धान्यसे युक्त प्रथिवीको देख रहा था, जिसकी कोर्ति समस्त संसारमें व्याप्त 
थी, जो परम प्रभावकों धारण कर रहा था और जो उत्कृष्ट अभ्युदयसे युक्त था ऐसे भरतने 
शब्जाप्तके साथ अयोध्यामें प्रवेश किया ॥२६-३१॥ वहाँ विजयसुन्दरीके साथ प्रीतिकों धारण 
करता हुआ भरत सुछोचना सहित मेघरवर ( जयकुमार ) के समान सुखसे रहने छगा ॥३२॥ 


अथानन्तर सब छोगोको आनन्द उत्पन्न करते हुए राम-लक्ष्मण कुछ समय तक तो राजा 
प्रथिवीधरके नगरमे रहे फिर जानकीके साथ सलाह कर आगेका काय निम्वित करते हुए 
इच्छित स्थान पर जानेके िए उद्यत हुए ॥३३-२४॥ तदनन्तर जो सुन्दर छक्षणोसे युक्त थी और 
ऑसुओसे भीगे चम्नछ कनीनिकाओवाले नेत्र धारण कर रद्दी थी ऐसी वनमाछां रत्मणसे 
बोली कि है प्रिय ! यदि मुझ मन्दभाग्याको तुम्हें अवश्य ही छोड़ना था तो पहले ही 
मरनेसे क्यो बचाया था सो कहो ॥१४-३६॥ तब छक््मणने कहा कि हे भद्दे | हे प्रिये ! 
हे वरानने ! विषादको प्राप्त मत होओ | मैं बहुत ही थोड़े समथ बाद फिर आ जाऊँगा ॥३७॥ 
हे उत्तम विछासोकी धारण करनेवाछी प्रिये ! यदि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापिस न आए तो 
सम्यग्दर्शनसे हीन मशुष्य जिस गतिको प्राप्त होते है उसी गतिको प्राप्त होऊ ॥३८॥ हे प्रिय्रे | थदि्‌ 
मै तुम्हारे पास न आऊँ तो साधुओकी निन्‍दा करनेवाले अहंकारी भनुष्योके पापसे छिप्त दोऊ 
॥१६॥ हे प्राणवल्छसे | हमें पिताके बचनकी रक्षा करनी है और विना कुछ विचार किये दक्षिण 
समुद्रके तट जाना है ॥2०॥ वहाँ मछ्याचल्लकी उपत्यकामे जाकर उत्तम भवन बताऊँगा और 
फिर तुम्हें छे जाऊँगा। हें सुन्दर जॉबोवाली प्रिये ! तंब तक धेय धारण करो ॥४९१॥ इस प्रकार 
उन्तम शब्दोसे युक्त शपथोके द्वारा चनमाढाको शान्तकर लक्ष्मण रामके पास जा पहुँचे ॥४२॥ 


00 आया आओ 





१, अयोध्याम। २. जयकुमारः, मेघस्वर इति तस्वैवापर नाम। ३. मच्यापत्यका म०। ४, माब्रत 
म०। ५. शपयणेः | समग्रे; म० | 
द २२ 


१७० पद्मपुराणे 


तत सुपतजने काले विदितो तो न केनचित्‌ । निर्गत्य नगराद्गन्तु प्रवृत्तो सह सीतया ॥४३॥ 
प्रभाते तहिनिमुक्त पुर दृधाखिको जन । परम शोकमापन्न कृष्छेणाधारयत्तनुम ॥४४॥ 
वनमाका शृद्द दृष्ठा कचमणेन विवर्जितम्‌ | समयेघषु समाछम्ब्य जीवित शोकिनी स्थिता ॥४५॥ 
विहरन्तौ तत क्षोणीं छोकविस्मयकारिणौ । मुमुदाते महासत्वो ससीतो रामलचमणो ॥४९॥ 
युवत्युज्ज्वलवज्ञीना सनोनयनपञ्चवान्‌ । तावनड्डतुषारेण दहन्तावादतु शनै ॥४७॥ 
कस्य पुण्यवतों गोन्रमेताभ्या समलऊकृृतम्‌ । सुजाता जननी सैका छोऊे येतावजीजनत्‌ ॥४८॥ 
घन्येय वनितैताभ्या सम या चरति क्षितिम । ईहश यदि देवाना रूप देवास्तत रुफुटम्‌ ।।४६॥ 
कुत समागतावेतौ ब्रज़तो वा क्व सुन्दरो | वाब्छुत किमिमो कतु सष्टिरीिदगिय कथम्‌ ॥५०॥। 
सख्योडनेन पथा दृष्टी पुण्डरीकनिरीक्षणो | ध्जन्तों सहितों नारया क्चिन्नन्द्रतिभाननों ॥५१॥ 
यदिमो शोभिनो मुर्धे मनुष्यावधवा सुरौ | तत्किमथ त्वया शोको धार्यते गतकजया ॥५२॥। 
अयि मूढे न पुण्येन नितान्त भूरिणा बिना । लभ्यते सुचिर हष्टुमेवविधनराकृति' ॥५३॥ 
निषतंस्व भज़ स्वास्थ्य ख्वस्त वसनमुझर । मा नेषीरोंचने खेदमतिमात्रप्रसारिते ॥५४॥ 
नेन्नमानसचौराभ्यां दृष्टाभ्यामपि बालिके । निष्ठुराभ्या किमेताश्या काभ्यामपि €ति सज ॥णण। 
इत्याद्यालापससक्त कुर्वाणावबलाजनम्‌ । रेमाते शुद्ध॒चित्तो तो स्वेच्छाविहतिकारिणो ॥५६॥ 
नानाजनपदाकीर्णा पर्यव्य धरिणीमिमो । क्षेमाक्षकिससाख्यान सम्प्राप्तो परम पुरम्‌ ॥५७॥ 
उद्याने मिकटे तस्थ जलदोत्करसत्रिमे । अवस्थिता सुखेनैते यथा सौमनले सुरा ॥७८ा॥। 
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तदनन्तर जब सब छोग सो गये तब किसीके बिना जाने द्वी राम छक््म्ण और सीताके 
साथ नगरसे निकल कर आगेके लिए चढ पड़े ॥8३॥ जब प्रभात हुआ तत्र नगरको उनसे रहित 
देख समस्त जन परम शोकको प्राप्त हुए तथा बडे कष्टसे शरीरको धारण कर सक्रे।।४४॥ चनमाला 
भी घरको छक्ष्मणसे रहित देख बहुत शोकको प्राप्त हुई तथा रूक्ष्मणके द्वारा की हुई शपथोका 
आश्रय ले जीवित रही ॥४५॥ तदननन्‍्तर महान घेय के धारक राम रलद्तमण प्रथ्वी पर विहार 
करते हुए परम आनन्दको प्राप्त हुए। उन्हें देख छोगोको आश्रय उत्पन्न होता था॥४॥।॥ वे 
तरुण स्त्रीरूपी उज्ज्बछ छताओके मन ओर नेत्ररूपी पल्छवोको कामरूपी तुषारसे जछाते हुए 
धीरे-धीरे विहार करते थे ॥४७॥ है सखि ! इन दोनोने किस पुण्यात्माका कुछ अछकृत किया 
है? वह कौन-सी भाग्यशाढ्विनी माता है जिसने इन दोनोको जन्म दिया है. ? ॥४८॥ यह स्त्री 
धन्य है जो इनके साथ प्रृथ्वी पर विहार कर रही है। यदि ऐसा रूप देवोका होता है तो 
निम्नित ही ये देव हैं ॥४६॥ ये सुन्दर पुरुष कहाँसे आये है ? कहा जा रहे है ? 
और क्या करना चाहते हैं इनकी यह ऐसी रचना कैसे हो गई? ॥५०॥ जिनके नेत्र 
करंलके समान तथा मुख चन्द्रमाके तुल्य हैः ऐसे दो पुरुष एक स्त्रीके साथ इस मार्गसे 
जा रहे थे सो हे सखियो ! तुमने देखे ॥५१॥ हे मुग्चे | ये अतिशय सुशोभित व्यक्ति मनुष्य हो 
अथवा देव, तू निकेज्ज होकर शोक किस छिए धारण कर रही है ? ॥५२॥ अयि भूख ! ऐसे 
सनुष्योका रूप बहुत भारी पुण्यके बिना चिरकाहू तक देखतेको प्राप्त नहीं होता ॥५श। इसकिए 
छीद जा, स्वस्थ हो, नीचे खिसके हुए वस्रको सेंमाढ्ल और अत्यधिक पसारे हुए नेन्नोंको खेद 
म्॒ते प्राप्त करा ॥४४॥ अरी बाल्ले | नेत्र और मन्तको चुरानेवाले इन कठोर पुरुषोके देखनेसे क्या 
प्रयोजन है? धीरज धर ॥9४॥ इस प्रकार ख्लीजनोंकी वार्ताछाप करनेमें तत्पर करते हुए शुद्ध- 
चित्तके धारक वे दोनो स्वेच्छासे विहार कर रहे थे ॥५॥॥ इस प्रकार नाना देशॉसे व्याप्त प्रथिषी 
में विहार करते हुए वे क्षेमाज्नक्ति नामके परम सुन्दर नगरमे पहुँचे ||४७॥॥ उस नगरके मिकट 
दी वे मेघसमूहके समाच सुन्दर एक उद्यानमें सुखपूवक इस प्रकार ठहर गये जिस प्रकार कि 


१ मेघसमूहसहशे । । 
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अन्न वरगुण भुक्त्वा लछचमणेनोपसाधितम्‌ | माध्वीक सीतया साधमसेवत हलायुधः ॥५६8॥ 
प्रासादगिरिमाछाभिस्ततो हतनिरीक्षण । रचंमण पद्मतोइनुज्ञा प्राप्य प्रश्ययाचिताम्‌ ॥६०॥ 
द्धान प्रवर माल्य पीताम्बरधर' शुभ । स्वर क्षेमाब्जलिं ह्ृष्टु प्तस्थे चारविश्रम ॥६१॥ 
नानारूतोपगूढानि काननानि वराण्यसो । सरितः स्वच्छुतोयाश्र शुश्राअसमसेकता. ॥६२॥ 
विचित्रधातुरज्ञाश्व परिक्रीडनपवतान्‌ | देववामानि तुन्नानि कृपान वापी, सभा प्रपा ॥६३॥ 
लोक च विविध पश्यन्‌ इश्यमान सविस्मयम्‌ | विवेश नगर धीरो नानाव्यापारसछुछम ॥३४॥ 
श्णु शरण्विति तन्नाय प्रधानविशिखागतस्‌ । अश्शणोत्पोरत शब्द्मिति विश्रव्धभाषितस्‌ ॥३६०॥ 
पुरुष: को3न्वसी लोके यो मुक्ता राजपाणिना । शक्ति प्रसह्य श्रेन्द्रो जितपञ्मा ग्रहीष्यति ॥६६॥ 
स्वर्ग राज्य दुदामीति राजा चेत्प्रतिपद्यते । तथापि नानया कृत्य कथग्रा शक्तियातया ॥६७॥ 
जातश्राभिमुख, शक्ते प्राएश्व परिवर्जित, । कि करिष्यति कन्यास्य राज्य वा त्रिदशालये ॥६८॥ 
समस्तेभ्यो हि वस्तु+य प्रिय जगति जीवितम्‌ | तद्थमितरत्‌ सर्वर्मिति को नावगच्छुति ॥६६॥ 
श्र॒त्वैव कौतुकी कश्निद्थ पप्नच्छु मानवम्‌ । भव्र | का जितपञ्मेय यदर्थ भाषते जन' ॥७०॥ 
सो5वो चन्स्॒त्युकन्यासावतिपण्डितमानिनी । कि न ते विदिता सर्वेकोकविख्यातकीर्तिका ॥७१॥ 
एतन्नगरनाथस्य राज्ञ शब्रुन्द्सश्रुत । कनकाभासमु॒त्पन्ना दुहिता गुणशालिनी ॥७२॥ 
यतो5नया जित पद्म कान्त्या वबदनजातया । पद्मा च सवंगान्रेण जितपद्मोदिता तत ॥७३॥ 
सोमनस वनमे देव ठहर जाते है ॥५८।॥ वहाँ छकद्ममणके द्वारा तैयार किया उत्तम भोजन ग्रहण 
कर रामने सीताके साथ दाखोंका मधुर पेय दिया ॥|४६)। 

तदनन्तर बड़े-बड़े महुछ रूपी पवतोकी पक्तियोसे जिनके नेत्र हरे गये थे ऐसे छक्ष्मण 
विनय पूवेक रामसे आज्ञा प्राप्तकर इच्छानुसार क्षेमाज्ञक्ति नगर देखनेके छिए चले | उस समय 
वे उत्तम साछाएं ओर पीतवशस्नर धारण किये हुए थे तथा छुन्दर विद्याससे सहित थे ॥६०-६१॥ 
नाना छताओसे आलिड्लित उत्तमोत्तम वनों, स्वच्छ जछसे भरी तथा शुक्तमेघोके समान छज्ज्वछ 
तटोसे शोभित नदियों, नाना प्रकारकी धातुओसे रब्जअ-बिरब्गे क्रीड़ा-पबंतों, ऊँचे-ऊँचे जिन- 
मन्दिर, कुओ, वापिकाओं, सभाओ, पानीयशाछाओ और अनेक प्रकारके मनुष्योको देखते हुए 
उन्होने नाना प्रकारके व्यापार-कार्योसे युक्त नगरीमे बड़ी घीरतासे प्रवेश किया | छोग उन्हें 
बड़े आश्वय से देख रहे थे ॥६२०-६४॥ जब ये नगरके प्रधान मार्गमे पहुँचे तब उन्होंने किसी 
नगरवासीसे निश्चिन्ततापूवषक कहा हुआ यह शब्द सुना ॥६५॥ वह किसी से कह रहा था कि 
अरे सुनो-सुनो, संसारमे ऐसा कौन शूरबीर पुरुष है जो राजाके हाथसे छोड़ी हुई शक्तिको 
सहकर जितपद्मा? कन्याको ग्रहण करेगा ? ॥६६॥ यदि राजा यह भी कहे कि मे स्वरगंका 
राज्य देता हूँ तो भी शक्तिसे सम्बन्ध रखनेबाद्ली इस कथासे क्‍या प्रयोजन है ? ॥$७।॥ यदि 
कोई शक्ति मेलनेके लिए सम्मुख हुआ और प्राणोसे रहित हो गया तो यह कन्या और रबगे 
का राज्य उसका क्या कर छेगा ? ॥६४८।॥ 'संसारमे ससरत बर्तुओसे जीवन ही प्यारा है और 
उसीके लिए अन्य सब प्रयत्न हे यह कौन नहीं जानता है. ? ॥६६॥ 

अथानन्तर इस प्रकारके शब्द सुनकर छक्ष्मणने कौतुक वश किसी मन्नष्यसे पूछा कि हे 
भद्र ! यह जितपद्मा कौन है | जिसके लिए छोग इस प्रकार बातो कर रहे है. ।७०॥ इसके उत्तरमे' 
उस मनुष्यने कहा कि जिसकी कीर्ति समस्त संसारमे व्याप्त हे तथा जो अपने आपको अति 
पण्ड़ित मानती है ऐसी इस काछकन्याको क्‍या तुम नहीं जाचते ? ॥७९१॥ यह इस नगरके राजो' 
शब्रुदमनकी कनकाभा रानोसे उत्पन्न गुणबवती पुत्री है ७२॥ चूँकि इससे मुखक्री कान्तिसे 


लड़ अति डिक कक मनन 
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नवयोवनसम्पन्ना कछालड्रारधारिणी । पुसो5पि त्रिदशान्‌ द्वेष्टि मनुष्येघु कथान्र का ॥७४॥ 
उच्चारयति नो शब्दमपि पुल्निड्रवर्तिनम । व्यवहार समस्तोअत्याः पुरुषाथविवर्जित' ॥७७॥ 

अद्‌ः पश्यसि कैलाससदश भवन वरम्‌ । अन्न तिष्ठत्यसी कन्या शतसेवनलकालिता ॥७६॥ 

शक्ति य पाणिना मुक्तां पिन्नास्या' सहते नर. । बृणुते तमिय दुग्ध-समीहा कृच्छुशालिनी ॥७७॥ 
रूचमीधर समाकण्य सकोपस्मयविस्मय । दृध्यौ सा कीदहशी नाम कन्या यव समीहते ॥७८॥ 
दुष्चेशमिमा तावत्कन्या पश्यामि गर्विताम्‌ । अद्दो पुनरमिप्रायः प्रौढोड्यसनया कृत ॥७४६॥ 
ध्यायक्निति महोच्षेती राजसार्गेंण चारुणा । विसानाभान्‌ महाशब्दान्‌ प्रासादाविधुपाण्डुरान्‌ ।८०॥। 
दन्तिनो जलूदाकारास्तुरज्ञांश्रल्चामरान्‌ । बलभी नृत्यशालाश्र पश्यन्‌ मन्‍्थरचक्ष॒पा |८१॥। 
नानातिब्यूहसम्पन्न विचित्रध्वजशोभितम्‌ । शुश्राभ्रराशिसड्राश प्राप शत्रुन्दमालयम्‌ ॥८२॥ 
भासवन्धक्तिशताकीण तुब्नप्राकारयोजितम्‌ । द्वार तस्य हुढौकेडसौ शक्रचापाभतो रणम्र्‌ ॥८३॥ 
शख्वृन्दाबुते तस्मिन्नानोपायनसझुले । नि्गच्छुद्धिविशद्विश्र सामन्तेरतिसझटे ॥८४॥ 

द्वा स्थेन प्रविशन्नेष बभाषे सोम्यया गिरा । करूवमज्ञापितों भद्र विशसि च्षितिपालयम्‌ ॥८णा। 
सो5बोचद्द्वष्टुमिच्छामि राजान गच्छु बेद॒य । स्वपदे5न्यमसी कृप्वा गत्वा राज्षे न्‍्यवेदयत्‌ ॥८३९॥ 
दिहक्षुरुत्वा महाराज पुमानिन्दीवरप्रभ । राजीवछोचन, श्रोमान्‌ सोम्यो द्वारेडअतिष्ठते ॥म॥ 
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कमलको अथवा सव शरीरसे छरूच्मीको जीत लिया है इसलिए यह जितपञ्मा कहलाती है ॥७३॥ 
नवयोवनसे सम्पन्न तथा कलारूपी अलंकारोको धारण करनेवाली यह कन्या पुवेदधारी देवोसे 
भी द्वेष करती है फिर मनुष्योकी तो बात ही क्या है ? ॥७४॥ जो शब्द व्याकरणकी दृष्टिसे 
पुंलिड्र होता है यह उसका भी उद्चारण नही करती है | इसका जितना भी व्यवहार हे वह सब 
पुरुषोके प्रयोजनसे रहित है ॥७५॥ सामने जो कैछास पर्वेतके समान बडा भवन देख रहे हो 
उसीमे यह सेकड़ी प्रकारकी सेवाओसे छाछित होती हुईं रहती है ॥७६॥ जो मनुष्य इसके 
पिताके हाथसे छोड़ी हुई शक्तिको सहन करेगा उसे ही यह बरेगी ऐसी कठिन प्रतिज्ञा इसने ले 
रक्‍्खी है ॥७७॥ 

यह सुनकर छक्त्मण क्रोध, गव और आश्वयसे युक्त हो विचार करने छगे कि वह कन्या 
कैसी होगी जो इस प्रकारकी चेष्टा करती है. ॥७८॥ दुष्ट चेष्टासे युक्त तथा ग्बंसे भरी इस 
कन्याको देखूं तो सही । अहो ! इसने यह बड़ा कठोर अभिप्राय कर रक्‍खा है |७६॥ इस प्रकार 
विचार करते हुए छच्मण महाबृषभकी नाई सुन्दर चाछसे चछकर मनोहर राजमा्गमें आगे 
बढ़े | वहाँ वे विमानके समान आभावाले तथा चन्द्रमाके समान धवल उत्तमोत्तम भवनों, 
मेघोंके समान हाथियों, चम्लछ चमरोसे सुशोभित घोड़ो, छपरियो और नृत्यशाढाओको 
धीमी दृश्टिसे देखते जाते थे ॥५०-८१॥ तद्ननन्‍्तर जो नाना प्राकारके निव्यूहोसे युक्त था; रघ्ड 
विरज्ली ध्वजाओसे सुशोभित था, तथा जो सफेद मेघावलढीके समान था ऐसे राजा शब्रुंदमके 
महलूपर पहुँचे ॥८२॥ महछूका द्वार सेकड़ो देदीप्यमान बेलबूटोसे सहित था, ऊँचे प्रकारसे 
युक्त था; और इन्द्रधनुषके समान रघ्डविरज्जोें तोरणोसे सुशोभित था ॥८३॥ तदनन्तर जो 
शब्रधारी पहरेदारोंके समूहसे आबृत था, नाना प्रकारके उपहारोसे थुक्त था और जहाँ बाहर 
निकेछते तथा भीतर प्रवेश करते हुए सामनन्‍्तोंकी बड़ी भीड़ छग रही थी ऐसे द्वारमें छत्मण 
प्रवेश करने छगे तो द्वारपालने सौम्यवाणीसे कहा कि हे भद्र ! तू कौन है जो बिता शआााज्ञा हीं 
राजमहलमें प्रवेश कर रहा है' ॥59-८५॥ तब रूक््मणने कहा कि मे राजाके दर्शन करना चाहंता 
हूँ सो राजाको ख़बर दे दो | यह सुन अपने स्थान पर दूसरेकों नियुक्तकर द्वारपालछमें भीतर 
जाकर रांजासे निवेदन किया कि ॥८६॥ हे. महाराज ! जो आपके दर्शन करना चाहँता है; 
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अमात्यवदन वीच्य राजाबोचद्विशत्विति । तत, सुत, सुमित्राया प्रतीहारोदितो$विशत्‌ ॥८ं८॥ 

त इष्ठा सुन्दराकार सुगम्भीरापि सा सभा | समुद्रमूरतिवत्तोभ गता शीताशदशने ॥्६॥ 
प्रणामरहित दृष्ठा विकर्टांस सुभापुरम । किश्विद्धि क्रतचेतस्कस्तमघच्छुदरिन्द्स ॥६०॥ 

कुत समागत करूच किमथ क्र कृतश्रम । ततो रूचमीधरो5वोचत्‌ प्रावृषेण्यघनध्वनि ॥६१॥ 
वाह्योह भरतस्यापि महीहिण्डनपण्डित, । विद्वान्‌ सत्र ते भडक्‍्तु दुहितुर्मानमागत ॥६२॥ 
असम्मानश्ज्ञेय दुष्टकन्यागवी त्वया । पोषिता सबेलोकस्य वतंते दु खदायिनी ॥६३॥ 

सो5ब्रोचद्‌ यो मया मुक्ता शक्त शक्ति प्रतीशितुम्‌ । कोअपो नु जितपञ्माया मानस्य ध्वसको भवेत्‌॥६४॥ 
डबाच रच्मण शक्त्या ग्रहण में किमेफ़या । शक्ती, पश्च बिमुश्न त्व मयि शक्‍त्या खमस्तया ॥६७॥ 
विवादो गवविंणोरेब प्रवृत्तो थावदेतयो । गवाक्षा निविडास्तावत्पिहिता वनितानने- ॥8६॥ 
परित्यक्तनरद्देषा दृष्ठा लच्मणपुद्नवम्‌ । निव्यूहस्था जिताग्भोजा सज्ञादानादवार॒यत्‌ ॥६७॥। 
दक्तबद्धाअ्षछि भीरु सौमित्रिरिति सज्ञया | चकार जातबोधां ता मा मैबोरिति सम्मदी ।8८।॥। 

जगाद च किमद्यापि कातर त्व प्रतीक्षसे । विमुश्चारिन्द्माभिख्य शक्ति शक्ति निवेदय ॥६8॥ 

इत्युक्त कुपितो राजा बद्ूध्वा परिकर इठस्‌ । ज्वलत्पावकसकाशा शक्तिमेकाम्नपाददी ॥३००॥ 
प्रतीच्छेच्छसि मतु चेदित्युक्तवा भुकुटी दुधत्‌ । बैशाख स्थानक कृत्वा ता मुमोच विधानवित्‌ ॥१०१॥ 
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जिसकी प्रभा नीरू कमलके समान है, जिसके नेत्र कमछोके समान सुशोभित है तथा जो अत्यन्त 
सौम्य है. ऐसा एक शोभासम्पन्न पुरुष द्वार पर खड़ा है ॥८७॥ मन्त्रीके मुखक्ी ओर देख राजाने 
कहा कि भ्रवेश करे? | तद्मन्तर द्वारपाढके कहने पर छक्ष्मणने भीतर प्रवेश किया ॥5८॥ 
यद्यपि वह सभा गम्भीर थी तो भी जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर समुद्र क्षोभको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार वह सभा भी सुन्दर आकारके धारक छक्ष्मणको देखकर क्षोभको प्राप्त हो 
गईं ॥८६॥ प्रणामरहित, विशाकू कन्धोके धारक तथा अतिशय देदीप्यमान छक््मणको 
देखकर जिसका हृदय कुछ-कुछ बिकृृत हो रहा था ऐसे राजा शब्रुदमने पूछा कि तू 
कहाँसे आया है? कौन है ? और किस छिए आया है ? इसके उत्तरमें वर्षो ऋतुके मेघके 
समान गम्भीर ध्वनिको धारण करनेबाले छक्ष्मणने कहा ॥६०-६१॥ कि में राजा भरतका 
सेबक हूँ, प्रथ्वी पर घूमनेमे निपुण हूँ, सब विषयाका पण्डित हूँ और तुम्हारी पुत्रीका मान भज्न 
करनेके लिए आया हूँ ॥६२॥ जिसके मानरूपी सीग अभग्न है ऐसी जो दुष्ट कत्यारूपी मरकनी 
गाय तुमने पाछ रक्खी है वह सब छोगोको दु ख देनेवाली है. ॥६३॥ राजा शब्रुंदमने कहा कि 
जो मेरे द्वारा छोडी हुई शक्तिको सहन करनेमे सम है. ऐसा वह कौन पुरुष है जो जितपद्माका 
मान खण्डित करनेचाढा हो ॥६४॥ लछक्ष्मणने कहा कि मै एक शक्तिको कया प्रहण करूं ? तू पूरी 
सामथ्यके साथ मुमपर पॉच शक्तियाँ छ्लोड॥८५।॥|यहाँ जब तक दोनो अहकारियोके बीच इस प्रकार 
का विवाद चल रहा था वहाँ तब तक राजमहरूके सघन भरोखे स्त्रियोके मुखोसे आच्छादित 
हो गये ॥६६॥ जितपद्मा भी छत्मणको देख मोहित हो गईं और पुरुषोके साथ हपको छोड़कर 
छपरी पर आ बैठी तथा इशारा देकर छक््मणको सना करने छगी ॥६७॥ तब हषसे भरे छक्मणने 
भयभीत तथा हाथ जोड़ कर बेठी हुई जितपञ्माकों इशारा ठेकर जताया कि भय मत करो 
॥६८॥ और राजासे कहा कि अरे कातर ! अब भी क्‍या प्रतीक्षा कर रहा है ? शब्नुंद्स नाम 
रखे फिरता है | शक्ति छोड़ और पराक्रम दिखा ॥६६॥ इस प्रकार कहने पर राजाने कुपित हो 
अच्छी तरह कमर कसी और जछती हुईं अग्निके समान एक शक्ति उठाई ॥१००॥ तद्नन्तर 
'थदि मरना ही चाहता है तो छे केल”ः यह कहकर भोहको धारण क्ररनेवाले विधि-विधानके 
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'अयस्नेनेव सा तेन ता दक्षिगपाणिना । वर्तिकाग्रहणे को वा बहुमानो गरुत्मत* ॥३०२॥ 
द्वितीयेतरहस्तेन कच्षाभ्या हे सुविश्नम, । शुशुमे सुभ्दश तामिश्चतुदंशत इंच छ्विपः ॥१०३॥ 

सर क्रद्धभोगिभोगा भा सम्प्रापतामथ पश्चमीम्‌ । दन्ताग्राभ्या दधो शक्ति पेशीमिव रझूगाधिप, ॥१०४॥ 
ततो देवगणा स्वस्था वब्रषु पृष्पलहतिम् । ननृतुस्ताडयाश्चक्रहुन्दुभीश्ष कृतस्वना ॥4०७॥ 
प्रतीच्छारिन्दमेदानी शक्ति व्वमिति छच्मणे । क्ृतशब्दे पर प्राप साध्वल सकलो जन' ॥१०६॥ 
तमचततनु दृष्ठा कूचमीनिलयवच्षसम्‌ । विस्मितो5रिन्दसो जातस्रपावनमितानन ॥६०७॥ 
जितपत्मा तत. ग्राप स्मितच्छायानतानना! । लचमीघचर समाकृश रूपेणाचरितेन च॑ ॥१०८॥ 
धतशक्ते समीपेउ्तध्य सा तन्‍वी शुशुमेतरास्‌ | कुलिशायुधपाश्वश्था शची्ब विनतानना ॥१०६॥ 
नवेन सगमेनास्या हृदय तस्य कपितम्‌ । यज्नासीत्‌ कपित जातु सम्रामेषु महत्स्वपि ॥६१०॥ 
पुरस्तातनेरशानां कन्‍्यया रूच्मणा वृत । विभिद्यापन्नपापाली तद्भरन्यस्तनेन्नया ॥१११॥ 

सद्यो विनयनम्रनागो राजान रूचमणोअबवीत्‌ | मामकाहसि में क्षतु शेशवादूदुर्विचेश्तिम्‌ ॥११२॥ 
बालाना पअतिकूलेन कर्मणा वचसापि वा । भवद्विधा सुगभीरा नेव यान्ति विकारितास ॥११३॥ 
तत, शत्रुदसो5प्येन समप्रमोद. ससभ्रम । स्तबेरमकरामाभ्या कराभ्या परिषष्वजे ॥११४॥ 

उवाच च परिक्निन्नगण्डांश्रण्डान्‌ू गजान्‌ क्षणात्‌ । योज्जैप मीमयुद्धेषु भद्र सो$ह त्वया जित, ॥११७॥ 
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ज्ञाता राजाने आलीढ आघनसे खड़ा होकर वह गदा छोड दी।१०१॥ छक्ष्मणने बिना किसी यह्नके 
ही दाहिने हाथसे बह शक्ति पकड़ छी सो ठीक ही है क्योकि बटेरके पकड़नेमे गरुडका कौन-सा 
बड़ा मान होता है ? ॥१०५॥ दूसरी शक्ति दूसरे हाथसे तथा तीसरी चौथी शक्ति दोनों बगलोमे 
धारण कर पुछकते हुए छद्ममण उनसे चार दॉतोको धारण करनेवाले ऐराबत हाथीके समान 
अत्यधिक सुशोमित हो रहे थे।।१०श॥ अथानन्तर अत्यन्त कृपित सॉपकी फणकी ना ह जो पॉचवीं 
शक्ति आई उसे छक्ष्मणने दॉतोके अग्रभागसे उस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार कि म्ृगराज 
सांसकी डठीको पकड़ रखता है ॥१०४॥ तदनमन्‍्तर आकाशमे खडे देवोके समूह पुष्प बरसाने 
छगे, नृत्य करने छगे तथा हपसे शब्द करते हुए दुन्दुभि बाजे बजाने छगे ॥१०५॥ 
अथानन्तर 'शन्रुदूम ! अब तू मेरी शक्ति मेल? इस प्रकार छक्ष्मणके कहनेपर सबछोग 
अत्यन्त भयको प्राप्त हुए ॥१०६॥ राजा शत्रुन्दम छक्ष्मणको अक्षत शरीर देख विस्मयसे पड़ 
गया और छज्जासे उसका मुख नींचा हो गया ॥१०७।॥ तदनन्तर मन्द मुसकानकी छायासे 
जिसका मुख नीचेकी ओर हो रहा था ऐसी जितपत्मा रूप तथा आचरणसे खिचकर छच्मण 
के पास आई ॥१०८।॥ शक्तियोंकी धारण करनेवाले रच्मणके पास वह $शाज्ञी, इस तरह 
अत्यन्त सुशोभित हो रही थी जिस तरह कि वज्ञके घारक इन्द्रके पास खड़ी नतमुखी इन्द्राणी 
सुशोभित होती है ॥१०६।| छक्षमषणका जो हृदय बड़े-बड़े संग्रामोमे भी कभी कश्पित नहीं हुआ 
था वह जितपञ्माके नूतन समागमसे कम्पित हो गया |११०॥ तदननन्‍तर छज्जाके भारसे जिसके 
नेत्र नीचे हो रहे थे ऐसी ज्ञितपद्माने पिता तथा अन्य अनेक राजाओके सामने छजा छोड़कर 
छक््मणका वरण किया ॥१९१॥ तत्काछ ही विनयसे जिसका शरीर नम्रीभूत हो रहा था ऐसे 
छलक्ष्मणने राजासे कहा कि हे माम | छड़कपनके कारण मैने जो खोटी चेष्टा की है उसे आप क्षमा 
करनेके योग्य है ॥१९९॥ बालकोके विपरीत कार्य अथवा विदुद्ध वचनोंसे आप जैसे भ्रह्मगस्भीर 
पुरुष विकार भावको प्राप्त नही होते ॥११३॥। । 
'. लद॒नन्तर हप और सं॑भ्रमसे सहित राजा शबत्र॑ंदमने भी हाथीकी सूडफे समान छम्वी 
तथो सुपुष्ट सुज्ञाओंसे छतच्मणका आखिज्ञन किया ॥११७॥ और कहा कि हे भद्ग ! जिस मैने 
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१ अयनेनेव म० | २, भोगाना म० | ३, प्रतीज्ञा म० । ४ शश्वी विनमितानना म० | 


ली अध्ली आऋधिली. हा % 


१७६ पञ्मपुराणे 


ख्रियो मज्लहस्तात्त सर्वालझ्रारभूषिता । डुढोकिरेडतिहारिण्य समदस्फीतछोचना' ॥१३१॥ 
रथादुत्तीय पतञ्मास्य' सहितो जितपञ्मयया | पति पपात पञ्माया. पत्मस्थ चरणों मुतम ॥१३२॥ 
पञ्मस्य प्रणति कृत्वा सोताया अपि सन्नप' । निविश्य नातिनिकटे पञ्मस्य विनयी स्थित: ॥१३३॥ 
नूपा शम्रुन्दमाथाश्र क्रमात्कृत्वा नमस्कृतिस्‌ । पश्चस्य सहसीतस्य यथास्थानमचस्थिता, ॥१३४॥।। 
तन्र सझ्ृथया स्थित्वा कुशलूप्रश्नपूवया । कृते च पुनरानन्दनतेने पाथिवरपि ॥११७॥ 

ऋषच्धया परमया युक्तः ससीतो छकचमणो बल' । प्रविष्ट, स्यन्दूनारूढो नगर प्रमदान्वित ॥१३६॥ 
तन्न छावण्यकिक्षल्कयोषित्कुवछयाकुले । महाप्रासादसरसि स्वनद्भूषणपत्षिणि ॥१३०७॥ 
नरेभकलभोौ सत्यत्रतसिहध्वनेरलूम | त्रासात्‌ सक्लुचितस्वान्तो कुमारश्रीससन्वितौ ॥१ रे८॥ 
शत्रुन्दमकझृतच्छन्दी किब्वित्काह महासुखों । डषितौ स्छोकस्य चित्ताह्मदूनदायिनी ॥१३४९॥ 
जित्पञ्म ततो भीतां विरह्ाद्तिदु खिताम्‌ । परिसान्त्व्य प्रियर्वाक्येबेनसाकामिवादरात्‌ ॥१४०।॥। 
पद्म सीतानुगो भूत्वा निशीये स्वेरनिर्गत. । यातो छच्सीधरो दत्वा पौराणामशतिं पराम्‌ ॥१४१॥ 


शादुलविकोडितम्‌ 


ये जन्मान्तरसब्चितातिसुकृता सर्वासुभाजा प्रिया । 
य य देशमुपत्रजन्ति विविध कृत्य भजन्त- परमस्‌ ॥ 
तस्मिन्सवहर्षीकसौ ख्यचतुरस्तेषा बिना चिन्तया। 
हे 6 ५; 
रष्टान्नादिविधिभवत्यनुपमो यो विध्टपे दुलभ.॥॥॥१४२।। हु 


अर री >रमककीी ०... >न्‍ीयि जिगर िि नमी जी राग. कना।+५. आल ०3 ०+ “कीफे हरा 4५7०३, मम दर मम मम, दा मेक 





..२...००५ टी जरीय- मे आरीरे री अर समन री. लरीय नीयत मी टी फनगीि >ाीक 2 तनमन री जन्‍म समन री करनी "मत ५८१५०.म . (मर (2 (नम बरी हक री ५.८ 4 री यतााम 4 बन करी नगरी . नीम भाप ढक री पन्‍० री 9. ८ह..हग, जज पार, 


जोरदार मनकार फछ रही थी ऐसी ख्तियोके समूहको नृत्य करता देख राम निश्चिन्त हो सीताके 
साथ पुन बैठ गये ॥॥१३०॥ 

अथानन्तर जिनके हाथोमे मद्गजल द्रव्य थे, जो सब प्रकारके अछक्लारोसे अलकृत थी 
अतिशय मनोहर थी और जिसके नेत्र मदसे फूल रहे थे ऐसी ल्लियाँ रामके पास आई' ॥१३१ 
कमछके समान मुखकों धारण करनेवाले लक्ष्मण जितपद्माके साथ रथसे उतरकर शीघ्र ही 
रामके चरणोंमे जा पड़े १३०॥ तदननन्‍्तर राम और सीताकों श्रणामकर छज़ाते हुए 'छक्ष्मण 
रामसे कुछ दूर हटकर विनयपूर्बक बैठ गये ॥१३३॥ शज्रुन्दम आदि राजा भी क्रम-क्रमसे राम 
तथा सीताकों नमस्कार कर यथा स्थान बेठ गये ॥११४॥ कुशछ समाचार पूछकर सब वार्ता- 
छाप करते हुए सुखसे बेठे तथा राजाओने आनन्द-नृत्य किया ॥१३५॥ तदनन्‍्तर परम सम्पदा 
से युक्त तथा हृषसे भरे राम लक्ष्मण और सीताने रथपर सबार हो नगरमे प्रवेश किया ॥१३६॥ 
वहों राजमहलूमे पहुँचे सो वह राजमहरू एक सरोबरके समान जान पड़ता था क्योकि 
सौन्दय रूपी केशरसे युक्त ख्रियो रूपी नीछ कमछोंसे वह व्याप्त था और शब्द करते हुए आभू- 
षण रूपी पक्षियोसे युक्त था ॥१३७॥ सत्यत्रत रूपी सिहकी गजनाके भयसे ज़िमके चित्त 
अत्यन्त सक्लुचित रहते थे; जो कुमार छक्त्मीसे सहित थे, राजा शत्रुन्दम जिनकी इच्छानुसार 
सब सेवा करता था, जो भद्दा सुखसे सहित थे. तथा जो समस्त छोगोके चित्तकों आनन्द देने 
वाले थे ऐसे नर श्रेष्ठ राम रच्मण उस राजमहलमें कुछ समय तक सुखसे रहे ॥११८-११६॥ 

तदननन्‍्तर राम अधरात्रिके समय सीताके साथ इच्छानुसार राजमहरसे बाहर 'निक्रछ 
पड़े और छन्‍्मण भी वनमाछाके समान विरहसे भयभीत अतिशय दुखी जितपद्माकी प्रिय 
वचनो द्वारा आदर पूर्वक सान्त्वना दे रामके साथ चक्े | इन सबके जानेसे भगरवासियोका 
घैये जाता रहा ॥१४०-१४९॥ गौतमस्वाभी कहते हैं कि हे श्रेणिक | जिन्होंने जन्मान्तरमे बहुत 
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१. पद्माया; पति: ० लच्मणः । २, छिंत्वा म० । ३, निखिलप्राणिनाम्‌ | 





अध्न्रिशत्तम पे १७७ 


भोगे्नास्ति मम प्रयोजनमिमे गच्छुन्तु नाश खा 
इत्येषा यदि सवंदाधि कुरुते निन्दासल द्वेपक । 
एते सबंगुणापपत्तिपटुभिय्यौत्तोडषि श्ज्ञ' गिरे 
नित्य याति तथापि निर्जितरविदोप्त्या जन सज्नमम्‌ ।| 


जत्याषें रविषेशाचार्यग्रोक्ते पद्माचरिते जितप्मोपाख्यान नामाष्टत्रिशत्तम पर्व ॥रे८॥ 


दि 
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भारी पुण्यका समन्वय किया है ऐसे सब प्राणियोको प्रिय पुरुष, नाना ग्रकारके उत्तम काय करते 
हुए जिस-जिस देशमे जाते है उसी-उसी देशमे उन्हें बिना किसी चिन्ताके समस्त इन्द्रियोके 
सुख देनेमे निपुण मधुर आहार आदि्की सब ऐसी अनुपम विधि मिलती है कि छोकमे जो 
दूसरोके लिए दुलभ रहती है ॥१४२॥ 'मुझे इन छोगोसे प्रयोजन नहीं है। ये दुष्ट नाशको प्राप्त 
हो, इस प्रकार भोगोसे अतिशय द्रघ रखनेवाछा पुरुष यद्यपि सबंदा इन भोगोकी निन्‍्दा करता 
है ओर इन्हें छोड़कर प्वतके शिखरपर भी चला जाता है. तो भी अपनी कान्तिसे सूथको 
जीतनेवाछा पुण्यात्मा पुरुष समस्त गुणोकी प्राप्ति करानेमे समथे इन भोगोंके साथ सदा समा 
गमसको प्राप्त होता हे अथोत्‌ पुण्यात्मा मनुष्यकों इच्छा न रहते हुए भी सब प्रकारकी सुख- 
सामग्री सवंत्र मिलती है ॥१४१५॥ 


इस प्रकार आएंनामसे प्रसिद्र, रविषेशाचार्य कथित पद्मचरितमें जितपद्माका 
वर्णन करनेवाला अडढ्तीसवो पर्व समाप्त हुआ ॥रे८॥ 


? थान्ति स० | 
२३ 


एकोनचत्वारिशत्तमं पे 


अथ नानाहुमचमासु बहुपुष्प सुगन्धिपु । छतामण्डपयुक्तासु सेवितासु सुख रुगे ॥१॥ 
देवोपनीतनिश्शेषशरीरस्थितिसा बनी । आयाता रसमाणों तो ससीतो रामरूचमणों ॥२॥ 
कचिदिबरुुमसडज्ञाश राम किसलय लघु । गुहीत्वा कुरुते कण जानक्या साध्विति ब्रुवन्‌ ॥३॥ 
सुतारी सब्बता वदछी कचिदारोप्य जानकोम्‌ । स्वेर दोलयत पाश्वेवर्तिनो रामलच्मणी ॥४॥ 
दुमखण्डे क्वचिद्‌ स्थित्वा नितान्तघनपत्लवे । कथामि सुविदग्वाभि कुरुतस्तद्विनोदनस ॥५॥ 
इयमेंतदय घहली पलाश तरुरीक्यतामु । हारिणी हारि हारोति सीतोचे राघव क्चित्‌ ॥६॥ 
क्वचिद्‌ अमरसड्डातैसु खसोरभलोलुपे । कृच्छादरक्षतामेती राजपुत्री कदर्थितास्‌ ॥७॥ 
शनेविहरमाणो तो ससीतो शुभविश्नमों | काननेघु विचित्रेषु _स्ववनेषु सुरानिव ॥८॥ 
नानाजनोपभोग्येषु देशेषु निहितेज्षणो । धीरौ क्रमेण सम्प्राप्ती पुर वशस्थलघ्युतिमर्‌ ॥8॥ 
सुदीोपि तयो काछो गच्छुतो सहसीतयो । पृुण्यानुगतयोनासीदपि दु'खलबप्रद, ॥१०॥ 
अपश्यता च तस्यान्ते वशजाहातिसझ्ूटम । नग वशधरामिख्य भित्वेब स्रुवमुदूगतभ्‌ ॥११॥ 
छायया तुन्नशज्ञाणा य' सन्ध्यामिव सन्ततम्‌ । दधाति निमराणां च हसतीच च शीकरे ॥१२॥ 
निगच्छुन्ती प्रजा इृष्टा पुराद्थ स एकक्रास्‌ । राम' पश्रच्छु भो' कस्मात्‌ त्रासोध्य सुमहानिति ॥१३॥ 
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अथानन्तर जिनकी शरीर-स्थितिके समस्त साधन देवोपनीत थे, ऐसे सीता सहित राम- 
लक्ष्मण रमण करते हुए बनकी उन भूमियोमें आये जो नाना ग्रकारके बृक्षोसे सहित थी, जिनमे 
नाना फूछोकी सुगन्धि फैछ रही थी, जो लतामण्डपोसे सहित थीं तथा मृगगण जिनमे सुखसे 
निवास करते थे ॥१-२९॥ कहीं राम, मूंगके समान कान्तिवाले पल्छवकों तोड़कर तथा उसका 
कर्णाभरण बनाकर यह ठीक रहेगा? इस प्रकार कहते हुए सीताके कानमे पहिनाते थे, तो कही 
किसी वृक्ष पर छटकती छता पर सीताकों बैठाकर बगछमे दोनों ओर खडे हो राम-छद्मण उसे 
मूछा कुछाते थे ॥३-४॥ कहीं सघन पत्तोवाले द्रुम-खण्डमे बेठकर मनोहर-सनोहर कथाओसे 
उसका भनोविनोद करते थे ॥४॥ कहीं सीता रामसे कहती थी कि यह मनोहर छता देखो, 
कहीं कहती थी कि यह मनोहर पल्लव देखो ओर कहीं कहती थी कि यह मनोहर वृक्ष देखो 
॥६॥ कहीं मुखकी सुगन्धिके छोमी अ्रमरोके समूह सीताकों पीडित करते थे, सो थे दोनो भाई 
बड़ी कठिनाईसे उसको रक्षा करते थे ॥७॥ जिस प्रकार देव स्वगंके वनोमे विहार करते है उसी 
प्रकार शुभ चेष्टाओंके धारक दोनो भाई सीताकों साथ छिये नाना प्रकारके वनोमे धीरे-धीरे ' 
विहार करते थे ॥८॥ नाना मनुष्योसे उपभोग्य देशोमे दृष्टि डाछते हुए वे धीर-बीर क्रमसे 
वंशस्थयुति नामक नगरसे पहुँचे ॥६॥ सीताके साथ भ्रमण करते हुए उन पुण्यान्ुगामी महा- 
पुरुषोको यद्यपि बहुत काल हो गया था तो भी उतना बड़ा काछ उन्हें अशमात्र भी दुःख 
देनेवाछा नही हुआ था ॥१०॥ 

उस नगरके समीप दी उन्होने वंशवर नामका प्ेत देखा जो बॉसोके समूहसे अत्यन्त 
व्याप्त था प्रथिवीको भेदकर ही मानो ऊपर उठा था, ऊँचे-ऊचे शिखरोकी कान्तिसे जो मानो 
सदा सन्ध्याको धारण कर रहा था और निर्मेरनोके छींटोसे ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो हँस ही 
रहा हो ॥११-१९॥ उन्होंने यह भी देखा कि प्रजाके छोग नगरसे निकछ-निकछ कर कहीं 
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१ सस्तुताम्‌ ब०। २, इय हारिणीं वल्ली, एतत्‌ हारि पछाश, अय हारी तद। | ३. स्ववनेषु म० | 
४ घारों म० | 


एकोनचत्वारिशत्तम पथ १७६ 


सो5वोचढ्द्य दिवसस्तृतीयो बतते नर । नक्तमुत्तिष्ठतो5सुष्मिन्नगे नादस्थ मस्तके ॥१४॥ 

ध्वनिरश्रुतपूर्वोड्य श्रतिनादी भयावह । कस्येति बहुविज्ञानिन बृद्धरपि वेचते ॥१५॥ 

सक्ुभ्यतीव भूः सर्वा नन्‍दतीव दिशो दश । सरासि सश्चरन्तीव निर्मृह्यन्त इआधप्रिपा ॥१९॥ 

रौरवारावरौद्रेण घनेन ध्वनिनामुना । श्रव्णो स्वंक्ोकस्य ताड्येतेडयोघने रिव ॥१७॥ 

निशागमे किमस्माक वधाथमयमुच्यत, । करोति क्रीडन तावत' को5पि विष्टपकण्टक ॥$८॥ 

भयेन स्वनतस्तस्मादय लछोको निशागमे । पलायते प्रभाते तु पुनरेति यथायथम्‌ ॥१६॥ 

साम्र योजनमेतस्मादतीत्यान्योन्यभाषितस्‌ । शणोत्यय जन किश्चितू प्राप्नोति च सुलासिकाम्‌ ॥२०॥ 

निशम्योकमिद सीता बभाषे रामकच्मणो । वयमन्यत्र गच्छामों थत्र याति महाजन ॥२१॥ 

काल देशे च विज्ञाय नीतिशाखविशारदे । क्रियते पोरष तेन न जातु विपदाष्यते ॥२२॥ 

प्रहस्यावोचतामेतासुद्धिग्ना जनकात्मजाम्‌ । गच्छु त्व यत्र लोकोड्य बजत्यलूघुसाध्वसे ॥२ ३॥ 

अन्विष्यन्ती प्रभाते नौ छोकेन सहितामुना । अमुष्मिन्‌ गण्डशैलान्ते गतमीरागमसिष्यति ॥२४॥ 

अस्मिन्‌ महीधरे रम्ये ध्वनिरत्यन्तमीषण । कस्यायमिति पश्यामो वयमशण्येति निश्चय” ॥२७॥ 

प्रभीष्यते वराको5य छोक शिशुसमाकुछ । पशुभि सहित स्वन्तमस्य को सु करिष्यति ॥२६॥ 

वेदेही “सज्बरेवोचे सतत भवतोरिमम्‌ । हतुमेक ग्रह शक्त' क कुलीरग्होपमम्र ॥२७॥ 
अम्यत्र जा रहे है । तब रामने किसी एक मनुष्यसे पूछा कि हे भद्र | यह बहुत भारी भय किस 
कारणसे है ? ॥१३॥ इसके उत्तरमे उस मनुष्यने कहा कि इस पर्वेतके शिखर पर रात्रिके समय 
शब्द उठते हुए आज तीसरा दिन है ॥१४॥ जो शब्द पवेत पर होता है वह हमने पहले कभी 
नही सुना, उसकी प्रतिध्वनि सबंत्र गूंज उठती है तथा वह अत्यन्त भयज्ूर है | किस व्यक्तिका 
शब्द है ? यह बहुविज्ञानी वृद्ध छोग भी नही जानते है ॥१४॥ इस शब्द्से मानो समस्त प्रथिबी 
हिछ उठती है, दशो दिशाएँ मानो शब्द करने छगती हैं, सरोवर मानो इधर-उधर फिरने छगते 
है और बृक्ष मानो उखडने छगते है ॥१६॥ रौद्रतामे नरकके शब्दकी तुलना करनेवाले इस भारी 
शब्दसे समस्त छोगोके कान ऐसे फटे पड॒ते है मानो छोहेके घनोसे ही ताडित होते हो ॥१७॥ 
जान पड़ता है कि रात्रिके समय हम छोगोका वध करनेके छिए उद्यत हुआ यह कोई छोकका 
कण्टक क्रीडा करता फिरता है ॥१८॥ ये छोग उस शब्दके भथसे रात्रि प्रारम्भ होते ही भाग 
जाते है और प्रभात होने पर पुन वापिस आ जाते है॥१६॥ यहाँसे कुछ अधिक एक योजन 
चलकर यह शब्द इतना हलका हो जाता है. कि छोग परस्परका वार्तोाप सुन सकते है तथा 
कुछ आराम प्राप्त कर सकते है? ॥२०॥ 


यह्‌ सुनकर सीताने राम-छत्मणसे कहा कि जद्दां ये सब छोग जा रहे हैं वहां हम छोग 
भी चछे ॥२१॥ नीतिशास्त्रके ज्ञाता पुरुष देश काछकों समभकर पुरुषा्े करते है, इसलिए कभी 
आपत्ति नहीं आती ॥२२॥ राम-छक्ष्मणने घबडाई हुई सीतासे हँसकर कह्मा कि तुमे बहुत भय 
छग रहा है इसलिए जहाँ ये छोग जाते हैं वहाँ तू भी चली जञा॥२३॥ प्रभात होनेपर इन छोगोके 
साथ हम दोनोंकों खोजती हुईं निर्भेय दो इस पबेतके समीप आ जाना ॥२४॥ “इस मनोहर परत 
पर यह अत्यन्त भयद्भुर शब्द किसका होता है ?यह आज हम देखेंगे” ऐसा निश्चय किया है ॥२४५॥ 
ये दीन छोग बाढ-बच्चोसे व्याकुछ तथा पशुओसे सहित है, इसलिए ये तो भयभीत होगे ही 
इसका भछा कौन कर सकता है ? ॥२६॥ तब जेसे ज्यर चढ़ रहा हो ऐसी कॉपती हुई आवाजसें 
सीताने कहा कि हमेशा आपछोगों की हृठ केकड़ेकी पकड़के समान विछत्तण ही है उसे 
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१ नादोडस्थ म०। २, भाषिता ज० | १. अ्रतिभयथुक्ते । ४., सज्वरा इध ऊच्चे । सहरेबोचे म० । 


१८० पद्मपुराणे 


वदन्ती पुनरेव सा पद्मनाभस्थ प्ृष्ठच । लच्मीघरकुमारस्थ जगामावस्थिता पुर ॥२५॥ 
आरोहन्ती गिरि देवी प्रखिन्नकमपड्ठजा । रराज *डह्टमब्दस्य चन्द्ररेखेव निर्मंछा ॥२६॥ 
चन्द्रकतेन्द्रनीकान्त स्थिता पृष्पमणेरसोी । शलाकेवाभवत्तस्य पर्व॑तस्थ विभूषणम्‌ ॥३०॥ 
श्गुपातपरित्रस्ता क्व्रिद॒ुत्तिप्य तामिमौ । नयतोञ्न्यन्न विश्रव्यहस्तालम्बनको बिंदी ॥३१॥ 
विषमग्रावसड्ञात निस्‍्तीय ऋासवर्जितो । विस्तीणनगमूर्धान ससीतो तावपापतु ॥३२॥ 

अथ सद्धयानमारूढौ प्रढम्बितमहाभुजी । साधयन्तो सुदुस्साध्यां प्रतिमा चतुराननाम्‌ ॥३३॥ 
परेण तेजसा युक्तावब्धिधीरी नगस्थिरो । शरीरचेतनान्यत्ववेदिनो मोहबर्जितो ॥३४॥ 
जातरूपधरो कान्तिसागरो नवयोवनों । सयतौ प्रवराकारों दृश्शुस्ते यथोदितों ॥३७॥ 

दृष्युश्र विस्मय प्राप्ता थथा मुक्वाशुभाजनम्‌ । निस्सारमीहित सब ससारे दु खकारणम्‌ ॥३६॥ 
मिन्राणि द्ृविण दारा, पुत्रा सव॑ च बान्धवा' । सुखदु खमिद सर्व धर्म एकः सुखावहः ॥३७॥ 
डुढौकिरे च भक्‍त्याव्या मृधविन्यस्तपाणय । दूधाना परम तोष विनयानतविग्नहा ॥श८॥ 
यावद्दशरव्युम्रेविस्फुर द्धिमंहास्वने * । भिन्नाक्षनसमच्छायश्रकजिह्े पृदाकुमि ॥३४९॥ 
समुच्यतालकैर्ममेश्रल॒द्धिरनिश घन | नानावर्णरतिस्थूलेव शितौ बृश्चिकैश्न तो ॥४०॥ 


अतीक १०मी पी वतकर ऋनीी की नही. 
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दूर करनेके लिए कौन समर्थ है ? ॥२७॥ ऐसा कहती हुई वह रामके पीछे और छूच्मणके 
आगे खड़ी हो चलने छगी ॥२८॥ जिसके चरणकमछ खेदखिन्न हो गये थे, ऐसी सीता पहाड़ पर 
चढती हुई इस प्रकार सुशोमित हो रही थी मानो मेघके शिखर पर चन्द्रमाकी निर्मेछ रेखा ही 
है ॥२६॥ राम और छत्ष्मणके बीचमे खड़ी सीता चन्द्रकान्तमणि और नीछमणिके मध्यमे स्थित 
पद्मरागमणिकी शछाकाके समान पर्बेतका आभूषण हो रही थी ॥३०॥ जहाँ कहीं सीताको गोल 
चट्टानोसे नीचे गिरनेका भय होता था वहाँ वे दोनो, उसे ऊपर उठा कर छे जाते थे भोर 
जहाँ गिरनेका भय नही होता था बहाॉँ निश्चिन्ततापूबंक ह्ाथका सहारा देकर ले जाते थे ॥३१॥ 
इस श्रकार ऊँची-नीची धचद्टानोंका समूह पारकर भयसे रहित राम छक््म्ण सीताके साथ पबतके 
चोड़े शिखर पर जा पहुँचे ॥३२॥ 

अधानन्तर उन्होने ऊपर जाकर ऐसे दो मुनि देखे जो उत्तमध्यानमें आरूढ थे, जिनकी 
लम्बी भुजाएँ नीचेकी ओर छटक रही थी, जो अत्यन्त दुःसाध्य चतुमुंखी प्रतिमाकों सिद्ध कर 
रहे थे, परम तेजसे युक्त थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, पर्बतके समान स्थिर थे, शरीर और 
आत्माकी भिन्नताको जाननेवाल्ले थे, मोहसे रहित थे, दिगम्बर-मुद्राको धारण करनेवाले थे, 
कान्तिके सागर थे नूतन तारुण्यसे युक्त थे, उत्तम आकारके धारक थे और आगमोक्त 
आचरण करनेवाले थे ॥३३-३४५॥ आश्वरयकों प्राप्त हुए वे तीनो अशुभ कर्मोके आश्रयका 
परित्याग कर इस प्रकार विचार करने छगे कि संसारसे प्राणियोकी समस्त चेष्टाएँ नि सार 
तथा दु'खके कारण है ॥३६॥ मित्र, धन, स्त्री; पुत्र, और भाई-बन्धु आदि सभी 
सुख-दुःख रूप हैं, एक धर्म द्वी सुखका कारण है. ॥३१७। तदनन्तर जो भक्तिसे युक्त थे, 
जिन्होंते हाथ जोड़कर मस्तक पर छगा रकखे थे, जो परम सन्तोषकों धारण कर रहे थे, 
और विनयसे जिनके शरीर नम्नीभूत हो रहे थे, ऐसे वे तीनो उक्त मुनिराजोके पास गये ॥श८ा॥। 
दशन करते ही उन्होंने, जो अत्यन्त भयक्कुर थे, इधर-उघर चर रहे थे, विकट शब्द कर रहे 
थे, मसछे हुए अज्लननके समान कान्तिवाले थे; तथा जिनकी जीसें छपछपा रही थीं ऐसे सॉपोसे 
और जिन्होंने अपनी पूँछ ऊपर उठा रक्खी थी, जो अत्यन्त भयक्कुर थे, रात-दिन एक-दूसरे 
से सटकर चढ रहे थे, नाना रहज्ञके थे, एवं बहुत मोदे थे, ऐसे बिच्छुओंसे उन दोनो मुनियोीको 
, $ ब्रिस्तीयं म० | २. सर्वेंडपि क० | ३, पूसपें। | ४. वेशितेबृश्रिकेश्व म० | 
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तथाविधा च तो दृष्ठा रामोषपि सहऊझूचसमण । सहसा न्रासमायातों भेजे स्तम्भमिच क्षणस्‌ ॥४१॥ 
वदेही भयसम्पन्ना भर्तार परिषस्वजे । मा भेषीरिति तामूचे सय त्यक्त्वा क्षणेन स, ॥४२॥ 
उपस्त्य तत स्व॒र ताभ्या पन्चगवृश्चिक्रा । अत्यरता कामुकाग्रेण सुहु कृतविवतनाः ॥४३॥ 
अधोद्वत्य चिर पादी तयोनिररवारिणा । गन्धेन सीतया लिछौ चारणा पुरुभावया ॥४४॥ 
आसन्नाना च वहलीना कुसुमवनसौरभ, । रूच्मीधरापितै शुक्ल प्रित्मन्तरमर्चितो ॥४५॥ 
ततस्ते करयुग्माव्जमुकुलआजितालिफा । चक्रयोंगीश्वरी भक्‍त्या वन्‍्दना विधिकोबिंदा ॥४६॥ 
वोणा च सन्निवायाड्े वधू मिव मनोहराम्‌ । पद्मोडवादयद्त्युद्ध गायन्‌ सुमधुराक्षरम ॥४७॥ 
अन्वगायदिस लचमीलतालिब्लितपादप । वाक़्ोकिलरव पुत्र केकय्यास्तत्वमादरम्‌ ॥४८॥ 
महायोगेश्वरा धीरा मनसा शिरसा गिरा । वन्यास्ते साथवो नित्य सुररपि सुचेष्टिता ॥४8॥ 
उपमानविनिमुक्त यरव्याहतमुत्तमम्‌ । ग्राप्त त्रिभुवनख्यात सुभाग्येरहंदत्षरम्‌ ॥५०॥ 

भिन्न यर्ध्यानदृण्डेन महासोहशिछातलम्‌ । दीन विदन्ति ये विश्व धर्मानुष्ठानवर्जितम्‌ ॥५१॥ 
गायतोरत्तराण्येव तयोगानविधिज्ञयो । तिरश्रामपि चेतासि परिग्राप्तानि मादवम्‌ ॥५२॥ 

ततो विदितनिश्शेषचारुनतनलक्षणा | मनोज्ञाकल्पसम्पन्ना हारमात्यादिभूषिता ॥५३॥ 
लालया परया युक्ता दशितासिनया स्फुटम्‌ । चारुबाहुकवाभारा हावभावादिकोविदा ॥५४॥ 
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घिरा देखा |३६-४०॥ उक्त प्रकार के मुनियोको देख, रास भी रच्समणके साथ सहसा भयको 
प्राप्त हुए तथा क्षण भरके लिए निश्चक रह गये ॥४१॥ सीता भयभीत हो पतिसे छिपट गई, तब 
रामने क्षण एकमे भय छोडकर सीतासे कहा कि डरो मत ॥४२॥ तदनन्तर राम-छच्ट्मणने धीरे 
धीरे पास जाकर जो दूर हृटानेपर भी बार-बार वही छोट कर आते थे ऐसे सॉप, बिच्छुओको 
धनुषके अग्रभागसे दूर किया ॥४३॥ 


अथानन्तर भक्तिसे भरी सीताने निर्भरके जछसे देर तक उन भुनियोके पेर धोकर मनो 
हर गन्धसे छिप्त किये ॥४४॥ तथा जो वनको सुगन्धित कर रहे थे एबं छह्मणने जो तोड़ कर 
दिये थे, ऐसे निकटवर्ती छत्ाओके फूछोसे उनकी खूब पूजा की ॥४५॥ तदनन्तर अश्जलिरूपी 
कमलकी बोड़ियोसे जिनके छछाट शोभायमान थे तथा जो विधि विधानके जाननेमे निपुण थे 
ऐसे उन सबने भक्तिपूबक मुनिराजकी वन्दना की ॥५६॥ अत्यन्त उत्तम तथा मधुर अक्षरोमे 
गाते हुए रामने मनोहर ख्लरीके समान वीणाकों गोदमे रखकर बजाया ॥४७॥ इनके साथ ही 
छद्मणने भी बड़े आदरसे ततत्वपूण गान गाया । उस ससय छक्ष्मण, छक्त्मीरूपी छतासे आलि- 
ड्वित वृक्षके समान जान पड़ते थे और उनका मधुर शब्द कोयछकी मीठी तानके समान साहूम होता 
था ॥४८॥ वे गा रहे थे कि जो महाथोगके स्वामी है, धीर-बीर है तथा उत्तम चेष्टाओसे सहित है, 
उत्तम भाग्यके धारक जिन मुनियोने उपमासे रहित, अखण्डित, तथा तीन छोकमे प्रसिद्ध 
अहंत्‌? यह उत्तम अक्षर श्राप्त कर छिया है। जिन्होंने ध्यानरूपी दृण्डके द्वारा महामोहरूपी 
शिलछातलको तोड़ दिया है. और जो घर्मोनुछान-धर्माचरणसे रहिल विश्वको दीन समभते है 
ऐसे साधु देवोंके 6ारा भी मनसे, शिरसे तथा बचनसे बन्दनीय हैं ||४९-४१॥ गानकी विधिको 
जाननेवाले राम-छच्मण जब इस प्रकारके अक्षर गा रहे थे तब तियत्रोके भी चित्त कोमछताको 
प्राप्त हो गये थे ॥४२॥ 

तदनन्तर जो समस्त सुन्दर लृत्योके छक्षण जानती थी, मनोहर वेषभूषासे युक्त थी, हार 
माला आदिसे अलंकृत थी, परम छीछासे सहित थी, स्पष्टहपसे अभिनय दिखला रही थी, 
जिसकी बाहुरूपी छताओंका भार अत्यन्त सुन्दर था, जो हाव-भाव आदिके दिखछानेमे निपुण 
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१, भ्राजितछछाटथ। | २, -माचरत्‌ म० | 


१८२ पद्मपुराणे 


लयान्तरवशोत्फम्पिमनोज्चस्तनमण्डछा । निश्शब्दचरणास्भोजविन्यासा चलितोरुका ॥५५॥ 
गीतानुगमसम्पन्नसमस्ताजविचेष्टिता । मन्दरे श्रीरिवानृत्यआ्जानकी सक्तिचोदिता ॥५६॥ 
उपसर्गांदिव त्रस्ते याते5स्त भास्फरे तत । सन्ध्यायथा चानुमार्गंण याताया चकछतेजसि ॥५७॥ 
नक्षत्रमण्डलाछोक निध्नन नीलाअसश्षिमम्‌ । व्याप्नुवान दिश सर्वा गहन ध्वान्तमुद्गतस ॥५८॥ 
जनस्याश्रावि करयापि दिक्षु, सक्षोभन परम । साराबविण तथा चित्र >भिन्दानमिव पुष्फरम ॥४६॥ 
विद्यज््वालामुखैलम्बेरम्बुदैव्याप्मम्बरस । क्वापि यात इवाशेषों छोकखाससमाकुछ: ॥६०॥ 
अलप्रतिभयाकारा दृष्डालीकुटिकानना । अद्ृदासान्‌ भहारौद्रान्‌ भूताना सरृजुगंणा ॥६१॥ 
व्यादा विरस रेसुः सानल चाशिवा शिवा, । सस्वनुन॑नृतुर्भीम कलेवरशतानि च ॥६२॥ 
मृर्धोरोभुजजड्डादीन्यज्ञानि वबूधुधना, । दुर्गन्धिमि समेतानि स्थुछशोणितबिन्दुसि, ॥६ ३॥ 
करवालीकरा क्रूरविग्नहा दोलितस्तनी । लग्बोष्ठी डाकिनो नग्ना दृश्यमानास्थिसल्जया ॥६४॥ 
मासखण्डाभमरनाज्षी शिरोधटितशेखरा । छलाथ्प्रसरोजिह्ा पेशीशोणितवर्षिणी ॥६५०॥ 
सिहध्याप्रमु खेस्तपलोह चक्रा भलोचनै' । शूलइस्तैविंद्शोरेग्टेकुटीकुटिछा लिकेः ॥६६॥ 
राचसे परुषारावैनृत्यद्धरतिसछुलम्‌ । कम्पितादिशिकाजाल चुक्षोभ वसुधातऊूम ॥६७।॥। 
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थी, लय बदलनेके समय जिसके सुन्दर स्तनोका मण्डछ कुछ ऊपर उठकर कम्पित हो रहा था, 
जिसके चरण-कमलछोका विन्यास शब्द्‌ रहित था, जिसकी एक जॉघ चढछ रही थी । जिसके 
शरीरकी समस्त चेष्टाएँ संगीत शास्त्रके अनुरूप थी, तथा जो भक्तिसे प्रेरित थी, ऐसी सीताने उस 
प्रकार नृत्य किया जिस प्रकार कि जिनेन्द्रके जन्माभिषेकके समय सुमेरु पर श्री देवीने किया 
था ।॥४३-५६॥ तदनन्तर उपसर्गसे त्ररत होकर ही मानो जब सूर्य अस्त हो गया और उसीके 
पीछे चब्म्वछ तेजकों धारण करनेवाली संध्या भी जब चली गईं तब नक्षत्र मण्डलके प्रकाशको 
नष्ट करनेवाला तथा नीढ मेघके समान आभावाका सघन अन्धकार समरत दव्शाओबको व्याप्त 
करता हुआ उदित हुआ ॥॥५७-५८॥ उसी समय किसीका ऐसा विचित्र शब्द सुनाई दिया जो 
दिशाओंमे परम क्षोभ उत्पन्न करनेवाला था तथा जो आकाशको भेदन करता हुआ सा जान 
पड़ता था ॥६६॥ जिसके अग्रभागमे विजलीरूपी ज्वाला प्रकाशमान थी, ऐसी छम्बी घन-घटासे 
आकाश व्याप्त हो गया और छोक ऐसा जान पड़ने छगा मानो भयसे ब्याकुछ हो कहीं चला ही 
गया हो ॥६०॥ जिनके आकार अत्यन्त भय उत्पन्न करनेवाले थे तथा जिनके मुख दोॉढोकी पंक्ति 
से कुटिछ थे, ऐसे भूतोंके कुण्ड महा भयद्लर अट्ृह्यस करने छगे ॥६१॥ राक्षस नीरस शब्द 
करने छगे, अमज्ञछ रूप शगालियोँं अग्नि बगरूती हुई शब्द करने छगी, सैकड़ों कलेबर भयज्ुर 
नृत्य करने छगे; ॥६२॥ मेघ, ठुगन्धित खूनकी बढ़ी मोटी बूंढोसे सहित मस्तक वक्ष.स्थछ, भुजा 
तथा जड्डा आदि अवयवोकी वर्षा करने छगे ॥६१॥ जो हाथमे तलवार छिये थी जिसका शरीर 
भत्यन्त ऋर था, जिसके स्तन हिल रहे थे, जिसके ओठ अत्यन्त ढम्बे थे; जो नग्न थी, जिसकी 
हड्डियोका समूह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जिसकी फूटी ऑखे मांसखण्डके समान थी, जिसने 
नरमुण्डका सेहरा पहिन रक्खा था, जिसकी जीम ऊपरकी ओर उठकर छलाटका स्पर्श कर 
रही थी तथा जी मांस और रुधिरकी वर्षा कर रह्दी थी ऐसी डाकिती दिखाई देने छगी ॥६४- 
६४॥ जिनके मुख सिह तथा व्याप्रके समान थे, जिनके नेत्र तपे हुए छोह चक्रके सहश थे, जिनके 
हाथमें शूछ्ू बियमान थे, जो ओठको डश रहे थे, जितके छछाट भौहोंसे कुटिल थे, जिनकी 
आवाज अत्यन्त कठोर थी, त्था,जौ नृत्य कर रहे थे' ऐसे राज्सोंसे भरा हुआ बहॉका भूत 
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| थ 9. ई- हि हे हा 
१ सुमेश्पवते, मन्दिरे ख०, ज०, म०। २, निष्नलीलअसभ्रर्म, म० | ३५ मिल्दन्तमिव्र म० । 
४ आकाशम्‌ | ५ इवाशेष आडोकस्त्रासमाकुछ म० | ६, अमबलभूता।। ७, श्याल्या | 


एक्ोनचत्वारिशत्तम पव १ छरे 


विचेष्टितमिद व्यथ नाज्ञासिश महामुनी | तयोहि ज्ञानऊर्मान्तशुक्कूप्यानमय तदा ॥६८॥ 
तथाविध तमाछोक्य बृत्तान्त वरभीतिदम्‌ । सहत्य जानकी जृत्यमाश्लिष्यत्कम्पिनी पतिस्‌ ॥६६।।_ 
पद्मो जगाद ता देवि सा भैषी शुभमानसे | उपगशुद्य झुने पादौ तिष्ठ स्भयच्छिदौ ॥॥७०।॥। 
_इत्युक्ल्वा पादुयो' कान्‍्ता मुनेरासाद्य लाली । रूचमी वरकुमारेण साक सन्नाहमाश्रितः ॥७१।। 
सजलाबिव जीमूतो गर्जितो तौ महाप्रभो । 'निर्धासमिव मुश्चन्ती सम्मस्फालयता धनु" ॥॥७२॥ 
ततस्तो सम्भमी ज्ञावा रामनारायणाविति । क्षुरो वह्विप्रभामिख्यस्तिरोधानमुपेयिवान्‌ ॥७३॥ 
ज्योतिवरे गते तस्मिन्‌ समस्त तद्दिचेष्टितम्‌ । सपदि प्रय यात जात च विस नस ॥७४॥ 
प्रातिहायें छृते ताभ्यामिच्छुदूभ्या परम हितम्‌ । उत्पन्न केवलज्ञान सुनिपुञ्ञचयो क्षणात्‌ ॥७७।॥ 
चतुविधास्ततो देवा नानायानसमाश्रिता । समाजम्मु प्रशसन्तो सुद्ितास्तपस फलूम ॥७६॥ 
प्रणम्य विधिना तन्न कृत्वा फेवलपूजनम्‌ । रचिताध्लछयों देवा यथास्थानमुपाविशन्‌ ॥७७॥। 
केवलज्ञानसम्भूतिसमाक्ृष्सुरागमात्‌ । दोषादिनात्मको काकावभूता सेद्वर्जितो ॥७८॥ 
भूमियोचरिणो मर्त्यास्तथा विद्यामहाब॒ला । उपविष्ट यथायोग्य कृत्वा केवलिनो महम्‌ |।७६॥ 
प्रसक्षमानसों सद्य कृत्वा फेवलिपूजनम्‌ । प्रणम्य सीतया साक निविष्टी रामरूच्मणो ॥८०॥ 
अथ तत्वणसम्भूतपरमाहासनस्थितौं । ग्रणम्य साअ्लि पद्म. पत्नच्छेव॑ महामुनी ॥८१॥ 
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क्षोभको प्राप्त हो गया और पवतकी चट्टाने हिल उठी ॥8६-६७।॥ यह सब हो रहा था परन्तु 
उन महामुनियोको इस व्यथकी चेष्टाका कुछ भी भान नहीं था, उनका ज्ञानोत्पादक प्रयक्ष उस 
समय अन्तरज्नमे युक्त ध्यानमग्न था ॥६८।॥ अच्छे-अच्छे पुरुषोको भय उत्पन्न करनेवाला ऐसा 
वृत्तान्त देख सीता नृत्य छोड़ कॉपती हुई पतिसे छिपट गई ॥६६॥ तब रामने कहा कि हे देवि ! 
हे शुभ मानसे | भयभीत मत हो। सब प्रकारको भय दूर करनेवाले मुनियोके चरणोका आश्रय छे 
बैठ जाओ ॥७०॥ यह कहकर रामने सीताकों मुनिराजके चरणोके समीप बेठाया और स्वय 
लक्ष्मण कुमारके साथ, युद्धके छिए तेयार हो गये ॥७१॥ तदनन्तर सजल मेघके समान गरजने 
वाले एवं महा कान्तिके धारक राम लछक्ष्मणने अपने-अपने धनुष टझ्कोरे सो ऐसा जान पडा 
मानो वज्ञ ही छोड रहे हो ॥७५॥ तदनन्तर थे बलभद्र और नारायण हैं? ऐसा जानकर वह 
अग्तिप्रभ ढेव घबड़ाकर तिरोहित हो गया ॥७३॥ उस ज्योतिषी देवके चले जानेपर उसकी 
सबकी सब चेष्टाएँ तत्काछ विछीन हो गई और आकाश निमछ हो गया ।।७४॥ 


अथानन्तर परम हितकी इच्छा करनवाले राम-छदत्ष्मणके द्वारा प्रतिहारीका काये सम्पन्न 
होनेपर अथोत उपसर्ग दूर किये जानेपर दोनों मुनियोकी ज्षणभरमे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया 
॥७५॥ तदनम्तर नाना प्रंकारके वाहनोपर बैठे, हषसे भरे तथा तपके फछकी प्रशसा करते हुए 
चारो निकायके देव आ पहुँचे ॥७६॥ वहां विधिपूर्वक प्रणामकर तथा केवछज्ञानकी पूजाकर 
सब देव छोग हाथ जोड़े हुए यथास्थान बैठ गये ॥७»। उस समय केवलछज्ञानकी उत्पत्तिसे 
खिंचे हुए देवोका समागम होनेसे रात-दिन रूप कार भेदसे रहित हो गया अर्थात्‌ वहाँ रात 
दिनका व्यवहार समाप्त हो गया ॥७८॥ भूमिगोचरी मनुष्य तथा विद्यारूपी सहाबलूकों धारण 
करनेवाले विद्याधर-सभी छोग केवकछ्षियोकी पूजाकर यथायोग्य स्थानपर बैठ गये ॥७६॥ प्रसन्न 
चिनके धारक राम-रूब्मण भी सीताके साथ शीघ्र ही केबलियोकी पूजाकर यथास्थान 
बैठ गये ॥[८०॥ | 


अथानन्तर तत्लवण उत्पन्न हुए परमोत्तम सिंहासनों पर विराजमान केवलज्ञानी महा- 
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१, शानकर्म + इयनोत्पादिका क्रिया, अन्तः आश्यन्तरे इति टिप्पणी पुस्तके | २, इत्युक्था म०। 
१, वज़म्‌ | हे, ज्योतिर्वासम्‌ू म० ] ४. जात॑ म०, क० ।५ रात्रिदिवसरूपी | ६. एजाम। 


संकेनन्‍लकमन 


१८४ पञ्मपुराणे 


भगवन्‍न्तों कृतो नक्त केनाय वामुपद्रव । अथवा स्वस्थ युवयोरिद जात हित परस्‌ ॥८९॥ 
त्रिकालगोचर विश्व विदन्तावषि तौ समम्‌ । गिर यामृचतु (गिरायामचतु ) साम्यपरिणाममिती ऋमात्‌ 
नगर्या पद्मिनीनाम्नि राजा विजयपवत । गुणसस्योत्तमक्षेत्र भासिनी यस्य घारिणी ॥८४७॥ 
अम्ृतस्वरसज्ञोब्स्थ दूत शाखविशारद । राजऊुतव्यकुशछो छोकविद्‌ गुणवत्सछ ॥८५॥। 

उपयोगेति भार्यास्य द्वौ तस्त्रा कुक्तिसम्भवी । >डदितो मुदिताख्यश्र व्यवहारविशारदोी ॥॥८६॥। 

असौ दूतोअन्‍्यदा राज्ञा प्रहितो दूसकर्मणा । प्रवास सेवितु सक्त स्वामिरक्तमतिभ्देशम्‌ ॥८७॥। 
वसुभूति. सम तेन सखा तह्धक्तजीवित । निगतस्तस्रियासक्तिनिष्टो दुष्टेन चेतसा ॥८८।। 

सुप्र तमसिना हत्वा निषृत्तां नगरी * पुन । जनायावेदयत्तेन किछाह विनिवर्तित, ॥८९॥। 

उपयोगा जगादेव जहि मे तनयावपि । विश्रब्ध येत्र तिष्ठाव इति बध्चा निवेद्ितम ॥६०॥। 

त्वरित चोदितायासो वृत्तान्तो विनिषेदित, । सा हि तेन सम श्व9व्या * सबञ्भ ज्ञातवती पुरा ॥६१।। 
बाह्मण्या वसुभूतेश्र रतिकायसमीष्यया । कथित तत्तथाभूत परमाकुछचित्तया ॥8२॥ 

बभूच चोदितस्थापि सन्दिग्ध विदित्त पुरा । म्लुद्वितस्प च खड़डस्य दुशनात्‌ सफुटतां गतम्‌ ॥६२॥। 

ततो रोषपरीतेन हत सन्नुदितेन स । कुंद्धिजो स्लेच्छुता प्राप क्ररकर्मपरायण, ॥8६४॥। 
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मुनियोको नमस्कार कर रामने हाथ जोड़ इस प्रकार पूछा ॥८१॥ कि हे भगवन्‌ ! रात्रिके समय 
आप दोनो अथवा अपने ही ऊपर यह उपसगे किसने किया था और आप दोनोमे पररपर अति 
स्नेह किस कारण हुआ ? ॥८२॥ यद्यपि दोनो महामुनि त्रिकालविषयक समस्त पदार्थोको एक 
साथ जानते थे, तो भी साम्यपरिणामको प्राप्त हुए दोनो महामुनि दिव्य ध्वनिसे क्रमसे बोले 
॥5८३॥। उन्होंने कहा कि--- 
पश्मिती नामा नगरीमे राजा बिजयपबंत रहता था। शुणरूपी धान्यकी उत्पत्तिके लिए 
उत्तम क्षेत्रके समान उसकी धारिणी नामकी स्लरी थी ॥5४॥ राजा विजयपबंतके एक अमृतरवर 
नामका दूत था जो शाखज्ञानमे निपुण था, राजकतेंड्यमे कुशछ था, छोकव्यवहारका ज्ञाता 
तथा गुणोमे स्नेह करनेवाला था ॥८४५॥ उसकी उपय्रोगा नामकी सल्री थी और उसके 
उदरसे उत्पन्न हुए उदित तथा भुद्ित नामके दो पुत्र थे। ये दोनो ही पुत्र व्यवहारमे अत्यन्त 
कुशल थे ॥८६९॥ किसी समय राजाने अम्रतस्वरको दूत सम्बन्धी कार्यसे बाहर भेजा, मो स्वासीके 
कार्यमे अत्यन्त अनुरक्त बुद्धिको धारण करनेवाला अम्रृतस्वर प्रवासके लिए गया ||८७॥ उसके 
साथ उसीके भोजनसे जीवित रहनेवाछा बसुभूति नामका सित्र भी गया। वसुभूति अत्यन्त 
दुष्ट चित्त था तथा अम्रतस्वर की स्त्रीमे आसक्त था ||८८॥ वह सोते हुए अम्नतरवरकों तलछवारसे 
मारकर नगरीसे वापिस छोट आया और आकर उसने छोगोको बताया कि अमृतस्वरने मुझे 
छोटा दिया है ॥८६॥ अमृतस्वरकी स्त्री उपयोगाने वसुभूतिसे कहा कि हसारे दोनो पृत्नोको भी 
मार डाछो जिससे फिर हम दोनों मिश्रिन्ततासे रह सकेंगे | सासका यह कहना उसकी बहूने 
जान लिया इसलिए उसने यह सब समाचार शीघ्र ही उद्तिके रिए बता दिया, यथार्थमे बह बहू 
'सासका वसुभूतिके साथ संगम है? यह पहलेसे जानती थी ॥६०-६१॥ बसुभूतिकी खास स्त्री 
उसकी इस रतिक्रियासे सदा ईष्यों रखती थी तथा उसका चित्त अत्यन्त व्याकुछ रहता था 
इसलिए उसने यह समाचार उद्ित की स्त्रीसे कहा था ॥६२॥ डद्ित्िको भी पहलेसे कुछ-कुछ 
' स्न्देह् था और सुदित भी इस बातको पहलेसे जानता था फ़िर वसुमूतिके पास तलवार वेखनेसे 
सब बात स्पष्ट हो गई ॥£शाो तदन॒न्तर क्रोधसे युक्त होकर उद्तिने उसे मार डाछा जिससे 
क्रकमसे तत्पर रहनेवाला वह कुल्नाह्मण स्लेच्छपर्यायको प्राप्त हुआ ॥६०॥ | 
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अन्यदा प्रथित ज्षोण्या गणेशो मतिव्धन । विहरन्‌ पत्मिनी ग्राप श्रमणः सुमहातपा ॥&७॥ 

अनुद्धरेति विख्याता धम्यध्यानपरायणा । महत्तरा तदा चासीदार्यिका गणपालिनी ॥8६॥ 

वसनन्‍्ततिलका मिख्ये तत्रोद्याने सुसुन्दरे | सट्ठेल सहितस्तस्थो चतुर्सेदेन सद्भुवि ॥8७॥। 

अथोद्यानस्य सम्भ्रान्ता पाला ऊफिड्रा भुशम्‌ । नूप व्यज्ञापयन्नेव भूमिविन्यस्तपाणय' ॥॥8०८॥) 

अग्रतो रगुरव्युमअ शादल पृष्ठतो नुप | बद्‌ क शरण यामो नाशो न सवथोदित' ॥६ 8।। 

भद्गा कि किमिति ब्रथेत्युक्ता नूपतिनागदन्‌ । नाथोद्यानभ्ुव प्राप्य श्रमणानां गण स्थित* ॥१००॥। 

यदथेन वारयामोह््त शाप भ्रुवमवाप्नुम । न चेत्ते जायते कोप इति न सहझूटो महान्‌ ॥॥१०१॥ 

कल्पोद्यानसमच्छायसुच्यान ते प्रसादत. । नरेन्द्रकृतमस्माभिरश्रवेश्य पृथरजने ॥१०२॥। 

नेव वारयितु शक््यास्तपस्तेजोतिदुर्गसमा । त्रिदशेरपि दिग्वल्ला किम्रुतास्माइशीजने ॥१०३॥ 

मा भेष्ट ततो राजा छृत्वा किह्नरसान्त्वनम्‌ । उद्यान प्रस्थितो युक्तो विस्मयेनातिभूरिणा ॥१०४॥ 

ऋडद्धया च परया युक्तो वन्दिनि कृतनिस्वन । उद्यानभुवमासीदत्‌ प्रतापत्रकट' छ्षिती4द ॥१०७।। 

ददश च महाभागान्‌ वनरेणुससुज्षितान्‌ । सुक्तियोग्यक्रियायुक्तान्‌ प्रशान्तहदयान्‌ मुनीन्‌ ॥१०६॥ 

प्रतिमावस्थितान्‌ काश्नित्‌ प्ररूम्बितभुजद॒यान्‌ । षष्ठाष्टमा दिभिस्तीनेरुपवासैर्विशोषितान्‌ ॥१०७॥॥ 

अथानन्तर किसी समय मुनिसंघके रवामी सतिवर्धन नामक महातपरवी आचाय प्रथिवी 
पर विहार करते हुए पद्मिनी नगरी आये ॥६५॥ उसी समय धमध्यानमे तत्पर रहनेवाली, अति- 
शय श्रेष्ठ और आर्थिकाओके सघकी रक्षा करनेवाली अनुद्धरा मामकी गणिनी भी विद्यमान 
थीं ॥६६॥ चतुर्विध संघसे सहित मतिव्धन आचाये वहाँ आकर उत्तम भूमिसे युक्त चसन्त- 
तिछक नामक उद्यानमे ठहर गये ।|६७॥ तदनन्तर उद्यानकी रक्षा करनेवाले क्रिक्लर अत्यन्त व्यग्र 
हो राजाके पास पहुँचे' और प्रथ्वी पर हाथ रखकर इस प्रकार प्राथना करने छगे कि हे नाथ ! 
आगे तो बडी ऊँची ढाल चट्टान है और पीछे व्याप्र है. बताइये हम किसकी शरणमे जावे | 
हमारा तो सब प्रकारसे विनाश उपस्थित हुआ है ॥६८-६६॥ “भले आदमियों ! क्‍या ? क्‍या १, 
क्या कह रहे हो? इस प्रकार राजाके कहने पर किट्डुरोने कहा कि है नाथ | मुनियोंका एक सघ उद्यानकी 
भूमिमे आकर ठहर गया है ॥१००॥ यदि इस संघको हम मना करते हैं तो निश्चित ही शापको 
प्राप्त होते है और यदि नहीं मना करते हैं तो आपको क्रोध उत्पन्न होता है, इस प्रकार हम छोगो 
पर बडा सकट आ पडा है |१०९॥ हे राजन! आपके प्रसादसे हम छोगोने वह खद्यान कल्प- 
वृक्षोके उद्यानके समान बना रक्‍्खा है, उसमे साधारण-पामर मनुष्य प्रवेश नही कर सकते ॥१०२५॥ 
जो तपके तेजसे अत्यन्त दुर्गेम है ऐसे निम्नन्थ मुनियोकों देव भी रोकनेमे सम नहीं है फिर 
हमारे जसे मनुष्योकी बात ही कया है ? ॥१०३॥ 
तदनन्तर भयभीत मत होओ? इस प्रकार किह्करोको सान्त्वना देकर बहुत भारी आश्रयंसे 

युक्त हुआ राजा उद्यानकी ओर चढ़ा ॥१०४॥ जो बहुत भारी सम्पदासे युक्त था, बन्दीजन 
जिसकी स्तुति करते जाते थे, तथा जो अतिशय प्रतापी था, ऐसा राजा चलकर उद्यानभूमिमें 
पहुँचा ॥१०५॥ वहाँ जाकर उसने महाभाग्यवान्‌ मुनियोके ढशंन किय्रे । वे मुनि बनकी धूलिसे 
व्याप्त थे; मुक्तिके योग्य क्रियाओमें तत्पर थे तथा अत्यन्त प्रशान्त चित्त थे ॥।१०६॥ उनमेसे 
कितने ही मुनि दोनो ध्रुजाओको नीचे की ओर छटका कर प्रतिमाक्े समान अवस्थित थे, तथा 
वेछा-तेछा आदि कठिन उपवासोसे उनके शरीर शुष्क हो रहे थे ॥१०७॥ कितने ही स्वा- 
ध्यायमें तत्पर हो अमरोंके समान मधुरध्वनिसे गुनगुना रहे थे ओर कितने ही स्वाध्यायमें 
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१. बतेत्युक्ला हृपतिनागद म० | २. पामरबनैः | प्रधुस्तने, (!) म०। 
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स्वाभ्यायनिरतानन्यान्‌ पड़ प्रिमघुरध्वनी न | तन्निवेशितचे तस्कफान्‌ पाणिपाइसमाहितान्‌ ।॥१०८॥। 
अवलोक्य झुनीनित्थ भग्नगर्वाहुरोडभवत्‌ । अवतीर्य गजादू भावी ननाम जयपवत ॥१०8॥ 
क्रमेण प्रणमन साधनाचा्य समुपागत । प्रणम्य पादयोरूचे भोगे सद्चुद्धिमुह॒हन्‌ ॥११०।॥। 
नरप्रधानदी पिस्ते प्रथेय शुभरूच्षणा | लथा कथ न ते भोगा रता पादतलस्थिता ॥१११॥ 

जगाद मुनिमुख्यस्त का ते सतिरिय तनो | स्थास्नुतासड्डताडीका ससारपरिवर्थिनी ॥११२॥ 
करिबालकफर्णा-्तचपर ननु जीवितम्‌ । मालुष्यक च कदलीसारखाम्य विभव्यंद ॥१११३॥ 
स्वप्नप्रतिममैश्व्य सक्त च सह बान्धवे । इति ज्ञात्वा रति, कात्र चिन्त्यमानातिदु खढ़े ॥३१४॥ 
नरकप्रतिमे घोरे दुर्गन्‍्धे कृमिसछुले । रक्तश्लेष्मादिसरसि प्भूताशुचिकढ्से ॥३१७॥ 

उपितोड्नेकशो जीवो गर्भवासे5तिसडटे । तथा न शड्जते मोहमहाध्वान्तसमाबृत ॥११६॥ 
घिगव्यन्ताशुचि देह सर्वां शुभनिवानकम्‌ । क्षणनश्वरसत्राण कृतत्न सोहपूरितम्‌ ॥११७॥ 
स्नसाजाककस श्लिष्टमतिच्छातत्वगाबुतम्‌ । अनेफरोग विहंत जरागमजुगुप्सितम्‌ ॥१ १ ८।। 
एचधर्मिणि देहेडस्मन ये कुबन्ति जना छतिम्‌ । तेभ्यश्रेतन्यमुक्तेभ्य स्वस्ति सञ्जायते कथम्‌ ॥११६॥ 
शरीरिसाथ एतस्मिन परलोकप्रवासिनि | म्रुष्गन्त प्रशभ लोक तिष्ठन्तीन्द्रियदस्यतव ।॥॥१२०॥ 
रमते जीवनूपति कुमतिप्रमदाद्ृत । अवस्कन्वेन झत्युस्त कदययितुमिच्छुति ॥१२१॥ 
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चित्त छगाकर प्मासनसे विराजमान थे ॥९०८॥ इस प्रकारके मुनियोकों देख कर राजाका 
गर्षेरूपी अद्युर भग्न हो गया तथा उसने हाथीसे नीचे उत्तर कर मुनियोकों नमस्कार किया | 
राजाका नाम विजयपवत था ॥१०६॥ भोगोमे समीचीन बुद्धिकों धारण करनेवाला राजा 
क्रम-क्रमसे सब मुनियोको नमस्कार करता हुआ आवचायके पास पहुँचा और उनके चरणोमे 
प्रणाम कर इस प्रकार बोला कि हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी शुभ छक्षगोसे युक्त जैसी दीप्ति है वैसे भोग 
आपके 'चरणतलमे स्थित क्यो नहीं है? ॥११०-१११॥। आचायने उत्तर दिया कि तेरे शरीरमे 
यह क्या बुद्धि है ? देरी बह बुद्धि शरीरको स्थिर समभनेबाछी है सो भूठी हे और ससारको 
बढानेवाली है ॥११२॥ निश्चयसे यह जीवन हस्तिशिशुके कानोके समान चम्वल है तथा मनुष्यका 
यह जीतव्य केलेके सारकी सहशता धारण करता है ॥१११॥ यह ऐश्वरय और बन्धुजनोका 
समागम स्वप्नके समाच है, ऐसा जानकर इनमे क्‍या रति करना है? इन ऐश्वय आदिका ज्यो-ज्यो 
विचार करो स्यो-त्यो ये अत्य'त दु खदायी ही मालूम होते है ॥११७॥ जो नरकके समान है, 
अत्यन्त भयद्लुर है, दुगन्धिसे भरा है, कीडोसे युक्त है, रक्त तथा कफ आदिका मानो सरोवर 
है, जहाँ अत्यन्त अशुचि पदार्थोकी कीच मच रही है तथा जो अत्यन्त सकीण है ऐसे गर्भमे 
इस जीवने अनेको बार निवास किया है; फिर भी महामोहरूपी अन्धकारसे आबृत हुआ यह 
प्राणी उससे भयभीत नहीं होता ॥११४-११६॥ जो सब प्रकारके अशुचि पदार्थोंका भाण्डार है, 
क्षण भरमे नष्ट हो जानेवाढा है; जिसकी कोई रक्ता नहीं कर सकता; जो क्ृतध्न है, मोहसे पूरित 
है, नसो के समूहसे वेड्टित है, अत्यन्त पतली चमेसे घिरा है, अनेक रोगोसे खण्डित है, और 
बुढ्ापाके आगमनसे निन्दित है, ऐसे इस शरीरकों घिक्कार है ॥११७-११८॥ जो मनुष्य, ऐसे 
शरीस्मे घेय धारण करते है, चैतन्य अर्थात्‌ विचाराबिचारकी शक्तिसे रहित उन भनुष्योका 
कल्याण कैसे हो सकता है' ? |११६॥ यह आत्मारूुपी बनजारा परछोकके लिए प्रस्थान कर 
रहा है, सों छोमोंकोी जबरदरती लूटनेवाले ये इन्द्रियकपी चीर उसे रोक कर बैठे है ॥१२०॥ 
यह जीवरूपी राजा कुबुद्धि रूपी खीसे घिरकर क्रीड़ा कर रहा है और मृत्यु गसे अचानक ही 
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१. अ्रमरमधुरूचनीन | स्वनानू खं०, म० | २ रुग्ठ म० | ३, समुपाग्त म० | ४-५ ऐेश्यर्य १० | 
५, क्वात्र म०। ६, सता शुम-म० | ७, विहित म०, ख० | ८, मुष््तः म०, ज० | 8, अबस्कन्वेस म० | 
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मनो विपयमा्गंघु मत्तद्विरदविश्रमस । बेराग्यवलिना शक्य रोदूवु ज्ञानाडुशशिता ॥१२२॥। 
परखाोरूपसस्येपु बिश्राणा लोभमुत्तमम्‌ । अमी हृपीकतुरगा धृतमोहमहाजवा ॥।३२३॥। 
शराररथमुन्मुक्ा पातयन्ति कृवत्म॑तु | चित्तप्रग्रहसत्यन्त योग्य कुरुत तद्दढम्‌ ।॥१२४।। 

नमस्यत जिन भक्‍्त्या स्मरतानाग्त तथा । ससारलागर य्रेन समुत्तरत निश्चित ।|१२७॥। 
मोहारिकण्टक हित्वा तप सयमहेतिभि । लोकाग्रनगर ग्राप्य राज्य कुशत निर्भया ॥॥१२६॥ 

जैन व्याकरण भुत्वा सुधीविजयपर्वत । त्यक्वा विपुलमैश्चर्ण बभूव मुनिषुद्ठद ॥१२७॥ 

तावपि आतरोौ तस्मिन्‌ श्रुत्वा भक्‍त्या जिनश्र तिम्‌ । प्रत्नज्य सुतपोभारों सब्नताबाटतुमहीम्‌ ॥१९८॥ 
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सम्मेद च ब्रजन्तों ताविष्टनिर्वाणवन्दनों । कथश्विन्मार्गतो भ्रष्टावरण्यानी समाश्रितौ ॥१२६॥ 
वसुभूतिचरेणाथ रौद्म्लेच्छेन वीजषितौ । अतिक्रद्धेन चाहुती गिराक्रोशकठोरया ॥|१३०।। 
जिधासन्त तमालोक्य ज्यायान्मुदितमबजीत्‌ । मा सेपी्ञ्रांतर्य त्य समावान समाश्रय ।॥१३१॥ 
स्लेच्छो5य हन्तुमुचुक्तो दश्यते नो दुराकृति । चिराभ्याससम्रद्धाया ज्ञान्तेरथ विनिश्चय ॥१३२॥ 
प्रत्युवाच ख॒ त भीति का नो जिनवचस्थयो । नून मूढ तयास्मामिरप्थय प्रापितों बधम्‌ ॥१३३॥ 
एवं तो विहिताछापौ सविचार समाश्रितौ । प्रत्याख्यान शरीराढे प्रतिमायोगसागतों ॥३३४॥ 
समीपता च सम्भप्राप्तोी स्लेच्छी हन्तु समुग्त । आलोक्य देवयोगेन रौनेशेन निवारित, ॥१४७॥ 

- राम पम्नच्छ तेनेती व्यापादयितुमीष्सितों । सेनाविपेन निर्सक्ती रक्षितौ केन हेठुना ॥१३६॥ _ 
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दु खी करना चाहती है ॥१२१॥ विपयोक्रे मार्गमे मदोन्सत्त हाथीके समान दौड़ता हुआ यह 
सन ज्षानरूपी अद्डुशकों धारण करनेवाले वैराग्यहपी बलवबान्‌ पुरुपके द्वारा ही रोका जा सकता 
है ॥१२२॥ जो शरीररूपी धान्यमे उत्तम छोभको घारण कर रहे है तथा जो महा मोहरूपी वेग 
को धारणकर लम्बी चौकडी भर रहे है ऐसे ये इन्द्रियरूपी घोड़े शरीररूपी रथको कुमार्गमे गिरा 
देते है,,सलिए मन रूपी छगामको अत्य-त दृढ़ करो॥१२३-१२७॥ भक्तिपुचक जिनेन्द्र भगवानको 
नमस्कार करो और निरन्तर उन्हीका स्मरण करो जिससे निश्चय पूबेंक ससार-सागरकों पार कर 
सको ॥१२४॥ तप और सयमरूपी शश्ञोके द्वारा मोहशत्रुरूपी कटकको नष्टकर मोच्षरूपी नगरको 
प्राप्त करो तथा निभय होकर वहॉँका राज्य करो॥ १९६॥ इस प्रकार जैनाचार्यका व्याख्यान सुनकर 
उत्तम बुद्धिकों धारण करनेबाछा राजा विजयपर्बत विशाल वैभवका परित्याग कर श्रेष्ठ मुनि हो 
गया ॥१२७॥ 

दूतके पुत्र दोनों भाई उदित और मुद्ति भक्तिपूवक जिनबाणी सुनकर दीक्षित हो गये 
और उत्तम तपको धारण करते हुए एक साथ प्रूथिवी पर विहार करने छगे।॥।?२८॥ निर्वाण 
क्षेत्रकी वन्दनाकी अभिलाषा रखते हुए वे सम्मेदाचलछको जा रहे थे, सो किसी तरह मार्ग भूलकर 
एक सहाअटबीसे जा पहुँचे ॥(२६॥ चसुभूतिका जीव मरकर उसी अटथीमे पुष्टम्लेच्छ हुआ 
था, सो उसने देखते ही अत्यन्त क्रुद्ध होकर कठोर वाणीसे उन्हें बुछाया ॥१३०॥ उसे सारनेके 
छिए उत्सुक देख बड़े भाई जद्तिने मुद्तसे कहा कि हे भाई | भयभीत मत हो, इस समय 
समाधि धारण करो, चित्त स्थिर करो ॥१३१॥॥ दुष्ट आकहृतिको धारण करनेवाह्वा यह स्‍्लेच्छ 
हम दोनोको मारनेके छिए तत्पर दिखाई देता है सो हम छोगोने चिरकालके अभ्याससे जिस 
कज्षमाकों समृद्ध बनाया है आज उसकी परीक्षाका अवसर है ॥११श॥ मुदितने बड़े भाईकों 
उत्तर दिया कि जिनेन्द्र भगवानके वच॑नोमें स्थिर रहनेवाढे हम छोगोकों भय किस बातका 
है ! निश्चयसे हम छोगोने भी इसका वध किया होगा ॥१शशा इस प्रकार चातौछाप करते हुए 
दोनो भाई विचार पूषक खड़े हो गये और शरीर आदिसे ममता छो ढ़ प्रतिमा योगको प्राप्त हुए 
॥१३४॥ तद्नन्तर मारनेकी इच्छा रखता हुआ वह भोकछ उनके पास आया परन्तु दैवयोगसे 
_भीढोके सेनापतिने उसे देख लिया जिसे मना कर दिया ॥१३४।॥ यह सुन, रामने केवछीसे पूछा 
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केव स्यास्थात्‌ समुद्भूता भारतीति भवान्तरे । सुरप कषकश्चास्ता यक्षस्थाने सहोदरो ॥१श०॥ 
लुब्धकेनाहतो जीव शकुन्तिआममन्यद। । ताभ्या कारुण्ययुक्ताभ्या दुत्वा मूल्य विमोचित ॥१३८॥ 
ततो5सौ शक्ुनो झत्वा बभूव म्लेच्छुभूपति | सुरप कर्षकश्नेताबुदितों मुदितिस्तथा ॥१३९॥ 
पक्षी भवन्नसौ यस्मादेता+भया रक्षित पुरा । तस्मात्‌ सेनापतिभूयो ररक्षासाविमों सुनी ॥१४०॥ 
लछुब्धको जीवमोक्षेण बसुभू विद्विजोत्तम । सज्ञातो कमंयोगेन मलुष्यभवमुत्तमम्र ॥ १४१॥ 

यद्यथा निर्मित पू तथोग्य जायतेधुना । ससारवाससक्ताना जीवाना गतिरीदशी ॥१४१॥ 
किमसधीतेरिहानथंग्रन्थेरीशनसादिसि' । एकमेव हि कर्तव्य सुकृत सुखकारणम्‌ ॥१४३॥ 

नि खताबुपसर्गात्तो सुनी कर्मानुभावत । निर्वाणसदुन प्राप्तावकार्श जिनवन्दनाम्‌ ॥१४४॥ 

एवं तौ चारुघामानि प्रयेव्य समय विरस्‌ । रत्नत्रय समाराध्य झूत्वा स्वगंमुपागतौ ।|१४७५।। 
निन्द्योनिषु पयव्य वसुभूति सुकृच्छुत. । मनुष्यत्व समासाथ तापसब्बतमाश्रित, ॥१४६॥ 
कृत्वा बाऊतप कष्ट कालूघमेंण सब्नतः । भग्निकेतुरिति ख्यात करो ज्योति सुरोडभवत्‌ ॥१४७॥ 
तथार्ति भरवक्षेत्रे नाम्नारिष्टमहापुरम्‌ । प्रियन्नत इति ख्यात पुरुभोगोअन्न पार्थिव, ॥१४८॥। 
महा देष्यावुभे तस्य योषिद्गुणसमन्विते । काश्चनाभा प्रसिद्धेका पद्मावत्यपरोदिता ॥॥३४६॥ 
च्युतो तो सुन्द्रो नाकाजातों पद्मावतीसुतो । नाग्ना रनरथोअ्न्यश्च विचिन्रर थसजझ्क ॥१५०॥ 
उत्पन्न' कनकाभाया ज्योतिदेव- परिच्युत । अजुन्धर इति ख्याति गुणस्ते चावरनिं गता ॥३५१॥ 
राज्य पुत्रेषु निश्चिप्य पड़द्नानि जिनालये | कृतललेखनः सम्यक्‌ स्वग यात॒ प्रियन्नत ॥१५२॥ 
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कि भीछ इन्हें क्यो मारना चाहता था औरसेनापतिने किस कारणसे छुड़ा कर इनकी रक्षा को 
॥१३६॥ तब केबली भगवानके मुखसे इस श्रकारकी दिव्यध्वनि प्रकट हुई कि भवान्तरसे 
यक्षस्थान नामक नगरमे सुरप और कषक नामके दो भाई रहते थे ॥१३७।॥ एक दिन एक शिकारी 
किसी पक्तीको पकड़ कर उस गॉँवमे छे आया सो दयासे युक्त होकर सुश्प और कषकने मूल्य 
देकर उसे छुड़ा दिया ॥१३८॥ तदनन्तर वह पक्षी सर कर स्लेच्छु राजा हुआ और सुरप तथा 
कषक सर कर उदित तथा मुद्ति हुए ॥१३६॥ चूँकि पक्षी अवस्थामे इन दोनोने पहले इसको रक्षा 
की थी इसलिए पतक्षीने भी सेनापति होकर इन दोनो मुनियोकी रक्षा की ॥१४०॥ शिकारीका 
जीव मर कर कर्मयोगसे उत्तम मनुष्य पयोय पाकर वसुभूति नामका ज्राह्मण हुआ ॥१४१॥ यह 
जीव पूष भवमे जैसा करता है' इस भवमे उसके अनुरूप ही उत्पन्न होता है'। ससारी प्राणियोकी 
ऐसी ही दशा है' ॥१४२॥ यहाँ निरथंक शुक्रादि निर्मित शाख्रोके पढ़नेसे कया होता है ? सुखके 
कारणभूत एक पुण्यका ही सचय करना चाहिए ॥१४३॥ पुण्यके प्रभावसे उपसगंसे निकले हुए 
दोनी मुनियोने निवाण क्षेत्र--सम्मेदाचलछ पहुँच कर जिन-बन्दना की ॥१४४॥ इस प्रकार अनेक 
उन्तमोत्तम स्थानोमे भ्रमण कर तथा चिरकाल तक रक्नत्रयकी आराधना कर मर कर दोनो मुनि 
स्वर्ग गये ॥१४५॥ और वसुभूति अनेक ख़ोटी योनियोसे भ्रमण कर बड़ी कठिनाईसे मनुष्यभव 
को प्राप्त हुआ, सो वहाँ उसने तापसके ब्रत धारण किये ॥१४६॥ तदनन्तर दु खदाय्री बालू तप 
कर वह मरा और अग्निकेतु नामका दुष्ट ज्योतिषी देव हुआ ॥१४७॥ 

तदननन्‍तर इसी भरतक्षेत्रमे एक अरिष्टपुर नामा नगर है जहाँ प्रियत्रत नामका महाभोगवान 
राजा राज्य करता था ॥१४८॥ उसकी स्त्रियोके गुणोसे सहित दो महादेवियाँ थी एक काञ्वनाभा 
और दूसरी पद्मावती ॥१४६॥ डद्ति और मुद्ितिके जीव स्वगेंसे' चयकर रानी पद्मावतीके रत्लरथ 
और विचिन्नरथ नामके सुन्दर पुत्र हुए ॥१४०॥ बस्चुभूतिका जीव जो ज्यौतिषी देव हुआ था 
बह प्रियत्रत राजाकी दूसरी भद्दादेवी काग्बनाभाके अनुन्धर नामका पुत्र हुआ। प्रृथित्री पर 
आये हुए तीनों पुत्र अपने गुणोसे प्रसिद्धिकों प्राप्त हुए ॥१४१॥ राज्ञा प्रियत्रत पुत्नोंफे ऊपर राज्य 
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राज्ञोअ्यस्य सुता नाम्ना श्रीप्रभा श्रीप्रमेब सा । छब्धा रत्नरथेनेष्टा कनकाभाड्जेन च ॥१५३।। 
लब्धा रत्नरथेनेषा ततो द्वेषप्ुपागत । अनुन्धरो महीं तस्य विनाशयितुमुद्यत ॥१५४॥ 

ततो रव्नरथेनासो विचित्रस्यन्दनेन च । निर्जित्य समरे पद्च दण्डान्‌ प्राप्य निराकृत ॥4५७॥ 
खलीकारात्तत पूवजन्मवैराच कोपत । जटावल्कलूघारी स तापसो5मूद्‌ बिषाइप्रिवत्‌ ॥१०६॥ 
भुक्‍्त्वा राज्य चिर काल सोदरो तु प्रबोधिनौ । प्रत्रज्य सुतप क्ृत्वा संवगलोकमुपागतों ॥॥१५७॥। 
तो महानेजसों तत्न सुख प्राप्य सुरोचितम्‌ । च्युतों सिद्धाथनगरे क्षेमद्टरमहीभ्वत ॥$७८॥ 
उत्पन्नी विमलकाख्याया महदेव्या सुसुन्दरो। देशभूषण इत्याद्यो द्वितीय कुछमूपण ॥१०४8॥ 
विद्याजनोचितौ तो च क्रीडन्तौ तिष्ठतो ग्रहे | नाम्ना सागरघोषश्व विद्वान आम्यन्नुपागत ॥१६०॥ 
राज्ञा च सगृहीतसय तस्य पाश्चेखिका करा । शिक्षितों ताबुदारेण विनयेन समन्वितों ॥१६१॥ 
'स्वजन नैव तौ कश्चिजञानीतस्तद्गतात्मकौ । कतंब्य हि तयो सर्व विद्याशालागत तदा ॥१६२॥ 
उपाध्यायेन चानीतो सुचिरातु पितुरन्तिकम्‌ | दृष्ठा योग्यो नरेन्द्रेण यथाऊाम स पूजित ॥१६३॥ 
आवयथो किल दाराथ पित्रा सामन्तकन्यका । आतायिता इति श्रोत्रपश्र वार्ता तयोगंता ॥१६४॥ 
ततस्तो परया युत्या वाह्याली गन्तुसुच्ती | वातायनस्थिता कन्या पुरशोभासपश्यताम्‌ ॥३६७॥। 
तत्सज्ञमाथमन्योन्‍्य मानसे5कुरुता वधम्‌ | ततश्र वन्दिनों वक्‍त्रादिति शब्द समुत्यित ॥१६६॥। 
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छोड़ जिनालयमे छह दिनकी उत्तम सललेखना धारण कर सर्वे गया ॥१०२॥। अथानन्तर एक 
राजाकी पुत्री श्रीप्रभा जो कि यथाथमे श्रीप्रभा अर्थात्‌ छक्ष्मीके समान प्रभाकी धारक थी, रत्नरथने 
उससे व्याह करलछिया । इसी पुत्नीकों काग्चनाभाका पुत्र अनुन्धर भी चाहता था। वह ह्रष रखकर 
उसकी भूमिकों उजाड़ करनेके छिए उद्यत हो गया ॥१४५३-१४४॥ तब रह्लरथ और विचित्ररथने 
उसे थुद्धमे जीत कर तथा पॉच प्रकारके दण्ड देकर देशसे निकाछ दिया ॥१४४॥ अनुन्धर इस 
अपमान से तथा पूर्बेभव सम्बन्धी बैरसे कृपित होकर जटा और बल्कलछकों धारण करनेवाला 
विषवृत्षके समान तापसी हो गया ॥१५६॥ 

इधर रह्लरथ ओर विचित्ररथ दोनों भाई चिरकाछ तक राज्य भोगकर प्रबोधको प्राप्त हुए 
सो दीक्षा ले उत्तम तप धारण कर रबग लोकमे उत्पन्न हुए ॥१४७॥ महातेजको धारण करनेवाले 
दोनो भाई वहाँ देवोके योग्य उत्तम सुख भोगकर वहॉसे च्युत हुए और सिद्धार्थ नगरके राजा 
क्षेमहुरकी विमछा नामक महादेवीके दो सुन्दर पुत्र हुए। प्रथम पुत्रका नाम देशभूषण और 
दूसरे पुत्॒का नाम कुछभूषण था ॥१४८-१४६॥ विद्या उपाजन करनेकी योग्य अवस्थामे वर्तमान 
दोनो भाई घर पर क्रीडा करते रहते थे । एक दिन भ्रमण करता हुआ एक सागरसेन नामका 
महाविद्वान्‌ वहाँ आया, सो राजाने उसे रख छिया। उत्कृष्ट विनयसे युक्त दोनों भाइयोने उस 
विद्वानके पास समस्त कछाएं सीखी ॥१६०-१६१॥ दोनो पुत्रोंका विद्यामे इतना चित्त छृगा कि 
वे अपने परिवारके छोगोकों भी नहीं जानते थे । यथाथमे उनका सम्पूण चित्त विद्या और 
विद्याल्यमे ही छगा रहता था ॥१६२॥ उपाध्याय चिर काछके बाद पुत्रोको निपुण बनाकर पिताके 
पास के गया सो पिताने पुत्रोकों योग्य देख उपाध्यायका यथायोग्य सनन्‍्मान किया ॥१६३॥ 
तदनन्तर पिताने हम दोनोके विवाहके लिए राजा कन्याएँ बुछवाई है. यह समाचार उनके 
कणमाग तक पहुँचा ॥१६७॥ 

तदनम्तर परम कान्तिसे युक्त दोनों भाई एक दिन नगरके बाहर जानेके छिए उद्यत हुए 
सो उन्होंने मरोखेमे बेठी नगरक्की शोभा स्वरूप एक कन्या देखी ॥१६५॥ उस कत्याका समागम 
प्राप्त करनेके छिए दोनों ही भाइयोने अपने मनसे परस्पर एक दूसरेके बंध करनेका विचार किया। 
तद्नन्तर वन्दीके मुखसे उसी समय यह शब्द निकला ॥१६६॥। कि विमछा देवीके साथ वह 


'विल्मक-नकनननना.. क्‍कनय, 





१, स्वजनेनेव म० | २. विद्याशीरागत ब० | विद्याशाकूगत म० | 
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साक विमलूया देव्या श्रीमान्‌ क्षेमझ्रों नूप ।चिर जयति यस्येताी तनयो ब्रिदशोपमा ॥१९७॥। 

वातायनस्थितैषापि कन्‍्यक्रा कमलोत्सवा । जयति अआ्रातरावेतों यस्याश्रा रुग्रणोत्कटी ॥१६८॥ 

ततस्ता तढ्विरों ज्ञावा सोदरैपावयारिति । वेराग्य परम प्राप्तात्रिति चिस्तामुपागतों ॥१६६९।॥ 

विगृधिगूधिगिदमत्यन्त पापसस्माभिरीहितम । अहो सोहस्य दारुण्य सोदरा येन काक्षिता ॥१७०॥। 

चिन्तयित्वा प्रमादेन दु ग्वसस्साकसीदशस्‌ | कुबन्ति ये सदा काय तेपा त्वत्यन्तयाहसम्‌ ॥३७१॥ 

असारोध्यमहो5 यन्‍्त सखारो दु खपूरित । तत्र नामेहशा भावा जायन्ते पापकमणाम्‌ ॥३७२॥ 

कुतोड्प्यपुण्यत चित्र चेतनो नरक बचचेत । सम्पराप्य बोधसस्मासि सदवृत्तश्रित्रमुत्तमम्‌ ११७३॥ 

इति सब्निन्त्य सन्त्यय्य सातर दु खमृच्छिताम्‌ । स्नेहाकुक च पितर दीक्षा देग्वाससी स्रितौ ॥१७४७॥ 

नभोविदरणी लडिव प्राप्य तो सुतपोन्‍्ननो | आहिपाता ज॑गन्नानाजिनतीर्थाभिपू जितस्‌ ॥१७७॥ 

क्षेमइरनरेशस्तु तच्छोकानछ॒दीपित । थुगपत्सकल त्यफ्त्वा5:हार पम्ध्वमागत ॥१७६॥ 

भवादारभ्य पूतरोक्तात स एवं हि पितावयो । तेन नो प्रति बाब्सल्य तम्य नित्यमनुत्तमम्‌ ॥१७७॥ 

गरुडाधिपतिश्रारों जात ख्याता मरत्वत । सुन्दरोद्भुतविक्रान्तो महालोचनसज्ञक ॥१७८॥ 

छुड्थ स्वासनकस्पेन प्रयुध्यावविमूजित । जागतोथ्य स्थितों भाति व्यन्तरामरससणि ॥१७६४९॥ 

अनुन्धरस्तु विहरस्तापसाचारतत्पर. । कोमुदीनगरी यात शिष्यसडघेन वेशित ॥१८०॥ 

नरेश, सुमुख्बस्तत्र रतवत्यस्थ भामिनी । कानन्‍्ता शतप्रवानत्व ग्राप्ता परमसुन्दरी ॥१८१॥ 
राजा क्षेमड्डर सदा जयवन्त रहे जिसके कि देवोके समान ये दो पुत्र है ॥१६७॥ तथा भरेखेमे 
बंटी यह कमलछोत्सवा नामकी कन्या भी धन्य है जिसके कि सुन्दर गुणोसे उत्कट ये दो भाई 
है ।१६८॥ तदनन्तर वन्दीके कहनेसे 'यह हमारी बहिन है? ऐसा जानकर परम वैराग्यको प्राप्त 
हुए दोनों भाई इस प्रकार विचार करने छगे कि ॥१६६॥ अहो | हम लछोगोके द्वारा इच्छित इस 
भारी पापको घिककार है, धिक्कार है, धिक्कार है । अहो ! मोहकी दारुणता देखो कि जिससे हमने 
बहिन ही की इच्छा की ॥१७०॥ हम छोग तो प्रमादसे ही ऐसा विचार कर दु खी हो रहे है फिर 
जो जान-बूमकर सदा ऐसा कार्य करते है उनका तो बहुत भारी साहस ही कहना चाहिये 
॥१७१॥ जहो | दु खसे भरा यह ससार बिलकुछ ही असार है जिसमे पापी मनुष्योके ऐसे विचार 
उत्पन्न होते है || १७२॥ किसी पापके उदयसे सहसा कार्य करनेबाला प्राणी नरक जा सकता है, पर 
हम छोग तो सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रकों पाकर भी नरक जाना चाहते हैं, यह्‌ बडा आगश्वय है. 
॥१७३॥ ऐसा विचारफर दु खसे मूच्छित माता और स्नेहसे आकुछ पिताकों छोड़कर दोनोने 
दंगम्बरी दीज्ञा घारण कर ली ॥१७४॥ उत्तम तपरूपी धनको धारण करनेवाले दोनों झ्॒नियाने 
आक्राशगामिनी ऋद्धि प्राप्त कर जगत॒के नाना तीथ क्षेत्रोमे विहार किया ॥१७५॥ राजा 
क्षेमड्डर उस शोकाग्निसे दग्ध हो कर एक साथ समस्त आहार छोड मूृत्युको प्राप्त हुआ ॥१७६॥ 
राजा क्षेमड्डर पहले कहे हुए भवसे ही लेकर हम दोनोका पिता होता आया है इसछिए हम 
दोनोके श्रति उसका निरन्तर भांरी स्नेह रहता था ॥१७७॥ अब वह मरकर भवनवासी देवोसे 
हुपणे कुमार जातिके देवोका अधिपति, प्रसिद्ध, सुन्दर अद्भुत-पराक्रमका धारी महालोचन 
नाभका देव हुआ है ॥१७८॥ वहू बली अपने आसनके कम्पित होनेसे छुभित हो अवधि 
ज्ञानके द्वारा सब जांन कर यहाँ आया है तथा व्यन्तर देवोकी सभामे बेठा है |१७६॥ 

दधर तपरिबयोका आचार पाछन करनेमें तत्पर अनुंधर, शिष्य समूहके साथ विहार 
करता हुआ कोौमुदी नगरीसे आया ॥१८०।॥ वहॉका राजा सुमुख था और रतवती उसको ञ््री भी 
१. “मि; सदुइत्तश्रित्तमुत्तमम्‌ म० | २ देशम्बरीम्‌। ३ जगन्मान्याजिनतीर्थामिपूजिताम म० | 

४, दारे म० | ५. मृत्युम | ६ सबंदारभ्य म॒० | 
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अवरुद्ठा च सच्चेष्टा मदनेति विलासिनी । पताका मदनेनव जिल्वा लोकमुपाजिता ॥१८२॥। 
साउदत्तमुने पारश्वें सम्बस्दर्शनमेदसों । तत्याप्येतरतीर्थानि तृणतुल्यान्यमस्यत ॥१८३॥ 

तस्या पुरोष्थ रहसि कद्टाचिदवदन्तृूप । अहोउसो तापस्त स्थान महता तप्सामिति ॥८४॥ 
ततो मदनयाउत्राचि कीइर्नाथेदशा तप । मिथ्यादशामविज्ञानकोऊदम्भनकारिणास्‌ ॥$८७५॥ 

तच्छ सवा सूपतिस्तस्थे क्र ला चागदत्‌ पुन । मा रूष पश्यनायेमे मेइचिरा पादवर्तिनस्‌ ॥१८३॥ 
इत्युकत्वा स्वगृद गव्या शिक्षय्रत्वा मनोहरम्‌ । आ सजा नागदत्तास्या प्रबयत्तापसाश्रमस्‌ ॥१८७॥ 
तस्में सैफान्तयाताय योगस्थाय सुविश्रमां । आस्थितामरकन्येव परमाऊत्पथारिणी ॥ ८८॥ 
वातेहिताम्बरव्याजादूरूकाण्डमद शयत्‌ । सारस्यान्त पुरस्थान छावण्यरसनिभरस ॥१८४६॥ 
समावानोपदेशेन कुट्डुमद्रवषिश्षरम्‌ । मारवारणकुस्भाभम तथा वक्षसिजद्धयम्‌ ॥१६०॥ 
कुसुमग्रहणव्याजात्‌ खसस्‍्तनीविरतेशृहम । नाभिमण्डल्मुत्तेज कक्षोद्देंश च सुन्द्री ॥१६१॥ 
अज्ञानयोगमेतस्थ भित्ता लोचनमानसे । अपप्तता प्रदेशेषु तेपु तस्था सुबन्धने ॥१६२॥ 

ताडित स्मरबाणेश्व समुत्याय समाकुल, । गत्वा शनैरप्च्छत्ता त्व बाले कात्र बतले ॥१६३॥ 
सन्ध्याकालेउन्न थे केचित्‌ प्राणिन, क्षुद्रका अपि | आलूय स्व निपेवन्ते ननु वव सुकुमारिका ॥१६४॥ 
सावोचन्मधुरैवणं भिन्‍दन्‍ती हृदयस्थकीम्‌ | छीलया बाहुरूतिकामुन्नयन्ती सुख प्रति ॥१६७॥ 
चलन्नीलोल्पलच्छाये धारयन्ती विलोचने । किश्निटन्यमिव ग्राप्ता बहुविस्फुरिताधरा ॥१६६॥ 
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जो सेकडो ख्ियोमे प्रधान तथा परम सुन्दरी थी ॥९८१॥ उसी राज़्ाके उत्तम चेष्टाको धारण 
करने बाली एक मदना नामकी विलासिनी (वेश्या)ल्ली थी, जो ऐसी जान पडती थी मानो ससार 
को जीत कर कामदेवके द्वारा प्राप्त की हुई पताका ही हो ॥१८९॥ उस मदनाने साधुदत्त मुनिके 
पास समभ्यर्दर्शन प्राप्त किया था जिसे पाकर वह अन्यधर्मोकों तृणके समान तुच्छ मानती थी 
॥१८३॥ अथानन्तर किसी दिन राजाने मदनाके सामने कहा कि अहो ! यह तापस महातपोका 
स्थान है ॥१८४॥ यह सुन सदनाने कहा कि हे नाथ ! इन मिश्यादृष्टि, अज्ञानी तथा छोगोको 
ठगने वाले छोगोका तप कैसा ? ॥१८५॥ यह सुन राजों उसके लिए क्रुद्ध हुआ पर उसने 
फिर कहा कि हे नाथ ! क्रोध मत कीजिए तथा इसे मेरे चरणोमे वर्तमान देखिए ॥१८३॥॥ 
यह कह कर तथा घर जाकर उसने अपनी नागदत्ता नामको सुन्दरी पुन्नीको सिखा 
कर उस तापसके आतश्रममे भेजा ॥१८७॥ सुन्दर दहाबभाव और उत्तम वेष-भूषाको 
धारण करनेवाली नागदत्ता देबकन्याके समान जान पडती थी । वह एकान्तमे योग लेकर बे 
हुए उस तापसके पास जाकर खड़ी हो गई ॥१८८॥ हवासे हिलते हुए बख्के बहाने उसने काम- 
देवके अन्त पुरके समान, सौन्दर्य रससे भरे अपने ऊरू दिखाये ॥१८६)| समाधानके बहाने 
केशरके द्रवसे पीले तथा कामदेवके गण्डस्थछकी तुलना धारण करनेवाले दोनो स्तन प्रकट किये 
॥१६०॥ पुष्प म्हणके बहाने नीवी ढीकीकर जधन स्थान दिखाया, देदीग्यमान नामिभण्डठ और 
सुन्दर बमले भी दिखलाई ॥१६१॥ उस तापसके नेत्र और मन्त अज्ञानपूर्ण योगका भेदन कर 
उस नागदत्ताके उत्त-उन प्रदेशों पर पडने छगे तथा वहीं बन्धनसे युक्त हो गये ॥१६२॥ 
तदनन्तर कामके बाणोसे ताडित तपरवी अत्यन्त व्याकुछ होता हुआ उठकर उसके पास गया 
और धीरेसे उससे पूछने छूगा कि हे बाले | तू कौन है ? और यहाँ कहों भाई है ? ॥१६५॥ 
इस सम्ध्याके समय छोटेम्मोटे श्राणी भी अपने घर रहते हैं फिर तू तो अत्यन्त सुकुमार है 
॥१६४॥ नागदत्ता मधुरवर्णोंसे उसका हृद्यस्थछ भेढती, छीलापूबक भुजछताकों मुखकी ओर 
ऊपर उठाती, चशम्बलछ नी कमछके समान काम्तिके धारक नेत्रोंकी धारण करती, कुछ-कुछ 
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श्रणु नाथ | दयायार | शरणागतवस्सल ! । अम्बया5ह बिना दोपषादद्य निर्वासिता गृहात्‌ ॥१६७॥ 
फापायप्राबता चाह भवद्रीयामिमा स्थितिम्‌ । आचरामि प्रसाद में कुरु नाथाजुमोदनात्‌ ॥१६& ८॥ 
शुक्रपा भवत कृजा दिवा नक्त च सक्तया | इह कछोको मया लब्ध परलोकश्व जायते ॥१६४६॥ 
कि तद्धमाथकामेंपु न यद्धवति लभ्यते । निधानमसि काम्याना मया पुण्येन वीक्षित ॥२००॥ 
इृति सम्मापिते तस्या विज्ञाय प्रगुण मन । स्मरेण दह्यममानों:सावतबीदिति विक्कव ' ॥२०१॥ 
भद्रे को८ह असादस्य प्रसीद त्व ममोत्तमे । भजस्व भक्तिमेषो5ह यावज्जीव करोमि ते ॥ २०२॥ 
इत्युकवालिड्वितु ज्षिप्र त प्रसारितवाहुकम्‌ । अगदीत्‌ पाणिना कन्या वारयन्तीति सादरा ॥२०३॥ 
न व्तते इृद कतुं कन्‍्याह विधिवर्जिता। पृच्छु मे मातर गत्वा गृहे$स्मिनू दृश्यतोरणे ॥२०४॥ 
परा कारूण्ययुक्तेम भवत शेम्रुपषी यथा | एता प्रसादयावश्य तुभ्यमेषा दृदाति माम्‌ ॥२०७॥। 
प्वमुक्तस्तया साक त्वसया व्याकुलक्रम । वेश्माविशद्विकासिन्या सवितयस्तमागते ॥२०६॥। 
'मन्मथाक्ृष्टनि शेपहपीकविपत्रो छमसो । किश्विह्देत्ति सम नोपाय विशन्वारीमिव द्विप ॥२०७॥ 

न श्वणोति स्मरग्रस्तो न जिश्नति न पश्यति । न जानात्यपरस्परश न बिसेति न छूज़ते ॥२०८॥। 
आश्रय मोहत कष्टमनुताय प्रपद्यते। अन्यो निपतित कूपे यथा पतन्नगसेविते ॥२०६।॥॥ 
वेश्याचरणयोश्रालो कृत्वा विल्ुछित शिर । याचते कन्यका पूव्रसशितश्वाविशन्नृूप ॥२१०॥ 
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दीनताको प्राप्त होती तथा अधरोप्क्ों बार-बार हिछाती हुई बोली ॥१६४-१६६॥ कि हे नाथ ! 
हे दयाके आधार | हे शरणागत बत्सछ ! सुनिये, आज मेरी माताने मुझे अपराधके बिना ही 
घरसे निकाल दिया है. ॥१६७॥ सो हे नाथ ! अब मै गेरुआ वस्ध धारणकर आपको इस बृत्तिका 
आचरण करूँगी, आप अनुमति ढेकर मुझपर प्रसाद कीजिये ॥१६८॥ रात-दिन आपकी सेवा 
करनेसे मेरा यह छोक तथा परछोक दोनो ही सुधर जाबेगे ॥१६६॥ घर््म अथे और काममे ऐसा 
कौन पदार्थ है जो आपके पास प्राप्त न हो सके, आप समस्त भनोरथोंके भाण्डार है। 
पुण्यसे ही आपके दर्शन हुए है ॥२००॥ इस प्रकार कहने पर उसका मन वशीमभूत 
जान कामसे जलता हुआ तापस व्याकुछ होता हुआ इस प्रकार बोछा ॥२०१॥ 
किहे भद्दे ! प्रसाद करनेके लिए में कौन होता हूँ? हे उत्तमे ! तुम्हीं मुकपर 
प्रसाद करो, स्वीकृत करो, में जीवन पयनत तुम्हारा भक्ति करूँगा ॥२०२॥ 
ऐसा कहकर उसने आलिल्बन करनेके छिए शीघ्र ही अपनी भुजा पसारी तब आदरके साथ उसे 
हाथसे रोकती हुई कन्याने कहा ॥२०१॥ कि यह करना उचित नहीं है, में कुमारी कन्या हूँ 
जिसका तोरण दिखाई दे रहा है, ऐसे इस घरमे जाकर मेरी मातासे पूछी ॥२०४॥ आपकी 
बुद्धिके समान वह परम दयासे युक्त है, उसे प्रसन्न करो वह अवश्य ही मुमे तुम्हारे लिए दे 
देंगी |२०५॥ इस अकार नागदत्ताके कहने पर वह सू्योस्‍तके अनन्तर अटपटे पैर रखता हुआ 
उसके साथ वेश्याके घर गया ॥२०॥॥ जिसके समस्त इन्द्रियोके विषय कामसे आदक्रृष्ट हो चुके 
थे, ऐसा वह दापस बारी ( बन्धन ) में प्रवेश करनेवाले हाथीके समान कुछ भी उपाय नहीं 
जानता था ॥२०७॥ सो ठीक ही है, क्योकि कामसे प्रर्त मनुष्य न सुनता है, न सूंघता है, न 
देखता है; न दूसरेका स्पशे जानता है, न डरता है और न छज्जित ही होता है' ॥२०८॥ जिस 
प्रकार अन्धा भनुष्य सॉपोसे भरे कुऐमें गिरकर कष्ट और सन्तापकों प्राप्त होता है उसी प्रकार 
यह कासी सनुष्य मोहबश कष्ट और सन्तापको प्राप्त होता है, यह आश्चय्यकी बात है' ॥२०६|॥ 
तदचनन्‍्तर वह तापस वेश्याके चरणोंमें शिर कुकाकर कन्याकी याचना करता है' और उसी समय 
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स्थापितो बन्धयित्वाइसो राज्ञा नक्त समीक्षित । खलीकार प्रभाते च प्रकट प्रापित परम ॥२११॥। 
ततो5पसाननिकग्य पर दु ख समुद्रहन्‌ । आम्यन्‌ मही झत क्लेशयोनिषु भ्रमण स्थित ।॥२१२॥ 
तत॒कर्मानुभावेन मनुप्यभवसागत । दारिहरयपड्टनिमंग्न जनादरविवर्जितम्‌ ॥२१३॥। 

गर्भस्थ एवं चेतस्मिन्‌ विदेश जनको गत । उद्लेजित कुटुम्बिन्या कलहक्ररवाक्यया ॥२१४॥ 
कुमारे च हता माता स्लेच्छेन विषयाहती । दुख च परम प्राप्त सवंबन्धुविवजित* ॥२१०।॥॥ 
ततस्तापसदा आराप्प कृत्वा बाऊतप परम्‌ । ज्योति्ोवः समास्ह्य नाग्ना वह्विमभो$भवत्‌ ॥२१६।। 
अनन्तवीयनामाथ केवलो सेवित सुरे । इत्यन्तेवासिना प्ृष्टो धर्मंचिन्तागतात्मना ॥२१७॥। 
सुनिसुधतनाथस्य तोथं5स्मिनू भवता सम । कोउन्योइनुभविता भव्यों छोकस्योत्तरकारणमस्‌ ॥२१८॥ 
सो5वोचन्सथि निर्वाण गतेअ्त्र श्रमणच्षितो । देशभूषण इत्येकों द्वितीय कुलभूषण ॥२१६॥ 

भवितारी जगत्सारीौ केवलज्ञानद्शिनों । यौ समाश्रित्य छोकोडय तरिष्यति भवाणवस्‌ ॥२२०॥ 
सो5पि वह्निप्रभस्तस्माच्छू_प्वा केवलिनो मुखात्‌ । अवस्थान निज यातो दृध्यो फेवलिभाषितम्‌ ॥२२१॥ 
अन्यदावधिना ज्ञात्वा योगिनाविह नौ गिरो । अनन्तवीयसवबत्तमिथ्यावाय्य करोम्यहम्‌ ॥२२२॥ 
एवसुक्‍त्वासिमानेन परमेण्वतिमोहित । भगत पूववैरेण कतु परमुपद्बवस्‌ ॥२०३॥ 

चरमाज्ञधर इष्डठा स भवन्तमतिद्गुतम । सुरेन्द्रकोपभीष्या च॒ तिरोधानमुपागत ॥२२४॥ 
नारायणसमेतेन प्रातिहायें व्वया कृते । केवलज्ञानमस्माक जात घातिपरिक्षये ॥२२७॥ 
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पूबसकेतानुसार राजा प्रवेश करता है ॥२१०॥ राजाने उसे बँघवा कर रात्रिभर रक्खा और 
सबेरे छान-बीन कर सबके समक्ष उसका परम तिरस्कार किया ॥२११॥ तद्नन्तर अपमानसे 
जला तापस परम दु खको धारण करता हुआ प्रथ्वी पर अ्रमण करता रहा ओर अन्तमे मरकर 
दु खदायी योनियोमे मटकता रहा ॥२१२५॥ तदननन्‍्तर कर्मके प्रभावसे मनुप्य सबको प्राप्त हुआ 
सो द्रिद्रतारूपी कोचड़मे निमग्न तथा छोगोके आदरसे रहित नीच कुछमे उत्पन्न हुआ ॥२११॥ 
जब वह गे था तभी कलछहके समय क्रर बचन कहनेवाछो स्त्रीसे उद्विग्न होकर इसका पिता 
परदेश चला गया था ॥२१४॥ तथा जब वह बालक ही था तभी म्लेच्छोके द्वारा देश पर 
आक्रमण होनेसे इसकी माता मर गई | इस तरह सब बन्धुओसे रहित होकर वह परम दु खको 
प्राप्त होता रहा ॥२१४॥ तदनन्तर तापस होकर तथा कठिन बालतपकर ज्योतिष छोकमे अग्निप्रभ 
नामक देव हुआ ॥|२१६॥ 

अथानन्तर एक समय धर्म की चिन्तामे जिसका मन छग रहा था ऐसे शिष्यने देवोके 
हढ्वारा सेविव अनन्तवीय नामा केवछीसे पूछा कि हे नाथ ! मुनिमुत्रत भगवानके इस वीथमे 
आपके समान ऐसा दूसरा कोन भव्य होगा जो ससार समुद्रसे पार हानेका कारण होगा ॥२१७- 
२१८॥ तब अनन्तवीय केवछीने उत्तर दिया कि मेरे मोक्ष चलेजानेके बाद मुनियोकी इस भूमिमे 
एक देशभूषण और दूसरा कुछभूषण इस प्रकार दो केवलछी होगे | ये जगतूके सारभूत तथा केवल- 
ज्ञान और द््शनके धारक होंगे। इनका आश्रय छेकर भव्यजीव ससार-सागरसे पार होगे 
२१६-२२०॥ बह अग्निप्रभदेव केवछीके मुखसे यह सुनकर तथा उन्हींके कथनका ध्यान करता 
हुआ अपने स्थानपर चछा गया ॥२०१॥ एक दिन अवधिज्ञानसे वह हम दोनों मुनियोको इस 
पेतपर विद्यमान जानफर मै अनन्तवीयसबेज्ञके वचन मिथ्या करता हूँ? इस प्रकार कहकर तीज्र 
मोहसे मोहित होता हुआ पूरे वैरके कारण परम उपद्रवब करनेके छिए यहाँ आया ॥२२२-२२३॥ 
सो चरमशरीरी आपको देखकर तथा इन्द्रके क्रोधसे भयभीत हो शीघ्र ही तिरोधानको प्राप्त 
हुआ अर्थात्‌ भाग गया ॥२२४॥ तुस बलभद्र हो और कत्मण नारायण सो इसके साथ तुमने 
हमारा उपसग दूर किया अतः घातिया कर्मोका ज्षय होनेपर हमे केवछज्ञान उत्पन्न हुआ 
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६, देशाघाते सति। 
श्पू 
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१६४ पञ्मपुराणे 


इति गन्यागती श्रत्वा प्राणिना वेरकारिणाम । वरानुवन्धमुत्सज्य स्वस्था भवत जन्तव ॥२२६॥ 
महापुतमिति श्रत्वा बचन केवलीरितम्‌ । मुहु सुरासुरा नेम्ुस्त भीता भवदु खत ॥२२७॥ 
तावश गरुडाधीश परस सम्पद भ्रित । नव्या केवलिन पादा शयकश्लापितालिकः ॥२२८॥ 
ऊचे रघुकुलोद्योत विऊसन्म णिकुण्डरूम्‌ । खिग्वा प्रसारयन दृष्टि प्रमतर्पितमानल ॥२२६॥ 
प्रातिहाय कृत येन त्वया मन्सुतयों परम्‌ | ततस्तुशे5स्मि याचस्व्र वस्तु यत्तेडभिरोचते ॥२३०॥ 
चण चिन्तागत स्थित्वा जगाद रघुनन्दन । त्वयासुरप्रसभेन स्मतेव्या वयमापदि ॥२३१॥ 
साइुसेवाप्रसादेन फलमेतदुपागतम्‌ । अज्ञीकतेव्यमस्माभिभवद्दारविनिगंतम्‌ ॥२३२॥ 
एयमस्त्विति तेनोक्ते दष्छु शद्धान्‌ दिवोाकस । भेयश्व मेघनिनदा सानुवाद्या समाहता ॥२३३॥ 
साथुपृवभव श्रत्वा सबेग परम भअ्रिता' । प्रावत्रजुजना केचिदन्येडशुन्नतमाश्रिता ॥२३४॥ 
इन्दुवदनाद त्तम्‌ 
देशकुलभूषणसुनी लु जगदच्यों समभवदु खम॒लूसज्नमविसुक्तो । 
ग्रामपुरपव तसटम्बपरिरमस्यान्‌ बश्नमतुरुत्तमगुणरुपचिन्तागान्‌ ॥२ ३७॥ 
देशकुलभ्ूषणमहामुनिभव ये बृत्तमतिपूतमिद मुत्कटसुभावा । 
>श्त्रवचसोरविपयतासुप नयन्ते ते रविनिभा दुरितमाछु विस्तजचन्ति ॥२३६॥ 
इत्यापें रविपेशाचायप्रोक्ते पद्मचारिते देशकुलभूषणोपास्यान नामेक्रोनचलारि्शित्तम पर ॥२६॥ 
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है ॥२२४॥ इस प्रकार बर करनेवाले प्राणियोकी गति आगतिको सुनकर हे प्राणियो ! परस्परका 
वर छोड़ स्वस्थ होओ अथीत्‌ आत्मस्वरूपमे छीन होओ ॥२२६॥ इस प्रकार केवली भगवानके 
द्वारा उच्चरित महापवित्र वचन सुनकर संसारके दुखोसे भयभीत हुए सुर ओर असुरोने उन्हें: 
बार बार नमस्कार क्रिया ॥२२७॥ । 

इतनेमे ही परम ऐश्वयको प्राप्त सुबणे कुमारोके पतिने हाथ जोड़कर मस्तकसे छगा 
केवली भगवानके चरणकमलमे नमस्कार कर देदीप्यमान मणिमय कुण्डछोके धारक रामसे 
कहा | उस समय वह गरुडेन्द्र रामकी ओर स्नेह पू्ण दृष्टि डाल रहा था तथा प्रेमसे उसका 
मन सन्तुष्ट हो रहा था ॥२२८-२२६॥ उसने कहा कि चूँकि तुमने हमारे पुत्रोकी परम सेवा की 
हे इसलिए में तुम पर प्रसन्न हूँ तुम्हें जो वस्तु रुचती हो वह मॉग छो ॥२३०॥ राम ज्णमर 
चिन्ता करते हुए चुपचाप बठे रहे | तद्नन्तर वोले कि हे देव ! यदि प्रसन्न हो आपत्तिके समय 
हम छोगोका स्मरण रखना ॥२३१॥ साधुसेवाके प्रसादसे ही यह प्राप्त हुआ कि आप जैसे 
सत्पुरुषोके साथ मिलाप हुआ तथा संसारके द्वारसे निकछनेका मार्ग मिछा ॥२३२॥ 'ऐपा ही 
हो! इस प्रकार गरुडेन्द्रके कहने पर देवोने शक्ल फूँके तथा अनेक प्रकारके वादित्रोके साथ मेघोके 
समान शब्द करनेवाढी भेरियाँ बजाई ॥२३३॥ मुनियोके पूवेभव सुन कर परम संबेगको ग्राप्त 
हुए कितने ही छोगोने दीक्षा धारण कर छी और कितने ह्वी छोग अणुब्नतोके घारी हुए ॥२३४॥ 
जगतके द्वारा पूजनीय तथा ससारके समस्त दु.खरूपी मछके समागमसे रहित देशभूषण, कुछ- 
भूषण कवछी उत्तम शुणोसे युक्त झामपुर पर्वत तथा सटम्ब आदि रमणीय स्थानोमे' विहारकर 
धर्मका उपदेश बेने छगे ॥२३४५॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! जो देशभूषण, कुलभूषण, 
सहामुनियोक्त इस अतिशय पवित्र चरित्रकों उत्तम भावोसे युक्त हो सुनते है तथा कथन कर 
दूसरोको सुनाते है वे सूयके समान देदीप्यमान होकर शीघ्र ही पापोका त्याग करते है ।२३६॥ 
इस ग्रकार आर्षनामसे गसिद, रविषेणाचायें कथित पद्मचरितमों देशभूषण कुलभूषण 

केवलीका व्याख्यान करनेवाला उनतालीसवों पर्व समास्त हुआ ॥२६॥ 

कि 
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१ हस्तकमछार्पितमाल । २ भमेयंशव म० | ३ श्रोतवचसों म० | पर 


चत्वारिशत्तमं पर्व 
श्रुववा केवलिन; पद्ममन्त्यविग्नहधारिणम्‌ । स्तुत्वा सजयनिस्वान प्रणेम्' सर्वपाथिवा ॥९॥ 
वशस्थलूपुरेशश्र महाचित्त सुरप्रभ | सछूच्मण सपत्नीक प्मनाभमपूजयत्‌ ॥२॥ 
प्रासातशिखरच्छायाधवलीकृतपुष्फरम । नावृणोन्नंगर गन्तु रामो राज्ञापि याचित ॥३॥ 
वशाद्िशिखरे रम्ये हिमवच्छिखरोपसे । समविस्तीर्णसद्ृणरमणीयशिलातले ॥४॥ 
नानावृत्चछताकीण नानाशकुनिनादिते | सुगल्वानिलसम्पर्ण नानापुष्पफलाकुछे ॥५॥ 
पद्मोत्पलवनाब्यामिवांपी सिरतिशोमिते । सव॑तुंसहितोद्यु कवसन्तक्ृतसेवने ॥६॥ 
सज्विता परमा भूमि शुद्धादशंतकोपमा । द्शाध॑बर्णरजसा कल्पितानेकभक्तिका ॥७॥ 
कुन्दातिमुक्तफकछता बकुला कमछानि च। यूथिका महिलिका नागा अशोकाश्रारुपल्लवा ॥८॥ 
एते चान्ये च भूयासश्रारुभास, सुगन्धय । भाषारम्यविछासामि: प्रमदासि प्रकल्पिताः ॥६॥ 
बद्ध्वा परिकर पुम्मि सुविदग्ध सुसम्भमे । मड्डलालापसभ्पत्न स्वामिभक्तिपरायणे ॥१०॥ 
मेघकाण्डानि वख्ाणि नानाचित्रधराणि च । प्रसारितानि रुद्राणिं वेजयन्तीशतानि च ॥११॥ 
किद्लिणीजालयुक्तानि मुक्तादामशतानि च । चामराणि विचिन्नाणि रूस्बूषमणिपट्टिका ॥१२॥ 
दपणा बुद्ब॒ुदावल्यो विस्कुरज्ञास्कराशव । न्यस्तान्येतानि तुज्नेपु तोरणेषु ध्वजेंचु च ॥१३।॥ 
अवनों पू० कछशा स्थापिता विधिसयुता । हसा इव निविष्टास्ते विरेजुन॑लिनीवने ॥ १४॥ 
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अथानन्तर केवछी भगवानके मुखसे रामको चरमशरीरी जानकर समस्त राजाओने जयध्वनि 
के साथ स्तुति कर उन्हे नमस्कार किया ॥१॥ और उदार चित्तके घारक वशस्थरूपुर नगरके 
राजा सुर्रभने छक्मण तथा सीता सहित रामकी की भक्ति की ॥२॥ जो महछोके शिखरोकी 
कान्तिसे आकाशको धवल कर रहा था ऐसे नगरमे चलनेके लिए राजाने रामसे बहुत याचना की 
परन्तु उन्होने स्वीकृत नहीं किया ॥३॥ तब ज्ञो अतिशय रमणीय था, हिमगिरिके शिखरके 
समान था, जहाँ एक समान हरुम्बे चोड़े अच्छे रद्धके मनोहर शिक्ातल थे, जो नाना वृक्षों और 
छुताओसे व्याप्त था, नाना पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, जो सुगन्धित बायुसे पूर्ण था, नाना 
प्रकारके पुष्पी और फछोसे युक्त था, कमछ और उत्पछके वनोसे युक्त वापिकाओसे जो अत्यन्त 
शोभित था, तथा सब ऋतुओके साथ आकर बसन्‍्त ऋतु जिसकी सेवा कर रही थी, ऐसे 
वंशधर पवतके शिखर पर शुद्ध द्षणतछके समान उत्कृष्ट भूमि तैयार की गई | उस भूमि पर 
पॉच वर्णकी धूलि से अनेक चित्रास बनाये गये थे ॥४-७॥ अनेक प्रकारके मावोसे रमणीय 
चेष्टाओको धारण करनेबाली रित्रियोने वहाँ उसी पश्चवर्णकी परागसे कुन्द, अतिमुक्तकछता, 
मोलश्री, कमल, जुही, माछती, नागकेशर और सुन्दर पल्‍्छबोसे युक्त अशोक वृक्ष, तथा इनके 
सिवाय सुन्दर कान्ति और सुगन्धिको धारण करनेवाले बहुतसे अन्य वृक्ष बनाये ॥८-ध। 
चतुर; उत्तम चेष्टाओके धारक, मज्ञलमय वारतौछापसे तत्पर और स्वामि भक्तिमे निपुण मनुष्योने 
बड़ी तेयारीके साथ नाना चित्रोको धारण करनेवाले बादछी रह्कके बस फेलाये, सेकड़ो सघन 
पताकाएँ फहराई ॥१०-११॥ छोटी-छोटी घण्टियोंसे युक्त सेकड़ो मोतियोकी साछाएँ, चित्र- 
विचित्र चमर, मणिमय फानूस, दपेण, तथा जिनपर सूयंकी किरणे प्रकाशमान हो रही थीं ऐसे 
अनेक छोटे-छोटे गोछे ये सब ऊचे-ऊँचे तोरणो तथा ध्वजाओम छगाये ॥१२-१श। प्रूथित्री पर 
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१ चरमशरीरिणम्‌ | २. गगनम्‌। ३. आइईणोन्नगर ख० | ४ हिमवच्छिशिरोपमे म० । ५ चक्ते 
म०। ६, सर्जिता म० | ७ सधनानि रुद्राणि म०। 


१६६ पद्मपुराणे 


यत्र यत्र पदन्‍्यास करोति रघुनन्दन । तत्र तन्नोरुपञ्मानि स्थापितानि महीतले ॥१७॥ 
शयनान्यासने साक रचितानि यतस्तत । मणिराश्वनचित्राणि सुखस्पर्शवराण्यलूम्‌ ॥।$ ६।। 
सलवज्ा दितासबृल अवराण्यशुकानि च | महासुगन्धयो गन्धा भास्वन्त्याभरणानि च ॥१७॥ 
सूदगेहसमेतानि कन्दूशालाशतानि च । बहुमेदान्नपूर्णानि कृतयल्लानि सर्वत्त ॥१८॥। 

गुडेन सर्पिपा दक्ना भू क्चिद्‌ भाति पछ्िछा । इति कतंव्यताभाजा जनेनाद्रिणान्विता ॥॥१६॥। 
स्वाहारेण क्चित्तधा पश्चिफा स्वेच्छुया स्थिता । प्रसादयन्ति विश्रद्या सद्भथाबद्धयुल्मफरा ॥२०॥| 
क्चिन्ना शेखरी भाति मद्रामत्तठोचन ) क्वचित्‌ सीमन्तिनी सत्ता वक्ुछामोदवाहिनी ।॥२१।। 
क्चिन्नाव्य क्रांदू गोत क्चिस्सुकृतसड्था । कचित्‌ कान्ते सम नार्यों रमन्‍्ते चारुविश्षमा ॥२२॥ 
दत्तप्रेड्डा क्चित्‌ स्मेरे सलीलेविंटपुनश्षवं । विछासिन्यो विराजन्ते गीर्वागगणिकोपमा ॥॥२३॥। 
रामछूचसणयोयांनि रचितानि ससीतयो । क्रीडाबामानि कस्तानि नरो वर्णयितु क्षम ॥२४।। 
नानाभूपणयुक्ताडी सुमाल्‍्याम्बरवारिणी । यथेप्सितक्ृताहारो श्रिया परमयान्वितों ॥२७॥ 

सीता चाक्लिष्टरसोभाग्या दुरितासब्नवर्जिता । रमते तत्र चेष्टामि शास्रदष्टाभिरुज्ज्वल्म्‌ ॥२६॥ 

तत्र वशगिरों राजन्‌ रामेण जगदिन्दुना । निर्मापितानि चैत्यानि जिनेशाना सहखश ॥२७॥ 
महावश्स्मसुस्तम्भा युक्तविस्तारतुड्डता' । गवाक्षहम्यवलूभीपरन्ृत्याकारशोसिता ॥२८॥ 
सतोरणमहाद्वारा सशाला परिखान्विता । सितचारुपताकाब्या बृहद्ण्टारवाचिता ॥२६॥ 


मी जी सी की 





जहा-तहाँ विधिपूर्वक पूण कछश रक्खे गये थे जो कमलिनीके बनमे बैंठे हुए हसोके समान 
सशोमित हो रहे थे ॥ १४॥ श्रीराम जहॉ-जहों चरण रखते थे वहॉ-वहाँ प्रथिवी तल पर बडे-बड़े 
कमल रख दिये गये थे ॥१४॥ जहॉ-तहाँ मणियो और सुबणेसे चित्रित तथा अतिशय सुख- 
दायक स्पशकों धारण करनेबाले आसन और सोनेके स्थान बनाये गये थे ॥१६॥ छबग आदिसे 
सहित ताम्बूछ, उत्तम वस्य, महासुगन्धित गन्ध और देदीप्यमान आभूषण बहाँ जहाँ-तहाँ रकखे 
गये थे ॥१७॥ जो सब ओरसे नाना प्रकारकी भोजन-सामभरीसे युक्त थी तथा जिनसे रसोई घर 
अछगसे बनाया गया था ऐसी सेकडो भोजनशाढाएँ वहाँ निर्मित की गई थीं ॥९८॥ बहाँ की 
भूमि कहीं गुड़, धी और दह्दीसे पकिलछ ( कीचसे युक्त ) होकर सुशोमित हो रही थी तो कही 
कतंव्य पालन करनेमे तत्पर आदरसे युक्त मनुष्योसे सहित थी ॥१६॥ कही मधुर आहारसे 
ठप्त हुए पथिक अपनी इच्छासे बैठे थे तो कही निश्चिन्वताके साथ गोष्ठी बनाकर एक दूसरेको 
असन्न कर रहे थे ॥२०॥ कही सेहरेको धारण करनेबाला और भदिराके नशामे भूमते हुए नेत्रोसे 
युक्त मनुष्य दिखाई देता था तो कही मौछश्रीकी सुगन्धिको धारण करनेवाली नशासे भरी श्री 
इृष्टिगत होती थी ॥२१॥ कही नाव्य हो रहा था, कही संगीत हो रहा था, कहीं पुण्य चचो हो 
रही थी, ओर कहीं सुन्दर बिछासोसे सहित स्त्रियाँ पतियोके साथ क्रीडा कर रही थी ॥२२॥ 
कहीं मुसकराते तथा छीछासे सहित विट पुरुष जिन्हें धक्का दे रहे थे, ऐसी ठेव नर्तंकियोफे समान 
वेश्याएँ सुशोभित हो रही थीं ॥२श॥ इस प्रकार सीता सहित रामरूद्मणके जो क्रीड़ास्थल 
बनाये गये थे उनका वर्णन करनेके छिए कौन मनुष्य समर्थ है ? ॥२४॥ जिनके शरीर नाना 
अकारके आभूषणोसे सहित थे, जो उत्तमोत्तम माछाएँ और बस्त्र धारण करते थे, जो इच्छानुसार 
कीड़ा करते थे ॥२५॥ और अखण्ड सौभाग्यको घारण करनेबाछी तथा पापके समागमसे रहित 
सीता वहाँ शा्र निरूषित चेष्ठाओंसे उब्बल क्रीड़ा करती थी ॥२६॥ गौतम स्वामी कहते हें कि 
हें राजन्‌ ! उस वंशगिरि पर जगतके चन्द्र स्वरूप रामने जिनेन्द्र भगवानकी हजारों प्रतिमाएँ 
बनवाईं थीं ।।२७। तथा जिनमें महामजबूत खम्भे छगवाये गये थे, जिनकी चौड़ाई तथा 
ऊँचाई योग्य थी, जो भरोखे, महछों तथा छुपरी आदिकी रचनासे शोभित थे, जिनके बड़े-बड़े 
द्वार तोरणोंसे युक्त थे, जिनमें अनेक शाछाएँ निर्मित थीं, जो परिखासे सहित थे; सफेद और 
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श्दब्बवशमुरजसब्नीतोत्तमनिस्वना । भमरैरानके शद्भुभरीभिश्व महारचा, ॥३०॥ 
सततारब्धनि शेपरम्यवस्तुमहोत्सवा । बिरेजुस्तत्र रामीया जिमप्रासाइपड्कतथ ॥३१॥ 
रेजिरे प्रतिमास्तत्र सवोक़नमस्कृता । पश्चवर्णा जिनेन्द्राणा सवकक्षणभूपिता, ॥३२॥ 
अन्यदाथ महीपाछरामो राजीवछोचन । रूचमीधरमुवाचेद क्रियते फिसत परम ॥३३॥ 

इृह सप्रेरित काल सुखेन परमे गिरा | जिनचेत्यसमुत्थाना स्थापिता'कीर्तिरुज्ज्वहा ॥३४॥ 
अनेन भूश्वता श्रेष्टरपचारशलैहंता । अन्नेव यदि तिष्ठामस्तदा काय विनश्यति ॥8७॥ 

इह तावदल भोगैरिति चिन्तयतो5पि मे । न मुश्यति क्षणमपि प्रवरा भोगसन्तति ॥|२६॥ 
इह यत्‌ क्रियते कर्म तत्परत्रोपभुज्यते । पुराकृताना पुण्याना इह सम्पद्यते फलम्‌ ॥३७॥ 
अस्माकमतन्र वसता बिश्रता सुखसम्पदम्‌ । अमी ये दिवसा यान्ति न तेपा पुनरागम ॥रे८।॥। 
नदीना चण्डवेगानामायुषो दिवससय च। योवनस्य च सोमित्रे यद्गत गतसेव तत्‌ ॥३६।॥ 
नद्या कणरवायास्तु परतो रोमहपंगम्‌ । श्रयते दण्डफरारण्य दुर्ग क्षितिचारिभि ॥३०॥ 
भारती न विशत्याज्ञा तस्मिन्‌ जनपदोज्किते । तन्नाणबतद श्रित्वा विदृष्म क्वचिदालयम्‌ ॥४१॥ 
यदाशापयसी स्युक्ते कुमारेण ससम्भ्रमम्‌ । सुरेन्द्रसदश भोग भुक्‍तवा ते निगताखय ॥४२॥ 
अनुगत्य सुदूर तो बलोपेत सुरप्रभ । कृच्छानिवर्तितस्ताभ्या शोकी पुरझ्ुपागत ॥४१॥ 
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सुन्दर पताकाओसे युक्त थे, बडे-बडे घण्टाओंके शब्दसे व्याप्त थे, जिनमे मदग, बॉसुरी ओर 
मुरजका सगीतमय उत्तम शब्द फेल रहा था; जो मामी, नगाडों, शट्ढों और भेरियोके शब्दसे 
अत्यन्त शब्दायमान थे और जिनमे सदा समस्त सुन्दर वस्तुओंके द्वारा महोत्सव होते रहते थे 
ऐसे रामके बनवाये जिनमन्दिरोकी पक्तियोँ उस पर्वत पर जहॉ-तहाँ सुशोभित हो रही थी 
॥२८-३१॥ उन सन्दिरोमे सब छोगोके द्वारा नमस्कृत तथा सब प्रकारके छक्षणोस युक्त पद्चव्णकी 
जिनप्रतिमाएं छुशोमित थी ॥१२॥ 

अथाननन्‍्तर एक दिन कमछछोचन राजा रामचन्द्रने छद्मणसे कहा कि अब आगे क्‍या 
करना है ? ॥३३॥ इस उत्तम पर्बत पर समय सुखसे व्यतीत किया तथा जिनमन्दिरोके निर्माणसे 
उत्पन्न उज्ज्वल कीर्ति स्थापित की ॥३४॥ इस राजाकी सैकडो प्रकारकी उत्तमोत्तम सेवाओके 
वशीभूत होकर यदि यही रहते है तो सकल्पित काय नष्ट होता है ॥३४।॥ यद्यपि मै सोचता हूँ 
कि मुझे इन भोगोसे प्रयोजन नही है तो भी यह उत्तम भोगोकी सन्तति क्षण भरके छिए भी 
नही छोड़ती है ॥३६॥ जो कैसे इस छोकमे किया जाता है उसका उपभोग परछोकमे होता है 
और पूर्व भवमे किये हुए पुण्य कर्मोका फल इस भवसे प्राप्त होता है ॥३७॥ यहाँ रहते तथा 
सुख-सम्पदाकों धारण करते हुए हमारे जो ये दिन बीत रहे है उनका फिरसे आगमन नहीं हो 
सकता ॥३८।॥ हे लक्ष्मण ! तीत्र वेगसे बहनेवाली नदियों, आयुके दिन और यौवनका जो अश 
चढछा गया बह चला ही गया फिर छौटकर नहीं आता ॥१६॥ कर्णेरवा नदीके उस पार रोमाद् 
उत्पन्न करनेवाछा तथा भूमिगोचरियोका जहाँ पहुँचना कठिन है ऐसा दुण्डक वन सुना जाता 
है ॥००॥ देशोसे रहित उस बनमें भरतकी आज्ञाका प्रवेश नहीं है इंसरछिए बहा समुद्रका 
किनारा प्राप्त कर घर बनावेगे ॥४१॥ “जो आज्ञा हो? इस प्रकार लक्ष्मणके कहनेपर राम-छद्मण 
और सीता तीनो ही इन्द्र सहश भोग छोड़कर वहॉसे निकछ गये ॥४२॥ वशस्थविरूपुरका राजा 
सुझ्रभ अपनी सेनाके साथ बहुत दूर तक उन्हें. पहुँचानेके लिए गया। राम-छक््मण उसे बड़ी 
क्रठिनाईसे लौटा सके। तदनततर शोककों धारण करता हुआ वह अपने नगरमे वापिस आया।॥४१॥ 
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१ हुदि म० | २. प्रवरों म० । ३. थरत सम्बन्धिनी | ४ तंय जछू ता मं० (१) । १ धुकता म० | 


१६८ पद्मपुराणे 


उपजातिवृत्तम्‌ 


एपो5पि तुन्न परसो महीध्र श्रीसबन्रितम्बो बहुधानुसानु । 

विल्म्पतीभि ककुभा समूह भासाचकाउ्जैनग्रृहावकीमि ॥४४॥ 
रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेश्मानि विधापितानि । 
निनष्टवशाद्विवचा स तस्माद्ृविश्रभो रामगिरि प्रसिद्ध ॥४७॥ 


इत्याप रविपेणाचार्यग्रोक्ते पद्मचरिते रामगियपास्यान नाम चतल्रारिशत्तम पर्व ॥9०॥ 


कि 
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इधर जिसकी मेखलछाएं शोभासे सम्पन्न थी, तथा जिसके शिखर अनेक धातुआसे युक्त 
थे ऐसा यह ऊँचा उत्तम पंत दिशाओके समूहको छिप्त करनेवाली जिनसन्दिरोकी पक्तिसे 
अतिशय सुशोमित होता था ॥४४॥ चूँकि उस पवत पर रामचन्द्रने जिनेन्द्र भगवानके उत्तमोत्तम 
मन्दिर बनवाये थे इसलिए उसका वशाद्रि नाम नष्ट हो गया और सूर्यके समान प्रभाकों घारण 
करनेवाला वह पवत 'रामगिरि'के नामसे प्रसिद्ध हो गया ॥४४॥ 


इस गकार आएं नामसे ग्रपिद्ध, रविषेशा वार्य विरचित पद्मचरितमे रामगिरिका 
पे ५ 
वर्णन करनेवाला चालीसवों पर समाप्त हुआ ॥४०॥ 


४. अचकात्‌ शुशुभे | 


एकचलारिंशत्तमं पर्व 


अथानरण्यनप्ारो श्रीमनन्‍्ती सीतयान्वितों । दिदक्ष्‌ दक्षिणाम्मोधिमायाता सुखभागिनो ॥१॥ 
पुरआमससाकीर्णानतीन्य विषयान्‌ बहुन्‌ । प्रविष्टों ती सहारण्य नानाझगसमाकुलम्‌ ॥२॥। 
यस्मिन्न विद्यते पन्‍था स्थान नायनिषेवितस्‌ । पुलिन्दानासपि प्रायो दुश्वर यन्नगाकुछुम ।।३॥। 
नानावृक्षकऊताफ़ीण महाविपमगहरम । गुहान्धकारगम्भीर वह न्रिसरनिग्नगम्‌ ॥॥४॥। 

कोश क्रोश शनस्तत्र गच्छुन्ती जानकीवशात्‌ । निर्भयो क्रीडनोयुक्तो प्राप्तो कणरवा नदीम्‌ ॥७॥) 
यस्यास्तटानि रस्थाणि तृणेयुक्तानि भूरिभि समान्‍्यायतदेशानि स्पश बिश्नति सोख्यदम ।।६॥ 
अनल्युच्चैधनच्छाय फलपुष्यविभूषिते । रेजुस्तटदुमैश्तस्था समीपधरणीधरा ॥७॥ 
वनमेतदल चारू नढी चेति *निरूप्य तौ । रम्ये तत्र तरुच्छायेव्वस्थितों सीतयान्वितो ॥॥८॥ 
क्षण स्थित्वाउतिरम्याणि सैकतान्यवगाह्म च । जलावगाहन चक्रुस्ते रम्यक्रीडयोचितम्‌ ॥६॥ 
ततो मसशानि पक्वानि फछानि कुसुमानि च। यथेच्छमुपभुक्तानि ते. सुख कृतसझथे ॥१०॥ 
तत्र भाण्डोपफकरण सकछ केकयीसुत । झदावशे पलछाशैश्व विविश्वेराश निमसे ॥३१॥ 

अमीषु स्वादवारूणि फछानि सुरभोनि च | वनजानि च सस्यानि राजपुत्री समस्फरोत्‌ ॥१२॥ 
अन्‍्यदातिथिवेकायां गगनाड्रणचारिणों । प्रभापटलसवीत विग्रहो चारुदशनो ॥१३॥ 
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अथानन्तर जिन्हे दक्षिण समुद्र देखनेकी इच्छा थी तथा जो निरन्तर सुख भोगते आते थे 
ऐसे श्रीमान्‌ राम-छक्ष्मण सीताके साथ नगर और गआ्ञामोसे व्याप्त बहुत देशोकों पारकर नाना 
प्रकारके मगोसे व्याप्त महावनमे प्रविष्ट हुए ॥१-२॥ ऐसे सघन वनमे भ्रविष्ट हुए जिससे मार्ग ही 
नहीं सूमता था, उत्तम भनुष्योके द्वारा सेवित एक भी स्थान नहीं था, वनचारी भीछोके लिए 
भी जहाँ चलना कठिन था, जो पबतोसे व्याप्त था, नाना ग्रकारके ब्रृत्ष और छताओसे सघन 
था, जिसमे अत्यन्त विषम गत॑ थे, जो गुह्ाओके अन्धकारसे गंभीर जान पढ़ता था, और जहाँ 
मरने तथा अनेक नदियों वह रही थीं ॥३-७॥ उस वनमे वे जानकीके कारण धीरे-धीरे एक 
कोश ही चलते थे । इस तरह भयसे रहित तथा क्रीड़ा करनेमे उद्यत दोनो भाई उस कणेरवा 
नदीके पास पहुँचे ॥५॥| जिसके कि किनारे अत्यन्त रमणीय, बहुत भारी ठृणोंसे व्याप्त, समान, 
रूम्बेनचौडे और सुखकारी रपशकों धारण करनेवाले थे ॥॥| उस कणरवा नदीके समीपवर्ती 
पर्वत, किमारेके उन वृक्षोसे सुशोभित थे जो ज्यादा ऊँचे तो नही थे पर जिनकी छाया अत्यन्त 
घनी थी तथा जो फल और फूछोसे युक्त थे ॥७॥ यह वन तथा नदी दोनो ही अत्यन्त सुन्दर है 
ऐसा विचार कर वे एक वृक्षकी मनोहर छायामे सीताके साथ बेठ गये ॥५॥ क्षण भर वहों 
बैठकर तथा मनोहर किनारोपर अवगाहन कर वे सुन्दर क्रीड़ाके योग्य जलावगाहन करने छगे 
अर्थात्‌ जलके भीतर प्रवेश कर जछूक्रीडा करने छगे ॥६|| तदनन्तर परम्पर सुखकारी कथा 
करते हुए उन सबने बनके पके मधुर फलछ तथा फूछोका इच्छानुसार उपभोग किया ॥१०।॥ वहां 
लच्मणने नाना प्रकारको मिट्टी, बॉस तथा पत्तोसे सब प्रकारके बर्तेन तथा उपयोगी सामान शीघ्र 
ही बना लिया ॥१९॥ इन सब बतेनोमे राजपुत्री सीताने स्वादिष्ट तथा झुन्द्र फल और वनकी 
सुगन्धित धानके भोजन बनाये ॥१९२॥ 


किसी एक दिन अतिथि प्रेक्षणके समय सीताने सहसा सामने आते हुए सुगुप्ति और गुप्ति 


।>म--ुर पनअम»०ा+“ पअन>भम-क सकानननप५+4 ५५५७3 ५. ल्‍मममसआम«न-नलक॥ 








१, सुखभोगिनौ म० | २. सामान्यायत-म० । ३, चैतो निरूपितों म०। ४, सुदावसेः म० | 


२०० पद्मपुराणे 


जानतितयसम्पन्ना महाद्रतपरिग्रहो । परेण तपसा युक्तो दुस्णह्ाम्ुक्तमानसो ॥३४॥ 
मासोपवासिना वीरों गुण्यो शुभसमी हितों । यच्छुन्तो नप्नानन्द बुधचन्द्रमसाविव ॥१२॥ 
हुर्नी सुयप्तिगुप्तास्यावायान्तो सम्सुम छुव । ययोक्ताचारसम्पान्नी सहसा सीतयेक्षितों ॥१६॥ 
तत अमदसम्भारविकसब्नेव शोभया | दयिताय तथा ख्यातमिति रोमाखिताड्ुया ॥१७॥ 
परञ्य पश्य नरश्रेष्ठ | तपसा क़शविग्रहम्‌ । देगम्भर परिश्रान्त भवन्तयुगल शुभम्र्‌ ॥१८॥ 

के सत्‌ क्र तत्प्रिये साध्वि पण्डिते चारुदशने । निम्नन्थयुगरू दृष्ट भवमा गुणमण्डने ॥३६॥ 
पन्चिरीक्ष्य चरारोहे सुचिर पापमर्जितम्‌ । क्षणात्‌ प्रणाशमायाति जनाना भक्तचेतसाम्‌ ॥२०॥ 
इ-पुक्ते रघुचन्द्रेण सीतोवाच ससम्भ्रमा | देमायिसाविति ग्रीत्या स तदाभूत्‌ समाकुछ ॥२१॥ 
ततो युगमितक्षोणीदेश विन्यस्तछोचनो । मुनी प्रशान्तगमनो सुसमाहितविग्नहों ॥२२॥ 
अभ्युथानाभियानाभिस्तुषट- प्रणणनादिभि । दम्पतीभ्या कृतावेतो पुण्यनि्रपवतो ॥२३॥ 
शुच्यज्ञया च वैदेह्मा सहाभ्रद्धापरीतया । परिविष्ट तयो श्राद्ध रमणेन समेतया ॥२४॥ 
गवामरण्यजाताना महिषीणा च चारुणा । हैत्रद्भवीनमिश्रेण पयसा तत्ससुद्धवे ॥२७॥ 

सर्जू रेरिहुदैराग्रेनालिकेरे रसान्विते । बदराम्लातकाधेश्व वैदेह्या सुप्रसाधिते ॥२६॥ 

आहार विविध शास्श्शिद्धिसमन्विते । पारणा चक्रतुग्रृंद्धासस्बन्धोज्कितवेतसी ॥२७॥ 


० बल डल्‍री जनता 
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नामके दो मुनि देखे | वे मुनि आकाशाड्रणमे बिहार कर रहे थे, कान्तिके समूहसे उनके शरीर 
व्याप्त थे, वे बहुत द्वी सुन्दर थे, मति श्रुव अवधि इन तीन ज्ञानोसे सहित थे, महात्रतोके धारक 
थे; परम तपसे युक्त थे, खोटी इच्छाओसे उनके सन रहित थे, उन्होंने एक सासका उपवास 
किया था, वे धीर-बीर थे, गुणोसे सहित थे, शुभ चेष्टाके धारक थे, बुध और चन्द्रमाके समान 
नेत्रोको आनन्द प्रदान करते थे और यथोक्त आचारसे सहित थे ॥१३-१६॥ तदनन्तर हपके 
भारसे जिसके नेत्राकी शोभा विकसित हो रही थी तथा जिसके शरीरमे रोमान्ल उठ रहे थे ऐसी 
सीताने रामसे कहा कि हे नरश्रे.् ! देखो देखो, तपसे जिनका शरीर कृश हो रहा है तथा 
जो अतिशय थके हुए माल्म होते है, ऐसे दिगम्बर मुनियोका यह युगल देखो ॥१७-१८॥ रामने 
सश्रममे पड कर कहा कि हे प्रिये ! हे सान्वि |! हे पण्डिते ! हे सुन्दरदश ने ! हे गुणमण्डने ' 
तुमने निर्मन्थमुनियोका युगछ कहाँ देखा ? कहाँ देखा ? ॥१६॥| बह युगछ कि जिसके देखनेसे 
हे सुन्दरि ! भक्त मनुष्योका चिरसश्वित पाप क्षण भरमे नष्ट हो जाता है ॥२०॥ रामके इस प्रकार 
कहने पर सीताने सश्नम पूर्वक कहा कि “ये है, ये है! । उस समय राम कुछ आकुछताको प्राप्त 
हुए ॥२१॥ 

तदनन्तर युग प्रमाण प्रथिवीमे जिनकी दृष्टि पड रही थी, जिनका गन अत्यन्त शान्ति- 
पूणे था और जिनके शरीर प्रमादसे रहित थे, ऐसे दो मुनियोको देखकर दम्पती अथात्‌ राम 
और सीताने उठकर खड़े होना, समुख जाना, स्तुति करना, और नमस्कार करना आदि क्रियाओसे 
उन दोनों मुनियोको पुण्यरूपी निर्मेरके भरानेके छिए पर्वेतके समान किया था ॥२२-२१॥ 
जिसका शरीर पवित्र था, तथा जो अतिशय श्रद्धासे युक्त थी ऐसी सीताने पतिके साथ मिलकर 
दोनो मुनियोंके छिए भोजन परोसा-आहार प्रदात किया ॥२७॥। वह आहार बनमे उत्पन्न हुईं 
गायो और मेंसोके ताजे और मनोहर घी, दूध तथा उनसे निर्मित अन्य मावा आदि पदार्थो्से 
बना था ॥२५॥ खजूर, इड्ुद, आम, नारियछ, रसदार बेर तथा मिलामा आठि फछोसे निर्मित 


कर 


था ॥२६॥ इस प्रकार शाब्योक्त शुद्धिसे सहित नाना प्रकारके खाद्य पदार्थोसे उन्त मुनियोने पारणा 
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१, ननदो म०। २ भुवा स०, ख०। ३ विकशन्नेव म०। ४. यानामिस्तुष्ठ: प्रणयनादिभि, म०, 
यानाभितुष्टि प्रणयनादिभिः ब०। ५ भोजन | ६, दृष्टिताडिता* म० | 


एकचत्वारिशत्तम पत्र २०१ 


णुव च पथ्पास्येत्ों सुनी राम प्रियान्वित । समस्तभावसम्भारक्ृंतनि ग्रन्थमानन ॥२८॥ 
तावद्दुन्दुभयो नेदुर्गगनेडदष्टताडिता । चचौं समीरण स्वर प्राणरज्ननकारणम्‌ ॥२६॥ 

साधु साभ्विति देवाना मउरो निस््रनोईभवत्‌ । वत्रष पश्चवर्गानि कुखुमानि नभस्तरूम्‌ ॥३०॥ 
पात्रदानानुभावेन दिव्या सकलवर्णिका | पूरयन्ती नभोथ्पप्तद्डसुधारा सहाद्यति ॥३१॥। 
अथात्रेव वनोहेशे गहनस्य महातरों । निषण्णोउ्ग्रे महागध स्वेष्छुयाबस्थितोइभव॒त्‌ ॥३२॥ 
स दृष्टाइतिशयोपेतौ सुनी कर्मानुभावत' । बहूनातव्ममवान्‌ स्छुत्वा तत्तद्वमचिन्तयत्‌ ॥३३॥ 
मनुष्यभावसुकर प्रसत्तेन मया पुरा । विवेकिनापि न कृत तपो घिग्मामचेतनस्‌ ॥३४॥ 
भाव प्रतप्यसे कि व्वमधुना पापचेष्टित. । कमुपाय करोम्येता कृत्सिता योनिमागत ॥३५॥ 
अनुकूलछारिसि पापर्मित्रशब्दनथारिसि । प्रेरितेन सता त्यक्त धर्मरत्न सदा मया ॥३६॥ 
सुभूरिचरित पापमपकण्य गुरूदितम्‌ । मोहध्वान्तपरीतेन दह्मे यदधुना स्मरन्‌ ।।३७॥॥ 

न किश्विदत्र बहुना चिन्तितेत प्रयोजनम्‌ । गतिरन्या न मे छोऊे विद्यते दु खसक्तये ॥३८॥ 
एतौ प्रयामि शरण साथू स्वंसुखावहौ । इतो से परसाथंस्य प्राप्ति सअझ्ायते श्रुवम्‌ ॥३६१॥ 
इति पूववभवृध्यानात्‌ परम शोकमागत । दुशनाच्च महासाथो प्रमोद त्वरयान्वित' ।॥४०॥ 
विधूय पक्तयुगलूमश्रु सम्पूणलोचन । पपात शाखिनों मूध्न* प्रश्रयान्वितविश्रम ॥४१।। 
नागा सिंहादयोउ्प्यत्र नादेन समहताझुना । विदुद्रव॒ुरय दुष्ट कथ तु न खगावस ॥४२।॥। 
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की । उन मुनियोके चित्त भोजन विषयक गुप्रताके सम्बन्धसे रहित थे ॥२७॥ इस प्रकार समस्त 
मावोसे मुनियोका सम्मान करनेवाले राम इन दोनो मुनियोकी सेवा कर सीताके साथ बेठे ही 
थे कि उसी समय आकाशमे अदृष्टजनोंसे ताडित दुनन्‍्दुभि बाजे बजने छगे, प्राण इन्द्रियको 
प्रसन्न करनेवाली वायु धीरे-धीरे बहने छूगी, 'धग्य, धन्य” इस प्रकार देवोका मधुर शब्द होने 
छगा, आकाश पॉच वण्णके फूछ बरसाने छगा और पात्रदानके प्रभावसे आकाशको व्याप्त करने- 
बाली, महाकान्तिकी धारक, सब रखज्नोकी दिव्यरल्न वृष्टि होने छगी ॥२८-३१॥ 


अथानन्तर वनके इसी स्थानमें सघन महावृक्षके अग्रभाग पर एक बडा भारी गृध पक्षी 
स्वेच्छासे बैठा था ॥३२॥ सो अतिशय पूर्ण दोनो मुनिराजोको देखकर कर्मोद्यके प्रभावसे उसे 
अपने अनेक भव स्मृत हो उठे | वह उस समय इस प्रकार विचार करने छगा ॥३३॥ कि यद्यपि 
मै पूर्व पर्यायमे विवेकी था तो भी मैने प्रमादी बनकर मनुष्य भवसे करने योग्य वपश्चरण नहीं 
किया अत' मुझ अविवेकीको धिक्कार हो ॥३४।॥ हे हृदय ! अब क्यो सताप कर रहा है ? इस 
समय तो इस कुयोनिमें आकर पाप चेष्टाओमे निमग्न हूँ अत. कया उपाय कर सकता हूँ ? 
॥३१५॥ मित्र संज्ञाको धारण करनेवाले तथा अनुकूछता दिखानेवाले पापी बैरियोसे प्ररित हो 
मैने सदा धर्मरूपी रत्नका परित्याग किया है ॥३६॥ मोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर मैंने 
गुरुओका उपदेश न सुन जिस अत्यधिक पापका आचरण किया है उसे आज स्मरण करता हुआ 
ही जल रहा हूँ ॥३७॥ अथवा इस विषयमे बहुत विचार करनेसे कुछ भी प्रयोजन नही है क्योकि 
दु खोंका क्षय करनेके छिए छोकमें मेरी दूसरी गति नहीं है--अन्य उपाय नहीं है। मैं तो सब 
जीवोको सुल्ल देनेवाले इन्हीं दोनो मुनियोकी शरणको ्राप्त होता हूँ। इनसे निश्चित ही मुझे 
परमार्थकी प्राप्ति होगी ।१८-३८॥ इस प्रकार पूर्वभवका स्मरण होनेसे जो परम शोकको प्राप्त 
हुआ था तथा महामुनियोके दशवसे जो अत्यधिक हपको प्राप्त था ऐसा शीघ्रतासे सहित, 
अश्रुपूर्ण नेत्रोका धारक, एवं बिनयपूर्ण चेशओसे सहित बह ग्रूभ् पक्षी दोनों पह्क फड़फड़ाकर 
वुक्षके शिखरसे मीचे आया ॥४०-४१॥ यहाँ इस अत्यधिक कोछाहछसे हाथी तथा सिंहादिक 








१ नभस्तले मभ०। २. शब्देन धारिमिः म० | ३. मेंव ध्यानात्‌ म० । 
२६ 


२०२ पक्मपुराणे 


हा मात पश्यतासुष्य भाष्क्य शुत्स्य पापिन ।चिन्तयित्वेति बदे्मा कोपाकुलितचित्तया |[४३।। 
वायमाणो5पि बत्नेन कृतनिष्ठुरशब्दया । मुनिपादोदक पक्षों सोत्साह पातुसुध्त ॥9०४॥ 
पादोदकप्रमायेण शरीर तस्य तन्त्णम्‌ । र्यचराशिसम जात परीत चिनत्रतेजसा ॥४ ३।॥। 

जाता हेमग्रभो पक्षों पारी वेइयसब्निभो । नानार-नच्छुविद हश्रन्चुविंद्रुम विश्वमा ।॥४६॥। 

त स्वमन्पथाभूतमवरलोक्य सुमस्मर । विम्युश्चन्मशुर नाद नतितु स समुद्यत ॥४७।। 
देवदुन्दुलिनाइाउपावेब तत्यातियुन्द रमू। जातोद्यल्व परिप्राप्त सवा च वाणी सुतेजन ॥॥७८॥ 
सुश्नन्नानन्दनेत्राम्भश्रकी कृत्य गुरुद्यस्‌ । शुशुने कृतनृत्योड्सो शिखी मेघागसे यथा ॥|४६॥ 

विधिना पारणा कृस्वा मुनी कृतयथोच्ितो । बडूथंसदशे राजन्नुपविष्टो शिकातले ॥५०॥। 
पश्मरागाभनेत्रश्न पक्षी सड्डुचितच्छुद । प्रणम्य पादथो साथो सुख तस्थौं कृताञ्षकि ॥५१॥ 
चणादग्निमिवालोक्य ज्वलन्त तेजना खगम्‌ । पद्मो विकचपञ्माक्षो विस्मथ परम गतः ॥५२॥ 
प्रणम्थ पादयो साधु गुणशीलूविभूषणम्‌ । अपृच्छुदिति विन्यस्य मुहनेत्रे पतत्रिणि ॥५३॥। 
भगवज्नयमत्यन्त विरूपावयव पुरा | कथ क्षणेन सल्लातो हेमरत्तचयच्छुचि ॥॥७४॥ 
अशुचि सबमासादों गृद्धोड्य दुष्मानस । निषद्य पादयो शान्तस्तव कस्मादवस्थित ॥०ण॥। 
सुगुप्तिश्रमणो5्बोचद्‌ राजन पूवमिहामबत्‌ | देशो जनपदाकीर्णों विषय सुन्दरों महान्‌ ।।५६।॥ 
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बडे-बड़े जन्तु तो भाग गये पर यह दुष्ट नीच पत्ती क्यो नहीं भागा | हा मात | इस पापी ग्रभ्रकी 
धृष्टता तो देखो, इस प्रकार विचार कर जिसका चित्त क्रोधसे आकुलित हो रहा था तथा जिसने 
कठोर शब्दोका उच्चारण किया था ऐसी सीताने यद्यपि प्रयत्नपूषंक उस पक्षीको रोका था तथापि 
वह बडे उत्साहसे मुनिराजके चरणोदककों पीने छगा ॥2२-४३॥ चरणोदकके प्रभावसे उसका 
शरीर उसी समय रत्नराशिके समान नाना प्रकारके तेजसे व्याप्त हो गया ॥४४॥ उसके दोनो पट्ड 
सुबर्णके समान हो गये, पैर नीछ मणिके समान दिखने छगे, शरीर नाना रत्नोकी कान्तिका 
धारक हो गया और चोच मूँगाके समान दिखने छगी ॥०४॥ तदनन्तर अपने आपको अन्य 
रूप देख वह अत्यन्त हर्षित हुआ और मधुर शब्द छोड़ता हुआ नृत्य करनेके लिए उद्यत हुआ 
॥४६॥ उस समय जो देव-दुन्दुभिका नाद हो रहा था वही उस तेजस्वीकी अपनी वाणीसे मिछता- 
ज्ुछुता अत्यन्त सुन्दर साजका काम दे रहा था ॥४७-४८॥ दोनो मुनियोकी प्रदक्षिणा देकर 
हर्षाश्रुको छोड़ता हुआ वह नृत्य करनेवाल्ा गृध पक्षी वर्षा ऋतुके मयूरके समान सुशोभित हो 
रहा था ॥४६।॥ गोतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! जिनका यथोचित सत्कार किया गया था 
ऐसे दोनो मुनिराज विधिपूबंक पारण्णकर बैडूयंमणिके समान जो शिल्मातल था उस पर विराज- 
साल हो गये |४०॥ और पद्मराग सणिके समान नेत्रोका धारक ग्रृप्न पक्ती भी अपने पड्ड 
संकुचित कर तथा मुनिराजके चरणोमे प्रणाम कर अज्ञछी बॉध सुखसे बैठ गया ॥५१॥ 
विकसित कमलछके समान नेत्रोको धारण करनेवाले राम, क्षण भरमे तेजसे जछती हुई अग्निके 
समान उस गृभ्॒ पक्तीको देखकर परम आश्वर्यको प्राप्त हुए ॥५२॥ उन्होंने पक्तीपर बार-बार नेत्र 
डाछकर तथा गुग और शीढहूपी आभूषणकों धारण करनेवाले मुनिराजके चरणोमे नमस्कार 
कर उनसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन ! यह पत्ती पहले तो अत्यन्त विरूप शरीरका धारक 
था पर अब क्षण भरमें सुबण तथा रत्न राशिके समान कान्तिका धारक कैसे हो गया 
॥३-४४॥ महा अपवित्र, सब प्रकारका सांस खानेबाला तथा दुष्ट हृदयका धारक यह ग्भ 
आपके चरणोंमे बेठकर अत्यन्त शान्त कैसे हो गया है ? ॥५४॥ 

तदनम्तर सुगुप्ति नामक मुनिराज बोले कि हे राजन्‌ | पहले यहाँ नाना जनपदोंसे व्याप्त 








१, सुन्द्री म० | २ त्वा म० | ३, पारण म० | 


एकचत्वारिशत्तम पच २०३ 


पत्तनग्रामसवाहमटस्बपुटसेदने । घोड्डरोणमुखायेश्व सन्निविशेविराजित ॥७७॥ 
कणकुण्डलूनामात्र पुरमासीन मनोहरम । तस्मिन्नयमभूद्ाजा प्रतापपरमीदय ॥॥७८।॥। 
चण्डविक्रमसम्पन्नों भग्नशान्रवकण्टक् । ठण्डो मानमय ख्यातो दण्डको नास साधनी ।।५६।। 
ध्तार्थिना जल तेन मथित रघुनन्दन । घमंश्रद्धापरीतेन घृत पापागमों थिया ॥६०॥। 

देवा मस्करिणा तस्य वरित्रस्था पराभवत्‌ | तेषामसाव वीशेन सम्भोग सम्ुपागता ॥६१॥ 
सो5पि तस्या. पर वश्यस्तामेव दिशमाश्रयत्‌ । सतरीचित्तदरणोद्यक्ता कि न कुबवन्ति मानवा ॥६२॥ 
निष्फान्तेनानय दा तेन नगरात्‌ साधुरीक्षित । प्रलम्बितभुज श्रीमान्‌ ध्यानसरद्वमानसः ॥६३॥! 
कृष्णसर्पों झ्तस्तस्य >दिग्धाव्रों विषलालया । कण्ठे नित्रापितस्तेन ग्रावदारुणचेतसा ।६४।। 
यावदेषो5पनी तो न प्रदातुमंम केनचित्‌ । तावन्न सहरेद्योगमिति ध्यात्वा सुनि स्थित ॥६५॥ 
अतीते गणराज्रे च पुनस्तेनंव वत्मंना। निष्करामन्‌ पार्थिवो3्पश्यत्तद्वस्थ महामुनिसर्‌ ॥६६॥ 
ऋजुनेव च हूपेण गत्वा निकटता भ्ुशम । अग्रच्छुदूपनेतार किमेतदिति सो&वदत्‌ ।॥६७॥। 
नरेन्द्र पश्य केनापि नरकाबासमागिणा । थोगस्थस्य मुनेरस्य कण्ठे सप समर्पित ॥६८।॥। 
यस्य स्पस्य सम्परक्रांद्‌ विग्नहस्य समुद्गतम्‌ ! प्रतिबिम्ब शितिकिन्न दुद्शभतिभीषणस्‌ ॥६8॥ 
मुनि नि प्रतिकर्माण इष्ठा राजा तथाविधम्‌। प्रणस्याक्षमयद्यातास्ते च स्थाव यथोचितम्‌ ।।७०॥। 
तत प्रश्वति सक्तोड्सों कतु भक्तिमजुत्तमाम्‌ । निरम्बरसुनीन्द्राणा वारितोपब्रवक्रिय ।॥७१॥। 
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एक बहुत बडा सुन्दर देश था ॥५६॥ जो पत्तन, ग्राम, सवाहू, सटब, पुटसेदन, घोष और 
द्रोण मुख आदि रचनाओसे सुशोभित था ॥४७॥ इसी देशमे एक कणकुण्डल नामका मनोहर 
नगर था जिसमे यह परम प्रतापी राजा था। यह तीत्र पराक्रमसे युक्त, शब्रुरूपी कटकाका भग्न 
करनेवाला, महामानी एबं साधनसम्पन्न दण्डक नामका धारक था ॥४८-५६॥ हे रघुनन्दन | 
धमकी श्रद्धासे युक्त इस राजाने पापपोषक शास्त्रकों समभकर बुद्धिपूबंक धारण किया सो मानो 
इसने घृतकी इच्छासे जलका ही मनन्‍्थन किया ॥६०॥ राजा दण्डककी जो रानी थी बह परिब्राजको 
की बड़ी भक्त थी क्योकि परिब्राजकोके स्वामीके द्वारा वह उत्तम भोगको प्राप्त हुई थी ॥६१॥ राजा 
दण्डक रानीके वशीभूत था इसलिए यह भो उसी दिशाका आश्रय छेता था, सो ठीक ही है 
क्योकि स्त्रियोका चित्त हरण करनेमें उद्यत मनुष्य क्‍या नहीं करते है ? ॥६५॥ एक दिन राजा 
नगरसे बाहर निकला वहाँ उसने एक ऐसे साधुको देखा जो अपनी भुजाएँ नीचे छटकाये हुए 
थे, वीतराग छच्मीसे सहित थे तथा जिनका मन ध्यानसे रुका हुआ था ॥६३॥ पाषाणके समान 
कठोर चित्तके धारक राजाने उन भुनिके गलेमे, विषसिश्रित छारसे जिसका शरीर व्याप्त था ऐसा 
एक मरा हुआ काछा सॉप डछवा दिया ॥६४॥ 'जब तक इस सॉपको कोई अछग नहीं करता है 
तब तक मे योगकों सकुचित नही करूँगा” ऐसी प्रतिज्ञा कर बह मुनि उसी स्थान पर खड़े रहे 
॥६४५॥ तदननन्‍्तर बहुत रात्रियाँ व्यतीत हो जानेके बाद उसी मार्गसे निकले हुए राजाने उन महा- 
मुनिको उसी प्रकार ध्यानाहढ देखा ॥६६॥ उसी समय कोई मनुष्य मुनिराजके गछेसे साँप अछग 
कर रहा था। राजा म्ुनिराज़की सरछतासे आक्ृष्ट हो उनके पास गया और सॉप निकालनेवाले 
मनुष्यसे पूछता है कि यह क्या है ?? इसके उत्तरमे वह मनुष्य कहता है कि राजन ! देखो, 
नरककी खोज करनेवाले किसी मनुष्यने इन ध्यानारूढ़ मुनिराजके गछेमें सॉप डाल रक्खा हे 
॥६७-६८।॥ जिस सॉपके सपकसे इनके शरीरको आकृति श्याम, खेदखिन्न; दुदशंनीय तथा 
अत्यन्त भयद्भर हो गई है ॥६६॥ कुछ भी प्रतिकार नहीं करनेवाले मुनिको उसी प्रकार ध्यानारूढ 
देख राजाने प्रणास कर उनसे क्षमा सॉगी और तदननन्तर वह थथास्थान चछा गया ॥७०।॥ उस ससय 
से राजा दिगम्बर मुनियोकी उत्तम भक्ति करनेमें तत्पर हो गया और उसने मुनियोके सब्र उपद्रव- 
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१, वरिवश्या क०, ख०, ग० | २, समुपागतः म०। ३, लिप्तशरोरः | ४. नगरावास- म० | 


२०४ पश्मपुराणे 


देवीविटपरिम्नाजा) ज्ञात्वान्यविषय नूपम्‌ | इद क्रोचषपरीतेन विधातुमसिवान्छितस्‌ ॥७२॥। 
जीवितस्नेहमुत्सज्य परदु खाहितात्मक । निम्नेन्थरूपऋदेब्या सम्पकमभजत्‌ पुन ॥७३॥ 
ज्ञास्या तदीदश फर्म राज्ञातिक्रोधमीयुपा । अमात्याद्पदेश च॒ रुकृत्वा नि््रन्धनिन्दनम्‌ ।७४।॥। 
क्रकमंमिरन्येश्व प्रेरित श्रमणाहित । आज्ञापयन्‌ महर्षीणा यन्त्रनिष्पीडने नरान्‌ ॥।७७।। 
गणाविपसमेतो5सों समूहोअ्म्धरवाससाम्‌ । यन्त्रनिष्पीडनैर्नीत' पद्चता पापकर्मणास्‌ ॥७१॥ 
बाह्मभूसिगतस्तन्न मुनिरेक समाव्रजन्‌ । इत्यवायंत लोकेन केनचित्‌ करणावता ॥७७॥ 

भो भो निम्ने्थ मांगारूव पू्वनैप्नेन्थ्यमाश्रयन्‌ | यन्त्रेणापीड्यसे तत्र द्ुत कुछ पठायनम्‌ ॥७८॥ 
यन्त्रेपु श्रमणा सर्वे राज्ञा ऋुद्देन पीडिता' । मागास्व्वमप्यवस्था ता रक्ष धर्माश्रय वपु ॥७६॥ 
तत चणमसों सड्ड सत्युदु खेन शल्यित । वच्रस्तग्भ इवाकम्पस्तस्थावव्यक्तचेतन ॥८०॥ 
अधास्य शततु खेन प्रेरित शमगहरात्‌ । निरम्बरमहीधरस्य निरगात्‌ क्रोधकेसरी ।८१॥ 
रक्ताशोकप्रकाशेन निखिक तस्य चक्षुपष । तेजसा विहित व्योम सन्ध्यामथमिवाभवत्‌ ॥८२॥ 
कोपेन तप्यमानस्य मुने' सवत्र विभ्रहे । प्रस्वेदबिन्दवो जाता प्रतिबिम्बितविष्टपा ॥८३॥ 

तत कालानछाकारो बहुल कुटिल, परथधु । हाकारेण मुखात्तस्य निरमात्‌ पावकध्वजः ॥८४॥ 
अनुरूग्नश्र तस्याग्निरजगाम निरन्तरम्‌ | कृत नभस्तर् येन निरिन्धनविदीपितम्‌ ॥मण।। 
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कष्ट दूर कर दिये ॥७१॥ रानीके साथ गुप्त समागम करनेवाले परित्राजकोके अधिपतिने जब 
राजाके इस परिव्तनकों जाना तब ऋरेधसे युक्त होकर उसने यह करनेकी इच्छा की ॥७२॥ दूसरे 
प्राणियाकों दु'ख देनेमे जिसका हृदय छग रहा था ऐसे उस परिब्राजकने जीवनका स्नेह छोड़ 
निम्नन्‍्थ सुनिका रूप धर रानीके साथ संपर्क किया ॥७३॥ जब राजाको इस कार्यका पता चला 
तब वह अत्यन्त क्रोधको प्राप्त हुआ। मन्‍्त्री आदि अपने उपदेशमे निम्नेन्थ मुनियोकी जो निन्‍दा 
किया करते थे वह सब इसकी स्मृतिमे मूछने छगा ॥७४॥ उसी समय मुनियोसे ढष रखनेवाले 
अन्य दुष्ट छोगोने भी राजाको प्ररित किया जिससे उसने अपने सेवकोके छिए समस्त मुनियोको 
घानीमे पेछनेकी आज्ञा दे दी ॥७४॥ जिसके फलस्वरूप गणनायकके साथ-साथ जितना मुनियोका 
समूह था वह सब; पापी मनुण्योके द्वारा घानीमे पिलकर सृत्युको प्राप्त हो गया ॥७६॥ उस समय 
एक मुनि कही बाहर गये थे जो छोटकर उसी नगरीकी ओर आ रहे थे | उन्हे किसी दयालु 
मनुष्यने यह कह कर रोका कि है निम्नेन्थ ! हे दिगम्बरमुद्राके घारी! तुम अपने पहलेका 
निर्मन्थवेष धारण करते हुए नगरीमे मत जाओ, अन्यथा घानीमे पेछ दिये जाओगे, शीघ्र ही 
यहॉाँसे भाग जाओ |॥|७७-७८॥ राजाने क्रुद्ध होकर समस्त निम्नन्थ मुनियोको घानीमे पिछवा 
दिया है तुम भी इस अवस्थाको प्राप्त मत होओ, धर्मका आश्रय जो शरीर हैः उसकी 
रक्षा करो ॥७६॥ 

तदनन्तर समस्त संघकी म्॒त्युके दु'खसे जिन्हें शल्य छग रही थी ऐसे वे मुनि क्षणभरके 
लिए ब्रजके स्तम्भकी नॉइ अकम्प--निश्चर हो गये। उस समय उनकी चेतना अव्यक्त हो गईं थी 
अर्थात्‌ यह नही ज्ञान पड़ता था कि जीवित है या मत ? ॥८०॥ अथानन्तर उन निम्नेन्थ मुननि- 
रूपी प्बतकी शान्तिरूपी गुफासे सैकड़ो दुःखोसे प्रेरित हुआ क्रोधरूपी सिदद बाहर निकला 
॥८१॥ डनके नेन्रके अशोकके समाच छालढ-छाछ तेजसे आकाश ऐसा व्याप्त हो गया मानी उसमे 
संध्या ही व्याप्त हो गई हो ॥८९॥ क्रोधसे तपे हुए मुनिराजके सम्रस्त शरीरमे स्वेदकी बूँद निकछ 
आईं और घनमे छोकका प्रतिबिम्त्र पड़ने छगा ॥८३॥ तदनन्तर उन मुनिराजने मुखसे हा? शब्द 
का उच्चारण किया उसीके साथ मुखसे ध्रुआँ निकछा जो काह्ाग्निके समान अत्यधिक कुटिछ और 
विशाक था ॥८४॥ उस घुओंके साथ ऐसी ही निरन्तर अग्नि निकली कि जिसने ईन्धनके बित्ता 
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९, विग्पस्राजी म० | २, वरवाससाम्‌ म०। ३. अग्नि! । 


एकचत्वारिशत्तम पव २०७ 


उल्क्राभिनु जगदूब्याप्त ज्योतिदंवा पतन्ति नु । महाप्रलयकालो नु वहिदेवा नु रोपिता ॥८६॥ 

हा हा सात किमेतन्नु तापोध्यमतिदुस्सह । चक्षुरुप्पाव्यते दीघंसदशेरिव वेगिमि ॥८ण॥ 

मूर्ति निम्मुक्तमेवेतहगन कुरुते ध्वनिम्‌ । वशारण्यमिवोहीध्त जीविताऊर्पणोचितम्‌ ॥८८॥ 

यावदेव ध्वनिर्कोके वतते5यन्तमाऊुछ. । वह्स्तावदय देशमनयद्‌ भस्मशेषताम ॥८६॥ 

नान्‍त पुर न देशो न पुराणि न च पव॑ता । न नद्यो नाप्यरण्यानि तँदा न प्राणथारिण ॥६०॥ 
हासवेगयुक्तेन सुनिना चिरमर्जितम्‌ । क्रोधाग्निनाखिल दग्ध तपोडन्यत्‌ किस्सु शिष्यताम्‌ ॥&१॥ 

यतोथ&्य दण्डको देश आसीहण्डकपार्थिव । तेनेव व्वनिनाधापि दण्डक परिकीत्यते ॥६२॥ 

काले महत्यतिक्रान्ते प्रापाया चारुता भ्रुवि | एतेउन्र पादपा जाता पव्रताश्च सनिम्नगा ॥६३॥ 

मुनेस्तस्य प्रभावेण सुराणामपि भीतिदम । वनसमेतद्भूत्‌ केव वार्ता विद्याबक्ा अरिताम्‌ ॥६४॥ 

पश्चादिद समाकीण सिहेन शरभादिसि । नानाशकुनिबन्दैश्व सस्यभेदैश्व भूरिभि ॥8५॥ 

अद्याप्यस्योरुदावस्थ श्रुवा शब्द पर भयम्‌ । त्रजन्ति सानवा कम्प बृत्तान्ते नु निबोधिनः ॥६६९६॥ 

ससारे&तिचिर श्रान्त्वा दण्डको दु खपूरित । अय गृुधत्वमायातो बनेउत्र रतिमागत ॥६७॥ 

दृष्टा सातिशयावेष नौ वने5त्र समागतौ | पापस्य कमणों हान्या प्राप्त पूर्वभवस्टतिम्‌ ॥8८॥ 

यो5्सो परमया शक्त्या युक्तोअ्भूहण्डको नुप । सोड्य पश्यत सञ्लात कीदश पापकमसिः ॥६६॥ 

इति विज्ञाय विरस फल कटुकक्मंण | कथ न सज्यते धर्मे दुरिताश्व विरज्यते ॥३००॥ 
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ही समस्त आकाशको देदीग्यमान कर दिया ॥८५॥ क्या यह छोक उल्काओसे व्याप्त हो रहा 
है ? या ज्योतिष्क देव नीचे गिर रहे है ? या महा प्रछययकाछ आ पहुँचा है ? या अग्निदेव कुपित 
हद रहे है ? हाय माता | यह क्या है ? यह ताप तो अत्यन्त दु सह है, ऐसा लगता है जैसे 
वंगशाली बडी-बडी संडाशियोसे नेत्र उखाड़े जा रहे हो, यह अमूर्तिक आकाश ही घोर शब्द 
कर रहा है, मानो प्राणॉंके खींचनेमे उद्यत बॉसोका वन ही जल रहा है? इस प्रकार अत्यन्त 
व्याकुछतासे भरा यह शब्द जब तक लोकमे गूँजता है तब तक उस अग्निने समस्त देशकों भस्म 
कर दिया ॥८६-८६॥ उस समय न अन्त पुर, न देश, न नगर, न पर्वत, न नदियाँ, न जब्ल 
ओर न प्राणी ही शेष रह गये थे ॥£०॥ महान संवेगसे युक्त मुनिराजने चिरकाछसे जो तप 
सख्वित कर रक्‍्खा था यह सबका शब्द क्रोधाग्निमे दग्ध हो गया--जछ गया फिर दूसरी वस्तुएँ 
तो बचती ही कैसे ? ॥६१॥ यह दण्डक देश था तथा दण्डक ही यहॉका राजा था इसलिए आज 
भी यह स्थान दण्डक नामसे ही प्रसिद्ध है ॥६२॥ बहुत समय बीत जानेके बाद यहाँ की भूमि 
कुछ सुन्दरताको प्राप्त हुई है और ये वृक्ष, पर्बेत तथा नदियों दिखाई देने छगी हैं ॥६१॥ उन 
मुनिके प्रभावसे यह वन देवोके छिए भी भय उत्पन्न करनेवाला है फिर बिद्याधरोकी तो बात ही 
क्या है ? ॥६४॥ आगे चढछ कर यह चन सिह अष्टापद आदि क्रर जन्तुओ, नाना ग्रकारके पक्षि- 
समूहों तथा अत्यधिक जब्जछी धान्योसे युक्त हो गया ॥६४५॥ आज भी इस बनकी प्रचण्ड दावानछ 
का शब्द सुनकर मलुष्य पिछछी घटनाका स्मरण कर भयभीत होते हुए कॉपने लगते है ॥६६॥ 
राजा दृण्डक बहुत समय तक संसासमे भ्रमण कर दुःख उठाता रहा अब गृप्नपर्यायको प्राप्त हो 
इस वनमें प्रीतिको प्राप्त हुआ है ॥६७॥ इस समय इस बनमे आये हुए अतिशय युक्त हम दोनोको 
देखकर पापकसकी मन्दता होनेसे यह पूवभवके स्मरणको प्राप्त हुआ है ॥६८॥ जो दण्डक राजा 
पहले परम शक्तिसे युक्त था वह देखो, आज़ पापकर्मोके कारण केसा हो गया हे ? ॥६६॥ इस 
प्रकार पाप कर्मका नीरस फछ जान कर धर्ममे क्यो नहीं छगा जाय और पापसे क्‍यों नहीं 











१, श्रितां म०। २, सूज्यते म०। 


२०६ पद्मपुराणे 


दृष्टान्व परकीयोअपि शान्तेभवति कारणम्‌ । असमझ्ञसमात्मीय कि पुन' स्मतिमागतम्‌ ॥१०१॥ 
पक्षिण सयतोड्गादीन्मा मेपीरघुना द्विज । मा रोदीयंद्यथा भाव्य क करोति तदन्यथा ॥१०२॥ 
आाश्वास गच्छ विश्रद्ध कम्प मुझ्न सुखी भव | पश्य क्रेयमरण्यानी क्र राम सीतयान्वित ॥१०३॥ 
अत्रग्नहो5स्सदीय क्क क त्वसास्माथंसह्नत । अबुद्धा हु खसम्बोध कर्ंणामिद्माहितम्‌ ॥१०४।। 
इद कम विचित्रत्वाद्‌ विचित्र परम जगत्‌ | अनुभूत श्रत दृष्ट यथेव प्रवदाग्यहस्‌ ॥॥१०७।। 

पक्षिण प्रतिबोधाथ ज्ञात्वाकूत च सीरिण ' । सुगुप्तिवदत्‌ स्वस्य सुगुप्ते शमकारणम्‌ ॥१०६॥ 
अचलो नाम विख्यातो वाराणस्था महीपति । गिरिदेत्वीति जायास्य गुणरत्नविभूषिता ॥०७॥। 
त्रिगुप्त इति विख्यातों गुणनाम्नान्‍्यदा मुनि । पारणा्थ शृह तस्या प्रविष्ट शुद्धचेष्टित ॥१०८॥ 
स तया परमा श्रद्धा ढवत्या विधिपूर्विकाम्‌ । तर्पित परमाजन्नेन स्वय व्यापारप्ुक्तया ॥१०६॥ 
समाप्ताशनक् यज्ञ पादन्यस्तोत्तमाजया । पप्मच्छान्यापदेशेन स्वस्थ पुत्रसमुज्भवम ॥११०॥ 

नाथ सातिशय्रोथ्य में गृहवास्रों भविष्यति | कि वा नेति प्रसादोड्य क्रियता निश्चयापंणम्र 3 ॥१११॥ 
वचोगुप्ति ततो भित्वा राज्ञीमक्तत्यनुरोबत । तस्याश्वारुसमादिष्ट मुनिना तनयद्वयम्‌ ॥११२॥ 
त्रिगुप्तस्थ मुनेस्तस्य समादेशेडनयत सुतोौ । जातों सुगप्तिगुपताख्यों पितृभ्या तो तत- कृतो ॥११४॥ 
तो च सर्ंकलामिज्ञौं कुमारश्रीसमन्वितो । तिप्ठन्तौ विविश्रे्भावै रममाणौ जनप्रियौं ॥३१४॥ 
वृत्तान्तोडय च सझ्ञातो गन्धवत्या महीपते । पुरोहितस्य सोमस्य प्रियायास्वनयद्वयम्र्‌ ॥११७॥ 
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विरक्त हुआ जाय ? ॥१००॥ दूसरेका उदाहरण भी शान्तिका कारण हो जाता है फिर यदि अपनी 
ही खोटी बात स्मरण आ जावे तो कहना ही कया है ? ॥१०१॥ 

रामसे इतना कहकर मुनिराजने गृभसे कहा कि हे द्विज ' अब भयभीत मत होओ, रोओ 
संत, जो बात जैसी होनेबाली है उसे अन्यथा कौन कर सकता है ? ॥१००॥ पैर्य धरो, निश्चिन्त 
होकर कंपकपी छोडो, सुखी होओ, देखो यह महा अटबी कहाँ ? और सीता सहित राम कहा ? 
॥१०३॥ हमारा पडगाहन कहां ? और आत्म कल्याणके लिए दु खका अनुभव करते हुए तुम्ददारा 
प्रयुद्ध होना कहो ? कर्मोंकी ऐसी ही चेष्टा है ॥१०४॥ कर्मोंकी विचित्रताके कारण यह ससार 
अत्यन्त विचित्र है | जसा मैने अनुभव किया है, सुना है अथवा देखा है वैसा ही मै कह रहा 
हूँ ॥१०५॥ पक्षीकों सममानेके लिए रामका अभिप्राय ज्ञान सुगुप्ति मुनिराज अपनी दीक्षा तथा 
शान्तिकां कारण कहने छगे ॥१०६॥ 

उन्होने कहा कि वाराणसी नगरीमे एक अचल नामका प्रसिद्ध राजा था । उसकी गुणरूपी 
रत्नोसे विभूषित गिरि देवी नामकी स्त्री थी ॥१०७॥ किसी एक दिन त्रिगुप्त इस सार्थक नामको 
घारण करनेबाले तथा शुद्ध चेष्ठाओंके धारक मुमिराजने आहारके छिए उसके घर प्रवेश किया 
१०८॥ सो विधि पूर्वक परम श्रद्धाकों धारण करनेवालछी गिरि देवीने अन्य सब कार्य छोड़ 
स्वयं हो उत्तम आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया ॥१०६॥ जब मुनिराज आहार कर चुके तब उसने 
उनके चरणोमे मस्तक भुकाकर किसी दूसरेके बहाने अपने पुत्र उत्पन्न होनेकी बात पूछी ॥११०॥ 
उसने कहा कि हे नाथ | मेरा यह ग्रहवास सार्थक होगा या नहीं ? इस बातका निश्चय कराकर 
प्रसन्नता कीजिये ॥१११॥ तदनन्तर सुनि यद्यपि तीन गुप्तियोके धारक थे तथापि रानीकी भक्तिके 
अनुरोधसे बचनगुप्तिको तोड़कर उन्होंने कहा कि तुम्हारे दो सुन्दर पुत्र होगे ॥११श॥ 
तदनन्तर उन त्रिगुप्त मुनिराजके कहे अनुसार दो पुत्र उत्पन्न हुए सो भाता-पिताने उनके परग॒प्तिः 
और शुप्तः इस प्रकार नाम रक्‍खे ॥११३॥ वे ढोनों ही पुत्र सर्व कलाओंके जानकार, कुमार 
छह्मीसे सुशोभित, अनेक भावोसे रमण करते तथा छोगोको अत्यन्त प्रिय थे ॥११७॥ 

उसी समय यह दूसरा बृत्तान्त हुआ कि गन्धबती नामकी नगरीके राजाके सोम नामका 
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॥ 
एकचत्वारिशत्तम पते 


सुऊेतुरग्निकेतुश्च तथो प्रीतिरनुत्तमा । सुऊेतुरन्यदा चाभत्‌ कृतदारपरिग्रह ॥११६॥ 

आवयोरशुना आआत्रो पृथक शयनसेतया | क्रियते जाययावश्यमिति दु खम्ुपागत ॥ 

सुकेतु अतिवुद्ध सन्‌ शुभकर्मानुभावत । अनन्तवीयपादान्ते अमणत्व समाश्रित कर 
अग्निकेतुर्वियोगेन आतुर/यन्तदु खित । वाराणध्यामभू दुपप्रस्तापसो धर्मचिन्तया ॥११ 8॥ 

श्रत्वा चेबविध त च आतर स्नेहबन्धन । प्रतिबोवयितु वाम्दन सुकेब्रुर्गन्तुमुचत ॥१२०॥ 

स मजन्‌ गुरुणावात्रि सुऊेतो कथय्रिष्यलि । बृत्तान्त सोदरायेस येनासावुपशास्यति ॥१२१॥ 

को&सी नाथेति तेनोक्ते गुरुरेवमुदाहरत । करिष्यति व्वग्रा साक स जल्प दुए्भावन ॥१२२॥ 

युवयों कुबंतोजल्प जाह॒वीमागमिष्यति । चारुफन्या सम ख्रीभिस्तिसमिर्गोरे विश्नदा ॥३२३॥ 
दिविसस्थ गते यामे विचित्राशुकधारिणी । एमिश्रिह्लैविंदित्वा ता सावितव्यमिद त्वया [१२४॥ 

इृष्ठा ता वचयसीद त्व ज्ञान चेदस्ति ते मते | वदेतस्या कुमार्या कि भवितेति शुभाशुभम्‌ ॥१६२७॥ 
अज्ञानोधसो विलक्ष सस्तापसस्ता भगिष्यति । भवान्‌ जानात्विति त्व च वचयस्येथ सुनिश्चित ॥१२६॥ 
अस्त्यत्न प्रवरो नाम” वणिज सम्पदान्वित । तस्येय्र दुह्दिता नाम्ना रुचिरेति प्रकोतिता ॥१२७॥ 
तृतोये5हनि पद्नव्व बराकीय प्रपत्थ्यते । ततोडज्ञा कम्बरप्मामे विछासस्य भविश्यति ॥१२८॥ 

बकेण मारिता मेषी महिषी च तत' पितु । मातुरूस्य विछासस्य भविष्यति शरीरजा ॥१२ ध॥ 
एवमस्विति सम्भाष्य प्रणम्य पअमदी गुरुम । सुऊेतु क्रमत प्रापस्तापसाना निकेतवम्‌ ॥१६०॥ 
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पुरोहित था उसकी ख्रीके सुकेतु और अग्निकेतु नामके दो पुत्र थे। उन दानो ही पुत्रोमे अत्यधिक 
प्रेम था, उस प्रेमके कारण बडे होने पर भी वे एक ही शय्या पर सोते थे। समय पाकर सुकेतुका 
विवाह हो गया | जब स्त्री घर आई तब सुकेतु यह विचार कर बहुत दु खी हुआ कि इस ख्लीके 
द्वारा अब हम दोनो भाश्योकी शब्या जुदी-जुदी की जा रही है ॥११४५-११७॥ इस प्रकार शुभ 
कमके प्रभावसे प्रतिबोधको प्राप्त हो सुकेतु अनन्तबीयय मुनिके पास दीक्षित हो गया ॥११८।॥ 
भाईके वियोगसे अग्निकेतु भी बहुत दु ख्री हो धर्म संचय करनेको भावनासे वाराणसीमे उम्र 
तापस हो गया ॥११६॥ स्नेहके बन्धनमे बचे सुकेतुने जब भाईके तापस होनेका समाचार सुना 
तब बह उसे सममानेके अर्थ जानेके छिए उद्यत हुआ ॥१२०॥ जब वह जाने लगा तब गुरुने 
उससे कहा कि हे सुकेतो | तुम अपने भाईसे यह वृत्तान्त कहना जिससे चह शीघ्र ही उपशान्त 
ही जायगा ॥१२१॥ 'हे नाथ ! वह कौन सा वृत्तान्त है? ? इस प्रकार सुकेतुके कहने पर गुरुने 
कहा कि दुष्ट भावनाकों धारणा करनेबाला तेरा भाई तेरे साथ बाद करेगा ॥१२५॥ सो जिस 
समय तुम दोनों बाद कर रहे होओगे उस समय गौरवण शरीरको धारणा करनेवाली एक सुन्दर 
कन्या तीन स्लियोके साथ गन्जा आबेगी | वह दिनके पिछले प्रहरमे आवेगी तथा विचित्र बख्चको 
धारण कर रही होगी। इन चिह्ोसे उसे जानकर तुम अपने भाईसे कहना कि यदि तुम्द्दारे 
धर्ममे कुछ ज्ञान है तो बताओ इस कम्याका क्या शुभ अशुभ होनेवालछा है? ॥१२३-१२४॥ 
तब बह अज्ञानी तापसी छज्जित होता हुआ तुमसे कहेगा कि अच्छा तुम जानते हो तो कहो। 
यह सुन तुम निश्चयसे सुदृढ़ हो कहना कि इसी नगरमे एक सम्पत्तिशाढी प्रवर नामका वैश्य 
रहता है यह उसीकी छड़की हे तथा रुचिरा नामसे प्रसिद्ध है ॥१२६-१२७॥ यह बैचारी आजसे' 
तीसरे दिन मर जायगी और कम्बर नामक ग्राममे विछास नामक वैश्यके यहाँ बकरी होगी । 
भेडिया उस बकरीको मार डाछेगा जिससे गाडर होगी फिर मरकर ज्सीके घर भैंस होगी और 
उसके बाद उसी बिछासके पुत्री होगी। वह बिछास इस कन्याके पिताका मामा होता है 
॥१२८-१२६॥ 'ऐसा ही हो! इस प्रकार कहकर तथा गुरुको प्रणामकर हर्षसे भरा सुकेतु ऋम- 
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१६ समाश्रित म० [ २, बणिक्पुत्र।। ३. इृषयुक्तः | 


ण्ष्र पद्मपुराणे 


गुरुणा च यथादिष्ट ता दृष्ठा तम्ु॒दाहरत्‌ | तथा बृत्त च तन्सव यातमरने समशझ्तामर ॥३३१॥ 
ततोडसा विद्युरा नाम्ता विकासस्य शरीरजञा | याचिता श्रेष्टिना लब्धा प्रवरेण मनोहरा ॥१३२॥ 
विवाहसमभग्रे श्राप्ते प्रतराय न्‍्यवेदयत । अग्निकेतुयथ्रेय त दुह्तासीद भवान्तरे ॥१३ ३॥ 
बिलासायापि ते सर्वे भवास्तेन निवेदिता । श्र॒त्वा तत्कन्यका जाता जातिस्मरणकोविदा ॥१३४॥ 
तत प्रम्नजितु वाब्छा सा स्रेगपराकरोत्‌ । प्रवरश्च विछासेन व्यवहार दुराशय ॥१३०॥ 
सभाया पितुरस्माक प्रवरे भव्गता गते | आर्ग्रिकात्वमिता कन्या श्रमणत्व च तापस ॥१३६॥ 
वृत्तान्तमीदश श्रुत्वा वय वेराग्यपूरिता । सकाशेडनन्तवीयस्य जैनेन्द्रअतमाश्रिता ॥१३७॥ 

एव समोहपरीताना प्राणिनामतिभूरिश । जायन्ते कुत्सखिताचारा भवसनन्‍्ततिदायिन ॥१४े८॥ 
मातापित्सुहन्मित्रसा्यापत्यादिक जन' । सुखदु खादिक चाग्र विचत लमते भव ॥१३ 8॥ 

तच्छू _त्वा सुतरां पक्षी भीतोड्भूद्‌ सवदु खत' | चकार च मुहु शब्द धमंग्रहणवाब्छुया ॥१४०॥ 
उक्त च गुरुणा भद्र मा सेपीरघुना ब्रतम्‌ । गृहाण येन नो भूथ प्राध्यते दु खसन्तति ॥१४१॥ 
प्रशान्तो भव सा पीछा) कार्बीः सर्वांसुधारिणाम्‌ । अनुत स्तेयता भायाँ परकीया विवजय ॥१४२॥ 
पुकान्तत्रह्मचय वा गुहीत्वा सत्तमान्वित । रात्रिसुक्ति परित्यज्य भव शोभनचेष्टित ॥१४३॥ 
'प्रयतो5ह्चि क्षपाया च जिनेन्द्रान्‌ वह चेतसा । उपवासादिक शक्‍र्या सुधीर्नियमसाचर ॥१४४॥ 
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क्रमसे तापसोके आश्रमसे पहुँचा ।१३०॥ गुरुने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उस कन्याको 
देखकर सुकेतुने अपने भाई अग्निकेतुसे कहा और वह सबका सब वृत्तान्त उसी प्रकार अग्नि 
केतुके सामने आ गया अर्थात्‌ सच निकछा ॥१३१॥ * 

तदनन्तर वह कन्या जब सरकर चौथे भवमे विछासके विधुरा नामकी पुत्री हुई तब प्रवर 
नामक सेठने उस सुन्दरीकी याचना की और वह उसे प्राप्त भी हो गई ॥१३९॥ जब विवाहका 
समय आया तब अग्निकेतुने श्रवरसे कद्दा कि यह कन्यां भवान्तरमे तुम्हारी पुत्री थी ॥१३३॥ यह 
कहकर उसने कन्याके वर्तेमान पिता विछासके छिए भी उसके वे सब भनत्र कह सुनाये | उन 
भवोकों सुनकर कन्याको जातिस्मरण हो गया ॥११४॥ जिससे संसारसे भयभीत हो उसने दीक्षा 
घारण करनेका विचार कर दिया । इधर प्रवरने समझा कि विल्लास किसी छलछके कारण मेरे 
साथ अपनी कत्याका विवाह नहीं कर रहा है इसलिए दूषित अभिश्रायको धारण करनेवाले 
प्रवरने हमारे पिताकी सभामे विछासके विरुद्ध अभियोग चलाया परन्तु अन्तमे प्रवरकी हार 
हुई, कन्या आर्यथिका पदको भ्राप्त हुई और अग्निकेतु तापस द्गिम्बरमुनि बन गया ॥१३५०१३६॥ 
वृत्तान्तकों सुनकर हमने भी विरक्त हो अनन्तवीय नामक मुनिराजके समीप जिनेन्द्र दीक्षा धारण 
कर छी ॥१३७॥ इस प्रकार मोही जीवोसे ससारकी सन्‍्ततिको बढानेवाले अ«क खोटे आचरण 
हो जाया करते है ॥१३८॥ यह जीव अपने किये हुए कर्मेकि अनुसार ही माता, पिता, स्नेही मित्र, 
स्त्री, पत्र तथा सुख दु,ःखादिकको भव-भवसमे प्राप्त होता है ॥१३६॥ 

यह सुनकर वह थ्रश्न पक्षी संसार सम्बन्धी दु खोसे अत्यन्त मयभीत हो गया और 
धर्म ग्रहण करनेकी इच्छासे बार-बार शब्द करने छगा ॥१४०॥ तब भुनिराजने कहा कि हे 
भद्र | सय संत करो | इस समय त्रत धारण करो जिससे फिर यह दु.खोकी सन्तति प्राप्त न॑ हो 
॥१४१॥ अत्यन्त शान्त हो जाओ, किसी भी प्राणीकों पीडा मत पहुँचाओ, असत्य वचन, चोरी 
और परस्त्रीका त्याग करो अथवा पूर्ण अह्मचर्य धारण कर उत्तम क्षमासे युक्त हो रात्रि भोजनका 
स्थाग करों,उत्तम चेष्टाओंसे युक्त होओ, बडे प्रयत्नसे रात-दिन जिनेन्द्र भगवानकों हृदयमे 
धारण करो; शकत्यनुसार विषेकपूर्वेक उपबासादि नियमोका आचरण करों, प्रमाद २हित्त होकर 
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१, पीडा म० | ३, प्रयतोमि ज्षिपगाया च (१) म०। ३, बहुचेतसा म॒०। 


। 
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इन्द्रियाण्यप्रमत' सन्नुत्सुकान्यात्मगोचरे | कुरु युक्तव्यवस्थानि साबूना भक्तितत्पर ॥१४७॥ 

इत्युक्त' ' साक्नषल्लि पक्षी शिरो विनमयन्मुहु । कुर्वाणे मथुर शब्द जग्माह मुनिभाषित॒म्‌ ॥१४६॥ 

श्रावकोडय विनीतात्मा जातो5रस्माक विनोदक्॒त्‌ । इत्युक्ला सस्मिता सीता त कराभ्या समस्ष्रणत्‌॥१४७॥ 

साधुभ्यामुक्तमित्येत रज्षितु वोइघुनोचितम्‌ ? । तपस्वी शान्तचित्तोडय क् वा गच्छुतु पत्चम्ट॒ुव्‌ ॥९४८॥ 

अस्मिन्‌ सुगहने<रण्ये क्ररप्राणिनिषेविते । सम्यग्द्टे खगस्यास्य रक्षा कीर्या त्वया सदा ॥१४६॥ 

ततो गुरुवच प्राप्य सुतरा स्नेहपूणया। सीतयानुग्रह्दीतोड्सो परिपालनचिन्तया ॥१७०॥ 

पल्चवस्पशहस्ताभ्या त पराशुशती सती । जनकस्याड्ञजा रेजे विनीता गरुड यथा ॥३७१॥ 

निग्रन्थपुद्नवावेसि स्तुतिपूव नमस्क्ृतो । बहुपकारिसब्लारों याताबात्मोचित पदुम्‌ ॥१७२॥ 

नभ ससुत्पतन्ती तो शुशुभाते महामुनी । दानधमसमुद्॒स्य कन्नोलाविव पुष्कलो ॥१५३॥ 

प्रभिन्न वारण तावद वशीकृत्य वनोज्यितम्‌ । आरुह्म छचमण' श्रत्वा ध्वनिमागात्‌ समाकुछ ॥१५४॥ 

रनकाश्नराशि च इष्टा पवतस ब्विधिम्‌ । नानावणप्रभाजालसमुद्गतसुरायुधम्‌ ॥१५५॥। 

विकसन्नयनाम्भोजमसहाकौतुकपूरित. । कृतो विद्तवृत्तान्त पद्मेन मुदितात्मना ॥१७६॥ 

प्रापधवोधिरसो पक्षी नायासीत्तौ विना क्चित्‌। निम्ने्थवचन स्व कुवन्नुय्तमानस ॥१७७।। 

स्मयसाणोपदेशेड्सों सीतयाणुत्॒तताभ्रमे । पच्मलच्मणमार्गेण रममाणो5्भ्रमन्महीम्‌ ॥१५८॥ 
इन्द्रियांकों व्यवस्थित कर आत्मध्यानमे उत्सुक करो और साधुओकी भक्तिमे तत्पर होओ 
॥१४२-१४४५॥ मुनिराजके इस प्रकार कहने पर ग्रभ्र पक्तीने अज्जल्ि बॉध बार-बार शिर हिलाकर 
तथा मधुर शब्दका उच्चारण कर मुनिराजका उपदेश अ्रहण किया ॥१४७३॥ 'विनीत आत्माको 
धारण करनेवाछा यह श्रावक हम छोगोंका विनोद करनेवाढा हो गया? यह कह कर मन्दहास्य 
करनेवाली सीताने उस पन्षीका दोनों हाथोसे स्पश किया ॥१४७॥ तदनन्तर दोनो मुनियोने राम 
आदिको लक्ष्य कर कहा कि अब आप छोगोको इसकी रक्षा करना उचित है क्योकि शान्तचित्तको 
धारण करनेवाला यह बे चारा पक्षी कहाँ जायगा ? ॥१४८॥ क्रर आणियोसे भरे हुए इस सघन 
वनमे तुम्हें इस सम्यग्टृष्टि पक्तीकी सदा रक्ता करनी चाहिये ॥१४६॥ तद्नन्तर गरुके बचन प्राप्त 
कर अतिशय स्नेहसे भरी सीताने उसके पाछनकी चिन्ता अपने ऊपर ले उसे अनुगृहीत किया 
अर्थात्‌ अपने पास ही रख लिया ॥१४०॥ पल्छवके समान कोमछ स्पशवाले हाथोसे उसका स्पर्श 
करती हुईं विनयवती सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो गरुढडका ही स्पर्श कर 
रही हो ॥१४१॥ 

तदनन्तर जिनका भ्रमण अनेक जीवोका उपकार करनेवाला था ऐसे दोनो निम्नन्‍्थ साधु, 

राम आदिके द्वारा स्तुतिपूर्बक नमस्कार किये जाने पर अपने योग्य स्थान पर चछे गये ॥१४२॥ 
आकाशमे उडते हुए वे दोनो महामुनि ऐसे सुशोभित हो रहें थे मानो दानधर्मरूपी समुद्रकी दो 
बड़ी लहर ही हो ॥१४३॥ उसी समय एक मदोन्‍्मत्त हाथीको वशकर तथा उस पर सवार हो 
छद्टमण शब्द सुनकर कुछ व्यप होते हुए आ पहुँचे ॥१४४॥ नाना वर्णकी प्रभाओके समूहसे 
जिसमे इन्द्रधनुष निकछ रहा था ऐसी पर्वेतके समान बहुत बडी रत्न तथा सुवर्णकी राशि देख 
कर जिनके नेत्रकमछ विकसित हो रहे थे तथा जो अत्यधिक कौतुकसे युक्त थे ऐसे छत्मणको 
प्रसन्न हृदय रासने सब समाचार विदित कराया ॥१५४-१५६॥ जिसे रज्नन्नयको प्राप्ति हुईं थी 
तथा जो मुनिराजके समस्त वचनोंका बढ़ी तत्परतासे पाछन करता था ऐसा चह पत्ती राम और 
सीताके बिना कहीं नहीं जाता था ॥१५७॥ अणुत्नताश्रममें स्थित सीता जिसे बार-बार मुनियोके 
उपदेशका स्मरण कराती रहती थी ऐसा वह पक्षी राम छत्मणके मार्गमे रमण करता हुआ प्रथ्वी 
१. इत्युकबवा म०। २, इत्युक्ता म०। रे. वाधुनोचित म० | 
२७ 
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बर्मस्थ पश्यतोदार्य यदस्मिन्नेव जन्सनि । शाफपत्रोपसो सृधो जातस्तामरसोपम ॥१७५६॥ 
पुरा योडनेकमासादो दुर्गेस्बो5्मूडजुगुप्सित । सोड्य काश्चनकुम्भाभ सुरभि सुन्दरोधसवत्‌ ॥१६०॥ 
कचिद्‌ वह्धशिखाकार क्चिद्‌ वैदूयसब्षिम | कचिच्रामीफरच्छायो हरिन्मणिरुचि क्चित्‌ ॥१६१॥ 
रामउचमणयोरश्रे स्थितोड्सो बहचाहुक । बुभुजे साथु सम्पन्नमन्न सीतोपसाधितम्‌ ॥१६२।। 
चन्दनेन स डिग्धाड़ी हेमकिंडिकण्यछइकृत, । विश्राण शक्कुनी रेजे र्नाशुजटिक शिर ॥|१६३॥। 
यस्मादशुजटास्तस्य विरेजू र“नहेमजा । जदायुरिति तेनासावाहतस्वैरतिप्रिय ॥१६४॥। 
जितहसगति कान्‍्त चारुविश्रमभू पितम । तमनन्‍्यपत्षिणो इष्ठा भयवन्तो विसिस्मियु ॥$६५॥। 
त्रिसन्‍्ध्य सीतया साक वन्दनामकरोदसो । भक्तिप्रह्दो जिनेन्द्राणा सिद्धाना योगिना तथा ।॥॥१६६॥ 
सत्र प्रीति महाआरप्ता जानकी करुणापरा। अप्रमत्ता सदा रक्षा कुबेन्ती धर्मवत्सला ॥१६७॥ 
उपजातिवृत्तम 

आस्वादमानो निजयेच्छुधासो फलानि शुद्धान्यस्तोपमानि । 

जल प्रशस्त च पिबन्नरण्ये बभूव नित्य सुविधि पतत्री ॥१ ६८॥ 

सतालशब्द जनकात्मजाया धर्माश्रयोच्रारितगीतिकायाम | 

कृतानुगीत्या पतिदेवराभ्या ननत हृष्टो रविरुग्जरायु ॥|१६४8॥। 


इत्याषें रविषेशाचार्यग्रोक्ते पन्मचरिते जटायूपास्यान नामेकचत्वारिशत्तम पे ॥9१॥ 
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पर भ्रमण करता था ॥१४८॥ अहो | धर्मका माहात्म्य देखो कि जो पक्षी इसी जन्ममे शाकपत्र 
के समान निष्प्रभ था वह्दी कमछके समान सुन्दर हो गया ॥१५६॥ पहले जो अनेक प्रकारके 
मासको खानेवाछा, दुगन्धित एव घृणाका पात्र था वह्दी अब सुबर्णकलशमें स्थित जरूके समान 
मनोज्ञ एवं सुन्दर हो गया ॥१६०॥ उसका आकार कही तो अग्निकी शिखाके समान था, कहीं 
नीछमणिके सहृश था, कहीं रवर्णे समान कान्तिसे युक्त था और कही हरे मणिके तुल्य था 
॥१६१॥ रास छक्ष्मणके आगे बेठा तथा अनेक प्रकारके मधुर शब्द कहनेवाला वह पक्षी सीताके 
द्वारा निर्मित उत्तम भोजन अहण करता था ॥१६२॥ जिसका शरीर चन्दनसे छिप्त था, जो स्वर्ण 
निर्मित छोटी-छोटी घटियोसे अलंकृत था तथा जो रल्लोकी किरणोसे व्याप्त शिर्को धारण कर 
रहा था ऐमा बह पक्षी अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१६३॥ थतश्च उसके शरीर पर रल्न तथा 
स्वणनिमित किरणरूपी जठाएँ सुशोभित हो रही थीं इसछिए राम आदि उसे “जटांयु? इस नामसे 
बुछाते थे । वह उन्हे अत्यन्त प्यारा था ॥१६४॥ जिसने हंसकी चालकों जीत छिया था, जो 
स्वय सुन्दर था और सुन्द्र विछासोसे जो युक्त था ऐसे उस जटायुको देखकर अन्य पक्षी सय- 
भीत होते हुए आश्चर्यचकित रह जाते थे ॥१६५॥ बह भक्तिसे नम्नीभूत होकर तीनो संध्याओमे 
सीताके साथ अरहन्त सिद्ध तथा निर्मन्‍्थ साधुओको नमरकार करता था ॥१६६॥ धममसे स्नेह 
करनेवाली दयाल्ल सीवा बड़ी सावधानीसे उसको रक्षा करती हुई सदा उस पर बहुत श्रेम रखती 
थी ॥१६७॥ इस प्रकार वह पत्ती अपनी इन्छानुसार शुद्ध तथा अमृतके समान स्वादिष्ट फलोको 
जाता और बज्ञलमे उत्तम जलको पीता हुआ निरन्तर उत्तम आचरण करता था ॥१६८॥ जब 
सीता तालका शब्द' देती हुई धर्ममय गीतोंका उच्चारण करती थी और पति तथा देवर उसके 
स्व॒रमें स्व्रर सिद्वाकर साथन्साथ गाते थे तब सू्यके सम्रान कान्तिको धारण करनेवाछा बह 
जटायु इर्पित हो तृत्य करता था ॥१६६॥ 
इस अकार आषेनामसे असिद्ध रविषेशाचाय कथित पद्मचरितमे जटायुका वर्णन 
करनेवाला इकतालसवों पर्व समात्त हुआ ॥०१॥ 
आय 
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१, सूर्यसमग्रभाधारकः । 
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#9चतलारिशतम पव 
पात्रदानप्रभावेण ससीतो रामलूचमणों । इहेव रत्नहेमादि सम्पदुक्तो बीभूवतुः ।१॥ 
ततश्रामीकरानेकभक्तिविन्याससुन्दरस्‌ । सुस्तग्भवेदिकागभंगृहसड़ तमुन्नतम्‌ ।॥२॥ 
स्थुल्मुक्ताफलस्नरग्मि्विराजत्पवनायनम्‌ । बुद्बुदादशलूम्बूषखण्डचन्द्रादिसण्डितम्‌ ॥३॥ 
शयनासनवा दिश्रवखगन्धादिपूरितम्‌ । चतुर्भिर्वारणयुक्त विमानग्रतिम रथम्‌ ॥४॥। 
आरूढा विचरन्त्येते भ्रतिघातविवर्जिता | जठायुमहिता रम्ये बने सत्ववता नृणाम्‌ ॥५॥। 
क़चिहिन क्वित्‌ पक्ष कचिन्सास मनोहरे । यथेप्सितकृतक्रीडा प्रदेशे तेड्बतस्थिरे ॥६॥ 
निवासमत्र कुर्मोउत्र कुम इत्यभिकाषिण । महोत्ञनवशष्पेच्छा। विचेरुस्ते वन सुखम्‌ ॥७॥ 
महानिमरगग्भीरान्‌ काश्रिदुच्चावचान्‌ बहुन्‌ । उत्तड़पादपान्‌ देशान्‌ जम्मुरुक्षदष्य ते शने! ॥८॥ 
स्वेच्छुया पयटन्तस्ते सिद्दा इब भयोज्किता | मध्य दण्डककत्तस्य प्रविष्टा भीरुदु खद॒म्‌ ॥६॥ 
विचित्रशिखरा यत्र हिमाद्विगिरिसन्रिभा । रम्या निभरनचश्र मुक्ताहारोपमा, स्थितवा ॥१०॥ 
अश्व्थेस्तिन्तिडीकामित्रदरी भिविभीतके । शिरीपे, कइलेलक्षेरक्तोटे. सरलेधने ॥११॥ 
कद्म्बस्तिलकैलॉधरशोकेनीललोहितै. । जन्बूमि पाटलामिश्र चूतैराम्रातके घुसे ॥१२॥ 
चम्पके कर्णिकारेश्व सालस्ताल प्रियज्ञमि | सप्तप्णेस्वमालेश्व नागैनन्दिमिरजुंने ॥१३॥ 
केसरेश्वन्दन न पिभूजे हिं गुलकेवेटे । सितासितैरगुरुमि कुन्दे रम्भामिरित्न दे ॥१४॥। 
प्मकेमुंचिलिन्देश्व कुटिले पारिजातिके, | बन्बूके केतकीसिश्न मधूके सद्रिध्तथा ३७॥ 
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अथानन्तर पात्र दानके प्रभावसे सीता सहित राम लक्ष्मण इसी पर्योयमे रत्न तथा 
सुव्णोदि संपत्तिसे युक्त हो गये ॥१॥ तदनन्तर जो स्वरणंमययी अनेक बेल-बूटोके विन्याससे 
सुन्दर था, जो उत्तमोत्तम खम्भो वेदिका तथा गर्भगृहसे सहित था, ऊँचा था, जिसके भरोखे 
बडे-बड़े मोतियोकी माछासे सुशोभित थे, जो छोटे-छोटे गोले, दूषण, फन्‍नूस, तथा खण्ड चन्द्र 
आदि सजावटकी सामग्रीसे अछकृत था, शयन, आसन, बादिलत्र, वस्त्र तथा गन्ध आदिसे भरा 
था; जिसमे चार ह्वाथी जुते थे और जो विमानके समान था ऐसे रथ पर सवार होकर ये सब 
बिना किसी बाधाके जटायु पक्तीके साथ-साथ घैयशाढी मनुष्योके मनको हरण करनेवाले बनमे 
विचरण करते थे ॥२-५॥ वे उस मनोहर वनमे इच्छानुसार क्रीडा करते हुए कहीं एक दिन; 
कहीं एक पक्ष ओर कहीं एक माह ठहरते थे ॥६॥ 'हम यहाँ निवास करेगे? यहाँ ठहरेगे”? इस 
प्रकार कहते हुए वे किसी बड़े बेछकी नई घास खानेकी इच्छाके समान वनमे सुख पूरक 
विचरण करते थे ॥5॥ जो बडे-बड़े नि्ेरोसे गम्भीर थे तथा जिनमे ऊँचे-ऊँचे वृक्ष छग रहे थे 
ऐसे कितने ही ऊँचे नीचे प्रदेशोको पार कर वे धीरे-धीरे जा रहे थे ॥८०॥ सिहोके समान 
निभय हो स्वेच्छांसे घूमते हुए वे, भीरु मनुष्योंकों भय देनेवाले दण्डक वनके उस मध्य भागमे 
प्रविष्ट हुए जहां हिमगिरिक्रे समान विचित्र पवत थे तथा मोतियोके हारके समान सुन्दर निमेर 
ओर नदियों स्थित थी ॥६-१०॥ जहॉका बस, पीपछ; इमछी, बेरी, बहेड़े, शिरीष, केले, राल, 
अक्षरोट, देवदारु, धौ, कदम्ब, तितक, छोध, अशोक, नीछू और छाछ रज्नकी घारण करनेवाले 
जामुन, गुलाब, आम, अंबाडा, चस्पा, कनेर, सागौन, ताल, प्रियह्ु, सप्तपर्ण, तसाछ, नागकेशर, 
नन्‍दी, कौहा, बकौछी, चन्दन, नीप, भोजपन्र, हिंगुलक, बरगद, सफेद तथा काछा अगुरु, कुन्द, 


१, हेमामि ज०, ख० । देमानि म० | २. भयोज्किता म० | ३. रकोदेः म० | 
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२१२ पद्मपुराणे 


मदनेख दिरेनिम्बे खज्रैश्छन्रकैस्तथा । नारिज्जर्मातुलिड्लीमिह्ञॉडिमीमिस्तथासने ॥१६॥ 
नालिकेरेः कपिस्थेश्व रसैरामलकैवन, । शमीहरीतकीभिश्र कोविदारैरगस्तिमि ॥१७॥। 
करक्षकुष्काली येरुत्कचैरजमोदके । कड्लोलत्वग्लवड्डी भिस॑रिचाजातिभिस्तथा ॥१८॥ 
चविभिर्धातकी भिश्र कुषकेरतिमुक्तके । प्गैस्ताम्बूलबललीसिरेकाभी रक्तचन्दने ॥१६॥ 

वेश्रे श्यासलतामिश्र मेपश्ड्षेहरितुमि' । पछाश स्पन्दनैबिल्वेश्विरबिल्वे समेथिके. ॥२०॥ 
चन्दनररइकेश्व शाल्मलीबीजकैस्तथा । एमिरन्येश्र भूरुद्धिस्तद्रण्य विराजितम्‌ ॥२१॥ 
ससस्‍्येबंहुअकारैश्व स्वयस्भूतै रसोत्तमै । पुण्ड्रेक्षुमिश्व विस्तीर्णा प्रदेशास्तस्थ सछुछा ॥२२॥ 
चित्रपादपसब्वातैर्नानावटली समाकुले । अशोमत वन वाढ द्वितीयमिव नन्‍्दनम्‌ ॥२३॥। 
मन्दमारुतनिक्षिप्े, पदछचेरतिकोमले । ननतेवाटवी तोषात्‌ पश्माद्यागमजन्मन ॥२४।॥। 
वायुतो हियमाणेन रजस/भ्युत्थितेव च । आलिलिड्डे च सद्गन्धवाहिना नित्ययायिना ॥२७॥ 
अगायदिव भ्ृज्ञाणा भद्टारेण मनोहरम्‌ । जद्ासेव घ्षित रम्य शलनिर्भारशीकरैः ॥२६॥ 
जीवजीवकमेरुण्डहससारसकोकिला । मयूरश्येनकुररा शुकड्रौशिकसारिका ॥२७॥ 
कपोतभ्ज्ञराजश्व भारद्वाजादयस्तथा । अरमन्त द्विजास्तस्मिन्‌ प्रयुक्ततललनिस्वना: ॥२८॥। 
कोलाहलेन रम्येण तद्न तेन सम्भ्रमि । जगाद स्वागतमिव ग्राप्तकतेब्यद्क्षिणम्‌ ॥२४६॥। 

कुत कि राजपुत्रीति कस्मिन्नागच्छ साध्विति | इतिकोमलूभारत्या सक्षजत्पुरिव द्विजा ॥३०॥ 
सितालितारुणास्भोजसम्छन्नेरतिनिमले । सरोमिवीकितुसिव प्रवृत्त सुकुतूहरात्‌ ॥३१॥ 
फलभारनलैरभेननामेव महादरस । मुमोचानन्दनिश्वासमिव सद्गन्धवायुना ॥३२॥ 


रम्मा, इंगुआ, पद्मक, मुचकुन्द, कुटिल, पारिजातक, दुपहरिया, केतकी, महुआ, खैर, मेनार, 
खदि्रि, नीम, खजूर, छत्रक, नारंगी, बिजी रे, अनार, असन, नारियछ; केथा; रसोद, आऑबला, 
शी, हरड, कचनार, करव््ज , कुष्ट, कालीय, उत्कच, अजमोद, कंकोल, दालचीनी, छोग, मिरच, 
चमेली, चव्य, ऑवला, कुषक, अतिमुक्तक, सुपारी, पान, इलायची, छाछूचन्दन, बेत, श्यामछता, 
मेढासिंगी, हरिदु, पछाश, तेदू, बेंछ, चिरोछ, मेथी, चन्दन, अरडूक, सेस, बीजसार, इनसे 
तथा इनके सिवाय अन्य वृक्षोसे सुशोभित था ॥११-२१॥ उस वनके छम्बे चौड़े प्रदेश स्वयं 
उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके धान्यो तथा रसीले पौडो और ईखोसे व्याप्त थे ॥२२॥ नाना प्रकारकी 
छताआंसे युक्त विविध बुक्षोके समूहसे वह वन ठीक दूसरे ननन्‍्द्नवनके समान सुशोभित हो 
रहा था ॥२३॥ मन्द-सन्‍्द वायुसे हिलते हुए अत्यन्त कोमछ किसलछयोसे वह अटवी ऐसी 
जान पड़ती थी मानो राम आदिके आगमनसे उत्पन्न हषसे नृत्य ही कर रही हो ॥२४॥ वायुके 
द्वारा हरण की हुईं परागसे वह अटवी ऊपर उठी हुई सी जान पड़ती थी भऔौर उत्तम गन्धको 
धारण करनेवाछी वायु मानो उसका आलिक्नन कर रही थो ॥२५॥ वह अमरोकी मकारसे ऐसी 
जान पड़ती थी मानो मनोहर गान ही गा रही हो और पहाड़ी निमेरोके उड़ते हुए जलछकणोसे 
ऐसी विदित होती थी मानों शुक्छ एव सुन्दर हास्य ही कर रही हो ॥२६॥ चकोर, भेरुण्ड, हंस, 
सारस, कोकिला, भयूर, बाज, कुरर, तोता, उद्धक, मैना, कबूतर, भृज्जराज, तथा भारद्वाज आदि 
पत्ती मनोहर शब्द करते हुए उस अटठबीमे क्रीड़ा करते थे ॥२७-२८।॥ पक्षियोके उस मधुर 
कोछाहछसे वह वन ऐसा जान पढ़ता था मानो प्राप्त कार्यमे निपुण होनेसे संभ्रमके साथ सबका 
स्वागत दी कर रहा हो !२६॥ कछरव करते हुए पक्षी कोमछ॒वाणीसे मानो यही कह रहे थे कि 
हे साध्वि | राजपुत्रि ! तुम कहॉंसे आ रही हो और कहाँ आईं हो ॥३१०॥ सफ़ेद, नीछे तथा 
छांछ कमछोसे व्याप्त अतिशय न्िमेछ सरोवरोंसे वह बन ऐसा जान पड़ता था मानो कुतूहर 
' चश देखनेके लिए ज्यत ही ह््झा हो ॥३१॥ फछोके भार से भुके हुए अम्न भागोंसे बह वन ऐसा 


फल व्कीननननल+ करी डक लकि तिल जन न नितिन चल 70० ०७-५५ । 


१, अथ्वी ननत॑ इब। २, जीवजीवश्वकोरकः | ३. महीधर म०। 





२१४ पश्मपुराणे 


चसनन्‍ततिलकावृत्तम 
हर ७ है. ये 
नानामगच्षतजपानसुरक्तवक्त्रो दर्पोद्घधुर कपिलनेत्रमरीचिवरक्त्र । 
मूधोंपनीतरूसदुज्ब्बल्वालपुच्छी व्याप्रों नले खनति पापदमेप मूले ॥४१॥ 
मन्दाक्रानता 
अन्त छृत्वा शिशुगणमिमे कामिनीमिः समेत 
दूरन्यस्तप्रचकनयना भूरिश सावधाना । 
किश्विद्दूरवाग्रहगचतुरा प्रान्तयाता, कुरब्ञा 
पश्यन्ति त्वा विपुलनयनाऊम्बिन कातुकेन ॥॥४२॥ 
आर्यावत्तम 
सुन्दरि पश्य वराह दष्टान्तरलूग्नभुस्तमुन्नतसत्त्वम । 
अभिनवगृहीतपड्ट गच्छुन्त मन्थर सघोणम्‌ ।॥४३॥। 
वशस्थवृत्तम्‌ 
अय श्रयत्तादिव चित्रितांगकों विनातिवर्णेबहुमि सुलोचने । 
भजत्यतिक्रीडनसभंके सम बनैकठेशे तृगभाजि चित्रक' ॥४४॥। 
दोधकन्नचम्‌ 
श्येनयुवेष रघुअ्रमपत्तो दूरत एवं निरूष्य समन्तात्‌ । 
२ न 3 
स्वापमितस्थ पर शरभस्य स्तेनयति दुतमामिषमास्यात्‌ ॥४५॥। 


द्रुतविलस्वितवृत्तम्‌ 
कमलछजालकराजितमस्तक ककुदसुन्नतमाचलित वहन । 
अयमुदात्तरवो5न्न विराजते “सुरभिपुन्रपतिवरविश्रम, ॥8६॥ 
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तथा धीरेसे जमुहाई लेकर फिर भी उसी तरह निर्मय बैठा है ॥॥|2०॥ इधर नाना सृगोका रुधिर 
पान करनेसे जिसका सुख अत्यन्त छाछ हो रहा है, जो अहंकारसे फूल रहा है, जिसका मुख नेत्रोकी 
पीछी-पीछी कान्तिसे युक्त है, तथा चमकोले बाछोसे युक्त जिसकी पूँछ पीछेसे घृूमकर मस्तकके 
समीप आ पहुँची हे ऐसा यह व्याप्र नाखूनोके द्वारा बृक्षके मूहभागको नाखूनोसे खोद रहा है. 
॥४१॥ जिन्होंने स्रियोके साथ-साथ अपने बच्चोके समूहको बीचमे कर रक्खा है, जिनके चब्चल नेत्र 
बहुत दूर तक पड़ रहे है, जो अत्यधिक सावधान है, जो कुछ-कुछ दूर्वाके महण करनेमे चतुर है और 
कौतुक वंश जिनके नेत्र अत्यन्त विशाल हो गये हैं ऐसे ये हरिण समीपमे आ।कर तुम्हें देख रहे हैं ॥9२॥ 
हे सुन्दरि | धीरे-धीरे जाते हुए उस बराह को देखो, जिसकी दॉढोमे मोथा छग रहा है, जिसका 
बलू अत्यन्त उन्नत है, जिसने अभी हाछ नई कीचड़ अपने शरीरमे छगा रक्‍खी है, तथा जिसको 
नाक बहुत रुम्बी है ॥४३॥ हे सुछोचने ! प्रयज़्के बिना ही जिसका शरीर नाना प्रकारके बर्णोर्से 
चित्रित हो रहा है ऐसा यह चीता इस तृ णबहुल बनके एक देशमे अपने बच्चोके साथ अत्यधिक 
क्रीड़ा कर रहा है ॥४०)॥ इधर जिसके पक्क जल्दी जल्दी धुम रहे है पेसा यह तरुण बाज पन्षी 
दूरसे ही सब ओर देखकर सोते हुए शरभके मुखसे बड़ी शीघ्रताके साथ मांसको छीन रहा है 
॥४५॥ इधर जिसका मस्तक कमछ जेसी आवर्तेसे सुशोभित है, जो कुछ-कुछ दहिकछती हुईं ऊँची 
काँदीरको घारण कर रहा है, जो विशाल शब्द कर रहा है. तथा जो उत्तम विश्रमसे सहित हे! 


९, ददः म० | २, ते नयति म० | ३. मतत्यात्‌ म० | ४ अनडवान । 





द्विचत्वारिशत्तम पत्र २१० 


सअकच्छन्द 
क्चिदिदमतिघनवरनगकऊलित क्रचिदणुबहु विधतृणपरिनि।चतम्‌ । 


क् 


क्रचिदपगतभयम्॒गपुरुपटछ क्रिदरतिभययुतरुरुहितगहनम्‌ ।॥४७॥। 


चण्डीच्छन्द्‌ः 
कचिदुरुमदगजपातितवृत्त क्चिद्भिनवतरुजालकयुक्तम्‌ । 


| कण 


कचिदलिकुलकलभकृतरस्य क्रिदतिग्वरस्वसम्भुवकच्षम्‌ ॥४८।। 
प्रमाणिकावृत्तम 
कचिद्विश्रान्तसत्वतक क्चिद्विश्रव्यसच्चकम्‌ । क्रचिन्निरम्जुगहर क्रचिद्विस्नस्तगहरम्‌ ॥9 ६॥। 
तोटकच्छुन्दः 

अरुण धवलर कपिल हरित बलित निभ्व॒त सरव विरवस्‌ । 

विरल गहन सुभग विरस, तरुण प्रथुक विषम सुसमम्‌ ॥५०॥| 
इद तदृण्डकारण्य प्रसिद्ध दथिते वनम्‌ । पश्यानेकविध कमप्रपन्नमिव जानकि ॥०१॥। 
'नगोडय दण्डको नाम श्ज्भालीढाम्बराज्मण । सुवक्त्रे यस्य नाम्नेद्‌ दण्डकारण्यमुच्यते ।॥५२॥। 
तुड़या शिखरेष्वस्यप्रभया धातुजन्मना । रक्तया पुष्पपद्मव प्रादृत्त साति पुष्करम ॥५३॥ 
अस्य गहरदेशेषु पश्योषधिमहाशिखा । निर्वातस्थप्रदीपाभा दूरन्ध्वस्ततमश्चया ॥५४॥ 


शालिनीच्छुन्द्‌ 
अस्मिन्नुच्चेर्निंजरा सम्पतन्तस्तारारावा आवसड्डातसक्ता । 
सुक्ताफारान सीकरानुत्सजन्तो राजन येते स्पष्टसासानुकारा ॥णा। 
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ऐसा यह बेल सुशोभित हो रहा है ॥०६॥ कहीं तो यह वन उत्तमोत्तम सघन बृत्षोंसे युक्त है, 
कहीं छोटे-छोटे अनेक प्रकारके तृणोसे व्याप्त है, कही निर्भय म्गोके बडे-बड़े कुण्डोसे सहित है, 
कहीं अत्यन्त भयभीत ऋष्णमृगोके छिए सघन भाड़ियोसे युक्त हे ॥४७॥ कहीं अतिशयमदोन्मत्त 
हाथियोके द्वारा गिराये हुए वृक्षोसे सहित है, कही नवीन वृक्षोंके समूहसे युक्त हे, कही अमर- 
समूहकी मनोहारी मंकारसे सुन्दर है, कही अत्यन्त तीचण शब्दोसे भरा हुआ है ॥४८॥ कही 
प्राणी भयसे इधर-उधर घुम रहे हैं, कही निमश्चिन्त बैठे है, कही गुफाएँ जछूसे रहित है, कहीं 
गुफाओंसे जल बह रहा है ॥४६॥ कहीं यह वन छाल है, कहीं सफेद है, कहीं पीला है, कही 
हरा है, कहीं मोड़ लिये हुए है, कहीं निश्चछ है, कही शब्द्सहित है, कहीं शब्दरद्दित है, 
कहीं बिरछ है, कही सघन है, कही सुन्दर हे, कही नीरस--शुष्क है, कहीं तरुण--हराभरा है, 
कहीं विशाल है, कहीं विषम है, और कहीं अत्यन्त सम है ॥४०॥ हे प्रिये जानकि ! देखो यह 
प्रसिद्ध दृण्डकबन कर्मोंके प्रपद्बके समान अनेक प्रकारका द्वो रहा हे |४१॥ हे सुमुखि |! शिखरोके 
समूहसे आकाशरूपी ऑगनको व्याप्त करनेवाला यह दण्डक नासका पव॑त है जिसके नामसे 
ही यह वन दण्डक वन कहलाता है ॥५२॥ इस पवेतके शिखर पर शेरू आदि धातुओंसे उत्पन्न 
हो ऊँची उठनेवाली छाछ-छाल कान्तिसे' आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जात पढ़ता है मानो 
छाल फूंछोके समूहसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥५१॥ इधर इस पर्बतकी गुफाओमे दूरसे ही 
अन्धकारके समूहको नष्ट करनेबाली देदीप्यमान औषधियोकी बड़ी-बड़ी शिखाएंँ बायुरहित स्थानमे 
स्थित दीपकोके समान जान पड़ती हैं ॥४७॥ इधर पाषाण-खण्डोके बीच अत्यधिक्र शब्दके साथ 
बहुत डँचेसे पड़नेबाले ये झरने मोतियोके समान जलछूकणोकों छोड़ते हुए सू्यकी किरणोके 


अमन जि पाना एन नी “ता चिनतल भा 4 तारिक लफी+ कक ट।कएण न फसल न 





१, पर्वत. | २. शज्ञे रालीठमम्बराज्गण येन सः | ३. शिखरेध्वस्प स० | 


२१६ पञ्मपुराणे 


विद्यन्मालावृत्तम्‌ 
अस्योहशा शुआ केचित केचिन्नीला रक्ता केचित्‌ । 
दश्यन्ते5मी ब्क्षेव्याप्ता प्रान्ते कान्तेवत्यन्त कान्ता ॥५६॥ 
ह प्रमाणिकाहुन्दः 
अमी समीरणेरिते वरोष्टि वृत्षमस्तके । विभानित गहरे लवा रवे करा क्वचित्‌ क्चित्‌ ॥०७॥ 
रुचिरावृत्तम 
अय क्चित्‌ फलभरनम्रपादप क्कचित्‌ स्थिते कुसुमपटेरलकृत । 
कचित्‌ खगे कलरवकारिभिश्वितो विभात्यछ बरमुखि दण्डको गिरि ॥७८॥ 
कोकिलकच्छुन्दः 
इृह चमरीगणोअ्यमतिदुष्टद़्गोपगत प्रियतरवालिधि प्रियतमैरनुयातपथ । 
अनतिविसृष्टमन्दग तिरिन्दुरुचि पुरुष प्रविशति गहर न प्रथुकाहितचश्चरूदइक ॥५६।॥ 
स्र्धरावृत्तम्‌ 
एपवा नीछा शिला स्थात्तिमिर्सुपचित कन्दराणां मुखेधु 
स्थादेतत्‌ कि विहाय स्फटिकमणिशिला किन्नु वृत्षान्तरस्था । 
एप स्यादू गण्डशेल किम्रुत गजपति सेवते गाढनिद्रा 
कान्ते क्षोणीघरे3स्मिन्नतिसदशतया दुर्गमा भूविभागा, ॥६०॥ 
एपा क्रौद्धवा नाम नदी जगति विश्रुता । जल अस्या प्रिये वीध्र व्वदीयमिव चेष्टितम ॥६१॥ 
अश्वललितच्छन्द्‌ 
शदुमरुदीरथज्वरमल तटस्थतस्पुष्पलहितधरम्‌ । भवशयनीयरूपसुमभग सुकेशि जलमतन्र राजतितराम ॥६२॥। 
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साथ मिछकर सुशोभित हो रहे है ॥५५॥ हे कान्‍ते|! इस परबतके कितने ही प्रदेश 
सफेद है, कितने ही नील हैं, कितने ही छाछ है, और कितने ही वृक्षावल्ीसे व्याप्त 
हो कर अत्यन्त सुन्दर दिखाई देते है ॥५६॥ हे बरोप्ठि ! सघनवनमे वायुसे हिलते हुए 
वृत्तोके अग्रभाग पर कहीं-कहीं सूयंकी किरणे ऐसी सुशोभित होती है मानो उसके 
खण्ड ही हो ॥५७॥ हे सुमुखि | जो कही तो फछोके भारसे भुके हुए बृक्षोके समूहसे युक्त है, 
कहीं पडे हुए पुष्प रूपी बस्त्रोसे सुशोभित है, और कहीं कछरव करनेवाले पक्षियोसे व्याप्त है 
ऐसा यह ठण्डक वन अत्यधिक सुशोभित हो रहा है ॥५८।॥ इधर, जिसे अपनी पूँछ अधिक 
ध्यारी है, जिसके वल्लभ पीछे-पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, जो चन्द्रमाके समान सफेद कान्तिका 
धारक है, और जो अपने बच्चों पर चम्बलछ दृष्टि डाछ रहा है! ऐसा यह चमरीम्रगोका समूह दुष्ट 
जीवोंके द्वारा उपहुत होने पर भी अपनी मन्दगतिक्रो नहीं छोड़ रहा है. तथा बाल टूट जानेके 
भयसे कठोर एवं सघन म्लाडीसे प्रवेश नहीं कर रहा है. ॥५६॥ हे कान्‍्ते ! इधर इस परव्व॑तकी 
गुफाओके आगे यह क्या न्नीछ शिछा रखी है ? अथवा अन्धकारका समूह व्याप्त है, ! 
इधर यह वृक्षोके मध्यमें आकाश स्थित है अथवा स्फटिक मणिकी शिल्वा विद्यमान है ! और 
इधर ग्रह काछी चट्टान है या कोई बडा हाथी गाढ़ निद्राका सेवन कर रहा है. इस 
तरह अत्यन्त साहश्यके कारण इस पबतके भूमागों पर चछना कठिन जान पड़ता है 
॥5०॥ हे प्रिये। यह बह क्रौद्घलवा नामकी जगत्‌प्सिद्ध नदी है कि जिसका जलछ 
'तुम्द्ारी चेश्ाके समान अत्यन्त उज्ज्वछ है ॥६१॥ हे सुकेशि ! जो मन्द-मन्द वायुसे प्रेरित होकर 
१, वीध्र विमलम बीड' म॒० | 


बीजसमीजी..नीजमीएस 


हिचत्वारिशत्तस पवे २१७ 


भद्रकच्छन्द 
हंसकुला भफेनपटलप्रमिन्नवहुपुष्पपु०्जकलितम्‌ । श्ज्निनादपूरितवना क्रचिद विकटसझटोपछचये ॥६३॥। 
( ? ) छुन्द्‌ 
ग्राहसहस्रचारविषमा क्चिचञ्व पुरुवेदसज्ञतजलूा ।, 
धोरतपस्विचेष्टिसमा क्रचित्य वहति प्रशान्तगुरियम्‌ ॥$8॥ 


पुष्पिताश्रावत्तम्‌ 
परमशितिशिलोधरश्मिसिन्न क्चिदनुरूग्नसितोपछाशुयुक्तम । 
जलूमिह पितदन्ति साति वाढ हरिहरयोरिव सज्ञत शरीरम ॥६७॥। 


वंशपत्रपतितम्‌ 
रक्तशिलौघरश्मिनिचिता क्रचिदियममरा भाति समुद्रदकसमये दिगिव सुरपते । 
भिन्नजलछा क्चिब्व हग्तिर्पलकरचये शेवरूशझबागमक्ततो विरसयति खगान्‌ ॥६६॥। 
हरिणीवृत्तम्‌ 
कमलनिकरेष्वन्न स्वेच्छुक्तातिकलस्वन निभ्भतपवनासब्ञात्‌ कम्पेष्वभीचणकृत श्रमम । 
परमसुरभेगन्धाद वक्‍त्रात्तवेव समुद्गतान्‌ मछुकपटल कान्‍ते क्षीव विभाति रजोरुणम्‌ ॥६७॥। 
शिखरिणीच्छन्द्‌ 
विपिक्त पावाले क्वचिदिह जछ मुक्तवहन पर गम्मीरत्व वहति दयिते ते मन इृव । 
कचिन्नीलास्भोजैरनतिचलितेः षट पद चितैविभत्यज्षिच्छाया अ्रवरवनिताकोकनभवाम्‌ ॥६८॥ 
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लहरा रहा है, जो तटपर स्थित वृक्षोके पुष्प-समूहको धारण कर रहा है. और जो कैछासके 
समान शुक्लरूपसे सुन्दर है. ऐसा इस नदीका जल अत्यन्त सुशोभित हो रहा है ॥६२॥ यह 
जछ कहीं तो हंस समूहके समान उज्ज्बछ फेन समूहसे युक्त है, कही दूट-दूटकर गिरे हुए फूछोके 
समूहसे सहित है, कहीं भ्रमरोके समूहसे इसका कमछ वन पूरित है और कहीं यह बड़े-बड़े 
सघन पाषाणोंके समूहसे उपछक्षित है ॥६३॥ यह नदी कहीं तो हजारो मगरमच्छोके संचारसे 
विषम है, कहीं इसका जल अत्यन्त वेगसे सहित है. और कहीं यह घोर तपस्वी-साधुओकी 
चेष्ठाके सम|न अत्यन्त ग्रशान्त भावसे बहती है ॥६४॥ हे शुक्छ दॉवोको धारण करनेवाछी 
सीते | इस नदीका जछ एक ओर तो अत्यन्त नीछ शिक्ठा समूहकी किरणोसे मिश्रित होकर नीछा 
हो रहा है. तो दूसरी ओर समीपमे स्थित सफेद पाषाणखण्डोकी किरणासे मिछकर सफेद हो 
रहा है इस तरह यह परस्पर मिले हुए हरिहर-नारायण और महादेवके शरीरके समान अत्यन्त 
सुशोभित हो रहा है ॥६५॥ छाल-छाछ शिछाखण्डोकी किरणोसे व्याप्त यह निर्मछ नदी, कहीं 
तो सूर्योद्यकालीन पूर्व दिशाके समान सुशोभित हो रही है और कहीं हरे रगके पाषाण- 
खण्डकी किरणोके समूहसे जलके मिश्रित होनेसे शेबाढकी शक्लासे आत्तेवाढे पक्षियोकों विर्स 
कर रही है ॥६६॥ हे कान्‍्ते | इधर निरन्तर चढलनेवाछी बायुके सद्गसे हिलते हुए कमल-समूह पर 
जो इच्छानुसार अत्यन्त मधुर शब्द्‌ कर रहा है, निरन्तर भ्रमण कर रहा है और उसकी परागसे 
जो छाछ बणे हो रहा है ऐसा अ्रमरोका समूह तुम्हारे मुखसे निकरछी सुगन्धिके समान उत्कृष्ट 

सुगन्धिसे उन्मत्त हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा है ॥६»। हे दयिते जो अतिशय खच्छ 








१ ६२ तमें श्छोक अश्वललितच्छुन्दसः पांददइयम्‌ | ६३ तमे व श्छोके भद्रकच्छुन्द्सः पादद्वयम्‌ | 
उभयच्रार्धाध एवं श्लोको विधते | अथवा उभयोमेलते उपजातिच्छुन्दो भवति। किन्तु विमिन्ननातिषृपजाति- 
बुत्तप्रायो न दृश्यते | २, छोचनभुवम्‌ म॒० । 

श्प 


२१८ पक्मपुराणे 


चतुष्पदिकावृत्तम 
अन्न विभाति व्योमगबृन्‍्द बहुविधजलभववनकृषृतचरणम्‌ । 
प्रेमनिबद्ध तारविराव क्चिदतिमदवशपरिचितकलरूहमस्‌ ॥।६8।॥| 
सैकतमस्यथा र[जति चेद सवनितखगऊुरूक्तपद्पदचि । 
त्वञ्ञधनस्थ प्राप्सुसमत्व गतधनसुरप्थशशधरवदने ॥७०५॥। 
मत्तमयूरच्छन्द्‌ः 
एपा यातानेकविलासाकुलिताम्बुस्तोया वीश वीचिवरअरतिकान्ता । 
तद्दच्चारुस्फी तगुणाघ शुभचेष्ट विश्पसुन्द्र सुत्तमशीऊछा भरतेशम्‌ ।॥७१॥। 
रुचिरावुत्तम 
इमे प्रिये फलकुसुमैररूदकृतास्तटीरुहो विविवविहज्जसड कुछा । 
निरन्‍्तरा- सजरूघनोघसन्निसा, इमामिता रतिमिव कतुमावयों ॥७२॥। 
अपरवक्‍त्रच्छुन्दः 
इति निगदति राघवोत्तमे परमविचित्रपदाथसज्ञतम्‌ । 
प्रसदभरवशगता सती जनकसुत्रा निजगाद स्रादरम्‌ ॥3३॥। 
प्रहर्षिणीवृत्तम 
नदथ्येषा विमलजला तरब्जरस्या हसाये खगनिवहे कृताभिलापा, । 
एतस्या प्रियतम ते मनोगत चेत्तोयेन्‍श्या किमिति रतिक्षण न कुम ॥॥७४॥। 
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है तथा बहाब छोडकर पाताछ तक भरा है ऐसा इस नदीका जछ कहीं तो तुम्हारे मनके 
समान परम गास्भीयंकों धारण कर रहा है और कही भ्रमरोसे व्याप्त तथा कुछ-कुछ 
हिलते हुए नीक कमछोसे उत्तम श्वीके देखनेसे समुत्पन्न नेत्रोकी शोभा धारण कर 
रहा है ॥३६-॥ इधर कहीं जो नाना प्रकारके कम्लवनोमे विचरण कर रहा है, प्रेमसे 
युक्त है, उच्च शब्द कर रहा है और तीन मदसे विवश हो जो परस्पर कछह कर रहा है ऐसा 
पक्षियोका समूह सुशोभित हो रहा है ॥६६॥ सेघरहित आकाशमे विद्यमान चन्द्रमाके समान 
उज्ज्यछ मुखकों घारण करनेवाली हे प्रिये | इधर जिस पर स्त्रियों सहित क्रीडा करनेवाले पक्षियोके 
समूहने अपने चरण-चिह्न बना रक्खे है ऐसा इस नदीका यह बालुमय तट तुम्हारे नितम्बस्थलकी 
सचह्शता धारण कर रहा है ॥७०॥ जिस प्रकार अनेक उत्तम विछासों--द्वावभाव रूप चेष्टाओसे 
सहित तरद्नके समान उत्तम भौहोसे युक्त एवं उत्तम शीलकों धारण करनेवाली सुभद्रा सुन्दर एवं 
विस्तृत गुणसमूहसे युक्त, शुभ चेष्टाओके घारक तथा ससोरमे सबसुन्दर भरत चक्रवर्तीको प्राप्त 
हुईं थो उसी प्रकार अनेक विलछासो--पशक्षियोके संचारसे युक्त जलको धारण करनेबाली, भौहो 
के समान उत्तम तरज्ञोसे युक्त, अतिशय मनोहर यह नछी, अत्यन्त सुन्दर तथा विस्तृत गुण 
समूहसे सहित शुभ चेष्टासे युक्त एवं जगत्सुन्दर छबणसमुद्रको प्राप्त हुई है ॥७१॥ हे प्रिये ! 
जो फछे और फुछोसे अलंकृत दे नाना अकारके पत्षियोसे व्याप्त है, निरन्तर है तथा जलछसे भरे 
मेंघ-समूहके सम्मान जान पढ़ते हैं. ऐसे थे किनारेके वृक्ष हम दोनोकों श्रीति उत्पन्न करनेके छिए ही 
मानो इस नदी कूछमे प्राप्त हुए हैं |७२॥ इस प्रकार जब रामने अत्यन्त विचित्र शब्द तथा अर्थसे 
सहित वचन कहे तब हृ्षित होती हुई सीताने आदरपूर्वक कहा ॥७३॥ कि हे प्रियतम ! यह नदी 
विसलछ जलसे भरी है, लहरोंसे रमणीय है, हसादि पत्षियोंके समूह इसमे इच्छानुसार क्रोड़ा 
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१ अन्र चतुथचरणे छुन्दोभज्ज;, पाठस्तूपलब्धपुस्तकेष्वेव विध एवं । 





द्विचत्वारिशत्तम पर २६६ 
# ५ शिर्म 
वियोगिनीच्छुन्द्‌ 

अथ राजसुतासमी रित तद्ठाक्य राघवगोत्रचन्द्रमा । 

अनुजानुगतो5भिनन्दनात्‌ भेजे रम्यभुव रथालूयात्‌ ।॥७०॥। 


पूव चक्रे छप्ग्रीनाथ सस्‍्नपनमभिनवद्धतगजपतिवनपथपरिचितश्रमप्रतिनोदनम्‌ । 
कट आप] ? ा है 
तस्मादूध्व नानास्वादगप्रवर किसलयकुसुमसमुच्चयमुचिता च परिक्रियाम्‌ ॥७६॥।। 


(१) 
पश्चात्‌ जोत ससक्ताग्रदहुमनिवहपरिचकनक्रणवरसहितसतुर विचेश्तिमीष्सितस्‌ । 
रासेणामा स्नातु सक्तो विविधजलविह्वतिविषयपरम विधिसम्ुपचित ग्ुणाकरमानस ॥॥७७॥। 


पृथ्वीचवृत्तम्‌ 
सफेनव्या लसत्यफटवी चिसाहाकुछा विमर्दितसितासितारुणपथोजपतन्नाचिता । 
समुद्गतऊछस्व॒नातिरहसद्नमासेवित। सम रघु कुलेन्दुना रतिसिबाकरोदाप गा ॥७८॥ 
वियोगिनीबृत्तम 

विनिमज्ज्य सुदूरयायिना बिसिनीखण्डतिरोहितात्मना ! 

पुनराशुसमागमाश्रिता रघुपुन्नेण रता नृपात्मजा ॥७६।॥। 

सुकक्‍त्वा नानाक्ृत्यासज़् कुसुमवनचरणजरजोविराजिगरुदभुतम्‌ । 

गत्वा ज्षिप्र तीरोहेेश त्वरितकृृतविविवरसिता पुरोगतयोषित ॥॥5०॥। 

तेषां द्रष्टु सक्ता श्रेष्ठामपरविषयगमनर हित विधाय मनो भुशम्‌ । 

तियब्लो5पि होते रम्य परुषकृतिरहितमनसा विदन्ति समीहितम्‌ ॥॥८१॥ 
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कर रहे है ओर आपका मन भी इसमे छग रहा है वो इसके जछमे हम छोग भी क्यो नहीं 
ज्षणभर क्रीड़ा करे ॥३४॥ 

तद्ननन्‍्तर छोटे भाई लछक््मणके साथ-साथ रामने सीताके बचनोका समर्थन किया और 
सब रथरूपी घरसे उत्तर कर मनोहर भूमि पर आये ॥७४५॥ सर्वेश्रथम छक््मणने नवीन पकडे हुए 
हाथीको जड्ी मार्गोके बीच चलनेसे उत्पन्न हुई थकावटको दूर करनेवाल्ा स्नान कराया। उसके 
बाद उसे नाना प्रकारके स्वादिष्ट उत्तमोत्तम कोमछ पत्ते और फूछोका समूह इकट्ठा किया वथा 
उसकी योग्य परिचयों को ॥७६॥ तदनन्तर जिनका मन नाना प्रकारके गुणोकी खान था ऐसे 
लद्मणने रामके साथ-साथ नदीमे स्नान करना प्रारम्भ किया | वे कभी जलके प्रवाहमे आगे 
बढ़े हुए वृक्तोके समूह पर चढद्कर जलमे कूदते थे, कभी अनुपम चेष्टाएँ करते थे ओर कभी नाना 
प्रकारकी जलछक्रीड़ा सम्बन्धी जउत्तमोत्तम विधियोका प्रयोग करते थे ॥७७॥ जो फेनके वलय 
अथोत्‌ समूह अथवा फेनरूपी चूडियोंसे सहित थीं, जो प्रकट उठती हुई तरज्लरूपोी माकाओसे 
युक्त थी, जो मसले हुए सफद नीले और छाछू कमलछपत्रोसे व्याप्त थी, जिससे मधुर शब्द उत्पन्न 
हो रहा था और जो एकान्त समागमसे सेवित थी ऐसी वह नदीरूपी स्त्री ऐसी जान पढ़ती, थी 
मानो रघुकुछके चन्द्ब--रासचन्द्रके साथ उपभोग ही कर रही हो।॥।७८| रामचन्द्रजी पानीसे गोता- 
मार बहुत दूर रूम्बे जाकर कमल वनमे छिप गये तदनन्तर पता चछने पर शीघ्र ही सीता उनके 
पास जाकर क्रीड़ा करने छगी ॥७६॥ पहले जो हंसादि पक्षी अपनी स्त्रियोक्े साथ जलमे क्रीड़ा 
कर रहे थे और कम्छोके बनमें विचरण करनेसे उत्पन्न परागसे जिनके पट्छः सुशोभित हो रहे 
थे वे अब शीघ्र द्वी किनारों पर आकर त्ाता प्रकारके मधुर शब्द करने छगे तथा नाना कार्यों 
को भासक्ति छोडकर तथा मनको विषयान्तरसे रहित कर राम-रूह्मण-सीताको श्रेष्ठ जलूकीडा 
देखने छगे, सो ठीक ही है क्ष्योकि ये तियश्ल भी कोमक चित्तके धारक मंनुष्योकी मनोहर चेष्टाको 
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| आक० 


पुष्पिताश्ावृत्तम्‌ 

अतिमधुररव करामिधाते संसजरवादुपि सुन्दर विचित्रम्‌ । 

अनुगतदयितो रघुप्रधान सलिकमवादयदन्वित सुगीत्या ॥5२॥। 
परितो5फरोद्श्रमगमस्य जलरमगसक्तचे तसोदार चतुरकरणे5नुगत क्रियस्य 'हलहेतेलचमण । 
अतिवेगवान्‌ पुनरपेतजवनिपुणचारतत्परों आतृगुणनिरतधी, परम समुद्गरवचापछक्षित ॥5३॥ 


मालिनीवृत्तम्‌ 
इति सुविमलरलील स्वेच्छुयाम्भोविहार प्रमदमुपनयन्त तीरभाजा ग्टगाणाम्‌ । 
रघुपतिरनुभूय आतृदारानुयातों गजपतिरिव तीर सेवितु सम्प्रबृत्त, ॥58॥ 


वंशस्थवृत्तम 

शरोरयात च विधाय वतन महाप्रशस्तैवनजन्मवस्तुमि । 

स्थिता लतामण्डपरुद्धभास्करे सुरा इवामी कृतचित्रसह्था ॥८५॥। 
सीतापतिस्ततो5बोचदिति विश्रव्वयमानस । जटायुमूधघकरया सीतया5छड्क्ृतान्तिक, ॥८३॥ 
सन्त्यस्मिन्‌ विविया अ्ाततु मा स्वाहुफकान्विता । सरित स्वच्छुतोयाश्व मण्डपाश्व छतात्मफरा ॥८७॥ 
अनेकरप्नसम्पूर्णों दशडकोइ्य महागिरि । प्रदेशर्विविधैयुक्त परक्रीडनकोचिते ॥झ८॥ 
उपकण्ठेडस्थ नगर विदध्म सुमनोहरम्‌ । नेजिकीबनसब्भूता ग्रुह्कमो महिषीस्तथा ॥58॥ 
अस्मिन्नगोचरेउन्येषामरण्ये5 यन्तसुन्दरे । विषयावासन कुमे- परमा छतिरत्र से ॥8०॥ 
'स्वस्मिन्िहितचेतस्फे नून शोकवशाकृते । स्वहिते स्वजने सब परिवर्गलमन्विते ॥६१॥ 
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सममभते है--जानते है ॥८०-८१॥ तदनन्तर रामने सीताके साथ-साथ उत्तम गीत गाते हुए हथे- 
लियोके आधघातसे जछका बाजा बजाया। उस जलवाद्यका शब्द सृदज्ञके शब्द्से भी अधिक 
मधुर सुन्दर और विचित्र था ॥८२॥ उस समय रामका चित्त जलछक्रोडासे आसक्त था तथा वे 
स्वय नाना प्रकारकी उत्तम चतुर चेष्टाओंके करनेमे तत्पर थे। भाईके स्नेहसे भरे एवं समुद्रधोष 
धनुषसे सहित छत्मण उनके चारो ओर चक्कर छगा रहे थे। यद्यपि छक्ष्मण अत्यन्त वेगसे युक्त 
थे तो भी उस समय वेगको दूरकर सुन्दर चाछके चलनेमे तत्पर थे ॥५श॥ इस प्रकार 
उज्ज्वल लीछाको धारण करनेवाले राम भाई ओर स्त्रीके साथ, तदपर स्थित म॒गोको 
हे उपजानेवाली जलक्रीड़ा इच्छानुसार कर गजराजके समान किनारे पर आनेके लिए उद्यत 
हुए ॥८४॥ स्नानके बाद बनमे उत्पन्न हुई अतिशय श्रेष्ठ वस्तुओके &ारा शरीरचृत्ति अर्थात्‌ भोजन 
कर वे अनेक प्रकारकी कथाएँ करते हुए जहां छताओके मण्डपसे सूयंका सचार रुक गया था 
ऐसे दण्डक वनमे देवोके समान आनन्द्से बेठ गये ॥5५॥ तद्ननन्‍्तर जठायुके मस्तक पर हाथ 
रखे हुई सीता जिनके पास बठी थी ऐसे राम निमग्निन्त चित्त हो इस प्रकार बोले ॥८६॥ कि हे 
भाई ! यहाँ स्वादिष्ट फलोसे युक्त नाना पकारके वृक्ष है; स्वच्छ जछसे मरी नरहियाँ है और 
छताओसे निर्मित नाना मण्डप है ॥८७॥ यह दण्डक नामका महापवृत अनेक रत्नोसे परिपूण 
तथा उत्तम कीड़ाके योग्य नाना प्रदेशोसे युक्त है॥प८।हम छोग इस पवेतके समीप अत्यन्त मनो- 
हर नगर बनाये और बनमे उत्पन्न हुई पोषण करनेबाली अनेक भेसे रख छे ॥८६॥ जहाँ दूंसरोका 
आना कठिन है' ऐसे इस अत्यन्त सुन्दर वनमें हम छोग देश बसाये क्योकि यहाँ मुझे बड़ा 
संतोष हो रहा है ॥६०॥ जिनका चित्त हम छोगोमे छग रहा है और जो निरन्तर शोकके 
वशीभूत रहती हैं ऐसी अपनी सातोओको, अपना हित करनेवाले समस्त परिकर एवं परिवारके 
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चजानय जनन्यौ नो त्वरित न न नाथवा | तिष्ठ शुन्द्र नैव मे मानस शुद्धिमश्नुते ॥६२।॥ 
स्वयमेव गमिष्यामि शरत्समयसड्ड मे । प्रतिजाग्रद्धवान सीतामिह स्थास्यति यत्नवान्‌ ॥६१।। 
ततो रूचमी बरे नम्ने प्रस्थितेशवस्थिते तथा । प्रेमाद्रीक्ृतचेतस्क पुन पद्मो जगाविति ॥॥६४॥। 
समये5स्मिन्नतिक्रान्ते दीप्रभास्करदारुणे । प्राप्तोध्त्यन्तसय भोस काल सम्प्रति जाछद्‌ ॥8५॥। 
कुब्धाकूपारनिर्घोषाश्वलाज्षननगोपमा । दिशो<न्धकारयस्त्येते विद्युदवन्तों, बछाहका ॥६६॥ 
निरन्तर तिरोधाय गगन घनविग्नहाः । मुश्चन्ति क यथा देवा र॒त्नराशि जिनोझ्धबे ॥8७॥ 


उपजातिधृत्तम 


विप्राय तुश्ानचलान्‌ महान्तो घारामिर्च्ध्वेनय पयोदा । 
45 ; हा है. ही. 
नभोड्गजणे3मी निश्ठुत चरन्त क्षणप्रभासड्मिनों विभान्ति ॥श८॥ 


वंशस्थवृत्तम्‌ 
पयोम्ुच केचिदर्सी विपाण्डुरा समीरिता वेगवता नभस्वता । 


अमन्ति निष्णातमसयतात्मना मनोविशेषा इव यौवनश्रिता ॥&8॥ 
अय सस्पभुव मुकत्या मेयो भूछति व्षति | अनिश्चितविशेष॒ सब कुपात्रे दैृविगी यथा ॥१००॥ 


मालिनीवृत्तम 


अतिजवमिह काले सिन्‍्धव, सम्प्रवृत्ता विषमतसमविहारोदारपड्ढा धरित्री । 
जलूपरिमलशीतो वाति चण्डश्र वायुन तब गमनयुक्त तेन मन्‍्ये सुभाव ॥१०१॥ 
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साथ, जाओ शीघ्र ही ले आओ अथवा नहीं-नहीं ठहरो, यह ठीक नहीं है इसमे मेरा मन 
शुद्धताको प्राप्त नही हो रहा है ॥६१-६श॥ शरद्‌ू ऋतु आने पर मै स्वयं जाऊँगा, तुम सीताके 
प्रति सावधान रहकर यत्न सहित यही ठहरना ॥६३॥ तदनन्तर रामकी पहढी बात सुनकर 
लक्ष्मण बडी नम्नतासे जाने छगे थे पर दूसरी बात सुनकर रुक गये। उसी समय जिनका चित्त 
प्रमसे आदर हो रहा था ऐसे रामने पुन. कहा कि देदीप्यमान सूर्यसे दारुण यह ग्रीष्म काछ तो 
व्यतीत हुआ अब यह अत्यन्त भयंकर वषो काछ उपस्थित हुआ है ॥६४-६५॥ जो क्षोभकों 
प्राप्त हुए समुद्रके समान गजना कर रहे है तथा जो चढछते-फिरते अज्जनगिरिके समान जान 
पड़ते है ऐसे बिजलीसे युक्त ये मेघ दिशाओको अन्धकारसे युक्त कर रहे है ॥६६॥ जिस प्रकार 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मके समय देव रत्नराशिकी बी करते है उसी प्रकार भेघोका शरीर घारण 
करनेवाले देव निरन्तर रूपसे आकाशको आच्छादित कर जछ छोड रहे है--पानी बरसा रहे 
है ॥७॥ जो स्वय महान्‌ है, अत्यधिक ग्जना करनेवाले है, जो अपनी मोटी धाराओसे पर्व॑तोकों 
ओर भी अधिक उन्नत कर रहे हैं, जो आकाशाड्रणमे निरन्तर विचरण कर रहे है तथा जिनमे 
बिजली चमक रही है ऐसे ये मेघ अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं ॥६८॥ वेगशाढ्ली बायुके द्वारा 
प्रेरित ये कितने ही सफेद मेघ असंयमी मनुष्योके तरुण हृदयोके समान इधर-उधर धूम रहे है 
॥६६॥ जिस ग्रकार विशेषताका निश्चय नहीं करनेवाला घनाह्य मनुष्य कुपात्रके लिए धन देता 
हे उसी प्रकार यह मेघ धान्यकी भूमि छोड़कर पर्वत पर पानी बरसा रहा है ॥१००॥ इस 
समय बड़े वेगसे नदियाँ बहने छगी है, अत्यधिक कीचड़से युक्त हो जानेके कारण प्रथिवी पर 
विहार करना दुभर हो गया है और जछके सम्बन्धसे शीतछ तीचण वायु चलने छगी है इसलिए 


जन - डर पी, सनरनिननतनगनग न नत-+ अर क “न > ललित जी मनी तकनीक न्‍ ते 


१ जल्दानामय जात्दः मेघसम्बन्धी। २ विद्युत्‌ । 


२२२ पद्म पुराणे 


इति निगदति पद्म केऊयीग्हूनुरूचे 

प्रवटसि यदर्धीशरूव तथाह करोमि । 
विविधरसकथामि सुन्दरे स्वाश्रये ते 

रविपरिचयमुक्त कालमस्थ सुखेन ॥१०२॥ 


इत्यापें रविपेणावार्यग्रोक्ते पद्मचारिते दरडकारएयनिवासामिधान 
नाम द्विचलारिशत्तम पर्व ॥2२॥ 


न 
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हे भद्र ! तुम्हारा जाना ठीक नही है ॥१०१॥ इस प्रकार रामके कहने पर छक्ष्मण बोड़े कि आप 

स्वामी हो जेसा कहते हो बेसा ही मै करता हूँ । इस तरह अपने सुन्दर निवास स्थरम वे नाना 
पं रे घ्स्‍ पे ह ही 

प्रकारको स्नहपूण कथाएँ करते हुए सूयके परिचयसे रहित वर्षो काछू तक सुखसे रहे ॥१०२॥ 


इस प्रकार आप नामसे ग्रसिद्ध रविषेणा चाय द्वारा कथित, पतञ्मचरितमे दरडक वनमे 
निवासका वर्णन करनेवाला बयालीसवों पर्व समाप्त हुआ ॥०२॥ 
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तत शरदतुर्जि वा शशाइकरप त्रिमि । घनोध विशदश्नक्रे राज्यमाक्रान्त्रविष्टप ॥१॥ 
विऊुसत्पुष्पसद्दातानू पादपान्‌ स्निग्ववेतस । अलड़ारोत्तमास्तस्थ जयूहु ककुबब्नना ॥२॥ 
जीमूतमलनिमुक्त भिन्नाज्जनसमद्युति | अम्नेव चिर धोत रराज गगनाड्णम ॥३॥ 
प्रावट्कालगजों मेघफलशैधरिणीक्रियम्‌ । अभिषिच्य गत क्रापि विद्यत्कक्षाविराजित ॥४॥ 
चिरात्‌ कमलिनाीगेह प्राप्य पक्षद्ृता गणा । उद्धृतमधुरालापा कामप्यापु सुखासिकाम्‌ ॥।७।। 
सिन्व॒व स्वच्छुकीलाछा उन्सजत्पुलिना पराम्‌ | कान्तिमीयु समासाद्य शरत्समग्रकामुऊूम्‌ |।६।। 
वर्षात्रातविम्क्तानि चिरा्ाप्य सुखासिकाम्‌ । काननानि व्यराजन्त सब्बतानीव निद्नया ॥७॥। 
सरासि पह्ुजाब्यानि सम “रोवस्समुत्यिते । पादप पत्षिनादेन समाक्ापमिवाभजन ।|८।॥। 
नानापुष्पक्ृरतामोदा रजनीविमलाम्बरा । सुंगाड़तिकक भेजे सुकालेशमिवोषती ।॥8॥। 
केतकीसूतिरजसा पाण्डुरीकृतविग्नह । ववी समीरणो मन्द्‌ मदयन्‌ कामिनीजनमस्‌ ।॥।१०॥ 
ड्ति प्रसन्नता प्राघ्े काले सोत्साहविश्पे । मगेद्धगतिराश्िएविक्रमेकमहारस, ॥११॥ 
छब्ध्वानुमनन ज्येष्ठादाशानिहितवीकज्षण । कदाचिल्नचमणो भ्राम्यन्नेककस्तद्वनान्तिकम्‌ ॥॥१२॥।। 
अजिम्नदामर गन्ध विनीतपवनाहतस्‌ । अचिन्तयज्च कस्येष भवेद्वन्धो मनोहर ॥।१३॥ 
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अथानन्तर उज्जवल शरद्‌ ऋतु, चन्द्रमाकी किरण रूपी वाणोके द्वारा मेघसमूहको 
जीत कर समस्त विश्वमे व्याप्त होती हुई राज्य करने छगी ॥१॥ जिनका चित्त स्नेहसे भर रहा 
था ऐसी दिशा रूपी स्लियोने उस शरद ऋतुके स्वागतके लिए ही मानो खिले हुए पृष्पसमूहसे 
सुशोभित वृक्ष रूपी उत्तमोत्तम अछकार धारण किये थे ॥१५॥ मेघरूपी मछसे रहित आकाश 
रूपी आंगन, सर्दित अज्जनके समान श्यामबण हो ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बहुत देर 
तक पानीसे धुल जानेके कारण ही स्वच्छ हो गया है ॥|३॥ बषों काछ रूपी हाथी, मेघरूपी 
कलछशोके द्वारा प्थिवी रूपी छक्ष्मीका अभिषेक कर बिजछी रूपी कक्षाओंमे सुशोभित होता 
हुआ जान पड़ता है कही चला गया था ॥४।॥ अमरोके समूह बहुत समय बाद कमलिनीके घर 
जा कर मधुराछाप करते हुए सुखसे बठे थे ।५।॥। जिनके पुलिन धीरे-धीरे उन्मग्न हो रहे है ऐसी 
स्च्छुजछसे भरी नदियाँ शरत्काछझपी वल्लभकों पा कर परम कान्तिको प्राप्त हो रही थीं 
॥६॥ वर्षा काछकी तीक्ण बायुसे रहित वन चिरकार बाद सुखसे बेठकर ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे मानो निद्रासे सगत ही थे--नीद ही छे रहे थे ॥७॥ कमलछोसे युक्त सरोवर तटो पर 
उत्पन्न हुए वृक्तोके साथ पत्षियोके शब्दके बहाने मानो वातोछाप ही कर रहे थे ॥८॥ जिससे 
नाना प्रकारके फूछोकी सुगन्धि धारण की थी तथा जो आकाश रूपी स्वच्छ वस्त्रसे सशोभित थी 
ऐसी रात्रि रूपी ञ्री उत्तमकाल रूपी पतिको पाकर मानो चन्द्रमा रूपी तिछकको धारण कर 
रहो थी ॥६॥ केतकीके फूलछोसे उत्पन्न परागके द्वारा जिसका शरीर शुक्छबण हो रहा था ऐसी 
बायु कामिनोजनोंको उन्मत्त करती हुई धीरे-धीरे वह रही थी ॥१०॥ इस प्रकार जिसमें समस्त 
संसार उत्साहसे युक्त था ऐसे उस शरत्काढके प्रसन्नताको प्राप्त होते पर सिंहके समान निर्भथ 
विचरने वाले महापराक्रमी छक््मण बड़े भाई रामसे आश्षा प्राप्त कर दिशाओकी ओर दृष्टि 
डालते हुए किसी समय अकेले ही उस दण्डक वनके समीप घूम रहे थे ॥१-१५॥ उसी समय 
उन्होंने विनयी पवनके द्वारा छाई हुई दिव्य सुगन्धि सूधी | उसे सूँघते ही वे विचार करने छगे 
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१, विशद चक्रे म०। २ श्रमराणाम। ३. निमंत्रजत्युक्ता।। ४. रोधसम॒त्यितैः | ५, छब्धानुगमन॑ म०। 


२२४ पद्मपुराणे 


पादपाना किमेतेपां स्फुटकुसुमधारिणाम्‌ । आहोरिवन्मम देहस्य कुसुमोत्करशायिन ॥१४॥ 
बदेह्या सज़्तो राम किसुतोपरि तिष्ठति | किवा कश्चित्समायातों भवेदत्र त्रिविष्टपी' ॥१५॥ 
ततो मगधराजेन्द्र पत्नच्छ श्रमणोत्तमम्‌ | भगवन्‌ कस्य गन्धोडसों चक्रे विस्सयन हरे ॥१६॥। 
ततो गणवरो<त्रोचजज्ञानलोकविचेष्टित । सन्देहतिमिरादित्य पापधूकीसमीरणः ।॥१७॥। 
द्वितीयस्य जिनेन्द्रस्य द्युर्निवाससमागमे । विद्याधराय 'विज्नाय याताय शरण विभुम्‌ ॥१८॥ 
राज्सानामधीशेन सहामीमेन धीमता । अम्भोदवाहनायासीत्कृपयेत्युदितो वर ॥१६॥ 
विपुले राचसद्वीपे त्रिकृ८ नाम पवतम्‌ | मेघवाहन विश्रब्वों गचछ दक्षिणसागरे ॥॥२०॥। 
जम्बूद्वीपस्य जगती मिम्तामाश्चित्य दक्षिणम्‌ । छड्ढेति नगरी तन्न रक्षोमिर्विनिवेशिता ॥२१॥ 
रहस्यमिद्मेक च विद्याघर पर शणु | जम्बूभरतवर्षस्थ दक्षिणाशा समाश्रयत्‌ ॥२२॥ 
आधश्रयित्वोत्तर तीर लवणस्य महोंदघे । वसुन्वरोद्रस्थानस्वभावापिंतमायतम्‌ ॥२३॥ 
योजनस्याष्टम भाग दण्डकादों गुहाभ्यम्‌ । अधोगप्वा महाद्वार प्रविश्य मणितोरणम्‌ ॥२४।| 
अलछड्डारोदय नाम स्थित पुरमनुत्तमम्‌ । स्थानीयशतधमस्थ दिव्यदेश निरीक्ष्यते ॥२७॥ 
नानाग्रकाररल्ाशुसन्तानपरिराजितम्‌ । विस्मयोत्पादने शक्तमपि त्रिदिवसग्रनाम्‌ ॥२६॥ 
अग्रतक्‍्य गगनगैदुंग* विद्याविवर्जिते; । स्वकामगुणोपेत विचित्राऊयसकुछम्‌ ॥२७॥ 
परचक्रसमाक्रान्तो यद्यापत्सु कदाचन । भवेहुंग समासत्य तिष्ठेस्व्थ निर्भगस्तत ॥२८॥ 
इत्युक्तर्तेन यातो$सो यो विद्याधरबारूक । रड्डापुरीमभूत्तस्मात्‌ सन्‍्तानो5नेकपुन्नव' ॥२६॥ 
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कि यह सनोहर गन्ध किसकी होनी चाहिए ? ॥१३॥ क्या यह गन्ध विकसित फूछोको धारण 
करने वाले इन वृक्षों को है अथवा पुष्पसमूह पर शयन करने बाछे मेरे शरीर की है ? ॥१४॥ 
अथवा ऊपर सीताके साथ श्रीराम विराजमान है ? या कोई देव यहाँ आया है ? ॥१४॥ 
तदनन्तर मगधघदेशके सम्रादू राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पूछ कि हे भगवन्‌ ! वह 
किसकी गन्ध थी जिसने छक्ष्मणको आश्रय उत्पन्न किया था ॥९६॥ तदनन्तर छोगोकी चेष्टाओं 
को जानने वाले, संदेह रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके रिए सूर्य एवं पाप रूपी घूलिको उड़ानेके 
लिए वायु स्वरूप गणघर भगवान्‌ बोले ॥१७॥ कि द्वितीय जिनेन्द्र श्री अजितनाथके समवसरण 
मे मेघवाहन नामका विद्याधर भयभीत हो कर प्रभुकी शरणमे आया था| उस समय राक्तसोके 
अधिपति बुद्धिमान महामीमने करुणा वश मेघवाहनके छिए इस प्रकार बर दिया था ॥१८- 
१६॥ कि हे मेघबाहन | दक्षिण समुद्रमे एक विशाल राक्षस द्वीप हे उसी द्वीपमे त्रिकूट नामका 
पर्वत है सो तू निश्चिन्त हो कर उसी त्रिकूट पर्वत पर चका जा। बहाँ जम्बूदीपकी जगती 
( बेदिका ) का आश्रय कर दत्षिण ठिशासे राक्षसीने एक छक्का नामकी नगरी बसाई है । वहाँ 
ही तूं निवास कर | हे विद्याधर | इसके साथ ही एक रहस्य-गुप्त वार्ता और सुन। जम्बूद्वीप 
सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी दक्षिण दिशामे छवण समुद्रके उत्तर तटका आश्रय कर प्रथिबीके भीतर 
एक छम्बा चोड़ा स्वाभाविक स्थान है जो योजनके आठये भाग विस्तृत है। दण्डक पर्वतके 
गुफाद्वारसे नीचे जाने पर मणिमय तोरणोसे देदीप्पमान एक महाद्वार मिलता है उसमे प्रवेश 
करने पर अछंकारोद्य नामका एक उत्कृष्ट सुन्दर नगर दिखाई देता है. ॥२०-२४५॥ वह नगर 
नाना प्रकारके रत्लोकी किरणोके समूहसे सुशोभित है तथा देवोको भी आश्रय उत्पन्न करनेमे समर्थ 
है। आकाशमे गसन करने वाछे विद्याधर उसका विचार ही नहीं कर सकते तथा विद्यासे रहित 
मनुष्योंके लिए बह अत्यन्त दुर्गंम है। वह सब प्रकारके मनोस्थोकों पूर्ण करनेबाले गुणोसे 
सहित है तथा विविध प्रकारके भवनोंसे व्याप्त है ॥२६-२७॥ यदि कदाचित्‌ तू. आपत्तिके समय 
पंर्चकके दारा आक्रान्त हो तो उस दुगगंका आश्रय कर निभय निवास क्ररना ॥रेपां इस प्रकार 
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१ देवः। २, लच्मणस्थ | ३. भीताय | ४. भेघवाहनाय । ५, हुःखेन गत्तु शक्यम । 


च्रचत्वारिशत्तम पे २२७ 


यथावस्थितभावाना श्रद्धान परम सुखम्‌ । मिरथ्थाविकल्पितार्थाना ग्रहण दु खमुत्तमम्र ॥३०॥ 
विद्याभ्दता सुराणा च ज्ञेयो मेदो विच्षण । तिलूपबंतयोस्तुल्य शक्तिकान्व्यादिमिगुणे ॥३१॥ 
पड़चन्द नयोयद्दथवोपलर॒प्नयो । तद्बत्‌ खेचरलोकस्य देवलोकस्य चान्तरम्‌ ॥३२॥ 
गर्भवासपरिक्‍्लेशमनुभूय विधेवेशात्‌ । तत समुपजायन्ते विद्यामान्नरोपजीविन ॥।रे३॥ 
द्षेत्रवशसमुद्भूता खे चरन्तीति खेचरा, | अमराणा स्वभावस्तु मनोक्लोध्य विदुध्यतास्‌ ॥३४॥ 
सुरूपशु चिसर्वाड्रा गर्भवासविवर्जिता । मासास्थिक्लेद्रहिता देवा अनिभिषेक्षणा ॥र३५॥ 
जरारोगविद्दीनाश्न सतत यौवनान्विता । उदारतेजसा युक्ता सुखसोभाग्यसागरा ॥३३॥ 
स्वभावविद्यासम्पन्ना अवधिज्ञानलोचना । कामरूपधरा धीरा स्वच्छुन्द्गरतिधारिण ॥३७॥ 
अमी लड्ढाश्रिता राजनू न देवा न च राक्रसा । रह्न्ति रक्षसा च्षेत्रमाहुतास्तेन राक्षसाः ॥३८॥ 
तद्॒शानुक्रमो ज्यों युगानामन्तरे सह । पारम्पर्याद्‌ व्यतिक्रात्त कालो नैकाणबोपम ॥३४९॥ 
रक्ष प्रस्गतिषु श्लाध्येष्चतीतेषु बहुष्वपि । खण्डत्रयाविपस्तस्य रावणो$भवदन्वये ॥४०॥ 
भगिनी दु्नंखा तस्य रूपेणाप्रतिमा भुवि । प्राप्तस्तया महावीर्यों रम़़ण खरदूषण ॥४१॥ 
चतुदंशसहस्नाणि नुणा तस्य महात्मनाम्‌ | प्रतीतो दूषणाख्यश्व सेनाधिपतिरूजिंत, ॥8२॥ 
दिक्‍्कुमार इवोदारे धरणीजठरे स्थितम्‌ । अल्ढारपुर तस्थ स्थानमासीन्महोजस ॥४३॥ 
शस्बूको नास सुन्दश्व सुतौ तस्य बसूबनु । बन्धुतश्व दशप्रीवाद्‌ सुवि गौरवमाप स ॥४४॥ 
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महाभीम राक्षसेन्द्रके कहने पर जो विद्याधर बाछक, छकापुरी गया था उसीसे अनेक उत्तमोत्तम 
सनन्‍्तति उत्पन्न हुई ॥२६॥ जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित है उनका उसी प्रकार श्रद्धान करना 
सो परम सुख है और मिथ्याकल्पित पदार्थोका ग्रहण करना सो अत्यधिक दु ख है ॥३०॥ विद्या 
घरों और देवोके बीच बुद्धिमान मनुष्योको शक्ति, कान्ति आदि गुणोके कारण तिछ तथा पबतके 
समान भारी भेद समभना चाहिए ॥३१॥ जिस प्रकार कीचड़ और चन्दन तथा पाषाण ओर 
रह्नमें भेद है उसी प्रकार विद्याधर और देबोमे भेद है. ॥३२॥ विद्याघर तो गर्भवासका ढु ख 
भोगकर बादमे कर्मोद्यकी अनुकूछतासे विद्यामात्रके धारक होते हैं। ये विद्याधरोके क्षेत्र-विज- 
यार्ध पर्वत पर तथा उनके योग्य कुछोमे उत्पन्न होते है तथा आकाशमे चरते है इसलिए खेंचर 
कहलाते है | परन्तु वेबोका स्वभाव हो मनोहर है. ॥३३-३४॥ देव, झुन्दर रूप तथा पवित्र 
शरीरके धारक है, गर्भावाससे रहित है, मास हड्डी तथा स्वेद आदिसे दूर है और टिमकार रहित 
नेत्रोके धारक है ॥३५॥ वे वृद्धावस्था तथा रोगोंसे रहित हैं, सदा योबनसे सहित रहते हैं, 
उत्कृष्ट तेजसे युक्त, सुख और सौभाग्यके सागर, स्वाभाविक विद्याओसे सम्पन्न, अवधिज्ञान- 
रूपी नेत्रोके धारक, इच्छानुसार रूप रखनेवाले, धीर; वीर और स्वच्छन्द गतिसे विचरण करने- 
वाले है ॥१६-३७॥ हे राजन! लंकामे रहनेवाले विद्याधर न देव है और न राक्षस है किन्तु 
राक्षस ह्वीपकी रक्षा करते है इसलिए राज्षस कहलाते है ॥३८।। अनेक युगान्तरोके साथ उनके 
बंशका अनुकम चछा आता है और उसी अनुक्रम-परम्पराके अनुसार अनेक सागर प्रमाण काछ 
व्यतीत हो चुका है. ॥३६॥ राक्षस आदि बहुतसे प्रशंसनीय उत्तमोत्तम विद्याधर राजाओोंके 
व्यतीत हो चुकने पर उसी वंशमे तीन खण्डका स्वामी रावण उत्पन्न हुआ है. ॥४०॥ उसकी एक 
दु्नंखा नामकी बहिन है जो प्रथ्वी पर अपने सौन्दर्यकी उपसा नही रखती | उसने महाशक्तिशाली 
खरदूषण नामक पति प्राप्त किया है ॥४१॥ अतिशय बलवान खरदूषण चोदह हजार प्रमाण 
मनुष्योका विश्वासग्राप्त सेनापति है ॥०२॥ वह दिक्कुमार-भचनवासी देवके समान उदार है। 
पृथ्वीके मध्यमे स्थित अलुंकारपुर तामका नंगर उस महाप्रतापीका निवास स्थान है. ॥2३॥ उसके 
शम्बूक और सुन्द नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। साथ ही वह अपने सम्बन्धी रावणसे भी 


१ रूपेण प्रतिमा म० | 
श्ध्-य्‌ 


२१६ पत्मपुराणे 


गुरुमिवायमाणो5पि झत्युपाशावलोकित । शम्बूफ» सूयहासाथ प्राविशज्ञीषण वनम्‌ ॥४७॥ 
यथोक्तमा चरन्‌ राजन्नारावयितुमुथ्यत । एफान्नभुग्विशुद्वाप्मा बह्मचारी जितेन्द्रिय ॥४६॥ 
असमाप्ोपयोगस्य यो में दष्टिपये स्थित । वध्योइसाविति भाषित्वा वशस्थलरूम्ुपाविशत्‌ ॥४७॥ 
दण्डफारण्यभागान्त ता च क्रौचरवां नदीस्‌ । सागरस्योत्तर तीर ससृत्यासाववस्थित ॥।॥४८॥ 
नीव्वा द्वावइशवर्षाणि ततो&सावसिरुद्गत । ग्राह्म सप्तदिन स्थित्वा हन्यात्साधकमन्यथा ॥४९॥ 
कैकसेयी सुतस्नेहाद्दृष्टरमागात्‌ क्षणे क्षण । अपश्यज्वासिमुद्भूत काले देवैर घिष्ठितम्‌ ॥५०॥। 
प्रसन्ननदना भतुर्निजगाद यथाविधि । शब्बूफस्य महाराज सिद्ध तद्योगकारणस्‌ ॥५१॥ 
आगमिष्यति मे पुत्रो मेरु कृत्वा प्रदक्तिणम | अहोमिखिमिरथापि नियमो न समाप्यते ॥५२॥ 
एवं मनोरथ सिद्ध दध्यो चन्द्रनला सदा | रचमणश्र तमुदेश सम्प्राप पयटन्‌ बने ॥३३॥ 
सहखामरपूज्यस्य सदगन्वस्य स्वभावत । अनन्तस्थादिहीनस्य खड्गरत्नस्य तस्य स ॥५४॥। 
दिव्यगन्धानुलिप्तस्थ दिव्यस्तरग्भू पितस्थ च | गन्धो भास्करहासस्यथ लचमसीधरमसुपेयिवान्‌ ॥७७।। 
लच्मणो विस्मय प्राप्त परित्यज्य क्रियान्तरम्‌ | अयासीदू गन्धमागेण केसरीव भयोज्छित ॥५६॥ 
अपश्यक्व तरुच्छुन्न प्रदेशमतिदुग्मम्‌ | रऊताजालावलीरुद्ध तुड़पाषाणवेष्टितम्‌ ॥५७॥ 

मध्ये च गहनस्यास्य सुसम धरणीतलूम्‌ । विचित्ररत्ननिर्मांणमर्चित कनकाम्बुजै ॥५८॥ 

मध्ये तस्यथापि विषुरू वशस्तस्व समुत्यितम्‌ । सोधमंमिव सद्ृष्टुमविज्ञावकुनूहलूम्‌ ॥५६।॥। 
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पृथ्वी पर गौरवको ग्राप्त हुआ था ॥४४॥ जिसे मत्युका फन्दा देख रहा था ऐसे शम्बूकने गुरु- 
जनोके द्वारा रोके जाने पर भी सूयहास नामा खड्जड प्राप्त करनेके छिए भय्लुर बनमे प्रवेश किया 
॥४५॥ हे राजन्‌ ! वह यथोक्त आचरण करता हुआ सूयहास खड्डको प्राप्त करनेके छिए उद्यत 
हुआ । वह एक अन्न खाता है, निर्मेछ आत्माका धारक है; तह्मचारी है और इन्द्रियोकों जीतने 
वाला है, ॥४६।। “उपयोग? पूर्ण हुए बिना जो मेरी दृष्टिके सामने आवेगा वह मेरे द्वारा वध्य 
होगा? इस प्रकार कहकर वह वंशस्थरू पवेत पर वंशकी एक म्राडीसे जा बैठा ॥४७॥ वह दण्डक 
वनके अन्तमे क्रौल्वलरवा नदी और समुद्रके उत्तर तटके बीच जो स्थान है वहाँ अवस्थित है. 
॥४८॥ तदनन्‍्तर बारह वष व्यतीत होने पर वह सूर्यहास नामा खन्ब प्रकट हुआ जो सात दिन 
ठहर कर ग्रहण करने योग्य होता हे अन्यथा सिद्ध करनेवालेको ही मार डाछता है ॥७६॥ 
दुनखा ( चन्द्रनखा ) पुत्रके स्नेहसे उसे बार-बार देखनेके लिए उस स्थान पर आती रहती थी 
सो उसने उसी क्षण उत्पन्न हुए उस देवाधिष्ठित सूयहास खट्डकों देखा ॥४०॥ जिसका मुख 
प्रसन्‍नतासे भर रहा था ऐसी दुनंखाने अपने पति खरदूषणसे कहा कि हे महाराज ! मेरा पुत्र 
मेरुपवेतकी प्रदक्षिणा देकर तीन दिनमे आ जावेगा क्योकि उसका नियम आज भी समाप्त नहीं 
हुआ है ॥४१-४२॥ इस प्रकार इंधर शम्बूककी माता चन्द्रनला, सिद्ध हुए मनोरथका सदा ध्यान 
कर रही थी उधर छक्ष्मण बनसे घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे ।५३॥| एक हजार देव जिसकी 
पूजा करते थे, जिसकी स्वाभाविक उत्तम गन्ध थी, जिसका न आदि था न अन्त था, जो दिव्य- 
गन्ध्से छिप्त था और दिव्यमाछाओसे जो अल्क्रत था ऐसे उस सू्यहास नामक खड्डरत्रकी 
गन्ध छक्मण तक पहुँची ॥४४-५५॥ आश्रयको प्राप्त हुए छक्मण अन्य कार्य छोड़कर जिस सार्मसे 
ग़न्ध आ रही थी उसी मागंसे सिहक्के समान निर्भय हो चछ पड़े ॥५६॥ वहां जाकर उन्होंने 
वक्षोंसे आच्छादित, छताओके समूहसे घिरा तथा ऊँचे-झँचे पाषाणोंसे वेष्टित एक अत्यन्त 
दुगम स्थान देखा ॥४७॥ इसी वनक्रे बीचमे एक समान प्रथ्वीतछ था जो चित्र-विचित्र रह्नोसे 
बना था तथा सुवर्णणय कमछोंसे अर्चित था ॥५८॥ उसी समान धरातलके मध्यमें एक बॉसोका 


| 
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अथान्ते तस्य निं्रश विस्फुरव्करमण्डलूम्‌ । लकीचकवन येन प्रदी्रमिव छच्यते ॥६०॥ 
नष्टशड्ुस्तमादाय ऊचमीमाज़ातविस्मय । जिज्ञासस्तीचणतामस्य त वेणुस्तम्बसच्छिनत्‌ ॥६१।। 
ग्रहोत्सायक दृष्टा त सर्वास्तत्र देवता, । अस्माक स्वाम्यसीत्युक्तथा सनमस्यसपुजयन्‌ ।।६२॥ 
अथाबोचत सीतेश किश्विद््ाकुलेक्ञण । सोमित्रिश्विरयत्यद्य क्क नु यातो भविष्यति ॥६३१॥ 
भद्गोत्तिष्ट जटायु ख दूरमत्वत्य सबरतम । लूचमीघरकुमारस्य निपुणान्वेपण कुरु ॥६४।॥। 

इत्युक्त करुण यावत्‌ करोत्यु पतितु खय । अड्डुलों तावदायस्य जनकस्याज्ञजावदत्‌ ॥६५॥ 
अथ कुदुमपड़ेन लिघानी नाथ कचमण: । चित्रमात्याम्बरधर समायाति स्वछइडकृत ॥॥६९। 
ग्रृही तश्चायमेतेन मण्डलाग्रो महाप्रभ । राजतेज्त्यन्तमेतेन शेल केसरिणा यथा ॥६७॥ 

इृष्ठा तमीदश रामो विस्मयव्याप्तरमानस । असह. प्रमद रोदूधुस्ुत्थाय परिषस्वजे ॥६८॥ 

पृष्टध्ध रूचमण कृत्स्न स्ववृत्तान्तमवेद्यत्‌ | स्थिताश्र ते विचित्राभि सह्डथामियथासुखम्‌ ॥६६॥ 
इृष्ठा ग्रतिदिन खड़ सुत च नियमस्थितम्‌ । यायासीत्‌ सा दिने तस्मिन्‌ कैऊसेय्यागतेकका ॥७०॥ 
अपश्यक्च विसाराणा वन कृत्तमशेषत । अचिन्तयन्च यात क्क पुत्र स्थित्वाटवीमिमाम्‌ ॥७१॥। 
स्थितश्व यत्र ससिद्धमसिरल्मसिद वनम । छिन्दानेन परीक्षा्थ न युक्त सुनुना कृतम्‌ ॥७२॥ 
तावचज्चास्तस्थिता दित्यमण्डलप्रतिम शिर । सत्कुण्डल कबन्ध च द॒द॒र्श स्थाणुमध्यगम्‌ ॥७३॥ 
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विस्तृत स्तम्भ ( भिड़ा ) था जो किसी अज्ञात कुतूहछके कारण सौधमंरवगंकों देखनेके लिए ही 
मानो ऊँचा उठा हुआ था ॥४६॥| 

अथानन्तर उस बॉसोके स्तम्बमे देदीप्यमान किरणोके समूहसे सुशोभित एक खज्ड दिखाई 
दिया जिससे बॉसोके साथ-साथ समस्त वन प्रज्ज्यकित-सा जान पड़ता था ॥६०॥ आश्रयचकित 
लक्ष्मणने नि शक्क हो वह खड़ ले छिया और उसकी तीदृणताकी परख करनेके लिए उसी वश- 
स्तम्बको उन्होने काट डाछा ॥६१॥ खड्डघारी रूक्ष्मणकों देखकर वहाँ सब देवताओने आप 
हमारे स्वामी हो? यह कहकर नमसकारके साथ-साथ उनको पूजा को ॥६२॥ 

अथानन्तर जिनके नेत्र कुछ कुछ ऑंसुओसे भर रहे थे ऐसे रामने यह कहा 
कि आज छतक्मण बड़ी देर कर रहा है. कहाँ गया होगा ? ॥68श॥ हे भद्र जदायु ! 
उठो और शीघ्र ही आकाशमे दूर तक उड़कर रक्ष्मणकुमारको अच्छी तरह खोज 
करो ॥६४।॥ इस प्रकार रामके करुणापू्वंक कहने पर जटायु उडनेकी तेयारी करता है 
कि ईंतनेमे सीता अह्ुुछी ऊपर उठाकर कहती है ॥६४॥ कि जिनका शरीर केशरकी पहसे 
छिप्त है, जो नाना प्रकारकी माठाओ और वल्थोको धारण कर रहे है तथा जो भछंकारोसे 
अलंकृत हैं ऐसे छद्मण यह आ रहे हैं ॥६६॥ इन्होने यह महादेदीप्यमान खड्ड के रक्‍्खा है और 
इससे ये सिहसे पर्वतके समान अत्यन्त सुशोमित हो रहे है ॥६७॥ छक्ष्मणको वैसा देख रामका 
सन आश्रयसे व्याप्त हो गया तथा वे हषको रोकनेके छिए असमथ हो गये जिससे उन्होंने उठकर 
उनका आलछिज्लन किया ॥६८५॥ पूछने पर छक्ष्मणने अपना सब वृत्तान्त बतछाया ! इस तरह रास 
लक्ष्मण और सीता--तीनो प्राणी नाना प्रकारकी कथाएं करते हुए सुखसे वहाँ ठहरे ॥६६॥ 

अथानन्तर जो चन्द्रनखा प्रति दिन खद्भकोी तथा नियम स्थित पुत्रको देख जाती थी 
उस दिन वह अकेली ही वहाँ आई ॥७०॥ आते ही उसने बॉसोके उस समस्त वनकों सब ओरसे 
कटा देखा | बह विचार करने छगी कि पुत्र इस अटवीसे रहकर अब कहाँ चछा गया ? ॥७3९१॥ 
जिस वनमे यह रहा तथा जहाँ यह खब्ड रत्न सिद्ध हुआ परीक्षाके लिए उसी वनको काठते हुए 
पुत्रने अच्छा नही किया |७श। इतनेमे ही उसने अस्ताचछ पर स्थित सूथमण्डछके समान 
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डपऊार, कृतस्तस्या परमो मूच्छेया क्षणम्‌ । पुत्रस॒त्युसमुत्थेन यज्ञ दु खेन पोडिता' ॥७४॥ 
तत. सज्ञा समासाद्य हाकारमुखर सुखम्‌ । उत्त्तिप्य कृच्छुतो दृष्टि तन्न मूधन्यपातयत्‌ ॥७५॥ 
विललाप च शोकार्ता गलदखाकुलेज्षणा । कुररीवैकिकारण्ये हृदयाधातकारिणी ॥७६॥ 

स्थितो द्वादशवर्षाणि दिनाना च चतुए्यम्‌ । पुत्रो मे हा पर ज्षान्त न विधे दिवसन्रयम्‌ ।॥७७॥ 
क्ृतान्तापक्ृत कि ते मया परैसनिष्ठुर | येन दृष्टनिधि पुत्र सहसा विनिषातित ॥७८॥ 
अपुण्यया मया नूनमन्यजन्मनि बालक । कस्या अपहतो रूत्यु तत्मरत्यागतमद्य ते ॥७६॥ 
मयापि पुत्र जातो5सि कथमेता स्थिति गत, । ईंदशोड5पि प्रयच्छैका वाचमारतिविनाशिनीम्‌ ॥८०॥। 
एहि वत्स निज रूप प्रतिपद्य मनोहरम्‌ । अमद्नलमिद मायाक्रीडन न विराजते ॥८१॥ 

सस्‍्फुट यातोउसि हा वत्स परलकोक विधेवशात्‌ । अन्यथा चिन्तितं कायमिदमुरूतमन्यथा ॥८२।॥। 
अनुष्ठित त्वया मातु प्रतिकूल न जातुचित्‌ । अधुना कारणोन्मुक्त किमिद विनयोज्कितम ॥८३॥ 
संसिद्धसूयहासश्चेदजी विष्यरत्वमत्र ते । अस्थास्यत्‌ क, पुरो छोके चन्द्रहासबृतो यथा ॥८४॥ 
भजता चन्द्रहालेन पद मम सहोदरे । सूयहासस्य न ज्ञान्त नूनमात्मविरोधिन ॥झणा। 

एकक भीषणे*रण्ये निर्दोष नियमस्थितम्‌ | कुशन्नो कस्य हन्तु त्वा मूढस्य प्रस्तुत कर ॥८६॥ 
अदीधघेपिक्षिता तेन भवन्‍त निष्नतोदिता । क्त गमिष्यति पापोडसो साम्प्रत हतचेतन ॥८७छ॥। 
विलापसिति कुवांणा कृत्वाज्ले सुतमुत्तमम्‌ । चुचुम्बे विद्युमच्छायकोचना करसब्डतम्र ॥८८॥ 
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निष्प्रभ, तथा कुण्डलोसे युक्त शिर और एक ठूठके बीच पड़ा हुआ पुत्रका घड देखा ॥५३॥ 
उसी क्षण मूच्छीने उसका परम उपकार किया जिससे पुत्रकी मृत्युसे उत्पन्न दु खसे वह पीड़ित 
नहीं हुई | सचेत होने पर हा हा कारसे मुखर शिर ऊपर उठाकर उसने बड़ी कठिनाईसे पुत्रके 
शिर पर दृष्टि डाढी ॥७४-७४॥ मरते हुए ऑसुओसे जिसके नेत्र आकुछित थे तथा जो अपनी 
छाती कूठ रही थी ऐसी शोकसे पीड़ित चन्द्रमखा, वनमे अकेली कुररीके समान विछाप करने 
छगी ॥७६॥ मेरा पुत्र बारह वष और चार दिन तक यहाँ रहा। हाय देव | इसके आगे तूने 
तीन दिन सहन नही किये ॥७७॥ हे अतिशय निष्ठुर देव ! मैंने तेरा क्या अपकार किया था 
जिससे पुत्रको निधि दिखाकर सहसा नष्ट कर दिया ॥७८॥ निश्चय ही मुझ पापिनीने अन्य जन्ममे 
किसीका पुत्र हरा होगा इसीलिए तो मेरा पुत्र मृत्युको प्राप्त हुआ है ॥७६॥ हे पुत्र | तू मुझसे 
उत्पन्न हुआ था फिर ऐसी दशाको कैसे प्राप्त हो गया ? अथवा इसी अवस्थामे तू ढु.खको दूर 
करनेवाढा एक बचन तो मुझे दे--एक बार तो मुझसे बोल ॥८०। आओो वत्स ! अपना मनोहर 
रूप धरकर आओ | यह तेरी अमड्गल रूप छछक्रीड़ा अच्छी नहीं छगती ॥८१॥ हाय वत्स ! 
भाग्य वश तू स्पष्ट ही परछोक चढा गया है| यह काय अन्य प्रकारसे सोचा था और अन्य 
प्रकार हो गया ॥८२।॥ तूने कभी भी माताके प्रतिकूल कार्य नहीं किया है. अब यह अकारण 
विनयका त्याग क्यो कर रहा है ? ॥८३॥ सूयहास खब्ठ॒सिद्ध होने पर यद्दि तू जीवित रहेगा 
तो इस संसारमे चन्द्रह्यससे आबृतकी तरह ऐसा कोन पुरुष है जो तेरे सामने खड़ा हो सकेगा ? 
॥८४॥ चन्द्रहास खड़ग मेरे भाईके पास है. सो जान पड़ता है. उसने अपने विरोधी सूयह्दास 
खड्गकी सहन नहीं किया है. ॥5५५॥ तू इस भयंकर वनमे अकेला रहकर नियमका पाछन करता 
था किसीका कुछ भी अपराध तूने नहीं किया था फिर भी किस मूर्ख दुष्ट शत्रुका हाथ तुझे 
मारनेके छिए आरे बढ़ा ? ॥८६॥ तुम्हें मारते हुए उस शत्रुने शीघ्र ही प्रकट होनेबाली अपनी 
उपेक्षा प्रकट की है| अंब वह अविचारी पापी कहाँ जावेगा ? ॥८७॥ इस प्रकार उत्तम पृत्रको 
गोक्में रखकर विद्धाप करतें-करते जिसके नेत्र मूँगाके समान छाछ हो गये थे पेसी चन्द्रनखाने 
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[9 ॥२-. आर | 


९. युभरमृत्युसमुत्येन दु खेन परिपीडिता म० | २. हे देव। | ३. दश्िनिधिः म० | ४. विनियोज्कितम्‌ म०। 


शे 
चत्वारिशसम पव॑ २२६ 


तत क्षणात्‌ परित्यज्य शोक नष्टाल़सन्‍्तति । गहीत्वा परम क्रोधमुत्थाय स्फुरितानना ॥८६॥ 
सब्नरन्ती तमुद्ेश स्वेर सार्गानुलक्षितम्‌ । निरैक्षत युवानों तो चित्तबन्धनकारिणों ॥६०॥ 
विनाशसगमत्तस्था क्रोधोज्सो ताइशोइपि सन्‌ । आदेश इच तस्याभूत्‌ स्थाने रागरस पर ॥६१॥ 
ततो5चिन्तयदेताभ्या नराभ्यामभिलाषिणम्‌ । बृणोमि नरमित्युश्चेरूमिक दवती मन ॥६२॥ 

इति सब्चिन्त्य ससाधुकन्याऊहप समाश्रिता | हृदयेनातुरात्यन्त मावगहर॑वतिना ॥६३॥। 

हसीव पश्मिनीखण्डे महिषीव महाद्वहे । सस्‍ये सारज्ञबालेव तत्राभूत सामिरापिणी ॥६४॥ 

भक्षन करशाखाना कुव॑न्ती स्फुटनिस्वनम । उपविश्य किलोद्विंग्ना पुन्नागस्य तले5रुदत्‌ ॥६५।॥ 
अतिदीनक्ृतारावा धूसरा बनरेणुना | दृष्ठा ता रामरमणी कृपावष्टव्धमानसा ॥8६॥ 
उत्थायान्तिकमागत्य करामशनतत्परा । सा मैबीरिति भाषित्वा गृहीत्वा पाणिपल्लवे ॥8७॥। 
किश्वित्‌ किल त्रपाभाज मलिनाशुकधारिणीम्‌ । सान्त्वयन्ती शुभैर्वाक्य रमणान्तिकमानयत्‌ ॥&८॥ 
तत पद्मो जगादुता का त्व श्वापद्सेविते । एकाकिनी बने कन्ये चरसीहातिदु खिता ॥&६॥ 

तत सम्भाषण प्राप्य स्फुट तामरसेक्षणा । जगाद अमरोधस्थ वाचानुकृतिमेतया ॥१००॥। 
पुरुषोत्तम मे माता नि सज्ञाया म्ति गता | तद्धवेन च शोकेन तातो5पि विनिपातित ॥१०१॥। 
साह पूवक्ृतात्‌ पापाद्‌ बन्धुभि परिवर्जिता । प्रविष्टा दण्डकारण्य वराग्य दूधती परम ॥१०२॥ 
पश्य पापसय साहात्य यहाब्छुन्त्यपि पदञ्चताम्‌ । अरण्ये4स्सिन मदाभीमे वब्यालेरपि विवर्जिता ॥१०३॥ 
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हाथसे लेकर पुत्रका चुम्बन किया ॥८८॥ तदननन्‍्तर क्षण एकमे शोक छोड़कर वह उठी । उसके 
अश्रुओकी धारा नष्ट हो गई और तीत्र क्रोध घारण करनेसे उसका मुख दसकने छगा ॥८६॥ 
वह मागके समोपसे ही स्थित उस स्थान पर इच्छानुसार इधर-उधर घुसने लगी। उसी समय 
उसने चित्तकों बॉधनेवाले दोनों तरुण--रामछक्ष्मणको देखा ॥६०॥ उन्हे देखते ही उसका बसा 
तीन्र क्रोध नष्ट हो गया ओर आदेशके समान उसके स्थान पर परम राग रूपी रस आ जमा 
॥£१॥ इसके बाद उसने ऐसा विचार किया कि इन दोनो पुरुषोमेसे मे अपने इच्छुक पुरुषको 
वरूंगी इस प्रकार उसके मनमे ऊँची तरड्रे उठने छगी ॥६२॥ऐसा विचार कर वह कन्याभावको 
प्राप्त हुई। वह उस समय भाव रूपी गुफामे वर्तमान हृदयसे अत्यन्त आतुर हो रही 
थी ॥६१॥ जिस प्रकार हसी कमलिनीके भुण्डमे, महिषी (भेस) महासरोवरमे और हरिणी 
धान्यमे अभिलाषासे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी राम-लरत्मणमे अभिछाषासे युक्त हो 
गई ॥६४॥ वह हाथकी अकह्ुुछियाँ चटखातो हुई भयभीत सझुद्रामे पुन्नाग वृक्षके नीचे बेठकर रोने 
लगी ॥६५॥ जो अत्यन्त दीन शब्द कर रही थी, तथा बनकी धूछिसे धूसरित थी ऐसी उस 
कन्याको देख सीताका हृदय दयासे द्रवीभूत हो गया ॥६६॥ वह उठकर उसके पास गई 
तथा शरीर पर द्वाथ' फेरने छगी। तदनन्तर 'डरो सत” यह कहकर उसका हाथ पकड़ कर 
पतिके पास ले आईं | उस समय वह कुछ-कुछ छज्ित हो रही थी, तथा मलिन वस्त्रकों धारण 
किये हुई थी। सीता उसे शुभ बचनोंसे सान्त्वना दे रही थी ॥६७-६८॥ 

तदनन्तर रामने उससे कहा कि हे कन्‍्ये ! जड्अछी जानवरोसे भरे इस बनसे अतिशय 
दु'खसे युक्त तू कौन अकेली विचरण कर रही है! ? ॥६६॥ तदनन्तर संभापण प्राप्त कर जिसके 
नेत्र कमछके समान खिल रहे थे ऐसी वह कन्या भ्रमर समूहका अनुकरण करने बाली वाणीसे 
बोली ॥१००॥ कि हे पुरुषोत्तम | मूच्छी आने पर मेरो माता भर गई और उसके उत्पन्न शोकसे 
पिता भी मर गये ॥१०१॥ इस तरह पूर्वापार्जित पापके कारण बन्धुजनोसे रहित हो परम बैराग्य 
को धारण करती हुई मै इस दृण्डकवनभे प्रविष्ट हुई थी ॥१०२॥ पापका साहात्य तो देखो कि 
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१ मच्छायस्फुरितानना (१ ) म०। २ यथा ध्याकरणे कत्यचित्‌ स्थाने कश्चित्‌ आदेशों भवति 
तद्॒त्‌ । ३. सीता | 


२३० पद्मपुराणे 


चिराम्मानुषनिमरुक्ते अमन्त्यास्मिन्‌ बने मया | भवन्‍त साधवो दृष्टा क्यात्‌ पापस्थ कमंण ॥१०४॥ 
जनो<विदितपूर्वों यो जने बध्नाति सोहद्म । अनाहुतश्व सामीप्य त्जति तन्रपयोज्कितः ॥१०७॥ 
अनाइत ग्रभूत च भाषते शून्यमानस । उत्पादयति विह्वेष कस्य नासों क्रमोड्कित ।१०६॥। 
एवभूतापि नो याबत्माणान्‌ मुख्नामि सुन्दर | तावद्व मामिच्छ हु खिताया दया कुरु ॥१०७।। 
न्‍्यायेन सब्नता साध्वी सर्वोपप्लववर्जिताम्‌ । को वा नेच्छुति लोके5स्मिन्‌ कल्याणप्रकृतिस्थितिम्‌ ॥१०८॥! 
श्रुत्वा तद्नचन तस्याख्पया परिवर्जितस । परस्पर समालोक्य स्थितो तृष्णीं नरोत्तमो ॥१०४९॥। 
सवशास्राथबोधाम्बुत्षालित हि तयोमन । कृत्याकृत्यविवेकेषु मलमुक्त प्रकाशते ॥११०॥। 

निमुक्तदु खनिश्वास गच्छामीति तयोदिते । पद्मननाभादिमि सोक्ता यथेष्ट क्रियवामिति ॥३११॥ 
तस्यां प्रयातमात्राथा उतदाशालीनताहतो । ससीतो विस्मितो वीरौ स्मेरचक्न्नों बभूवतु ॥११२॥ 
अन्तहंत्य च सक्रुद्धा समुत्पत्य व्वरावती । याता चन्द्रमखा धाम निज शोकसमाकुछा ॥११३॥ 
शोभयापहतस्तस्था लच्मणस्तरलेक्षण । पुनरालोकनाकाकज्षो विरहादाकुको$भवत्‌ ॥११४॥ 
'डत्थायान्यापदेशेन रामदेवसकाशत । अटवी पादपञ्माभ्या बश्रामान्वेषणातुर ॥११७॥। 
अचिन्तयच्च खिन्नात्मा वाष्पन्याकुललोचन । आत्मन्यनाहतप्रीतिरिति तत्पेमनिभर, ॥११६॥। 
खूपयोवनलावण्यगुणपूर्णा घनस्तनी । मदनाविष्टनागेन्द्रवनितासमगामिनी ॥११७॥ 

आयान्त्येव सती कस्माद्दष्टसात्रा न सा सया। स्तनोपपीडनाछछेष परिरब्धा हतात्मना ॥११८॥। 


मै यद्यपि म॒त्युकी इच्छा करती हूँ फिर भी इस महाभयकर वनमे दुष्ट जीव भी मुझे छोड़ देते है 
॥१०३॥ चिरकाछसे इस निजन वनमे भ्रमण करती हुई मैंने पापकमके ज्यसे आज आप सज्मनो 
के दशन किये हैं ॥०४॥ जो पहलेका अपरिचित मनुष्य किसी मनुष्यसे मैत्नीभाव प्रकट करता 
है, विना बुछाया निछ ज्व हो उसके पास जाता है तथा बिना आदरके शुन्यचित्त हो अधिक 
भाषण करता है वह क्रमहीन मनुष्य किसे द्वेष नहीं उत्पन्न करता ? ॥१०५-१०६॥ ऐसी होने पर 
भी हे सुन्दर | जब तक मै प्राण नही छोड़ती हूँ तब्र तक आज ही मुझे; चाहो, मेरी इच्छा करो 
मुझ दु'खिनी पर दया करो ॥१०७॥ जो न्यायसे संगत है, साध्वी है, सब प्रकार की बाधाओसे 
रहित है, तथा जिसकी कल्याण रूप प्रकृति हे ऐसी कनन्‍्याकों इस ससारमे कौन नहीं चाहता ? 
॥१००॥ राम-छच्टमण उसके छूब्जाशूल्य वचन सुनकर पररपर एक दूसरेको देखते हुए चुप रह 
ग़ये ॥१०६॥ समस्त शास्त्रोके अथ ज्ञानहपी जलछसे धुछा हुआ उनका निर्से मन करने योग्य 
तथा नहीं करने योग्य कार्यंमि अत्यन्त प्रकाशित हो रहा था ॥११०॥ दु.ख भरी श्वास छोड़कर 
जब उसने कहा कि मे जाती हूँ तब राम आदिने उत्तर दिया कि “जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा 
करो? ॥१११॥ उसके जाते ही उसकी आकुछीनतासे प्रेरित हुए शूरवीर राम-छक्ष्मण सीताके 
साथ आश्रयसे चकित हो हँसने छगे ॥११५॥ 

तदनन्तर शोकसे व्याकुछ चन्द्रनला मनमार क्रूद्ध हो उड़कर शीघ्र ही अपने घर चढी 
गई ॥१११॥ रूच्मण उसकी सुन्द्रतासे हरे गये थे इसलिए उनके नेत्र चश्बछ हो रहे थे वे उसे 
पुनः देखनेकी इच्छा करते हुए विरहसे आकुछ हो गये ॥११७॥ वे किसी अन्य कायके बहाने 
रामके पाससे उठकर चन्द्रतखाकी खोजमे व्यम्न होते हुए पेदछ ही वनमे भ्रमण करने छगे 
॥११४॥ जिनका हृदय अत्यन्त खिन्न था, जिनके नेत्र असुओंसे व्याप्त थे, जिन्होंने अपने 
आपके विषयों प्रकट हुए चन्द्रनखाके प्रमकी उप्रेक्ञा की थी तथा जो उसके प्रेमसे परिपूण ग्रे 
ऐसे छद्मण इस प्रकार विचार करने छगे कि जो रूप यौवन सौन्दय तथा अनेक गुणोसे परिपूर्ण 
थी, जिसके सतत अतिशय सघन थे और जो कामोन्मत्त हस्तिनीके समान चढती थ्री ऐसी उस 


पक “पी2- नरमी. ऑन. धरम. कम, धाम 


९. भूतापितोी (१) म०। २. मुश्चति म० । ३१ तस्य- अशालीनता अकुछीनता तया हतौ | 
४, उत्थायाशायदेशेन म० | अन्यव्याजेन | ह 


त्रिचत्वारिशत्तमों पव २३१ 


थे 5 मत  >प सा की 

अयोगमोहित चेतश्च्युत कतंव्यवस्तुन । साम्प्रतश्शोकशिखिना दह्ते में निरहुुशम्‌ ॥११ #।। 

जाता सा विषये कस्मिन्‌ ऊस्य वा दुहिता भवेत्‌ । यूपअष्टा झुगीवेय कुत, प्राप्ता सुलोचना ॥२०॥। 
सब्निन्त्येति कृतभ्रान्तिस्तामपश्यन्‌ू समाझुझ । मेने तद्वनमाकाशपुष्पतुल्य समन्‍्तत ॥॥१२१॥। 


मालिनीवृत्तम 
अविदितपरमाथे रेवमर्थन हीन न खलु विमलूचित्त कार्यमारस्मणीयम्‌ । 
अविषयक्ृतचित्ता तत्समासक्तिमुक्ता दूधति परमशोक बालवदबुडिहीना ॥१२२॥ 
किमिद्मसिह मनो मे कि नियोज्य तदिष्ट कथमनुगतक्ृत्ये आप्यते शं मनुष्य । 
इति क्ृतमतिरुच्चेयों विवेकस्य कर्ता रविरिव विमलो5सौ राजते छोकमार्गे ॥१२३॥ 


इत्याथं रविषेशाचारयत्रोक्ते पद्मचरिते शम्बूबवधामिस्यान नाम 
त्रिचत्वारिशत्तम पर्व ॥०३॥ 


च्ि 
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सतीका मैने आते तथा दिखनेके साथ ही स्तनोको पीडित करनेवारा आलिड्भन क्यो नहीं किया 
॥११६-११८॥ उसके वियोगसे मोहित हुआ मेरा चित्त कतेव्य वस्तु-करने योग्य कार्येसे 
च्युत होता हुआ इस समय शोकरूपी अग्निके द्वारा निवाध रूपसे जल रहा है ॥११६॥ बह 
किस देशमे उत्पन्न हुई है ? किसकी पुत्री है ? यह उत्तम नेत्राकी धारक भुण्डसे विछुडी हरिणी 
के समान यहाँ कहाँसे आई थी ? ॥१२५।॥ इसप्रकार बिचार कर जो इधर-उधर भ्रमण कर रहे 
थे तथा उसे न देख कर जो अत्यन्त व्याकुछ थे ऐसे छक्रमणने उस वनको सब ओर से आकाश- 
पृष्पके समान माना था ॥१२९॥ गौतम स्वामों कहते है कि हे राजन ! निर्मे चित्तके धारक 
मनुष्योको इस तहर परमाथके जाने विना निरथक काय प्रारम्भ नही करना चाहिये। क्योकि जो 
बालकोके समान निुद्धि मनुष्य अयोग्य विषयमे चित्त लगाते है वे उसकी प्राप्तिसे रहित हो 
परम शोकको धारण करते हैं ॥१२०९॥ “यह क्या है ? इसमे मुझे मन क्यो छगाना चाहिये ? 
वह इृष्ट क्यो है ? और करने योग्य कार्योका अनुसरण करने वाले मनुष्य ही सुख-शान्ति प्राप्त 
कर पाते हैं, इस प्रकार विचार कर जो उत्कृष्ट विवेकका कतों होता है वह सूयकी तरह निर्मल 
होता हुआ छोकके सार्गसे सुशोभित होता है ॥१२३॥ 


इस ग्रकार आप नामसे अधिद,, रव्षिणाचाय कथित पद्मचरितमे शम्बकके 
बधका वर्णन करने वाला तैतालीसवों पे समाप्त हुआ ॥9२॥ 


१, अथोग मे हृत (१ ) म० । २, सत्समाशक्तिमुक्ता | 


चतुश्रत्वारिंशत्तमं पर्व 


अनिच्छुयाथ विध्वस्ते खरघध्वा मनोभवे । दु खपूर पुन प्राघो भग्नरोधो यथा नदः ॥३॥ 

चकार व्याकुली भूता विविध परिदेवनम । शोकपावकतप्ताज्ञा विवत्सा बहुला यथा ॥२॥। 

वहन्ती चापमान त क्रोचदैन्यस्थमानसा । विगलद्भूरिनेन्राम्बुदूषणेन निरैचयत ॥।३े।। 

ता विनष्टछति इष्टा धरणीधूलिधूसराम्‌ । प्रकीणक्रेशसम्भारा शिथिल्लीभूतमेखलाम्‌ ।।४।। 

नखविक्षतकक्षोौरूकुचच्षोणी सशोण्तिम्‌ | कर्णामरणनिमुक्ता हाश्लावण्यवर्जिताम्‌ ॥०॥। 

विच्छिन्नकश्चका अ्रष्स्वभावतनुतेजसम्‌ । आछोडितवा गजेनेव नलिनी मदवाहिना ॥६॥ 

पप्नच्छु परिसात्व्येष कान्‍्ते शीघ्र निवेदय । अवस्थामिमका केन प्रापितासि दुराव्मन, ॥७॥ 

अश्ेन्दुरष्टम कस्य झृत्युना कोड्बकोकित । गिरे स्वपिति क श्े सूढ कीडति को5हिना ॥८॥ 

को5नध कूप समापन्नो देव कस्याशुभावहम । सत्कोधाग्नावय दीपघते शरलूम के पतिष्यति ॥६॥ 

घिक्‌ त पशुसम पाप विवेकत्यक्तमानसस्‌ । अपविन्नसमाचार लोकद्वितयदू षितम्‌ ॥१०॥ 

अल रुद्ित्वा नान्येव काचित्त्व प्राकृताबला । स्पृष्टा येनासित शस वाडवाग्निशिखासमा ॥११॥ 

अद्येव त दुराचार छृत्वा हस्ततलछाहतम । नेष्ये प्रेतगतिं सिद्दो यथा नाग निरकुशस्‌ ॥१२॥ 

एवमुक्ता विसज्यासी रुदित कृच्छुत* परात्‌ | अज्नक्लिन्नालकाच्छुन्नगण्डागादीत्‌ सगद्गदम्‌ ॥१३॥ 

अधानन्तर जब'“अनिच्छासे चन्द्रनलाका काम नष्ट हो गया तब तटको भग्न करनेवाले 

नद॒के समान दु खका पूर उसे पुन प्राप्त हो गया ॥१॥ जिसका शरीर शोक रूपी अग्निसे संतप् 
हो रहा था ऐसी चन्द्रनखा, सतबत्सा गायके समान व्याकुछ होकर नाना प्रकारका विकाप 
करने छगी ॥२॥ जो पूर्वोक्त अपमानकों घारण कर रही थी, जिसका मन क्रोध ओर दीनतामे 
स्थित था तथा जिसके नेत्रोसे अश्नु कर रहे थे ऐसी चन्द्रनबलाको खरदूषणने देखा ॥१॥ जिसका 
घैये नष्ट हो गया था; जो प्रधिवीकों धूछिसे धूसरित थी, जिसके केशोका समूह बिखरा हुआ 
था, जिसकी मेखलछा ढीली हो गई थी, जिसकी बगलछो जॉबो तथा स्वनोकी भूमि नखोंसे 
विक्षत थी, जो रुधिरसे युक्त थी, जिसके कणोमरण गिर गये थे, जो हार और छावण्यसे 
रहित थी, जिसकी चोढी फट गई थी, जिसके शरीरका स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था, और 
जो मदोन्‍्मत्त हाथीके द्वारा मर्दित कमलिनीके समान जान पड़तो थी ऐसी चन्द्रनखाको 
सान्‍तवना देकर खरदूषणने पूछा कि हे प्रिये | शीघ्र ही बताओ तुम किस दुष्टके द्वारा इस 
अबस्थाको प्राप्त कराई गईं हो ? ॥७॥ आज किसका आठवों चन्द्रमा है मत्युके द्वारा कोन 
देखा गया है. ? पहाडकी चोटी पर कौन सो रहा है' और कौन सूख सर्पफे साथ क्रीड़ा कर 
रहा है ? ॥०॥ कौन अन्धा कुएमे आकर पड़ा है? किसका ठेव अशुभ है ? और मेरी 
प्रब्ज्यछित क्रोधाग्निसि कौन पतड् बन कर गिरना चाहता है? ॥६॥ जिसका भन विवेकसे 
रहित है जो अपवित्र आचरण करतेवालछा है और जिसने दोनो छोकोको दूषित किया है उस 
पशु तुल्य प्रापीकों घिक्कार है ॥१०॥ रोना व्य्थ है तुम अन्य साधारण श्लीके समान थोड़े ही 
हो तडवानककी शिखाके समान जिसने तुम्हें छुआ है उसका नाम कहो ॥१९॥ निर छुश 
हाथीकों सिहके समान में आज ही उसे हस्ततछसे पीसकर यमराजके घर भेज दूँगा ॥१२॥ 
“इस प्रकार कहनेपर कड़े कष्टसे रोना छोड़कर वह गद्गद वाणीमें बोढ़ी। उस समय उसके कपोछ 


१, चन्रनज़ायाः। २ मग्नरोधा, भग्न रोधो यस्यथासों | भग्नरोधों म० | ३. गौरिव। ४.मदवाहिनी म० | 


धतुश्रव्वारिशत्तम पव २३३ 


वनान्तरस्थित पुत्र द्रष्टु यातास्मि साम्म्रतम्‌ | अपरैयन्त च केनापि प्रत्यग्रच्छिन्नमूयंकमस्‌ ॥१४॥ 
तत शोणितधाराभिर्नि सताभिनिरन्तरम्‌ । प्रदीध्तमिव तन्मूले लच्यते कीचकस्थलूम ॥१५॥ 
प्रशान्ताउवस्थित हत्वा मे केनापि सुपुश्रकम्‌ | खट्टरत्न समुत्प्न प्राप्त पुजासमन्वितम ॥१६॥ 
साह दु खसहसत्राणा भाजन भाग्यवर्जिता । तन्मूर्धान निधायाहझ्ले विप्रत्ाप असेविता ॥१७॥ 
तावच्च तेन दुष्टेन शम्बूकबधकारिणा । उपगूढास्मि बाहुभ्या कतुं किसपि धाब्छिता ॥१४८॥ 
उक्तो5पि मुश्न मुझ्चेति घनस्पशवशन्वत । न मुश्नति हतात्मा मा को5पि नीचकुछोदूगत ॥१६॥ 
नखबविलुप्य दन्तैश्व तेनाह विजने बने। एतिका प्रापितावस्था क्राबछा क्व पुमान्‌ बली ॥२०॥ 
तथापि पुण्यशेषेण केनापि परिरक्षिता । अविखण्डितचा रित्रा कृषच्छाद्य नि खुता तत ॥२१॥ 
सर्वविद्याघराधीशख्िकोकत्षोभकारण । आता से रावणः ख्यात शक्रेणाप्यपराजित ॥२२॥ 
खरदूबणनामा त्व भर्ता को5पि विवण्यंसे । सम्प्राप्तास्मि तथाप्येतामवस्था देवयोगत ॥२३॥ 
ततस्तद्वचन श्रुत्वा शोकक्रोधसमाहत' * । स्वय महाजवों गत्वा इृष्टा व्यापादित सुतम्‌ ॥२४॥ 
सम्पूर्णन्दुसमानो5पि पुर्वंसारज्चछो चन. । बभूव भीषणाकारो मध्यप्रीष्माकंसब्निभ ॥२५॥ 
आगतश्र द्रुत भूय. प्रविश्य भवन निजम । सुहृद्धि सहितश्रक्रे स्वल्पकालप्रधारणम्‌ ॥२६॥ 

तत्र केचिद्दुत ओचुः सचिवा, ककशाशया । राजकीयमशिप्राय बुद्धा सेवापरायणा ॥२७॥ 
शम्बूक साधितो येव खड़गरप्व च हस्तितम्‌ । असावुपेक्षितों राजनू वद कि न करिष्यति ॥२८॥ 


(कमर परी भित्आानम 
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ऑसुओसे भीग रहे थे तथा बिखरे हुए बाढोसे आच्छन्न थे ॥१३॥ उसने कहा कि मैं अभी 
वनके मध्यमे स्थित पुत्रको देखनेके लिए गई थी सो मैंने देखा कि उसका मस्तक अभी हाल 
किसीने काट डाला है ॥१४॥ निरन्तर निकली हुई रुधिरकी धाराओंसे बंशस्थछका मूल भाग 
अम्निसे प्रज्बकछितके समान दिखाई देता है ॥१५॥ शान्तिसे बैठे हुए मेरे सुपुत्रको किसीने 
मारकर पूजाके साथ-साथ प्राप्त हुआ वह खड्गरत्न छे लिया हे ॥९१६॥ जो हजारों दु खोका 
पात्र तथा भाग्यसे हीन है ऐसी मे पुत्रके मस्तककों गोढमें रखकर विलाप कर रही थी ॥१७॥ 
कि शम्बूकका बध करनेवाले उस दुष्टने दोनो सुजाओसे मेरा आलिल्लन किया तथा कुछ अनथ 
करनेकी इच्छा की ॥१८॥ यद्यपि मैंने उससे कहा कि मुझे! छोड-छोड तो भी वह कोई नीच 
कुछोत्पन्न पुरुष था इसलिए गाढ स्पर्शके वशीभूत हुए उसने मुझे; छोड़ा नहीं ॥१६॥ उसने उस 
निर्जन वनमे नखो तथा ढॉतोसे छिन्न-मिन्न कर मुझे इस दशाको प्राप्त कराया है सो आप ही 
सोचिये कि अबछा कहोँ और बलूवान्‌ पुरुष कहाँ? ॥२०॥। इतना सब होने पर भी किसी 
अवशिष्ट पुण्यने मेरी रक्षा की और मै चारित्रकों अखण्डित रखती हुई बढ़े कष्टसे आज उससे 
बचकर निकलछ सकी हूँ ।२१॥ जो समस्त विद्याधरोका स्वामी है, तीन छोकके ज्ञोभका कारण 
है, और इन्द्र भी जिसे पराजित नहीं कर सका ऐसा असिद्ध रावण मेरा भाई है तथा तुम 
खरदूषण नाम धारी अछुत पुरुष मेरे भर्ता हो फिर भी दैब योगसे मैं इस भवस्थाको प्राप्त 
हुई हूँ ॥२२-२३॥ 

तदनन्तर चन्द्रनखाके बचन सुनकर शोक और क्रोधसे ताड़ित हुए महावेगशाली 
खरदूषणने स्वयं जाकर पुत्रकों मरा देखा ६॥२४॥ यद्यपि चह झूंगके समान नेत्रोको धारण 
करनेवाछा और पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्बल था तो भी पुत्रको मरा देख भीष्म ऋतुके 
मध्याह कालीन सूर्यके समान भर्यकर हो गया ॥२४॥ उसने शीघ्र ही बापिस आकर और अपने 
भवनमे प्रवेश कर मित्रोके साथ स्वल्पकाछोन मन्त्रणा की ॥२३॥ उनमेंसे कठोर अभिप्रायके 
धारक वथा सेवामे तत्पर रहनेवाले कितने ही मन्त्री राजाका अभिप्राय जानकर शीघ्र ही कहने 
१, प्रशान्तोड्वस्थित म० | २. समाहितः मं० | 
३५-३२ 








२३४ पञ्मपुराणे 


ऊचुरन्ये विवेकस्था नाथ नेद लघुक्रियम । समिन्तान्‌ ढौकयाशेषान्‌ रावणाय च कथ्यताम ॥।२ 8॥ 
यस्यासिरत्नमुत्पन्न सुसाभ्य स कथ भवेत्‌ । तस्मात्‌ सड्धातकार्यस्मिस्व्वरा कु न युज्यते ॥३०॥ 
गुरुवाक्यानुरो बेन राक्साधिपसविदे । दूत सम्प्रेषितस्तेन युवा छड्ढा महाजव ॥३१॥ 

राजधरर्यात्‌ कुतोउप्येष चिर यावदवस्थित । रावणस्यान्तिके दूत कार्यसाधनतत्पर ॥३२॥ 
तीम्रक्राधपरीतात्मा तावच्च खरदूषण । अभाषत पुन पुत्रगुणप्रेषितमानस ॥३३॥। 

मायाविनिहतै क्षुद्रेजन्तुभिभूमिगोचरे । दिव्यसेनाणव छ्लुब्धस्तरितु नैव शक््यते ॥३४॥। 

थघिगिद शोयमस्माक सहायान्‌ यदि वान्छति' ह्वितीयोडपि कथ बाहुरिष्यते मम बाहुना ॥३७॥ 
इत्युकवा परम बिश्रद्िमान व्वरान्वित । उत्पपात सुहन्मध्यादाकाश स्फुरितानन ॥३६॥ 
तमेकान्तपर इदृष्ठा सन्नद्धानि क्षणान्तरे | चतुदंशसहस््राणि सुहृदा निययु पुरात्‌ ॥३७॥ 

तस्य राक्षससैन्यस्य श्रत्वा वादित्रनिस्वनम्‌ । छुब्बसागरनिर्धोष मैथिली त्रासमागता ॥३८॥ 

कि किमेतदहो नाथ प्राप्तमित्युदूगतस्व्रन" । आलिक्भतिस्म जीवेश वज्ली कह्पतरू यथा ॥३४६॥ 

न भेत्तव्य न भेत्तव्य इति ता परिसान्त्य स । अचिन्तयदय कस्य भवेच्छुब्द सुदुद्धर' ॥४०॥ 
रव किमेष सिहस्य भवेजल वरस्य वा । आहोसिविदग्जुनाथस्य पूरयव्यखिल नभ ॥४१॥ 

उवाच च प्रिये नूनममी चतुरगामितव । नादिन. प्रचलत्पक्षा राजहसा नभोडड्रणे ॥४२॥ 
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लगे कि जिसने शम्बूककों मारा है तथा खड़्गरत्न हथिया लिया है। हे राजन्‌ ! यदि उसकी 
जउपेक्षाकी जायगी तो वह क्‍या नहीं करेगा ? ॥२७-२८॥ कुछ विवेकी मम्त्री इस प्रकार बोले 
कि है नाथ | यह काय जल्दी करनेका नहीं है इसलिए सब सामन्तोकों बुठाओ और रावणको 
भी खबर दी जाय ॥२६॥ जिसे खज्नरत्न प्राप्त हुआ है वह सुखपूवक वशमे कैसे किया जा 
सकता है ? इसलिए मिलकर समूहके द्वारा करने योग्य इस कारयमे उतावलछी करना ठीक 
नहीं है ॥३८।। 

तदनन्तर उसने गुरुजनोके वचनोके अनुरोधसे रावणको खबर देनेके छिए एक तरुण तथा 
वेगशाली दूत छड्ढाको भेजा ॥३१॥ उधर कारय सिद्ध करनेमे तत्पर रहनेवाला वह दूत, किसी 
राज्यपैयंके कारण चिर काछ तक रावणके पास बैठा रहा॥३२॥ इधर तीत्र क्रोधसे जिसकी 
आत्मा व्याप्त हो रही थी तथा जिसका मन पुत्रके गुणोमे बार-बार जा रहा था ऐसा खरदूषण 
पुन. बोला कि मायासे रहित छुद्र भूमिगोचरी ग्राणियोके द्वारा, क्षोमको प्राप्त हुआ दिव्य सेना 
रूपी सागर नहीं तेरा जा सकता ॥३३-३४॥ हमारी इस शूरबीरताको घिक्वार है जो अन्य 
सहायकोकी वाबछा करती है। मेरी वह भ्रुजा फिस कामकी जो अपनी ही दूसरी भ्ुज्ञाकी इच्छा 
करती है ॥३४।॥ इस प्रकार कहकर जो परम अभिमानको धारण कर रहा था तथा क्रोधके कारण 
जिसका मुख कम्पित हो रहा था ऐसा शीघ्रतासे भरा खरदूपण मिन्नोके बीचसे उठकर आकाशमे 
जा उडा ॥३६।॥ उसे हठमें तत्पर देख उसके चोदह हजार मित्र जो पहलेसे तैयार थे क्षण भरमें 
नगरसे बाहर निकल पड़े ॥३७॥ राक्षसरोंकी उस सेनाके, ज्ञोभको प्राप्त हुए सागरके समान 
शब्दवाले बादिप्रोका शब्द सुनकर सीता भयको प्राप्त हुई ॥३८।॥ है नाथ ! यह क्या है ? क्या 
है ? इस प्रकार शब्दोका उच्चारण करती हुईं वह भतौरसे उस प्रकार छिपट गई जिस प्रकार कि 
लता कल्प पृत्तसे छिपट जाती है' ॥३६॥ “नहीं डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए! इस प्रकार 
उसे सान्त्वना देकर रामसे विचार किया कि यह अत्यन्त दुधर शब्द किसका होना चाहिए ! 
(४०।॥ क्या यह सिहका शब्द है या भेघकी ध्वनि है अथवा समुद्रकी गजना समस्त आकाशको 
व्याप्त कर रही है' ॥४१॥ उन्होने सीवासे कहा कि हे प्रिये ! जान पड़ता है ये मनोहर गसन 
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कि वा दुष्ढ्विजा केचिदन्ये व्वदूभयकारिण' | समर्पय प्रिये चाप प्रछय प्रापयाम्यमसून्‌ ॥४३॥ 
अथासब्नत्वमागच्छुदू विविधायुधसकुरूम । वातेरिताअ्रवृन्दाभ निरीचय सुमहद्वऊम्र ॥४४॥ 

जगाद राघव कि नु नन्‍्दीश्ररममी सुरा । जिनेन्द्रान्‌ बन्दितु भक्तया प्रस्थिता, स्थुमहोजस ॥४७॥ 
आहो वशस्थल छित्वा हत्वा कमपि मानवम्‌ । असिरत्ने गरृहीते5स्मिन्‌ प्राप्ता मायाविवेरिण ॥४६॥ 
दुश्शीलया तथा नून ख्रिया मायाप्रवीणया । निजा सक्षोभिता एते स्युरस्‍्मद्‌ दुष्कृतिं प्रति ॥४७॥ 
नात्र युक्तमवज्ञातु सैन्वमभ्यणंतामितस्‌ । इत्युकल्बा कबचे दृष्टि काझ्ुके च न्‍्यपातयत्‌ ॥४८॥ 
ततस्तमअलि कृत्वा सुमित्रातनयो5्गदत्‌ । मयि स्थिते न सरम्भस्तव देव विराजते ॥४६॥ 

सरक्ष राजपुत्री व्व प्रत्यराति अजाम्यहम्‌ | झेया च सिहनादेन मम यद्यापदुद्ञवेत्‌ ॥५०॥ 

इत्युक्त्वा कड्डटच्छुज्ञ समुपाचमहायुध । योदूधुमभ्युधत श्रीमान्नक्मण अत्यरिस्थित ॥७५१॥ 

इृष्ठा तमुत्तमाकार वीर पुरुषपुञ्रवम्‌ । प्यस्तृणन्‌ विहाय स्था जरूदा इश् पव॑तस्‌ ॥५२। 
शक्तिमुद्‌गरचक्राणि कुस्तवाणाश्र खेचरै । परिकोर्णान्यसौ सम्यक्‌ शख्रेव न्‍्यवारयत्‌ ॥५३॥ 

निरुध्य सर्वशस््राणि खेचरै प्रहितानि स । वश्दण्डान्‌ शरान्‌ मोक्तु प्रवृत्तो ब्योमगाहिन ॥५४॥ 
एककेनैव सा तेन विद्याधरमहाचसू: । रुद्धा बाणे कविच्छेव विज्ञानि' सथतात्मना ॥५५॥ 
माणिक्यशकलाड्ानि राजमानानि कुण्डले । पेतु शिरासि खादू भूमि खसर कमलानि वा ॥७६॥ 
शेलामा द्विरदा. पेतुरश: सद्द महाभटा, । कुर्वते निनद भीम सदृष्टरदवासस : ॥७७॥ 
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करनेवाले तथा पड्ोको हिलानेवाले राजहंस पक्षी आकाशरूपी ऑगनमे शब्द करते हुए जा रहे है 
॥४श। अथवा तुमे भय उत्पन्न करनेवाले कोई दूसरे दुष्ट पक्षी ही जा रहे है। हे प्रिये | धनुष 
देओ, जिससे मै इन्हें प्रठ्यको प्राप्त करा दूँ. ॥०३६॥ तदनन्तर नाना अकारके शख्ोसे युक्त, वायुसे 
प्रेरित मेघ समूहके समान दीखनेवाली बड़ी भारी सेनाको समीपमे आती देख रामने कहा कि 
क्‍या ये महा तेजके धारक देव भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके लिए नन्दीश्वर दी पको 
जा रहे हैं ॥००-०५॥ अथवा बॉसके मिडेको छेदकर तथा किसी मनुष्यकी मारकर यह खज्न रत्न 
लच्मणने छिया है सो मायावी शत्रु ही आ पहुँचे है ॥४६॥ अथवा जान पड़ता हे कि उस 
दुराचारिणी मायाविनी स््रीने हम छोगोको दु ख देनेके लिए आत्मीय जनोको क्षोभित किया 
है ॥१७॥ अब निकटमे आई हुई सेनाकी उपेक्षा करना उचित नहीं है ऐसा कहकर रामने 
कवच और धनुष पर दृष्टि डाली ॥४८॥ तब छच्मणने दाथ जोड़कर कहा कि हे देव ! भेरे 
रहते हुए आपका क्रोध करना शोभा नहीं देता ॥४६॥ आप राजपुत्रीकी रक्षा कीजिए और मे 
शत्रुकी ओर जाता हूँ | यदि मुकपर आपत्ति आवेगी तो मेरे सिहनादसे उसे सममभ लेना ॥४०॥ 
इतना कहकर जो कवचसे आच्छादित हैं तथा जिसने महाशरत्र घारण किये है ऐसे छच्मण 
युद्धके लिए तत्पर हो शत्रुकी ओर मुखकर खडे हो गये ॥५१॥ उत्तम आकारके धारक, मनुष्योमे 
भ्रष्ट तथा अतिशय शूरबीर उन छच््मणको देखकर आकाशमें स्थित विद्याधरोने उन्हें इस प्रकार 
घेर लिया जिस प्रकार कि मेघ किसी पर्वतको घेर छेते है ॥५०॥ विद्याधरोके द्वारा चलाये हुए 
शक्ति, मुहर, चक्र, भाले और वाणोका छक्ष्मणने अपने शख्रोसे अच्छी तरह निवारण कर दिया 
॥५३॥ तद॒सन्तर थे विद्याधरोके द्वारा चछाये हुए समस्त शस्त्रोको रोककर उनकी ओर वश्चमय 
बाण छोडनेको तत्पर हुए ॥४४॥ अकेले छक््मणने विद्याधरोकी वह बडी भारी सेना अपने 
वाणोसे उस प्रकार गेक छी जिस प्रकार कि स॒नि विशिष्ट ज्ञानके द्वारा खोटी इच्छाकों रोक 
हेते हैं ॥५४॥ मणिखण्डोंसे युक्त तथा कुण्डलोंसे सुशोभित शब्रुओके शिर, आकाशरूपी 
सरोवरके कमढोके समान कट-कटकर आकाशसे प्रथिवी पर गिरने छगे ॥५६३॥ पवतोंके समान 


जी ज् / परी जी जरिए. 








१. छुत्नसमुपात्त- म० । २ प्रत्यरिं म० । ३. कुत्सिता इच्छा कदिच्छा 'कोः कत्तत्पुरुषे5चि? इति कुस्थाने 
कदादेश; | ४ भूमिः | ५ गगनसरोवरकमतानि इव शिरासि | ६, सदष्टोष्ठाः इत्यथ, सहष्टखवाससः म०। 


२३६ पभ्मपुराणे 


अयसस्य महान्‌ ऊाभो निष्नतस्तस्य तानभूत 'यदृध्यरे शरेयोधान्‌* विव्याध सहवाहनान्‌ ॥५८॥ 
अन्रान्तरे प्ररिग्राप्त पुष्पकस्थो दशानन' । क्रुद्ध कृताशयो हन्तु शम्बूकबधकारिणस्‌ ॥५६॥ 
अपश्यक्व महामोहसम्प्रवेशनकारिणीस्‌ । रत्यरत्योः समुद्धत्री साक्षाह्नचमीमिव स्थिताम ॥६०॥ 
चन्द्रम'कान्तवदना बन्धूकाभवराधराम्‌ । तनूदरी च रूचमीं च जलूजच्छुदुलोचनाम्‌' ॥६१॥ 
महेभकुम्मशिखरग्रोत्तड्र विधुलस्तनीम्‌ । यौवनोद्यसम्पन्ना स्वश्ीगुणसद्‌गताम्र्‌ ॥६२॥ 
सहितामिव कामेन कान्तिज्या इष्टिसायकाम्‌ । निजञा चापलतां हन्तु सुखेनैव यभेप्सितम्‌ ॥६३॥ 
स्वस्द्वृतिमहाचारी रूपातिशयवर्तिनीम । सीता मनोभवोद्‌रज्वरमहणकारिणीम्‌ ॥६४॥ 
तस्यामी ज्षितमात्राया क्रोधोडस्य प्रकय गत । अजायतापरो भावश्चित्रा हि मनसो गति, ॥६५७॥ 
अचिन्तयञ्य कि नाम जीवित सेडनया विना । अयुक्तस्यानया का वा श्रीमंदीयस्य वेश्मन ॥६६॥ 
इसामप्रतिमाकारा रछलिता नवयोवनाम्‌ । हराम्यञ्यव यावन्नो कश्रिज्ञानात्युपागतम्‌ ॥६७॥ 
आरब्धु प्रसभ काय न में शक्तिन विद्यते । किन्ल्विदमोदश वस्तु यत्कौपीनत्वमहेति ॥६८॥ 
निवेदयन्‌ गुणास्तावदलोकेडछ याति लाघवम्‌ | ईदशान्‌ कि पुनदोषान्‌ ख्यापयज्ञों प्रियो भवेत्‌ ॥६8॥ 
वितत्य सकछ छोक शशाइकरनिमंका । कीर्तिंब्यवस्थिता माभूत सैव सति मलछीमसा ॥७०॥ 
तस्मादकी तिंसम्भूतिमकुवन्‌ स्वार्थंतत्पर । रह प्रयत्नमारेभे छोको हि परमों गुरु: ॥७१॥ 
बढ़े-बढे हाथी घोड़ोके साथ-साथ नीचे गिरने छगे तथा ओठोको डसनेबाले बढ़े-बडे योद्धा 
भयकर शब्द करने छगे ॥५७| उन्त सबको मारते हुए लक््मणकों यह बड़ा छाभ हुआ कि वे 
ऊपरको ओर जानेवाले बाणोसे योद्धाओको उनके बाहनोके साथ ही छेद देते थे अथोत्‌ एक ही 
प्रहारसे वाहन और उनके ऊपर स्थित योद्धाओको नष्ट कर देते थे ॥५८॥ 


तदनन्तर इसी बीचमे शम्बूकके वधकर््ताको मारनेके छिए विचार करनेवाला, क्रोधसे भरा 
रावण पुष्पक विमानमे बेठकर वहाँ आया ॥ ४६॥ आते ही उसने महामोहमे प्रवेश करानेबाली 
तथा रति और अरतिको धारण करनेवाली साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान स्थित सीताको देखा ॥॥६०॥ 
उस सीताका मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर था, वह बन्धूक पुष्पके समान उत्तम ओषछ्ठोको धारण 
करनेवाली थी, ऋशाब्ली थी, लद्मीके समान थी, कमछद्छके समान उसके नेत्र थे ॥६१॥ किसी 
बढ़े हाथीके गण्डस्थछके अग्रभागके समान उन्नत तथा स्थूछ स्तन थे, वह यौबनके उदयसे सम्पन्न 
तथा समस्त ञ््री गुणोसे सहित थी ॥६२॥ बह ऐसी जान पड़ती थी मानो इच्छित पुरुषको अनायास 
ही सारनेके छिए कामदेवके द्वारा घारण की हुईं अपनी धनुषरूपी लता ही हो । कान्ति ही उस 
धनुष रूपी छताकी डोरी थी ओर नेत्र ही उसपर चढ़ाये हुए बाण थे ॥६३॥ बह सबकी स्मृत्तिको 
चुरानेचाली थी, अत्यन्त रूपबती थी और कामरूपी भहाज्यरकों उत्पन्न करनेवाली थी ॥६४॥ 
उसे देखते ही रावणका क्रोध नष्ट हो गया और दूसरा ही भाव उत्पन्न हो गया सो ठीक ही है' 
क्योंकि मनकी गति विचित्र है ॥$५॥ बह विचार करने छगा कि इसके बिना मेरा जीवन क्या 
है / और इसके बिना मे रे घरकी शोभा क्या है ? ॥६६॥ इसलिए जब तक कोई मेरा आना 
तहीं जान लेता हैः तब तक आज ही मैं इस अनुपम, नवयौवना सुन्दरीका अपहरण करता हू 
॥६७॥ यद्यपि इस कार्यकों बलपूषक सिद्ध करनेकी शक्ति मुझमे विद्यमान है किन्तु यह कार ही 
ऐसा है कि छिपानेके योग्य है. ॥६८॥ छोकमे अपने गुणोको प्रकट करनेबाछा मनुष्य भी अत्य- 
धिक छघुताको प्राप्त होता हैः फिर जो इस प्रकारके दोषोंको प्रकट करनेवाला है. वह प्रिय कैसे 
हो सकता है ? ॥६६॥ मेरी चन्द्रमाकी किरणोके सम्रान निर्सछ कीर्ति समस्त ससारमे व्याप्त 
होकर स्थित है सो बह ऐसा काम करने पर मलिन न हो जाय ॥७०॥ इसछिए अकीतिंकी 








१ यद्धंगे. म० | २ योद्धान्‌ स०। ३ सपमुद्घात्री म० | ४, धधावरा म० | ५, जलूदब्छुद- म० । 


चतुश्रत्वारिशत्तम पव २३७ 


इति ध्याव्वावलोकिन्या विद्ययोपायसक्षसा | विवेद हरणे तस्थास्तेषा नामकुछादि यत्‌ ॥७२॥ 
अय स॒ रूचसण ख्यातो बहुभि कृतरोधन । अय स रास सीतेय सा गुण परिकीर्तिता ॥७३॥ 
अमुष्य व्यसन कृत्वा सिहनाद से धन्विनः । गरुत्मानिव गृथअ्स्य सीता पेशीमिवाददे ॥७४॥ 
जायावेरप्रदीध्ोब्यसजय्य खरदूषपण । शक्तत्यादिसि क्षणादेती आतरो मारयिष्यति ॥७७॥ 
महाप्रकृष्टपूरस्य नदस्योदाररहस । तदयो, पातने शक्ति केन न प्रतिय्यते ॥७६॥ 

इति सब्िन्त्य कामात शिशुवत्स्वल्पमानस । विषवन्मरणोपाय हरण प्रति निश्चित! ॥७७॥ 
शख्थान्धकारिते जाते तयोरध महाहवे । कृत्वा सिहरव रामरामेति च मुहुजंगों ॥५८॥ 

त च सिहरव श्र॒त्वा स्फुट लच्मणभाषितम्‌ । प्रीत्यारतिमयात्‌ पशञ्मो व्याकुलीभूतमानस ॥७४६॥ 
निर्माल्ये्जानकी सम्यक्‌ प्रच्छाग्यात्यन्तभूरिभि । क्षणमेक श्रिये तिष्ठ मा मैपीरिति सन्नदुन्‌ ॥८०॥ 
वयस्यवनिता तावज्वटायू रक्ष यत्नत । किश्विदस्मत्कृत भद्र स्मरस्थुपक्ृत यदि ॥८१॥ 

इत्युक्वा वायमाणो5पि शकुने क्रन्दनाकुले । सती मुकक्‍्त्वा जने$रण्ये वेगवान्‌ प्राविशद्‌ रणम्‌ ॥८२॥ 
अन्रान्तरे समागत्य विद्यालोकेन कोविद । सीतामुत्किप्य बाहुभ्या नक्िनीसिव वारण ॥झ३े॥ 
कामदाहगुहीतात्मा विस्मृताशेबधर्मंत्री, । आरोप यितुमारेसे पुष्वफ रगनस्थितम्‌ ॥८४॥। 
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उत्पत्तिकों बचाता हुआ वह स्वार्थसिद्ध करनेमे तत्पर हो एकान्तमे प्रयत्न करता है सो ठीक ही है 
क्योकि छोक परमगुरु है अर्थात्‌ संसारके प्राणी बडे चतुर है ॥७१॥ इस प्रकार विचारकर उसने 
अवलोकिनी विद्याके द्वारा सीताके हरण करनेका वास्तविक उपाय जान लिया। राम-छक््मग 
तथा सीताके नाम कुछ आदि सबका उसे ठीक ठीक ज्ञान हो गया ॥७२॥ जिसे अनेक छोग 
घेरे हुए है. ऐसा यह वह छच्मण है, यह राम है; और यह गुणोसे प्रसिद्ध सीता है ॥४श॥। 
इसके बाद उस रावणने इस धनुर्धारी रामके छिए आपत्तिस्वरूप सिहनाद करके सीताको ऐसे 
पकड़ लिया जैसे गरुडपक्षी गीधके मुखकी मासपेशीको ले छेता है ॥७४।॥ ख्रीके बेरसे अत्यन्त 
क्रोधको प्राप्त हुआ यह खरदूषण अजेय है. तथा शक्ति आदि शल्लोसे इन दोनो भाश्योकों 
क्षणभरमे सार डालेगा |७५॥ जिसमे बहुत बढा पूर चढ़ रहा है तथा जिसका वेग 
अत्यन्त तीत्र है ऐसे नदमे दोनो तटोको गिरानेकी शक्ति है यह कौन नहीं मानता है ? ॥७६॥ 
ऐसा विचारकर कामसे पीड़ित तथा बालछकके समान विवेरशूम्य हृदयकों धारण करनेवाले शवणने 
सीताके हरण करनेका उस प्रकार निश्चय किया कि जिस प्रकार कोई मारनेके लिए विषपान- 
का निश्चय करता हे ॥ ७७॥ 

अथानन्तर जब छक्मण और खरदूपणके बीच शजञ्रोके अन्धकारसे युक्त महायुद्ध हो 
रहा था तब रावणने सिंहनादकर बार-बार राम ! राम इस प्रकार उच्चारण किया ॥७८॥ उस 
सिहनादकों सुनकर रामने समझा कि यह छच्टमणने ही किया है ऐसा विचारकर वे श्रीतिवश 
व्याकुछित चित्त हो अरतिको प्राप्त हुए ॥७६॥ तदनन्तर उन्होने सीताको अत्यधिक माछाओसे 
अच्छी तरह ढक दिया और कहा कि हे प्रिये | तुम क्षणभर यहाँ ठहरो भय मत करो ॥पण। 
सीतासे इतना कहनेके बाद उन्होने जटायुसे भी कहा कि हे भद्र | यदि तुम मेरे ढ्वारा किये हुए 
उपकारका स्मरण रखते हो तो मित्रकी ख्रीकी प्रयत्न पूवंक रक्षा करना ॥८५१॥ इतना कहकर 
यद्यपि कन्दन करनेवाले पत्तियोने उन्हें रोका भी था तो भी वे निजन वनमें सीताको छोड़कर 
बेगसे युद्धमे श्रविष्ट हो गये ॥८२॥ 

इसी बीचमे विद्याके आछोकसे निपुण रावण, कपाछिनीको हाथीके समान दोनो भ्ुज्ञाओं- 
से सीताकों उठाकर आकाशमे स्थित पुष्पक विमानमे चढ़ानेका प्रयत्न करने छगा। उस समय 
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१ जायाबीर; ख०| २ नदस्थोद्ार-म०। ३, प्रीत्या + अरतिम्‌ + अयात्‌ | 


श्वेष पद्मपुराणे 


हियसाणामथ प्रेच्य स्वामिनों वनिता प्रियाम्‌ । सरैस्भवद्धिदीक्षात्मा समुत्पत्य महाजव' ॥5७।। 
तोचणको टिभिरत्यन्त जटायुनंख छाब्ले । दाशाननमुर क्षेत्र चकर्षासक्समाद्रितम ॥।८६॥ 
परुपेश्छुकनान्तैश्व वातसम्पाटितांशुकै' । जधान जवनैभूय सवकायमर बहू ॥८७।॥। 
इश्टवस्तुविधातेन रावण कोपवानथ । हत्या हस्ततलेनव महीतरूमजीगमत्‌ ॥॥८८।। 

ततो$सो परुषाधाताद विक्ीभूतमानस । कुवन्‌ केकायित दु खी खगो मृच्छासुपागत ।[झ६।। 
ततो निर्विष्नमारोप्य पुष्पक जनकात्मजाम । जानानः सद्भत काम रावण' स्वेच्छुया ययो ॥६०॥ 
ज्ञात्वापहतमात्मान रामरागातिशायनात्‌ । सीता शोकवशीभूता विललापात निस्वनात्‌ ॥8 १॥। 
तत स्वपुरुपासक्तहद्या कृतरोदनाम्‌ । दृष्ठा सीतामभूत्‌ किब्चिद्‌ विरागीव दशानन' ।॥&२।। 
अखिन्तयब्च में कासथा इृतेउन्यस्येव कस्यचित्‌ । यदिय रौति सक्तासु. करुण विरहाकुछा ॥॥६३!)। 
कीतयन्ती गुणान भूय साधूनामभिसम्मतान्‌ । पुरुषान्तरसम्बन्धानतिशोकपरायणा ।॥8४॥ 
तत्किमेतेन खड़गेन मृढा व्यापादयास्यमूम्‌ । अथवा न खिय हन्तु मम चेत' प्रवतते ॥8७॥ 

न प्रसादयितु शस्यः क्रुड, शीघ्र नरेधरः। अभीष्ट लब्घुमथवा द्यतिरवाँ कीर्तिरेव वा ॥8६॥ 
विद्या चामिमता रूब्चु परलोकक्रियापि वा। प्रिया वा मनसो भार्या यद्दा किल्वित्‌ समीद्वितम ॥8७।। 
सावूनामग्रत पूर्व ब्रतमेतन्‍्मयाजितम्‌ । अअसन्ना न भोक्तव्या परस्य ख्रीमयेति च ॥8&८॥। 
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उसकी आत्मा कामकी दाहसे दग्ध हो रही थी तथा उसने समस्त धर्म बुद्धिको भ्रुढ्या दिया 
था ॥८३-८४७॥ तदनन्तर स्वासीकी प्रिय वनिताकों हरी जाती देख जिसकी आत्मा क्रोधाग्निसे 
प्रब्बछित हो रही थी ऐसा जटायु वेगसे आकाशमे उडकर खूनसे गीछे रावणके बच्ष स्थल रूपी खेतको 
अत्यन्त तीदण अग्रभागकों धारण कनेवालढे नख रूपी हलोके द्वारा जोतने छगा ॥८५-८६॥ 
तत्पश्चात्‌ अतिशय बलबान्‌ जटायुने बायुके द्वारा वस्त्रोकों फाइनेबाले कठोर तथा वेगशाली 
पड्लोके आधातसे रावणके समस्त शरीरकों छिन्न-भिन्न कर डाछा ॥८७॥ तद्नन्तर इृष्ट बस्तुमे 
बाधा डालनेसे क्रोधको प्राप्त हुए रावणने हस्ततलके प्रहारसे ही जटायुकोी मारकर प्रृथ्वीतछ पर 
भेज दिया अर्थात्‌ नीचे गिरा दिया ॥८८॥ तदनन्तर कठोर प्रहारसे जिसका मन अत्यन्त विकलछ 
ही रहा था ऐसा दुःखसे भरा जटायु पक्षी के-के करता हुआ मूच्छित हो गया ॥८६॥ तत्पश्चात्‌ 
बिना किसी विध्न-बाधाके सीताकों पृष्पक विमान पर चढाकर कामको ठीक जाननेवाका रावण 
इच्छानुसार चका गया ॥६०॥ सीताका राममे अत्यधिक राग था इसछिए अपने आपको अपहृत 
जान शोकके वशीभूत हो वह आतंनाद करती हुईं विछाप करने छगी ॥६१॥ तदनन्तर अपने 
मतामे जिसका चित्त आसक्त था ऐसी सीताको रोती देख रावण कुछ विरक्त-सा हो गया ॥६२॥ 
चह विचार करने छगा कि इसके दृदयमे मेरे छिए आदर ही क्‍या है यह तो किसी दूसरेके लिए 
ही करुणरुदन कर रही है उसमे ही इसके प्राण आसक्त है तथा उसीके बिरहसे आकुछ हो 
रही है ॥६३॥ सत्पुरुषोंको इष्ट हैं ऐसे अन्य पुरुष सम्बन्धी गुणोका बार-बार कथन करती हुईं 
यह अत्यन्त शोकके धारण करनेमे तत्पर है ॥६४॥ तो क्या इस खब्डसे इस मूखोंको मार डाह्ढूँ 
अथवा नहीं, स्त्रीको मारनेके छिए मेरा चित्त प्रवृत्त नहीं होता ६४॥ अथवा अधीर होनेकी बात 
नहीं है क्योकि जो राजा कुपित होता है: उसे शीघ्र ही प्रसन्न नही किया जा सकता इसीप्रकार 
इष्ट बस्तुका पाना, कान्ति अथवा कीर्तिका प्राप्त करना अभीष्ट विद्या, पारछोकिकी क्रिया, मनको 
आनन्द देनेवाल़ी भायो अथवा और भी जो कुछ अमिलषित पदार्थ हैं वे सहसा प्राप्त नहीं हो 
जाते--उन्‍्हें प्राप्त करनेके छिए समय छगता हो है. ॥६६-६७॥ मैंने साधुओके समच पहले यह 

१. मखरूपहल्े) । २, दशाननस्वेदं दाशाननम्‌ | दशानन-म०, ख० । ३. निस्वनान्‌ म० | ४. मूढठा 
मं० ५, अभीशल्लम | अमीशलब्ध ज० | 
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रक्तन्निद्‌ श्रतं तस्मात्‌ प्रसाद प्रापयाम्यमुम्‌ | भविष्यत्यनुकूलेय काछेन मस सम्पदा ॥8 8॥ 

इति सद्धित्य तामझ्वात्तले स्वस्मिन्नतिष्ठिपत्‌ । प्रतीक्षते हि तत्काल झृत्यु क्मप्रचोदित ॥१००॥ 
अथेषुवारिधारामिराकुल रणमण्डलूम । प्रविष्ट राममालोक्य सुमित्रातनयोडगदव ॥१०१॥ 

हवा कष्ट देव कस्मात्‌ त्व भू मिमेतामुपागत । एकाको मैथिली समुक्त्वा विपिने विध्नसइुले ॥१०२॥ 
तेनोक्तस्वद्रव श्र॒त्वा प्राप्तोईस्मि व्वर्यान्वित । सो5बोचद्‌ गम्यता श॑श्त्र न साधु भवता कृतम्‌ ॥१०३॥ 
सवंथा परमोत्साहो जय त्व बलिन रिपुम्‌ | इत्युकवा शह्या युक्तो जानकी प्रति चञ्चछ ॥॥१०४॥ 
ज्षणान्निवर्तते यावत्‌ तावत्तत्र न दृश्यते | सीतेति हतचच्चेतो रामश्च्युतमसन्यत ॥॥६०५॥। 

हा सीत इति भाषित्वा मूच्छितो वरणीमगात्‌ । 'भर््रा तेन परिष्वक्ता सा बभूव विभूषिता ॥१०६॥ 
सज्ञा प्राष्य ततो दृष्टि निक्षिपन्‌ वृत्तसह्डुले । इति प्रेमपरीतात्मा जगादात्यन्तमाकुछ ॥१०७।। 

अयि देवि क्व यातासि प्रयच्छु वचन तुतम्‌ । चिर कि प्रतिहासेन इष्टासि तरुसध्यगा ॥१०८॥ 
एज्रागच्छ-(अ्)-यातो5स्मि कार्य कोपेन कि प्रिये । ज्ञानास्येव चिर *फोपात्तव देवि न मे सुखम्‌॥१०8॥ 
एव कृतध्वनिश्नाम्यन्‌ प्रदेश त सुगहरम । गृश्न मुम्रषुमेज्िष्ठ कृतकेकास्वन शने, ॥११०॥ 
ततोब्त्यन्तविषण्णात्मा श्रियमाणस्थ पक्तिण । कणजाप ददौ प्राप्तस्स तेना मरकायताम्‌ ॥१११॥ 
तस्मिन्‌ कालगते पद्म शोकात केवले वने । वियोगद्हनव्याप्त पुनर्मछामशिक्षियत्‌ ॥११२॥ 
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नियम छिया था कि जो परख्त्रो मुझे नहीं चाहेगी मुझपर प्रसन्न नहीं रहेगी मैं उसका उपभोग 
नहीं करूँगा ॥६८॥ इसलिए इस ब्रतकी रक्षा करता हुआ मै इसे प्रसन्नताको प्राप्त कराता हूँ 
संभव हे कि यह समय पाकर मेरी सम्पदाके कारण मेरे अनुकूछ हो जावेगी ॥६६॥ ऐसा विचार 
कर रावणने सीताकों गोदसे हटा कर अपने समीप ही बैठा दिया सो ठीक ही है. क्योकि कर्मसे 
प्ररित मृत्यु उसके योग्य समयकी प्रतीक्षा करती ही है ॥१००॥ 

अथानन्तर बाणरूपी जलकी धाराओसे आकुछ युद्धके मेदानमे रामको प्रविष्ट देख छद्रमण 
ने कहा ॥१०१॥ कि हाय देव ! बड़े दुःखकी बात है. आप विघ्नोसे व्याप्त वनमें सीताको अकेली 
छोड़ इस भूमिसे किस छिये आये ? ॥१०२॥ रामने कहा कि मै तुम्हारा शब्द सुनकर शीघ्रतासे 
यहाँ आया हूँ। इसके उत्तरमे छक्ष्मणने कह। कि आप शीघ्र ही चछ जाइये आपने अच्छा नहीं 
किया ॥१०३॥ परम उत्साहसे भरे हुए तुम बलवान शन्रुकी सब प्रकारसे जीतो” इस प्रकार कह 
कर शह्कासे युक्त तथा चन्बछचित्तके धारक राम जानकीकी ओर वापिस चले गये ॥१०४॥ जब 
राम क्षणभरमे वहाँ वापिस छोटे तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। इस घटनासे रामने अपने 
चित्तको नष्ट हुआ-सा अथवा च्युत हुआ-सा माना ॥१०५॥ हा सीते ! इस प्रकार कहकर राम 
मूर्चिछित ह्वो प्रथ्बी पर गिर पड़े और भताके द्वारा आछिज्वित भूमि सुशोमित हो उठी ॥१०६॥ 
तद्नन्तर जब संज्ञाको प्राप्त हुए तब वृत्षोंसे व्याप्त बनमे इधर-उधर दृष्टि डाल हुएते प्रमपूर्ण भाव्माके 
धारक राम, अन्यन्त व्याकुछ होते हुए इस प्रकार कहने छगे ॥१०७॥ कि हे देवि ' तुम कहाँ 
चली गई हो ? शीघ्र ही वचन देओ | चिरकाछ तक हँसी करनेसे क्‍या छाभ है ? मैंने तुम्हें 
वृक्षोंके मध्य चंछती हुई देखा है ॥१०८॥ हे प्रिये! आओ-आओ, में प्रयाण कर रहा हूँ, क्रोध 
करनेसे क्या प्रयोजन है ? है देवि ! तुम यह जानती ही हो कि दीघकाछ तक तुम्हारे क्रोध 
करनेसे मुझे! सुख नहीं होता है ॥१०६॥ इस प्रकार शब्द करने तथा गुफाओसे थुक्त उस स्थानमे 
भ्रमण करते हुए रामने धीरे-धीरे कें-के करते हुए मरणोन्प्ुख जठायुकों देखा ॥११०॥ तदनन्तर 
अत्यन्त दुःखित होकर रामने उस मरणोन्मुख पतक्षीके कानमें णम्रोकार भनन्‍्त्रका जाप दिया 
और उसके प्रभावसे वह पश्ची देवपर्यायको प्राप्त हुआ ॥११ १॥ वियोगार्निसे व्याप्त राम' उस पक्षी 
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समाश्रस्य॒ च सर्वत्र न्यस्य दृष्टि समाकुल । दीन हुछाप नराश्याद्‌ भूतेनेवा्तमानस ॥११श॥ 
रन्श्र प्राप्य वने भीमे हा केनास्मि दुरात्मना । हरता जानकी कष्ट हतो दुष्करकारिणा ॥११४॥ 
दर्शयस्तामथोत्सूष्टा हरन्‌ शोकमशेषत । को नाम बान्धवत्व में वने5स्मिन्‌ परमेष्यति ॥११५७॥ 
भो वृत्षाश्रम्पकच्छाया सरोजद्ऊलोचना । सुकुमाराहिका भीरुस्वभावा वरगामिनी ॥११६॥ 
चित्तोत्सवकरी पश्मरजोगन्विम्ुल्ानिछा । अपूर्ता यौपिती सष्टिद्ष्टा स्थात्‌ काचिदज्ञना ॥११७॥ 
कथ निरुत्तरा यूयमित्युक्त्वा तद्‌गुणेढतः । पुनमूद्ांपरीतात्मा घरगीतरमागमत्‌ ॥११८॥ 
समाश्रास्य च सक्रुद्धों बच्रावत महाघ्रनु. । आशयोप्यास्फालयन्मुक्त टक्लारपुरुनिस्वनस ॥११६॥ 
सिंहाना भी तिजनन नूसिंह सिहनिस्वनम्‌ । मुमोच मुहुरत्युम्रमुत्कणद्विरदश्रुतम्‌ ॥१२०॥ 

भूयों विषादमागत्य व्यक्तचापोत्तरीयकत्र । उपविश्य ग्रमाद स्व शुशोच फछित क्षणात्‌ ॥१२१॥ 
दु श्र॒त्य दुर्विमशेंण भजता व्वर्ता गतिस्‌ । धर्मंचीरिवर मूढेन हारिता हा सया प्रिया ॥१२२॥ 
मानुषत्व परिभ्रष्ट गहने भवसहटे । आ्रप्तुमत्यद्भुत भूय प्राणिनाशभकमेणा ॥१२३॥ 
त्रेलोक्यगुणवद्गत्न पतित निन्नगापतों । लभेत क पुन्धन्य कालेन महताप्यलम्‌ ॥१२४॥ 
वनिताम्तमेतन्मे कराइुस्थ महागुणम्‌ । प्रनष्ट सज्गति भूय क्रेनोपायेन यास्यति ॥१२७॥ 
वने5स्मिन्‌ जननिमुक्ते कस्य दोष प्रदीयते । नून मत्यागकोपेन क्रापि याता तपस्विनी ॥१२६॥ 
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के मरने पर शोकसे पीड़ित हो निजन वनमे पुन मृच्छाको प्राप्त हो गये ॥११२॥ जब सचेत 
हुए तब सब ओर दृष्टि डाछकर निराशताके कारण व्याकुछ तथा खिन्न चित्त होकर करुण विछाप 
करने छगे ॥११३॥ वे कहने छगे कि हाय-हाय भयक्ुर वनमे छिंद्र पाकर कठोर काय करनेवाले 
किसी दुष्टने सीताका हरण कर मुझे नष्ट किया है ॥११४॥| अब बिछुडी हुई उस सीताको दिखा 
कर समस्त शोकको दूर करता हुआ कौन व्यक्ति इस बनमे मेरे परम बान्धवपनेको प्राप्त होगा 
॥११५॥ हे वृक्षों | क्या तुमने कोई ऐसी स्त्री देखी हे. ? जिसकी चम्पाके फूछके समान कान्ति हे, 
कमलछदलके समान जिनके नेत्र हें, जिसका शरीर अत्यन्त सुकुमार है, जो स्वभावसे भीरु है, 
उत्तम गतिसे युक्त है, हृदयम आनन्द उत्पन्न करनेवाली है, जिसके सुखकी वायु कमलछकी परागके 
समान सुगन्धित है तथा जो स्त्रीविषयक अपूब सृष्टि है ॥१६-११७॥ अरे तुम छोग निरुत्तर 
क्यो हो ? इस प्रकार कह कर उसके गुणोंसे आक्ृष्ट हुए रास पुन्र' मूर्चिछित हो प्रथ्वी पर गिर 
पड़े ॥ ११८॥ जब सचेत हुए तब कुपित हो वज्ञावतं नामक महाघनुषकों चढ़ाकर टड्ढारका 
विशाछ शब्द करते हुए आस्फाछन करने छगे | उसी समय नरश्रेष्ठ रामने बार-बार अत्यन्त तीच्ण 
सिहनाद किया | उनका वह सिहनाद सिहोको भय उत्पन्न करनेवाढा था तथा हाथियोने कान 
खड़े कर उसे डरते-डरते घुना था ॥११६-१२०॥ पुन॒विषादको प्राप्त होकर तथा धनुष और 
उत्तरच्छुदको उतारकर बैठ गये और तत्काल ही फछ देनेवाले अपने प्रमादके प्रति शोक करने 
छगे ॥१२१॥ हाय-द्वाय जिस प्रकार मोही मनुष्य धमबुद्धिको हरा देता है उसी प्रकार छक्ष्मणके 
सिंहनादको अच्छी तरह नहीं श्रवणकर विचारके बिना ही शीघ्रतासे जाते हुए मैंने प्रियाको हरा 
दिया है ॥१२२९॥ जिस प्रकार संसाररूपी वनमे एक बार छूटा हुआ सनुष्य भव, अशुभकाय करनेवाले 
प्राणीकों पु्त: प्राप्त करना कठिल है उसी प्रकार प्रियाका पुन' पाना कठिन है । अथवा समुद्रमे 
गिरे हुए त्रिछोको सूल्यरत्नको कौन भाग्यशाली मनुष्य दीघेकाछमे भी पुनः प्राप्त कर सकता है ? 
॥१२३-१२५७॥ यह महागुणोसे युक्ता चनितारूपी अम्नत मेरे हाथमे स्थित होने पर भी नष्ट हो 
गया है सो अब पुनः किस उपायसे प्राप्त हो सकेगा ? ॥१२४॥ इस निर्जन वनमे किसे दोष 
दिया जाय ? जान पड़ता है कि में उसे छोड़कर गया था इसो क्रोधसे वह बेचारी कहीं चली 
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अरण्ये निर्मेनुप्ये$स्मिन्कमुपैत्य प्रसाद्य च । पृच्छामि दुष्कृताचारों यो से वातां निवेदयेत्‌ ॥१२७॥ 
इय ते ग्राणतुल्थेति चेत श्रवणयो परम्‌ । कु्याप्प्रह्ादन को से वचसासुतदायिना ॥१२८॥ 
दुयावानाइश को5स्मिन्‌ छोऊे पुरुषपुड्ञव । यो मे स्मितानना कान्ता दशयेद्घवर्जिताम ॥१२९६॥ 
हृंदयागारमुद्दीध कान्ताविरह्वहिना । उदन्तजलूदानेन को मे निर्वापयिष्यति ॥३३०॥ 
इत्युकवा परमोह्धिग्नो सहीनिहिततोचन । असकृत्‌ किमपि भ्यायस्तस्थो निश्चवऊविग्नह ॥३३१॥ 
अथ नात्यन्तदूरस्थचक्रवाकीस्वन करूम्‌ । समाऊष्य इश तस्या श्रवण च न्‍्यधापयत्‌ ॥१३२॥ 
अचिन्तयदसुष्याद्रेस्तत्सज्े गन्वसूचितम्र । किमिद पड्ुजवन भव्रेद्याता कुतूहछात्‌ ॥१३३॥ 
दृष्यूब मनोहारि नानाकुसुमसछुछमु 4 स्थान हरितचेतोटस्या कदाचित्वणनत्नान्रकम्न्‌ ॥१३४॥ 
जगास च तमुद्देश यावश्चक्राइसुन्दरी । मया विना क् यातीति पुनरुह्ेगमागमत्‌ ॥१३५॥ 
भो भो सहीवराधीश ! धातुभिविविवैश्वित ! सू नुदंशरथस्य त्वा पद्माख्य परिपृच्छुते ॥१३६॥ 
विपुलस्तननम्राज्ञा बिम्बोष्ठी हसगामिनी । *सन्नितस्वा भवेद्‌ दष्टा सीता मे मनस प्रिया ॥१३७॥ 
इृष्टाइष्टति कि वक्ति त्रहि ब्हि क्तसा क्र सा। केवल निगदस्येव प्रतिशब्दोष्यमीदश ॥१४े८॥ 
इत्युफ्त्वा पुनरभ्यासीत्‌ किमइष्टेन चोदिता | कृतान्तशब्रुणा बाला समासन्ना सती सती ॥१३१६॥ 
चण्डोम्सिमालया5 यन्त वेगवत्याविवेकया । कान्‍्ता हता भवेक्षद्या विश्वेव दुरितेच्छुया ॥४४०॥ 
गई है ॥१२६॥ मै पापाचारी इस निजेन वनमे किसके पास जाकर तथा उसे प्रसन्न कर पूछूँ 
जो मुझे प्रियाका समाचार बता सके ॥१२७॥ “यह तुम्हारी प्राणतुल्य प्रिया है” इस प्रकार 
अम्ृतको प्रदान करनेवाले बचनसे कौन पुरुष मेरे मन और कानोको परम आनन्द प्रदान कर 
सकता है ? ॥१२८॥ इस ससारमे ऐसा कोन दयाल श्रेष्ठ पुरुष है जो मेरी मुसकुराती हुई निष्पाप 
काम्ताको मुझे दिखछा सकता है ? ॥१२६॥ प्रियाके विरहरूपी अग्निसे जलते हुए मेरे हृदय- 
रूपी घरको कौन मनुष्य समाचाररूपी जल देकर शान्त करेगा ? ॥१३०॥ इस प्रकार कह कर 
जो परम उद्दंगको प्राप्त थे, प्रथ्वीपर जिनके नेत्र छय रहे थे, और जिनका शरीर अत्यन्त निश्चकल 
था ऐसे राम बार-बार कुछ ध्यान करते हुए बेठे थे ॥१३९॥ ' 

अथानन्तर कुछ ही दूरीपर उन्होंने चकबीका मनोहर शब्द सुना सो सनकर उस दिशासे 
दृष्टि तथा कान दोनो ही छगाये ॥१३२॥ वे विचार करने छगे कि इस पव॑तके समीप ही 
गन्धसे सूचित होनेबाढ्या कमछ वन है सो क्या बह कुतूहल वश उस कमछ वनमे गईं होगी ? 
॥१३३॥ नाना प्रकारके फूछोंसे व्याप्त तथा मनको हरण करनेवाढा बह स्थान उसका पहेछेसे 
देखा हुआ है सो सभव है. कि बह कदाचित्‌ क्षणभरके लिए उसके चित्तको हर रहा हो ॥१३४७॥ 
ऐस! विचारकर वे उस स्थानपर गये जहाँ चकबी थी | फिर 'मेरे बिना बह कहाँ जाती है? यह 
विचारकर वे पुन' उद्वेगको प्राप्त हो गये || १३५॥॥ अब वे पर्वेतको छद्दययकर कहने लगे कि हे 
नाना ग्रकारकी धातुओसे व्याप्त पवतराज | राजा दशरथका का पुत्र पद्म ( रास ) तुमसे 
पूछता है ॥१३६॥ कि जिसका शरोर स्थूछ स्तनोसे नम्नीभूत है, जिसके ओठ बिम्बके समान है। 
जो हंसके समान चलती है' तथा जिसके उत्तम नितस्ब हैं ऐसी मनको आनन्द देनेवाली सीता 
क्या आपने देखी हे ? ॥१३७॥ उसी समय पर्वेतसे टकराकर रामके शब्दोकी प्रतिध्वनि निकली 
जिसे सुनकर उन्होंने कहा कि क्या तुम यह कह रहे हो कि हाँ देखी है देखी है तो बताओ वह 
कहो है ? कहाँ है ? कुछ ससय बाद निश्चय होनेपर उन्होंने कहा कि तुम तो केवल ऐसा ही 
कहते हो जसा कि मै कह रहा हूँ जान पड़ता है यह इस ग्रकारकी प्रतिध्च्ननि ही है ॥१३८॥ 
इतना कहकर वे पुन. विचार करने छरो कि वह सती बाला दुर्देवसे प्रेरित होकर कहाँ गई 


ना जिणएल जल धज+४ न जन्नत जडिलओत अली क>-+- नपफेल्लननकन, 





१ स्मिताननः म०, ब० | २. समाचाररूपसलिलदानेन | 8. सन्नितम्ब॑ म० | 
३९-०२ 


२४२ पप्मपुराणे 


किवा5न्यन्तछ्लुवरार्तेन नितान्तक्ररचेतसा । 'इभारिणा भवेद्ुभ्क्ता साघुवर्गस्य बत्सछा ॥१४१॥ 
पशोर्भीमैककार्यस्य सिहस्योल्‍्केसरस्थ सा । प्रियते दृश्मिान्रेण नखादिस्पशनादिना ॥३४२।॥। 

आता मम सधे भीमे कचमण सशय शभ्रित । सीतया विरहश्वाय तेन जानामि नो रतिम्‌ ॥१४३॥ 
जीवलछोकमिम वेन्नि सकल प्राधसशयम्‌ । जानामि च पुन शुून्यमहों ढु खस्य चित्रता ॥१४४॥ 

हु खस्य यावदेकस्य नावसान व्रजास्यहम्‌ । द्वितीय तावदायातमहो हु खाणवो महान्‌ ॥१४७॥ 
खज्ञपादस्य खण्डोडय हिमदग्धस्य पावक । स्खलितस्याव्रटे पात प्रायोउनर्थां बहुत्वगाः ॥१४६॥ 
तत पयदव्य विपिने पश्यन्थृगगरुमत । विवेश स्वाश्रय भूय श्रिया झून्यमरण्यकस्‌ ॥१४७॥ 
अत्यन्तदी नवदून छृत्वा निज्या धनुलुताम्‌ । सितश्लच्रणपटर्छिन्नस्तस्थी पयस्य भूतके ॥१४८॥ 
भूयो भूयो बहु ध्यायन्‌ क्षणनिश्वऊविग्नह । निराशता परिप्राप्त सूल्कारमुखरानन ॥॥१४४६॥ 


अतिरुचिराच्छुन्दः 


महानरानिति पुरुदु खलधितान्‌ पुराकृताद्सुकृतकमंजुभणात्‌ । , 

अहो जना भ्ुशमवरलोक्य दीयता मतिः सदा जिनवर्धमंकमंणि ॥१७०॥ 
होगी ? जिस प्रकारकी इच्छा विद्याको हर लेती है उसी प्रकार जिसमे बड़ी बडी तोद्ग तरह 
उठ रही हैं । जो अत्यन्त वेगसे बहती है तथा जिसमें विवेक नहीं है ऐसी नदी ने कहीं प्रियाको 
नहीं हर लिया हो ॥१३६-१४०॥ अथवा अत्यन्त भूखसे पीड़ित तथा अतिशय क्रर चित्तके धारक 
किसी सिंहने साधुओके साथ स्नेह करनेबाछी उस प्रियाकों खा लिया है ॥१४१॥ जिसका काये 
अत्यन्त भयकर है तथा जिसकी गदनके बाल खडे हुए हैं ऐसे सिंहके देखने मात्रसे नखादिके 
स्पशंके बिना ही बह मर गई होगी ॥१४२॥ मेरा भाई छक््मण भयंकर युद्धमे सशयको प्राप्त है 
ओर इधर यह सीताके साथ विरद् आ पड़ा है इससे मुमे कुछ भी अच्छा नहीं छगता ॥९४७३॥ 
मैं इस समस्त संसारको सशयसे पड़ा जानता हूँ अथवा ऐसा जान पड़ता है. कि समस्त संसार 
शून्य दशाको भ्राप्त हुआ है सो ठीक ही हे क्योकि दु खकी बड़ी विचित्रता है ॥|१४४॥| जब तक 
में एक दु खके अन्तको प्राप्त नही हो पाता हूँ तब तक दूसरा दुख आ पड़ता है। अहो ! यह 
दु.ख रूपी सागर बहुत विशाल है ॥१४५ ॥ प्राय देखा जाता है कि जो पैर छगड़ा होता है 
उस्रीमे चोट छगती है, जो वृक्ष तुषारसे सूख जाता है उसीमे आग छगती है. और जो फिसछता 
है. वही गतमे पड़ता है प्राय करके अनर्थ बहु सख्यामें आते है ॥१४६॥ तदनन्तर बनमे भ्रमण 
क्र मग और पत्षियोको देखते हुए राम अपने रहनेके स्थान स्वरूप वनमे पुनः प्रविष्ट हुए। वह 
बन उस समय सीताके बिना शोभासे शून्य जान पड़ता था ॥१४७॥ 


तद्नन्तर जिसका मुख अत्यन्त दीन था तथा जिन्होंने सफेद और महीन बच्ध ओढ़ 
रक्‍्खा था ऐसे राम धनुषकों डोरी रहितकर प्रथिवी पर पड़ रहे ॥१४८॥ वे बार-बार बहुत देर 
तक ध्यान करते रहते थे, क्षण-क्षणमें उनका शरीर निश्चछ हो जाता था, वे निराशताकों प्राप्त थे 
तथा सूत्कार शब्द्से उनका मुख शब्दायमान हो रहा था ॥१४६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 
अहो जनो ! इस भ्रकार पूर्बोपार्जित पाप कमके उठयसे बड़े-बड़े पुरुषोको अतिशय दुःखी 


४४ ७७७७७७॥७॥७७७७७७७७७७॥/७/७॥/ए श"शशआशशआशशशशशश०्णणणआ 








१, सिद्देन | २. नस्वाहिं म० | ३ निष्ठा म० | 
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न ये भवप्रभवविकारसड्ते पराइमुखा जिनवचनान्युपासते । 
बशी कृतान्‌ शरणविवर्जितानमून्‌ तपत्यक स्वकृतरवि सुदुस्सह ॥॥१५७१।। 


इत्याषें रविषेशाचार्यग्रोक्ते पद्मचारते सीताहरणरामविलापाभिधान 
नामचतुश्चचारिशत्तम पे ॥99॥ .' 


नि 


बीती जीजी नी जीजा टी. ज+२ी-ीजजी जीवनी ली नली री नी की नी मीडजी सीट जी जिन जली कली जरी बी आन .न्‍न -न्‍ी जमीन अजित जगा ही अीजता जी लीड नस तीर  ओट... अर जन बी. की नही बी जा 


कली कटी जी जी ही नम ब्तीँ 


देख, जिनेन्द्र कथित धममे सदा बुद्धि छगाओ ॥१४०॥ जो मनुष्य ससार सम्बन्धी विकारोकी 
सगतिसे दूर रहकर जिनेन्द्र भगवानके वचनोकी उपासना नहीं करते है उन शरणरह्िित तथा 


इन्द्रियोके बशीभूत मनुष्योको अपना पूर्वोपार्जित कर्मरूपी दु सह सूर्य सदा संतप्त करता 
रहता है॥१५९॥ 


इस ग्रकार आष नामसे ग्रसिद्ध, रविषेणाचार्य कथित पद्मचचरित्ें सीताहरण ओर राम- 
विज्ञापका वर्णन करनेवाला चवालीतवोँ पर्व समाप्त हुआ ॥४०॥॥ 


पतञ्नचत्वारिशत्तमं पवे 


एत्तस्मिनन्तरें प्रात पूर्वशिष्टो विराधित । समेत सचिवैश्शरै सन्नद्ध शखसकुछ ॥॥१॥ 
एफाकिनमसो ज्ञाता युद्धयम्रान सहानरम्‌ । स्वार्थलसिद्धिसभूति दीप्यमान महौजसा ॥२॥ 

जानु चितितले न्यस्य मूदुन्यस्तकरद्वय । अब्रवीदिति नम्नाज़् परम विनय वहन्‌ ॥३॥ 

नाथ ! भक्तो5स्मि ते किब्विद्विज्ञाप्य श्रयता मम । त्वद्गिधाना हि ससरगों निकारक्षयकारणम्‌ ॥।४॥ 
कृताधमाषणस्थास्य कर विन्यस्थ मस्तके । पृष्ठतस्तिष्ठ मामैपीरित्यवोचत छचमण ॥॥७॥ 

तत प्रणम्य भूयोडसों महाविस्मयसब्नतत, | जगाद च॑ंणसझ्ञातमहातेजा प्रिय बच ॥॥६। 
महाशक्तिमिस शत्रु ध्वमेक विनिवारय । रणाजिरे भटान्‌ शेषान्‌ निधन प्रापयास्यहस्‌ ।॥७॥ 
इत्युक्त्वा "'दौपण सैन्य तेव शोष्न विराधितम्‌ । अधावदू बल्सम्पेन्न प्रह्छडेतिसह॒ति ।॥।८॥ 
उबाच च चिरात्‌ सो5ह चन्द्रोदरनृपात्मज । प्राप्तो विशाधित ख्यातों रणातिथ्यसमुत्सुक ॥5॥ 
केदानी गग्यते साधु स्थीयता युद्धशोण्डिके । अद्य तद्द प्रदास्यामि यत्कृतान्तो5तिदारुणः ॥॥१०॥॥ 
इत्युक्त वेरसस्पन्नो भटानामतिसकुछ । बभूव शखसम्पात सुमहान्‌ जनसक्षय ॥१३॥ 

पत्तय पत्तिभिलुगना सादिन सादिभि समम्‌। गजिनो गजिसि सत्ना रथिनों रथिभि सह ॥4२॥ 
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अथानन्तर इसी बीचसे जिसका पहले उल्छेख किया गया था ऐसा खरदूषणका शत्रु 
विराधित, मन्त्रियों और शूर-बीरोसे सहित अद्य-शखसे सुसज्तित हो वहाँ आया ॥१॥ उसने 
महातेजसे दृदीप्यमान छद्मणको अकेला युद्ध करते देख महापुरुष समझा और यह निमग्चय किया 
कि इससे हमारे स्वार्थकी सिद्धि होगी ॥२॥ प्रथिबीतछ पर घुटने टेककर तथा सस्तकपर दोनो 
हाथ लगाकर परम विनयको धारण करनेवाले विराधितने नम्र होकर इस प्रकार कहा कि हे 
नाथ ! मैं ओपका भक्त हूँ मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है. सो सुनिये क्योंकि आप जैसे 
महापुरुषोकी संगति दु'खत्तयका कारण है' ॥३-४॥ विराधित आधो-बात ही कह पाया था कि 
लक्ष्मणने उसके मस्तकपर हाथ रखकर कहा कि हमारे पीछे खड़े हो जाओ ॥५॥ 

तदनन्तर जो सहा आश्चयसे युक्त था और जिसे तत्काछ महातेज उत्पन्न हुआ था ऐसा 
विराधित पुन्न. प्रणामकर प्रिय बचन बोछा कि इस महाशक्तिशाढी एक शज्रु-खरदूपणको तो 
आप निवारण करो और युद्धके ऑगनमे जो अन्य योद्धा है मैं उन सबको मृत्यु प्राप्त कराता 
हूँ ॥६-७॥ इतना कहकर उसने शीघ्र ही खरदूषणकी सेनाको नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। 
बह सेनाके साथ छहकहाते शश्लोके समूहसे युक्त हो खरदूषणकी सेनाकी ओर दौड़ा ॥८॥ 
उसने सामने जाकर कहा कि मै राज्ञा चन्दोद्रका पुत्र विराधित युद्धमे आतिथ्य पानेके छिए 
उत्सुक हुआ चिरकाछ बाद आया हैँ ॥६॥ अब कहोँ जाइयेगा ? जो युद्धमे शूर-बीर है वे अच्छी 
तरह खड़े हो जावें। आज में आप छोगोंको बह फछ दूगा जो कि अत्यन्त दारुण-कठोर यमराज 
देता है ॥१०॥ इंतना कहते ही दोनो ओरके योद्धाओमे बेर भरा तथा मनुष्योका सहारा करने- 
वाद्धा बहुत भारी शस्त्रोका संपात होने लगा--दोनो ओरसे शब्बोकी वर्षा होने छगी ॥११॥ 
पैदछ पेदछोसे, घुड़सवार घुड़सबारोंसे, गजसवार गजसवारोसे' और रथसवार रथसवारोके 

१, नमरे म०। २ श्ररैः म०। ३, साथसम्पद' विस्मम्भूर्ति म०,च०। ४, कृताधभीषणस्य-म० | ४. दूध- 
शुस्थेद दीषणम | ६. विराधितः क०, ख०, ज०। ७, सम्पन्न म० | ८, प्रज्वलद्धेतिततति। | ६, वचः 
सोत्साह म० | 


पश्चचत्वारिशत्तम पवच २४० 


परस्परकृताह्ननैरति सहषिभिभ्भंटे । सकुलेज॑नित युद्धे 'कृत्तान्योन्यमद्दायुव ॥॥१३॥ 

रणाजिरे पर तेजो भजमानों नव नवम्‌ । दिव्यक्रासुंकमुश्चम्थ शरच्छन्नठिगम्बर ॥१४॥ 

खरेण सह सझ्नाम चक्र परममैरवम्‌ । रूचमीधर शुनासीर स्वामिनेवर सुरद्विपाम्‌ ॥9७॥। 

तत क्रोवपरीतेन खरेण खरनिस्वनम्‌ । अवाधि कच्मण सस्वे स्फुरन्लोहितचक्लुपा ॥३९।॥। 
मसात्मजमुदासीन हत्वा परमचापरू । कानताकुची च सम्तृश्य पापाधापि कक गम्यते ॥१७॥। 
अद्य ते निशिवैर्बाणर्जीवित नाशयाम्यहम्‌ । कृत्वा तथाविध कम फल तस्थानुभूयताम्‌ ॥१८॥। 
अत्यन्तक्षुद्र निलेज परखीसब्ञलोछुप । ममाभिमुखता गत्वा परकोक बजाघुना १६॥ 

ततस्ते परुपेर्वाक्ये समुहीपितमानस । उबाच रूचमणों बाच पूरथन्‌ सकक नस ॥२०॥ 

कि बूथा गजसि छुट्र दु खेचर शुन्ना सम । अह नयामि तत्न त्वा यत्न ते तनयी गत ॥२१॥ 
इत्युक््वावस्थित व्योग्नि विरथ खरदूबणम्‌ । चक्रार कूचमण छित्नचापकेंतु च नि प्रभखू ।॥२२॥ 
ततो5सौ पतित क्षोण्या नभस्त क्रोधछोहित । ग्क्षीणेष्बिव पुण्येयु प्रहस्तररूविग्नह ॥२३॥ 
खज्नाशुलीढ देहश्र सोमित्रि प्रत्यवावत । असिरत्न समाक्षृत्य सोझ्यस्थाभि्रुख ययी ॥२४॥ 
इत्यासञज्न तयोरासी चित्र युद्ध भयानकम । सुसुचु स्वस्थिता देवा सपुष्पान्‌ साथुनिस्वनान्‌ ॥२७॥। 
तावच्छिरसि सक्रुद्धों दूबणस्थ न्‍्यषातयत्‌ । सूयहास यथार्थार्य लच्मणो$च्षतविग्नह ॥२६॥ 


बशीयी चर... बरी ओिकीजिी नी ऋती अरी नी... नर नीडटी... अकणय सनी बरी अली ली जी बनी ज्ली जजरी ल्‍रीब्ज्यी जी ज्जी बना जी बा ब्लरीडिलीफिजीीयी बीज >ी बी बन नि नकल पेन बी न बजा बी. ऋञऔी प्र 


साथ भिड़ गये ॥१२॥ तदनन्तर जो पररपर एक दूसरेको बुछा रहे थे, जो अत्यन्त हर्पित हो 
रहे थे जो अत्यन्त सकुल-व्यग्न थे और जिन्होंने एक दूसरेके बड़े-बडे शाखत्र काट दिये थे ऐसे 
योद्धाओके ढ्वारा उधर महायुद्ध हो रहा था इधर रणके मैदानसमे नवीन नवीन परम तेजकों घारण 
करनेवाला छक्ष्मण, दिव्यधनुष उठाकर बाणोंसे दिशाओ और आकाशको व्याप्त करता हुआ 
खरके साथ उस तरह अत्यन्त भयकर युद्ध कर रहा था जिस तरह कि इन्द्र दैत्येन्द्रके साथ करता 
था ॥१३-१४॥ तदनन्तर ऋ्रोधसे व्याप्त एव चद्बछ और छाह-छाछ नेत्रोको घारण करनेवाले 
खरदूषणने कठोर शब्दोमे छक्मणसे कहा कि हे अतिशय चपछ पापी | मेरे निरबेर पुत्रको मार 
कर तथा मेरी ख्लोके स्तनोका स्प्शकर अब तू कहाँ जाता है? ॥१६-१७ ॥ आज तीद्षण वाणोसे 
तेरा जीवन नष्ट करता हूँ तूने जैसा कम किया है वैसा फछ भोग ॥९८॥ हे अत्यन्त कुद्र 
निछेज्ञ | परस्ती सगका छोलप ! अब मेरे सन्मुख आकर परछोकको प्राप्त हो ॥१६॥ 


तदननन्‍तर उन कठोर वचनोसे जिनका मन भ्रदीप्र हो रहा था ऐसे छद्टमणने समस्त आकाश- 
को गुंजाते हुए निम्नांकित बचन कह्दे । उन्होने कहा कि रे छुद्र विद्याधर ! तू कुत्तेके समान 
व्यर्थ ही क्यो गरज रहा है ? मै जहाँ तेरा पुत्र ग्या है' वही तुमे! पहुँचाता हूँ ॥२०-२१॥ 
इतना कहकर छक्ष्मणने आकाशमे स्थित खरदूषणको श्थरहित कर दिया, उसका धनुष और 
पताका काट डाली तथा उसे निष्प्रभ कर दिया ॥२२॥ तदनन्तर जिस प्रकार पुण्यके क्षीण होने 
पर चन्नछू शरीरकों घारण करनेंवाछा ग्रह प्र्थिवीपर भा पड़ता है. उसी प्रकार क्रोधसे छाछ लाल 
दीखनेवाका खरदूषण आकाशसे प्रथिबीपर नीचे आ पड़ा ॥२३॥ खज्बकी किरणोसे जिसका 
शरीर व्याप्त हो रहा था ऐसा खरदूषण छत्मणकी ओर दौड़ा और छद्मण भी सूयहास खड्ढ 
खींचकर उसके सामने जा डठे ॥२४॥ इस प्रकार छन्त दोनोंमे निकटसे नाना प्रकारका भयंकर 
युद्द हुआ तथा म्वर्गमें स्थित देवोने साधु साधु-धन्य. धन्य शब्दोके साथ साथ उनपर पुष्पोकी 
वर्षो की ॥२४) उसी समय अखडिण्त शरीरके धारक छक्ष्मणने कुपित हों खरदश्खणके सिरपर 





१ जिति म० | २, झतान्योन्य म०। ३, युद्धे । ४ दुष्ट. खेचरः दुःखेचरस्तत्सम्बुद्धीं हे दुःखेचर | 
पू, ठीनदेहश्चव म० | ६. चित्रयुद्धं म० | 


नस 





२४६ पञ्मपुराणे 


निर्जीव पतित क्षोण्या बभूब खरदृषण । आलेखरविसज्ञाशो यह्ृत्स्वगंच्युतोडइसर ॥२७॥ 
अथवा दयितो रत्या निश्वेष्ठीभूतविश्नह । रत्नपवंतखण्डो वा दिग्गजेन निपातित- ॥२८॥ 

अथ सेनापतिनांग्ना दृूषण, खारदृषण । विर्थ कतुमारेसे चन्द्रोदरनुपाप्मजस ॥२६॥ 
लच्मणेनेषुणा तावदूगाढ मर्मणि ताडित' । घृणमानो गतों भूमि समाश्वासनमाध्चुत ॥|३०॥ 
दृत्वा विराधितायाथ तद्ल खारदूपणम्‌ । प्रययों रच््मण प्रीत प्रदेश पद सश्रितस्‌ ॥३१॥ 
यावत्पश्यति त सुप्त भूमी सीताविवर्जितम्‌ । जगो चोत्तिष्ठ कि नाथ याता क् बद जानकी ॥३२॥ 
उत्थाय सहसा इृष्ठा ऊच्मण निमत्रगाज्लकम्‌ | किश्वित्ममोदर्मायात परिष्वजनतत्परः ॥३३॥ 

जगाद भद्र नो वेचि देवो केनापि कि हता | उत सिहेतव निभुक्ता न दृष्टान्न गवेषिता ॥३४॥ 
पाताल कि भवेज्नीता नभ शिखरमेव वा । उद्वंगेन विलीना वा सुकुमारशरी रिका ॥३५॥। 

तत क्रोध्रपरीताड्ो विषादी रकचमणो5गदत । देवोह्ेगानुबन्धेन न किब्विदृपि कारणस्‌ ॥३ ६॥ 

नून देत्येन केनापि हता केनापि जानकी । प्रियमाणम्रिसा लप्स्ये कर्तव्योडत्र न सशय ॥३७॥। 
परिसन्‍्त्योत्तमेर्राक्येविंविधे श्रुतिपेशले । विमलेनाम्भसा तस्थ सुख श्राक्चायन्‌ खुधी ॥रे८॥ 
भ्रुत्वा तावदुछू तार शब्दसुत्तानितानन ) अपृच्छत्‌ श्रीधर राम सम्ञभ्रम किब्निदापयन्‌ ॥३६॥ 
किमेषा नदंति क्षोणी गगनात्किसय ध्वनि । कि कृत भवता पूव शन्रुशेष भयोज्कितम ॥४०॥ 


की बनी नल... करी बण अल जरी नी फनी हा नयी बी... अरीजरीी- 3. न्‍ती बज बरी जन्‍ी जी सी बनी जन बची बनी नी नीजॉजानी अब्ॉजी न अं ला जल. ऑिीजी की अी न्‍> 


यथाथ नामवाछा सूयहास खह्ढ गिराया ॥२६॥ जिससे बह निर्जीव होकर चित्र लिखित सूययके 
समान उस तरह प्रथिवीपर आ पडा जिस तरह कि स्वरगंसे च्युत हुआ कोई देव प्रथिबीपर आ 
पढ़ता है. ॥२७॥ प्रृथिवीपर पडा निर्जीच खरदूषण ऐसा जान पढ़ता था मानो निश्चेष्ट शरीरका 
धारक कामदेव ही हो अथवा दिग्गजके द्वारा गिराया हुआ रत्नगिरिका एक खण्ड ही हो ॥२८॥ 

तदनन्तर खरदूषणका दूषण नामक स्ेनापति चन्द्रोदर राज्ञाके पुत्र बिराधितको रथ 
रहित करनेके लिए उद्यत हुआ ॥२६॥ उसी समय छक्ष्मणने उसके मर्मस्थछमे बाणसे इंतनी 
गहरी चोट पहुँचाई कि बेचारा घूमता हुआ प्रथिवीपर आ गिरा और तत्काछ ख॒त्युको प्राप्त हो 
गया ॥३०॥ तदनन्तर खरदूषणकी वह समस्त सेना विराधितके लिए देकर प्रीतिसे भरे रूच्मण 
उस स्थानपर गये जहाँ श्रीराम विराजम्रान थे ॥३१॥ जाते ही छक्मणने सीता सहित रामकों 
प्रथिवीपर' सोते हुए देखा | देखकर छछ्मणने कहा कि हे नाथ ! उठो और कहो कि सीता कहाँ 
गई हैं ? ॥३२॥ राम सहसा उठ बेठे और छद्मणको घाव रहित शरीरका धारक देख कुछ हर्षित 
हो उनका आलिब्नन करने छगे ॥३३॥ उन्होने छक््मणसे कहा कि हे भद्र ' मे नही जानता हूँ कि 
देवीको क्‍या किसीने हर लिया है या सिंहने खा छिया है। मैंने इस वनमे बहुत खोजा पर दीखी 
नहीं ||३४। उसे कोई पाताछमे छे गया है या आकाशके शिखरमे पहुँचा दी गई है. अथवा वह 
सुकुमाराज्ञी भयके कारण विलीन हो गई है ॥३५॥ 

तदननन्‍्तर जिनका शरीर क्रोधसे व्याप्त था ऐसे छक्ष्मणने विषाद युक्त द्वोकर कहा कि हे 
देव ! उद्देंगकी परम्परा बढ़ाने से कुछ प्रयोजन नहीं है ॥३६॥ जान पड़ता है कि जानकी किसी 
देत्यके द्वारा हरी गई है सो कोई भी क्यो नहीं इसे धारण किये हो मै अवश्य ही प्राप्त करूँगा 
इसमे संशय लही करना चाहिए ॥३७॥ इस प्रकार कानोकों प्रिय छगनेवाले विविध प्रकारके 
वचनोंसे सान्त्वना देकर बुद्धिमान छद्मणने निमंछ जलसे रामका मुख धुाया ॥३८॥ तद्नन्तर 
उस समय अतिशय' उच्च शब्द सुन कुछ-छुछ संभ्रमकों घारण करनेवाले रामने ऊपरकी ओर 
मुखंकर लक्ष्मणसे पूछा कि क्‍या यह प्रथिवी शब्द कर रही है या आकाशसे यह शब्द जा रहा 
है ? क्‍या तुमने पहले मेरे द्वारा छोड़े हुए शत्रुको शेष रहने दिया है ? ॥१६-४०॥ 


बनताणदीयओ पिभगजिनणा. ल्‍फलमन्कननानानडणजड, अ्यीनान-ममिका ७४ कम न । 


नी पड जा चली अभी छः सा नी धनी बनी बज नर बन्‍लीी. सिमी 





१, खर दूधणु, म०, क० | २, कर्ंणि म० | ३, रूद्मणम, | .। 


पत्चचत्वारिशत्तम पत्र २४७ 


सुमित्राजस्ततो5्वोचन्नाथाउत्र हि मद्दाहवे । उपझारो महान्‌ काले खेचरेण कृतों मम 8 १।! 
चन्द्रोद्रसुत सोड्य विराधित इति श्रुत । अंस्तावे दैवतेनेष्र हितेन परिढोंकित ॥४२।॥॥ 

चतुविधेन महता बलेनास्थ सुचेतल । आगच्छुतो महानेप शब्द श्रुतिमुपागत ॥४३॥। 

विश्रब्धचेतयो्यावत्‌ कथेय वत्तते तयो । तावन्महाब॒लोपेत, परिप्राप विराधित ॥४४॥ 

ततो जयजयस्वान कृत्वा विरचिताअ्लि । जगाद खेचरस्वामी प्रणते सचिव समम्‌ ॥४७॥ 

स्वामी त्व परमो5स्माभिश्रिरात्‌ प्राप्तो नरोत्तम । अत प्रदीयतामाशा नाथ कतंव्यत्रस्तुनि ॥४६॥ 

इत्युक्तो लबमणो5भाणीत्‌ साधो शइणु सुव्तनम्‌ | गुरो. केनापि से पत्नी हता दुनयवर्तिना ॥४७॥ 

तया विरहित सोड्य पद्म शोकवशीकृत । यदि नाम व्यजेत्‌ प्राणास्तावद्॒हिं विशाम्यहम्‌ ॥४८॥। 

एतत्राणदढासक्तात्‌ भद्द प्राणानवैहि से । ततोउश्र अरछूते किश्वित्कवव्य कारण परम्‌ ॥४६॥ 

ततो नतानन किश्वित्खगप्रभुरचिन्तयत्‌ । कृत्वापि श्रमसेत मे कष्टमाशा न पूरिता ॥७०।॥। 

सुख सबवसता स्वेष्ट नानावनविहारिणा । पश्याव्मा योजित, कष्ट कथ सशयगहरे ॥५१॥। 

डुःखाणवतट प्राप्तो या या गृह्माम्यह ऊताम्‌ । देवेनोन्मूल्यते सा सा कृत्स्न विधिवश जगत्‌ ॥५२॥ 

तथा प्युत्साहमाश्रित्य' कतंब्य समुपागतम्‌ । करोमि कुवेतो भद्रमभद्ग वास्वकमेजम्‌ ॥५३॥ 

इति ध्यात्वावहीरूप भजन्नुत्साहसस्तुतम्‌ | जगाद सचिदान्‌ धीरो वचसा स्फुटतेजसा ॥५४॥। 

पत्नी महानरस्याइ्य नीता यदि महोतऊूस । अथाकाश गिरि वारि स्थल वा विपिन पुरझ ॥५७॥ 

गवैषयत यत्मेन सर्वाशासुसम ततः । यदिच्छुत कृतार्थाना तहास्यासि महाभटा ॥७६॥ 


तदनन्तर लक्ष्मणने कद्दा कि हे नाथ ! इस महायुद्धमें विद्याधरने समय पर मेरा बढ़ा 
उपकार किया है । वह विद्याधर राजा चन्द्रोदरका पुत्र विराधित है जो हितकारी दैवके द्वारा 
ही मानो अवसर पर मेरे समीप भेजा गया था ॥४१-४२॥ उत्तम हृदयको धारण करनेवाला 
वह विद्याधर चार प्रकारकी बड़ी भारी सेनाके साथ आपके पास आ रहा है सो यह महान्‌ 
शब्द उसोका सुनाई दे रहा है ॥४३॥ इधर विश्वस्त चित्तके धारक राम-छक्ष्मणके बीच जब तक 
यह कथा चढती है तब तक बड़ी भारी सेनाके साथ विराधित वहाँ आ पहुँचा ॥४४।॥ तद्नन्तर 
विद्याधरोके राजा विराधितने नम्नीमूत मन्त्रियोके साथ-साथ हाथ जोडकर तथा जय-ज्ञय शब्दका 
उच्चारण कर कह्दा कि आप मनुष्योमे उत्तम उत्कृष्ट स्वामी चिरकाछ बाद प्राप्त हुए हो सो करने 
योग्य कार्यके विषयमे मुझे! आज्ञा दीजिये ॥2५-०६॥ इस प्रकार कहने पर छक्ष्मणने कह्दा कि 
है सज्जन | सुनो किसी दुराचारीने मेरे अग्नरज-रामकी पत्नी हर छी है सो उससे रहित राम, 
शोकके वशोभूत हो यदि प्राण छोड़ते हैं तो मै निःश्वय ही अग्निमे प्रवेश करूंगा ॥४७-४८॥ 
क्योकि हे भद्र | तुम यह निश्चित जानो कि मेरे प्राण इन्हींके प्रणोके साथ मजबूत बँधे हुए हैं 
इसलिए इस विषयमे कुछ उत्तम उपाय करना चाहिए ॥४६॥ तब विद्याधरोका राजा 
विराधित नीचा मुखकर कुछ विचार करने छगा कि अहो | इतना श्रम करने पर भी भरी आशा 
पूण नहीं हुईं ॥५०॥ में पहले सुखसे इच्छानुसार निवास करता था फिर स्थानश्रष्ठ हो नाना 
बनोमें भ्रमण करता रहा । अब मैने अपने आपको इनकी शरणमें सोपा सो देखो ये स्वयं कष्टकारी 
संशयके गतमें पड़ रहे है ॥४१॥ दु'खरूपी सागरके तटको प्राप्त हुआ में जिस-जिस छताकों 
पकड़ता हूँ सो देवके द्वारा वह्दी-बह्दी छता उखाड़ दी जाती है, वास्तवमे समस्त ससार कर्मोके 
आधीन है ॥५२॥ यद्यपि ये अपने कमके अनुसार हमारा भछा या बुरा कुछ भी करे तो भी 
मै उत्साह धारण कर इनके इस उपस्थित का्यंको अवश्य करूँगा ॥४३॥ इस प्रकार अम्तरद्गमे 
विचार कर उत्साहको धारण करते हुए धीर वीर विराधितने तेज पूण वचनोमें मन्त्रियोसे कहा 
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.._१ अवसरे, प्रखवे म०। २, परिप्रासो म०। ३ अग्रजस्थ। ४, -माइलय म०। ४, भजमुत्ताहमसस्तुगम्‌ 
ब० | ६ गवेषयतों म० । 


है 


॥ 
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इत्युक्ता सम्मदोपेता सन्नढ्वा परमीजस । नानहकवपा खगा जग्मुदिशों दश यशोथिन ॥५७॥। 
अथाकजटिन सूनुनाम्ता रत्नज़टी खवग । खज्डी द्रासिति शुक्राव दूरतो रुदितध्वनिस्‌ ॥५८॥ 
आशा च भजमानस्तामाकर्णदिति निस्वनम्‌' । हा राम हा कुमारेति जलूधेरूध्यमम्बरे ॥५६॥ 
परिदेवननिस्वान श्रत्वा त सपरिस्फुटम । सम्ुत्पपात त देश विमान यावदीक्षते ॥६०॥॥ 
अस्योपरि परिक्रन्द कुवन्तीमितिविहलाम । वदेहीं स समालोक्‍्य बभाण क्रोधपूरित ॥६१॥ 
तिष्ट तिष्ठ महापाप दुष्ट विद्याघरायम । कृत्वापरावमीदक्ष क्र त्वया गम्यतेडघुना ॥६१॥। 

दयिता रामदेवस्थ प्रभामण्डलसोदराम्‌ । मुश्च शीघ्रमभीष्ठ ते जीवित यदि दुसते ॥६३॥ 

ततो दशाननो5येनमाक्रोश्य परुपस्वनम्‌ । युद्धे समुद्यत क्रद्दों विहलीभूतमानस ।॥॥६४।॥। 
पुनश्चाचिन्तयथ्ुद्ध पबृत्ते सति विहला । मयानिरूपिता सीता कदाचित्पश्चता भजेत्‌ ॥६५॥। 
आकुछा “रक्षता चेता परमव्याकुलात्मना | न व्यापादयितु शक्य छ्ुद्नोउप्येष नभश्वर, ॥६६।। 
इति सद्ित्य सम्भ्रान्तक्रथमौल्युत्तराम्बर, । “खस्थस्य रल्जटिनो बली विद्यामपाहरत्‌ ॥॥६७॥ 
अथ रल्जटी त्रस्त किश्चिन्सन्त्रप्रभावत | पपात शनकैरुल्कास्फुलिज्न इव मेदिनीम ॥$८॥| 
सम्लुद्ृजलूमध्यस्थ कम्बुद्रीप समाश्षित । आयुवतनसामर्थ्याद्षम्नपोतो यथा बणिक्र्‌ ॥॥६९॥ 
निश्चलश्व च्ण स्थित्वा समुच्छुस्यायत भ्ुशम्‌ । कम्जुपवतमारुहझ दिशाचक्र व्यकोकयत्‌ ॥७०॥ 


कि इन महामानवकी पत्नी, मदहीतछ, आकाश, पवेत, जल, स्थछ, वन अथवा नगरमे कही भी 
ले जाई गई हो यत्नपूषंक समस्त दिशाओमे सब ओरसे उसकी खोज करो। हे महायोद्धाओ ' 
खोज करने पर तुम छोग जो चाहोगे बह प्रदान करूँगा ४४७-५६॥ इस प्रकार कहने पर हपसे 
युक्त, अश्च-शखसे सुसज्जित, परम तेजके धारक, नाना प्रकारकी वेप-भूपासे सुशोभित और यशके 
इच्छुक विद्याघर दशों दिशाओमे गये ॥॥४७॥ 

अथानन्तर अकजटीके पुत्र रत्नजटी नामक खड्डधारी विद्याधरने दूरसे शीघ्र ह्वी रोनेका 
शब्द सुना ॥५८)॥ जिस दिशासे रोनेका शब्द आ रहा था उसी दिशामे जाकर उसने समुद्रके ऊपर 
आकाशमसे 'हा राम | हा कुमार रूच्मण ? इस प्रकारका शब्द सुना ॥४६॥ विछापके साथ आते 
हुए उस अत्यन्त स्पष्ट शब्दकों सुनकर जब वह उस स्थानकी ओर उडा तब उसने एक विमान 
देखा ॥|६०॥ उस विसानके ऊपर विछाप करती हुईं अतिशय विहल सीताको देखकर बह क्रोध- 
युक्त हो बोछा कि भरे ठहर-ठहर, मह्दपापी दुष्ट नीच विद्याधर | ऐसा अपराध कर अब तू कहा 
जाता है ? ॥६१-६२॥ हे दुल्ुद्ध । यदि तुके जीवन इंष्ट है तो रामदेबकी स्त्री और भामण्डरू 
की बहिनको शीघ्र ही छोड़ ॥६३१॥ तदनन्तर क्रकेश शब्द कहनेवाले रह्लजटीके प्रति ककृश 
शब्दोका उच्चारण कर क्रोधसे भरा तथा विह्ृल चित्तका धारक रावण युद्ध करनेके छिए उद्यत 
हुआ ॥६७॥। फिर उसने विचार किया कि युद्ध होने पर मै इस विहल सीताको देख नहीं सक्रेंगा 
और उस दशासे सम्भव है कि यह कदाचित्‌ सृत्युको प्राप्त हो जाय और-यदि इस घबड़ाई हुई 
सीताकी रक्षा भी करता रहँँगा तो अत्यन्त व्याकुछ चित्त होनेके कारण, यद्यपि यह विद्याधर' 
छुद्र है तो भी मेरे द्वारा भारा नहीं जा सकेगा? ॥६५--६६॥ इस प्रकार विचार कर हड़बड़ाहट 
के कारण जिसके मुक्ुद और उत्तरीय वस्त्र शिथिक्त हो गये थे ऐसे बलबान्‌ रावणने आक्राशमे 
स्थित रत्नजटो विद्याधघर की विद्या हर छी ॥६७॥ ' 

अथानन्तर भयभीत रक्नजटी किसी मन्त्रके भ्रभावसे उल्काके तिछगोंके समान धीरे-धीरे 
प्रृथ्वी पर आ पडा ॥६८॥ जिसका जहाज डूब॑ गया है. ऐसे वणिकृके समान वह' आथुका अस्वित्व 
शेष रहनेके कारण समुद्र जलके सध्यमे स्थित कम्बुनामक द्वीपमे पहुँचा ॥६६॥ चहों वह ज्षणभर 
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.. २«न्यत्रि निस्वनमर म॒० | २, थदि देवेन म० | ३. मतिविहज़ाम्‌ म० | ४ प्रव्तें म० | ४ रक्षिता म० | 


६. स्वस्थस्ये १० | ७, बलवान राबणः | 


पत्चचत्वारिशतस पर्व २४४६ 


# समुद्रवातेन शिशिरत्वमुपेयुषा । अपनीतश्आस्वेद समाशश्वासर खत ॥७१॥ 
येथ्प्यन्येडन्वेषण कतु गतास्तेडन्विष्य शक्तित । राधवस्थान्तिक प्राप्ता प्रणटवदनोजस ॥७२॥ 
तेषा ज्ञात्वा मनः शल्य महीविन्यस्तचक्षुपाम्‌ । पद्मों जगाद दीघों"ण निश्वस्य म्लानछोचन ॥॥७३॥ 
निजा शक्तिमसुश्यज्षिभंवद्धि साइुखेचरा । अस्मत्कायें कृतो यत्नो देव तु प्रतिकूलक्स ॥७४॥ 
तिष्ठत स्वेच्छुयेदानी यात वा स्व समाश्रयम्‌ । वाडवास्यगत रन फरात्‌ कि पुनरीच्यते ॥७५॥ 
नून सबे कृत कम प्रापणीय फल सया । तस्कतुंमन्‍्यथा शक्‍्य न भवद्धिर्मय्रापि वा ॥७६॥ 
विमुक्त बन्चुमि कष्ट विक्ृष्ट वनमाश्रितम्‌ । अनुकस्पा न तत्रापि जनिता देवशन्रुणा ॥७७॥ 
सनन्‍्ये यथानुबन्धेन रग्नोड्य विधिरुद्धत । तथैतस्मात्पर दुख कि नामान्यत्करिष्यति ॥७८॥ 
परिदेवनमारब्धे कतुंमेव नराधिपे । थीर विराधितो5बोचत्‌ परिसान्त्वनपण्डितः ॥॥७६॥ 
विषादमतुल देव किमेवमनुसेवसे । स्वद्पेरैव दिने, पश्य प्रियामनघविग्नहाम्‌ ।८०।। 

शोको हि नाम को5पयेष विषभेदों महत्तम | नाशयत्याश्रित देह का कथान्येषु वस्तुषु ॥८१॥। 
तस्मादवलरूम्ब्यता घैय महापुरुषसेवितम्‌ । भवद्धिधा निवेकाना भवन त्ेन्रमुत्तमम ॥८२॥। 
जीवनू पश्यति भद्गाणि धीरश्रिरतरादपि । ग्रही हस्वमतिभंद्र कृच्छादपि न पश्यति ॥८३॥ 
कालो नेष विषादस्य दीयता कारणे सन । *ओऔदासीन्यमिहानथ कुरुते परम पुरा ॥८४॥ 
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निश्चछ बैठा फिर बार-बार ढम्बी सॉस लेकर वह कम्बु पर्वत पर चढ़कर दिशाओकी ओर देखने 
छगा ॥७०।॥ तदनन्तर समुद्रकी शीतछवायुसे जिसका परिश्रम और पसीना दूर हो गया था ऐसा 
दुःखी रतन्नजटी कुछ सतुष्ट हुआ ॥७१॥ जो अन्य विद्याधर सीताकी खोज करनेके छिए गये थे 
वे शक्तिभर खोज कर रामके समीप वापिस पहुँचे उस समय प्रयोजनकी सिद्धि नहीं दोनेसे 
उनके मुखका तेज नष्ट हो गया था ॥७५॥ जिनके नेत्र प्रथ्वी पर छग रहे थे ऐसे उन विद्याधरोका 
मन शून्य जान कर स्लछाननेत्रोके धारक रामने छम्बी और गरम सॉस भरकर कहा कि हे धन्य 
विद्याधरो |! आप लोगोने अपनी शक्ति न छोड़ते हुए हमारे कायसे प्रयत्न किया है. पर मेरा 
भाग्य ह्वी विपरीत हे ॥७३-७४॥ अब आपलोग अपनी इच्छानुसार बैठिये अथवा अपने-अपने 
घर जाइये । जो रत्न हाथसे छूटकर बडवानछमे जा गिरता है वह कया फिर दिखाई देता है ? 
॥७५॥ निश्चय ही जो कुछ कर्म मैने किया है उसका फछ प्राप्त करने योग्य है. उसे न आप 
छोग अन्यथा कर सकते है और न मै भी अन्यथा कर सकता हूँ ॥७६॥ मैने भाई-वन्धुओसे 
रहित, कष्टकारी दूरवर्ती बतका आश्रय लिया सो वहाँ भी भाग्यरूपी शञ्रुने मुझपर दया नहीं 
की ॥७७॥ जान पड़ता है कि यह उत्कट दुद॒ब मेरे पीछे छग गया है. सो इससे अधिक दुःख 
और क्या करेगा ? ॥७८॥ इस प्रकार कहकर राम बिलाप करने छगे तब सानन्‍्त्वना देनेमे निपुण 
विराधितने बड़ी धीरतासे कहा कि हे देव ! आप इस तरह अनुपम विषाद क्यों करते हैं ? आप 
थोड़े ही दिनोंमे निष्पाप शरीरकी धारक प्रियाकों देखेंगे ॥७६-८०। यथाथेमें यह शोक कोई 
बढ़ा सारी विषका भेद है जो आश्रित शरीरको नष्ट कर देता है. अन्य वस्तुओकी तो चचो ही 
क्या है ? ॥८५१॥ इसलिए महापुरुषोके द्वारा सेवित घैयेंका अवलूम्बन कीजिए आप जेसे उत्तम- 
पुरुष विवेककी उत्पत्तिके उत्तस क्षेत्र है ॥८२॥ घीरवीर मनुष्य यदि जीवित रहता है तो बहुत 
समय बाद भी कल्याणकों देख छेता है और जो तुच्छ बुद्धिका धारी अधघीर मनुष्य हे 
बह कष्ट भोगकर भी कल्याणको नहीं देख पाता हैं ॥८श। यह विपाद करनेका समय 
नही है कार्य करनेमें मन दीजिये क्योंकि उदासीनता बड़ा अनर्थ करनेवाढी है' ॥८४॥ 


कन्‍बअनननन ऑन जे 
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१ अपरीतश्नमस्वेद्समासश्वासदु'खित; म०। २. यथा स्वन्वेषण स०। ३, बाडवास्यथा गत स०, 
ब०। ४, विदूर | ५, णही ख० | ६. उठासीन म० | 
३२-२ 


२७० पश्मपुराणे 


| 


विद्याधरमहाराने निहते खरदपणे । अर्थान्तरमनुप्रध्स दुरत्तमवधायतास्‌ ॥झणा। 
किप्फिल्बेन्दे सद्र जिद्वीरी भानुकणस्तश्रेव च । ब्रिशिरा क्षोमणो भीम कऋरकर्मा सहोदर ॥८६॥ 
एवमाद्या सटाय्रोबा नानाविद्यामहोजस । यास्यन्ति राम्म्रत च्षोभ मित्रस्वजनदु खत ॥८७॥ 
नानायुद्रसहस्रेपु सर्वे उम्मी लब्यकीत्तेव । विजयावनगावासखर्मेन्द्रेणाप्यसाविता ॥झ८॥ 
पवनस्यात्मज स्थातों यस्य ज्ञानरल॒क्षितम्‌ । उेतु दूरात्‌ समाछोक्य विद्ववन्ति द्विषा गणा यहा 
तस्याभिमुखता प्राप्य देवयोगात्‌ सुरा अपि | व्यजन्ति विजये बुद्धि स हि कोडपि महाशया ॥॥8०॥। 
तस्मादुत्तिष्ठ नत्‌ स्थानमलड्डाराख्यमाश्रिता । भामण्डरुस्वसुर्वातां स्वस्थीभूता छूमामहे ॥।६१॥। 
तद्धि न पुरमायातमन्व्रेन रसातके । तत्र दुर्गे स्थिता कार्य चिन्तमामो यथोचितम्‌ ॥॥8२॥। 
इन्युक्ते चनुररश्रेश्रनुभियुक्तमुत्तमम्‌ | भास्वर रथमारुह्य प्रस्थितों रघुननदनों ॥8३॥ 

शुशुभाते तदात्यन्त न तो पुरुषसत्तमो | सीतया रहितो सम्यस्दश्या बोधशमाविव ॥&४॥। 
चतुर्विघमहासेन्यसागरेग समावृत । त्वरावानग्रतस्तस्थो चन्द्रोदरनृपास्मज ॥६०। 
तावच्चन्द्रनखा सू नु नगरद्वारनि उतम्‌ । कृतयुद्ध पराजित्य प्रविष्ट परम पुरम्‌ ॥8६॥। 

तत्र देवनिवासाभे पुरे रव्तसमुज्वले । यथोचित स्थित चक्र खरदूषणवेश्मनि ॥8७॥॥ 
तस्मिन्नमरसझासे भवने रघुनन्दन । सीताया गमनाढहलेमे शति तु न सनागपि ॥६८।। 

अरण्यमपि रम्यत्व यात काम्ताससागसे । कान्तावियोगदग्वस्यथ सब विन्ध्यवनायते ।॥६ &॥। 
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विद्याधरो के राजा खरदूपणके मारे जाने पर दूसरी बात हो गई है और जिसका 
फल अच्छा नहीं होगा ऐसा आप सम्रक छीजिए ॥८५॥ किष्किन्धापुरी का राजा 
सुम्रीव, इन्द्रजितू, भानुकण, बत्रिशिरा, क्षोमण, भीम, क्ररकर्मा और महोदर आदि बड़े-बडे 
योद्धा जो नाना विद्याओके वारक तथा महा तेजस्वी है इस समय अपने मिन्न-खरदूषणके 
कुटुम्बी जनोके दु खसे ज्ञोभको प्राप्त होगे |॥८६-८»। इन सब योद्धाओने नाना भ्रकारके हजारो 
युद्धांमे सुयश प्राप्त किया है तथा विजयाध पवत पर रहनेवाछा विद्याधरोका राजा भी इन्हे वश 
नहीं कर सकता ॥८८।॥ पवनज्ञयका पुत्र हनुमान अतिशय प्रसिद्ध है जिसकी वानर चिह्नित ध्वजा 
देखकर शत्रुओके भुण्ड दूरसे ही भाग जाते है ॥८६॥ देव योगसे देव भी उसका सामना कर 
विज्ञयकी अभिलाषा छोड देते है यथाथमे वह कोई अद्भुत महा यशरवों पुरुष है ।६०॥ इसलिए 
उठिये अलकारपुर नामक सुरक्षित स्थानका आश्रय के वही निम्रिन्ततासे रहकर भामण्डलकी 
बहिनका समाचार प्राप्त करे ॥६१॥ वह अलकारपुर प्रथिवीके नीचे है और हम छोगोकी बंश 
परम्परासे चछा आया है उसी दुर्गम स्थानमें स्थित रहकर हम छोग यथा योग्य कार्यकी चिन्ता 
करेंगे ॥६२॥ इस प्रकार कहने पर चार चतुर धोड़ोसे जुते हुए उत्तम देदीप्यमान रथ पर सवार 
होकर राम-लक्ष्मणने प्रस्थान किया ॥६३॥ जिस प्रकार सम्यगदशनसे रहित ज्ञान और चारित्र 
सुशोभित नही होते हैँ उसी प्रकार उस समय सीतासे रहित राम और छक्ष्मण सुशोभित नहीं हो 
रहे थे ॥६४॥ चार प्रकारकी महासेना रूपी सागरसे घिरा ब्रिराधित शीघ्रता करता हुआ जनके 
आगे स्थित्त था ॥६४॥ जब तक वह पहुँचा तब तक चन्द्रनखाका पुत्र नगरके द्वारसे निकछ कर 
युद्ध करने छगा सो उसे पराजित कर बह परम सुन्दर नगरके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥६६॥ बह 
नगर देवोके निवास स्थानके समान रत्नोसे देदीप्यमान था। वहाँ जाकर विराधित तथा राम 
लक्ष्मण खरदूषणके भवनमे यथायोग्य निवास करने छगे ॥६७॥ यद्यपि वह भवन वेवभबनके 
ससान था तो सी रास सीताके/ं चंछे जानेसे वहाँ रघ्च मान्न भी पैयको प्राप्त नही होते थे-- 
वहाँ उन्हें सोताके त्रिना विछछुछ भी अरुछा नहीं छगता था ॥६८।। शल्लोके समागभमभे वन भी 


ब्म्न्म्य 
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* 2 सर्वे सम्प्रामकीतंय;ः म० | २ बविद्रबति म० | है, गण; म०।| ४, त्यजञतिं विषये म० | 
फ, संम्यदधित्रीव-म० । ६, समाकुके म० | 


पटचलाारिंशत्तमं पे 


तत्रासाबुत्तमे तुज़े विभानशिखरे स्थित, । स्वैर स्वर जन रेजे रावणों दिवि भानुवत्‌ ॥१॥ 
सीताया शोकतप्ताया म्छान वीच्यास्यपड्डजम्‌ । रतिरागविमूढात्मा दध्यी किसपि रावण, ॥२॥ 
अश्रदुर्दिनवकत्राया सीताया कृपण परम । नानाप्रियशतान्यूचे पृष्ठत पाश्वंतोञ्यत ॥शे॥। 
मारस्यात्य त्यन्तस्दुमिह्तो5ह कुसुमेषुभि, । म्रिये यदि तत साध्वि नरह॒त्या भवेत्तव ॥४॥ 
वक्‍त्रारावेन्दमेतत्ते सकोपमपि सुन्दरि । राजते चारुभावाना सवथैव हि चारुता ॥५॥ 

प्रसीद देवि भप्यास्ये सकुच्नक्षुबिधीयताम्‌ । त्वच्चक्लुकान्तितोयेन स्नातस्वापतु से श्रम ॥६९॥ 
यदि दृष्टप्रसाद मे न करोषि वरानने । एतेन पाप्येन सकृत्‌ ताडय मस्तके ॥७॥ 

भवत्या रमणोद्याने कि न जातो$स्यथशोकक । सुरूभा यस्य ते श्लाध्या पादपद्मतलाहति ॥८॥ 
कुशोदरि गवाक्षेण विमानशिखरस्थिता | दिश पश्य प्रयातो$स्मि वियदृध्व रवेरपि ॥8॥ 
कुपवंतसयुक्ता समेरु सहसागराम । पश्य क्षोणीमिमा देवि शिल्पिनेव विनिमितात्‌ ॥१०॥ 
एवसुक्ता सती सीता पराचीनव्थवस्थिता । अन्तरे तृणमाधाय जगादारुचिताक्षरम्‌ ॥११॥ 
अवसप ममाज्ञानि मा स्पृश पुरुषाधम । निन्याक्षरामिमां बाणीमीदशी भाषसे कथम्‌ ॥१२॥ 
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अथानन्तर विमानके ऊँचे शिखर पर बेठा इच्छानुसार गमन करता हआ रावण 
आकाशमे सूर्यके समान सुशोमित हो रहा था ॥१॥ रति सम्बन्धी रागसे जिसकी आत्मा 
विमूढ हो रही थी ऐसा रावण शोक-सतप्त सीताके मुरकाये हुए मुख-कमलछका ध्यान कर रहा 
था--डसी ओर देख रहा था ॥२॥ जिसके मुखसे निरन्तर अश्रुओकी वर्षों हो रही थी ऐसी 
सीताके आगे-पीछे तथा बगलछसे खडा होकर रावण बडी दीनताके साथ नाना प्रकारके सेकड़ो ' 
प्रिय बचन बोछता था ॥३॥ वह कहता था कि में कामदेवके अतिशय कोमल पृष्पमयी बाणोसे 
घायल होकर यदि मर जाऊंगा तो हे साध्वि ! तुमे नरहत्या छगेगी ॥४॥ हे सुन्दरि ! तेरा यह 
मुखारबिन्द क्रोध सहित होने पर भी सुशोमित हो रहा है सो ठीक ही है. क्‍योंकि जो सुन्दर 
हैं उनमे सभी प्रकारसे सुन्दरता रहती है !।४॥ हे देवि ! प्रसन्न होओ और इस दासके मुख पर 
एक बार चन्ु डालो | तुम्हारे चज्षुकी कान्ति रूपी जछसे नहाने पर मेरा सब श्रम दूर हो 
जायगा ॥$॥ हे सुमुखि | यदि दृष्टिका प्रसाद नहीं करती हो--ओऑख उठाकर मेरी ओर नहीं 
देखती हो तो इस चरण-कमलसे ही एक बार मेरे मस्तक पर आघात कर दो ॥७॥ मै तुम्हारे 
मनोहर उद्यानसे अशोक वृक्ष क्यों नहीं हो गया ? क्योंकि वहाँ तुम्हारे इस चरण-कमछका 
प्रशंसनीय तल प्रहार सुछभ रहता ॥५॥ हे क्शोदरि | विमानकी छत पर बैठकर मरोखेसे जरा 
दिशाओको तो देखो मैं सूयसे भी कितने ऊपर आकाशमे चल रहा हैँ ॥६॥ हे देवि ! कुठाचलो, 
मेरु पवत और सागरसे सहित इस प्रथिवीकों देखो | यह ऐसी जान पडती है मानो किसी 
कारीगरके द्वारा ही बनाई गई हो ॥१०॥ इस प्रकार कहने पंर पीठ देकर बेठी हुईं सीता बीचमे 
तृण रखकर त्तिस्नाड्लित अप्रिय वचन बोली ॥११९॥ 


उसने कहा कि हे नीच पुरुष | हट, मेरे भज्ज मत छू । तू इस प्रकारकी यह निन्द्नीय बाणी 
१ अस्ठ दुर्दिनवक्रायाः म० | २ सथुक्त म०। ३ सहसागरम्‌ म०। ४ बिनिर्मितम्‌ म०। 
प्र, अण- म० | ६ अपसाय म० | 
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पद चत्वारिशत्तम पत्र २७३ 


पापात्मऊमनायुष्यमस्वग्यमयशस्फरम्‌ । असदीहिज्ञमेतत्ते विरुद्ध भयकारि च ॥१३॥। 

परदारान्‌ समाफाक्षन्‌ महादु खमवाप्स्यसि । पश्चात्तापपरीताड़ो भस्मच्छुन्नानलोपममस्‌ ॥१४॥ 
महता मोहपकेन तवोपचितचेतस । मुधा धर्मोपदेशोड्यमन्धे नृत्यविछासवत्‌ ॥१७॥ 
इच्छामात्रादपि क्षुद्र बद्ध्वा पापमनुत्तमस्‌ । नरके चासमासाद्य कष्ट वत्तनमाप्स्यसि ॥१६॥ 
रूच्ाज्रासिधानासि पर वाणीमिरित्यपि। मदनाहतचित्तस्थ प्रेमास्य न निवत्तंते (न्यवत्तत) ॥१२॥ 
तत्र दूषपणसम्मामे निबृत्ते परमप्रिया । 'शुकहस्तप्रहस्तादाः सोह्देगा स्वाम्यद्शनात्‌ ॥१८॥ 
चलस्केतुमहाखण्ड कुमाराकसमप्रभम्‌ । विमान वीचय दाशास्य मुदितास्त डुढाकिरे ।।१६॥ 
प्रदानैरदिष्यवस्तूना सम्मानैश्वाहुभि परे, । तामिश्र शृत्यसम्पद्षिरआह्या जनकात्सजा ॥२०॥ 
उशक्‍नोति सुखधी पातु क शिखामाशुशक्षणे । को वा नागवधूम्रध्नि स्पृशेद्‌ रप्नशराकिकास्‌ ॥२१॥ 
कृत्वा करपुट मूध्नि दशागुलिसिमाहितम्‌ । ननास रावण सीता निन्दितो$पि तृणाग्रवत्‌ ॥२२॥ 
महेन्द्रसच्शेस्तावद्विभति सचिवेस्देशम्‌ । नानादिग्भ्य समायातेराबुतो रक्षसा पति ॥२३॥ 

जय वधस्व नन्देति शब्दे श्रवणहारिभि । उपगीत परिप्राप्तो कक्ढलामाखण्डलीपम ॥२४॥ 
अखिन्तयब्व रामख्री सोउयं विद्यावराधिप । यत्राचरत्यमर्यादा तन्र कि शरण भवेत्‌ ॥२०॥ 
यावस्माप्नोमि नो वारता भतुं' कुशलवर्तिन' | तावदाहारकायस्य प्रत्यास्यानसिद मम ॥२६॥ 
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क्यों बोल रहा है ? ॥१५॥ तेरी यह दुष्ट चेष्टा पप रूप है; आयुको कम करनेवाछी हे, नरकका 
कारण है अपकीर्तिको करनेवाली है, विरुद्ध है. तथा भय उत्पन्न करनेवाढी है ॥१३॥ परस्त्रीकी 
इच्छा करता हुआ तू मदह्दादु खको ग्राप्त होगा तथा भस्मसे आच्छादित अग्निके समान पश्चात्ताप- 
से तेरा समस्त शरीर व्याप्त होगा ॥१७॥ अथवा तेरा चित्त पापरूपी महापड्डुसे व्याप्त है अत 
तुमे धर्मका उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार कि अन्घेके सामने नृत्यके हाव-भाव 
दिखाना व्यर्थ होता है ॥१५॥ अरे नीच ! परल्लीकी इच्छा मात्रसे तू बहुत भारी पाप बॉधकर 
नरकमसे जायगा और वहाँ कष्टकारी अवस्थाको प्राप्त होगा ॥१६॥ इस प्रकार यद्यपि सीताने कठोर 
अभक्षरोसे भरी वाणीक्े द्वारा रावणका तिरस्कार किया तो भी कामसे आहत चित्त होनेके कारण 
उसका प्रेम दूर नहीं हुआ ॥१७॥ 


वहाँ खरदूषणका युद्ध समाप्त होनेपर भी स्वामी रावणका दर्शन न होनेसे परम स्नेहके 
भरे शुक हस्त प्रहस्त आदि मन्‍्त्री परम उद्देगको प्राप्त हो रहे थे सो जब उन्होने हिलती हुई 
पताकासे सुशोमित प्रात कालीन सूयके समान रावणका बिमान आता देखा तब वे हर्षित होकर 
उसके पास गये ॥|१८-१६॥ उन्होंने दिव्य वसस्‍्तुओकी भेंट देकर सम्मान प्रदर्शित कर तथा अति- 
शय प्रिय वचन कहकर रावणकी अग॒वानी की तो भी भ्रृत्योकी उन सम्पदाओखे सीता वशीमूत 
नहीं हुई ॥२०॥ ससारमे ऐसा कौन चतुर मनुष्य है जो अग्निशिखाका पान कर सके अथवा 
नागिनके शिरपर स्थित रत्नमयी शछाकाका रपशे कर सके ॥२१॥ यद्यपि सीताने दणके अग्रभाग- 
के समान रावणका तिरस्कार किया था तो भी वह दशों अह्लुलियोसे सहित अज्जलि शिरपर धारण- 
कर उसे बार-बार नमस्कार करता था ॥२श॥ नाना दिशाओसे आये हुए तथा इन्द्रके समान- 
पृणे वैभवको धारण करनेवाले मन्त्रियोने जिसे घेर छिया था और “जय हो, बढ़ते रहो, सम्रद्धि- 
मान्‌ होओ? इत्यादि कर्ण प्रिय बचनोसे जिसकी स्तुति हो रही थी ऐसे इन्द्रतुल्य रावणने लंकामे 
प्रवैश किया ॥२३-२४॥ उस समय सीताने विचार किया कि यह विद्याधराका राजा ही जहाँ 
अमयौदाका आचरण कर रहा है बहों दूसरा कौन शरण द्वो सकता है ? ॥२५॥ फिर भी मेरा यह 
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१ शुकहस्ताद्याः सोद्देगाः बश्राम० म०, ब० | २. स्वाढुमि म० ३ शक्तोतितुखधीः म० | 


२०४ प्मपुराणे 


उदीचीन प्रतीचीन तत्रास्ति परसोज्ज्वलूम्‌ । गीज्ञांणरमण रयातसुद्यान स्वगंसन्निभम ॥२७॥ 
तत्र क्ल्पतरूच्छायमहापादपसकुले । स्थापयित्वा रह सीता विवेश स्वनिकेतनम ॥२८॥। 
तावददूषणपश्चत्वावग्रतोडस्य महामुचम्‌ । अष्टादश सहख्राणि विप्रलेपुमहास्वरम ।॥२६॥ 
आतुश्चन्द्रनया पादों ससृत्योन्मुक्तकण्ठकम्‌ । अभाग्या हा हतास्मीति विरुलापास्तदुर्दिनस ॥३०॥ 
रमणात्मजपन्चस्ववद्धिनिद रधुसान सास । विकपन्तीमिसा भूरि जगादेव सहोदर ॥३१॥ 

अल वत्से रदित्वा ते प्रसिद्ध कि न विद्यते । ज़गत्प्राग्विहित सब प्राप्नोत्यन्न न सशय ॥॥8२॥ 
अन्यथा क्र महीचारा जना क्षुद्रकशक्तय । क्रायमेवविधो भर्ता भवत्या व्योमगोचर ॥३३॥ 
मयेदसर्जित पूव व्यक्त न्‍्यात्रागत फलम्‌ | इति ज्ञात्वा शुच्च कतु कस्य मस्यस्य युज्यते ॥३४॥ 
नाकाले स्रियते कश्रिद्जनेणापि समाहत । सुृत्युकालेडमत जन्तोविषता प्रतिपद्यते ॥३५४॥ 

येन व्यापादितों बत्से समरे खरदूषण । अन्यषा बाहितेच्छाना रप्युरेध भवाम्यहम ॥३६॥ 
स्वसारमेब्रमा धास्य दत्तादेशो जिनाचने | दह्षमानमना वासभवन रावणो5विशत्‌ ।३७।। 
तन्नादरनिराकाक्ष तल्पविज्षिप्तविग्नहम्‌ । सोन्‍्मादकेशरिच्छाय नि श्वस्नन्तमिवोरगम्‌ ।। रै८।। 
भर्तार दु खयुक्तेव भूषणादरवर्जिता । महादरमुवाचेबमुपरत्य मयात्मजा ॥३६॥। 

कि नाथाकुछता धत्से खरदूषणम्॒त्युना । न विषादो5स्ति झूराणामापत्सु महतीष्वपि ॥४०॥। 
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नियम हे कि जब तक भतोंका कुशल समाचार नहीं प्राप्त कर छेती हूँ तब्ब॑ तक मेरे आहार 
कायका त्याग है ॥२६॥ 

तदनन्तर पश्चिमोत्त र दिशामे विद्यमान अतिशय उज्ज्वछ, स्वगंके समान सुन्दर देवारण्य 
नामक उद्यान है सो कल्पवृक्षके समान कान्तिवाले बडे-बडे वृक्षोंसे व्याप्त उस जद्यानमे एक जगह 
सीताको ठहराकर रावण अपने महछमे चलछा गया ॥२७-२८॥ इतनेमे ही खरदूपणके मरणका 
समाचार पाकर रावणकी अठारह हजार रानियाँ बहुत भारी शोकके कारण महाशब्द करती 
हुई रावणके सामने विछाप करने छगी ॥२६॥ चन्द्रनला भाईके चरणोमे जाकर तथा गला 
फाड-फाडकर 'हाय-हाय मैं अभागिनी मारी गई? इस तरह अश्रुवर्षासे दुर्दिनको पराजित करती 
हुईं विद्ाप करने छगी ॥३०॥ पति ओर पुत्रकी मत्युरूपी अग्निसि जिसका मन जछ रहा था ऐसी 
अत्यधिक विछाप करती हुई चन्द्रनखासे भाई--रावणने इस प्रकार कहा ॥३१॥ कि हे बत्से ' 
तेरा रोना व्यथ है । यह कया प्रसिद्ध नहीं है कि ससारके प्राणी पू्वेभबमे जो कुछ करते है उस 
सबका फल अवश्य ही प्राप्त होता है इसमें सशय नहीं है ॥१२॥ यदि ऐसा नही है तो ह्लुद्रशक्तिके 
धारक भूमिगोचरी मनुष्य कहोँ और तुम्हारा ऐसा आकाशगासी भर्ता कहाँ? ॥३३॥। “मैने यह 
सब पूवमे सश्चित किया था सो उसीका यह न्‍्यायागत फल प्राप्न हुआ है? ऐसा जानकर किसी 
मनुष्यको शोक करना उचित नहीं है ॥१४॥ जब तक मृत्यु का समय नहीं आता है तब तक 
बजसे आहत होने पर भी कोई नहीं मरता है और जब सृन्युका समय आ पहुँचता है तब 
अम्रत भी जीवके लिए विष हो जाता है ॥३५॥ हे व॒त्से | जिसने युद्धमे खरदूषणकों सारा है. 
उसके साथ अन्य सब शत्रुओके छिए मै मृत्युस्यरूप हूँ अर्थात्‌ मैं उन सबको भारूँगा ॥३१६॥ इस 
प्रकार बहिनको आश्वासन तथा जिनेन्द्र देवकी अचोका उपदेश देकर जिसका मन जल रहा था 
ऐसा रावण निवासगृहमे चकछा गया ॥३७॥ बहाँ जाकर रावण आदरकी प्रतीक्षा किये बिन्ना ही 
शय्था पर जा पड़ा | उस समय वह उन्मत्तसिहके समान अथवा सॉस भरते हुए सपेके समान 
जान पड़ता था ॥३१८॥ भत्तोंको ऐसा देख, दु खयुक्त की तरह आभूषणोके आदरसे रहित मन्दोदरी 
बड़ें आद्रसे उसके पास जाकर इस प्रकार बोढछी ॥३६॥ कि हे नाथ ! क्या खरदूषणकी सृत्युसे 
आकुछताकों धारण कर रहे हो ? परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि शूरबवीरोको बड़ी-बढ़ी आंप- 


१.३ ५७०-+३००२०+-क+ १कक५ कफ पक. >>्कर आम-कर्व ०० पपापाक.. -. फनफरन्‍मकम ० >मअ-०००. पृत:+-मजकन >-०- ल्‍्कोम >न्‍ हभो 2. +ब्वेलन. बणमम०ण-क 
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जरा 2 बटर... स्‍क्‍ली आगी। मन 


पट्चत्वारिशत्तम पव र्णण 


पुरानेकत्र सग्रामे सुहृदस्ते क्षय गता । न च शोज्ञिता जातु दृषण किन्तु शोचसि ॥8१॥। 
आसन्महेन्द्रसआसे श्रीसाछिप्रमुखा नूपा । बान्धवास्त च्य याता शोचितास्ते न जातुचित ॥8२॥। 
अस्ूतरावशोकस्त्वमासीदषि महापदि । शोफ कि चहसीदानी जिज्ञासासि विभो बद ॥॥४३॥। 

"ततो महोदर स्वेर निश्वस्योवाच रात्रण | तत्य झिजित्परित्यज्य धारितों दीरिताचारम ॥॥89॥ 
अणु सुन्दरि सक्धावसेक ते कथयाम्यहम्‌ । स्वासिन्यसि ममासू ना सबंदा कृतवाज्छिता ॥४५॥ 
यदि वाज्डसि जीवन्त मा ततो देवि नाहसि । कोप ऊतु ननु प्राणा मल सर्वस्य वस्तुन ॥४६॥ 
ततस्तयवमित्युक्ते शपथरर्विं नियम्य ताम्‌ । विलक्ष इब किल्नित्स रावण समभाषत ॥४७॥ 

यदि सा वेबस सष्टिरपूर्वाँ) दु बबणना | सीता पति न मा वष्टि ततो मे नास्ति जीवितम्‌ ॥४८॥ 
छात्रण्य यौवन रूप माधुथ चारुचेश्टितम्‌ । प्राप्य ता सुन्दरीमेका * कृता्थत्वमुपागतम्‌ ॥४६8॥ 
ततो मन्दोदरी कश्टा ज्ञात्वा तस्य दशामिमास्‌ । विहसन्‍्ती जगादैव विस्फुरहन्तचन्द्रिका |॥५०॥ 
इृद नाथ महाश्रय बरो यत्‌ कुरुतेडथनम्‌ । अपुण्या साबछा नून या त्वा नाथयते स्वरयस्‌ ॥॥५१॥। 
अथवा निखिले लोऊे सेवका परमोद्या । या त्वया मानकूटेन याच्यते परमापदा ॥७२॥। 
केयूररत्नजटिलेरिम करिकरोपमै । आलिग्य बाहुसि कस्माद्‌ बलात्‌ कामयसे न ताम ॥०३॥। 
सो5वोचइ वि विज्ञाप्यमस्प्यन्न श्णु कारणम्‌ । प्रसभ थेन गरह्मामि न ता सर्वाद्नसुन्दरीम्‌ ।॥५७॥॥ 


रीडर जीन जी आग अर न्नी री अत अन्थ बाग एम... भरी उम आने आर 2 हक जी न्‍ी जा बीत नो नी हर 


तियोमे भी विपाद नही होता ॥४०॥ पहले अनेक सम्रामोमे तुम्दारे मित्र क्षयकों प्राप्त हुए हैं उन 
सबका तुमने शोक नही किया किन्तु आज खरदूपणके प्रति शोक कर रहे हो ? ॥४१॥ राजा 
इन्द्रके संग्राममे श्रीमाी आदि अनेक राजा जो तुम्हारे बन्धुजन थे क्षयको प्राप्त हुए थे पर उन 
सबका तुमने कभी शोक नहीं किया ॥०२।॥ पहले बडी-बडी आपत्तिमे रहने पर भी तुम्हे किसीका 
शोक नहीं हुआ पर इस समय क्यो शोककों धारण करते हो यह में जानना चाहती हूँ सो हे 
स्वासिन इसका कारण बतलाइये ॥४३॥ 
तद्नन्तर महान्‌ आदरसे युक्त रावण साँस लेकर तथा कुछ शय्या छोड़कर कहने छगा। 
उस समय उमके अक्षर कुछ तो मुखके भीतर रह जाते थे और कुछ बाहर प्रकट होते थे ।9४॥ 
उसने कहा कि हे सुन्दरि ' सुनो एक सद्भावकी बात तुमसे कहता हैँ तुम मेरे प्राणोकी स्वामिनी 
हो और सदा मैने तुम्हें चाहा है ॥४४॥ यदि मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो हे देवि | क्रोध 
करना योग्य नही है, क्योकि प्राण ही तो सत्र बस्तुओके मूल कारण है ॥४६॥ तदनन्तर 'ऐसा ही है! 
इस प्रकार मन्दोदरीके कहने पर उसे अनेक प्रकारकी शपथोसे नियमम छाकर कुछ कुछ लज्जित 
होते हुए की तरह रावण कहने छगा ॥४७॥ कि जिसका वर्णन करना कठिन है ऐसी विधाता 
की अपूब सृष्टि स्वरूप वह सीता यदि मुझे; पति रूपसे नहीं चाहती है तो मेरा जीवन नहीं 
रहेगा ॥४८॥ छावण्य, यौवन, रूप, माधुय और सुन्दर चेष्टा सभी उस एक सुन्दरीको पाकर 
कृतकृत्यताको प्राप्त हुए हैं ॥9६॥ 
तदनन्तर रावणकी इस कष्टकर दशाकों जानकर हेँसती तथा दॉतोकी कान्त्रिरुपी 
'चॉढनीको फैछाती हुई मन्दोदरी इस प्रकार बोली कि हे नाथ | यह बडा आश्रय है कि बर 
याचना कर रहा है । जान पड़ता है कि वह श्री पुण्य होन है जो रब आपसे प्राथना नहीं 
कर रही है. ॥४०-५१॥ अथवा समस्त ससास्मे वही एक परम अभ्युदयको धारण करनेबाढी 
है | जिसकी कि तुम्हारे जैसे अभिमानी पुरुष बड़ी दीनतासे याचना करते हैं ॥५२॥ अथवा 
बाजूबन्दके रत्नोसे जटिल तथा दवाथीकी सूँडकी उपसा घारण करनेवाली इन भ्ुजाओसे बल्पूर्वक 
आलिड्गन कर क्यो नही उसे चाह लेते हो ? ॥४.॥ इसके उत्तरसे रावणने कहा कि हे देवि ! 
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आमीदननन्‍्तवीयस्य मूले भगवतो मया । आत्तमेऋ ब्रत साक्षाहेवि निम्रन्थलसदि ॥५७८।॥ 

तेन देवेन्द्रवन्धेन व्याख्यातमिदर्मीदशम्‌ । तथा निवृत्तिरेकापि दृुदाति परम फलम्‌ ॥५६।। 
जन्तना दु खभूयिष्टभवसन्ततिसारिणाम्‌ । पापा न्निवृत्तिस्पापि ससारोचारकारणस्‌ ॥५७॥। 

येपा विरतिरेकापि कुतश्रिन्नोपजायते' । नरास्ते जजरीभूतकलछशा इव निगुुणा ॥७८॥ 

मनुष्यागा पद्यूना च तेषा यत्‌ किश्विदन्तरम्‌ | येपा न विद्यते कश्रिह्विरामों मोक्षकारणम्‌ ॥५६।॥। 
शक्‍्त्या मुझ्नत पापानि गुह्लीत सुकृत धनम्‌ । जात्यन्था इव ससारे न आम्यथ यतश्रिरस्‌ ॥६०॥ 
एुवं भगवतो वक्‍त्रकमरानह्निगंत बच । मु पीत्वा नरा केचिद्गगन म्बरता: गता ॥॥६१॥। 
सागारधमंमपरे थश्रिता विकलशक्तय । कर्मानुभावत सर्वे न भवन्ति समक्रिया ॥६२॥। 

एक्न साथुना तन्न प्रोक्तोडह सौम्यचेतसा । दुशानन गृहाणका नि त्तिमिति शक्तित ॥६३॥। 
बमरत्नोज्ज्वलद्दी प प्राप्त झनन्‍यमनस्फर । कथ धजसि विपज्ञानी गुणसग्रहदकोबिद्‌ ॥६४॥। 

इत्युक्तेन मया देवि प्रणम्य मुनिपुनश्ननम | देवासुरमहर्षीणा प्रत्यक्षमिति भाषितम्‌ ॥६७॥। 
यावज्लेच्छुति मा नारी परकीया सनस्थिनी । प्रसभ सा मया तावन्नासिगम्यापि हु खिना ॥६६॥। 
एतच्चाप्यभिमानेन गृहीत दयिते ब्रतसम्‌ । का मा कि समालोक्य साध्वी मान करिष्यति ॥६७॥। 
अतो न ता स्वय देवि ग्रह्मामि सुमनोहराम्‌ । सकृजल्पन्ति राजान प्रत्यवायो5न्यथा महान््‌ ॥६८।। 
यावन्मुश्वामि नो प्राणान्‌ तावत्‌ सीता प्रसाद्वताम्‌ । भस्मभावज्ञते गेहे कृपखानश्रमों वृथा ॥६६॥ 
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मैं जिस कारण उस सर्वाब्ज सुन्दरीको जबदृंस्ती ग्रहण नही करता हूँ इसमे निवेदन करने योग्य 
कारण है उसे सुनो ॥४४॥ हे देवि ! मैने अनन्तबीय भगवानके समीप निम्नेन्थ मुनियोकी 
सभामे साज्षात्‌ एक बत छिया था ॥५५॥ इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय अनन्तवीय भगवानने एक 
बार ऐसा व्याख्यान किया कि एक वस्तुका त्याग भी परम फछ प्रदान करता है ॥५६॥ 
दु खोसे भरी भव-परम्परामे भ्रमण करनेवाले प्राणियोके पापसे थोडो भी निषृत्ति हो जावे वो 
बह उनके संसारसे पार होनेका कारण हो जाती है ॥४७॥ जिन मनुष्योके किसी पद्ाथके 
त्यागरूप एक भी नियम नहीं है वे फूटे घटके समान निगुंण हैं ॥४८। उन मनुष्यों और 
पशुओमे कुछ भी अन्तर नहीं हे जिनके कि मोकज्षका कारणभूत एक भी नियम नहीं है ॥५६॥ 
हे भव्य जीवो ! शक्तिके अनुप्तार पाप छोड़ो और पुण्यरपी धनका संचय करो 
जिससे जन्मान्ध मनुष्योंके समान चिर काछ तक ससारमसे परिभ्रमण न करना पड़े ॥६०॥ 
इस प्रकार भगवानके मुख कमछसे निकले हुए वचनरूपी मकरन्दको पीकर कितने ही मनुष्य 
निश्नन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए और हीनशक्तिको धारण करनेवाले कितने ही छोग भ्रृहस्थधर्मेको 
प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि कर्मोद्यके कारण सब एक समान क्रियाके धारक नहीं होते 
॥६१-६५॥ उस समय सौम्य चित्तके धारक एक मुनिराजने मुझसे कहा कि हे दशानन ! शक्तिके 
अनुसार तुम भी एक नियम ग्रहण करो ॥8३॥ तुम धमरूपी उज्बछ रत्नद्वीपकों प्राप्त हुए हो 
सो विज्ञानी तथा गुणोंके संग्रह करनेमें निपुण होकर भी खाछी मन एवं खालो हाथ क्यो जाते 
हो ॥६४॥ इस प्रकार कहनेपर हे देवि ! मैने मुनिराजकों प्रणामकर सुर असुर तथा मुुनियोके 
समक्ष इस तरह कहा कि जब तक सानवती परल्ली मुझे स्वयं नहीं चाहेगी तब तक दुखी होनेपर 
भी में बलपूवंक उसका सेवन नहीं करूँगा ॥$५-६६॥ हे प्रिये ! मैने यह त्रत भी इंस अभिमान 
से ही छिया था कि मुझे देखकर कौन पतित्रता मान करेंगी ? ॥६७॥ इसलिए हे देवि ! मै उस 
मनोहराड्रीकों स्वयं नहीं ग्रहण करता हूँ क्योकि राजा एक बार दी कहते हैं अन्यथा बहुत भारी 
बाघा आ पड़ती है ॥६८॥ अत, जब तक मै ग्राण नहीं छोड़ता हूँ तब तक सीताको प्रसन्न करो 
१, कुतश्चिरूप जायते म० | २ ग्रहीत म० | ३१ दिगम्बरताम | 
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ततस्त ताइश ज्ञात्वा सज्लातकरुणोद्या । बभाण सैमणी नाथ स्वल्पमेतत्‌ समीहितम्‌ ७०])। 
तत किश्विन्मघुस्वादविकासवशवर्तिनी । सा देवरमणोद्यान जगाम कमलेद्वणा ॥॥७१॥। 
तदाज्ञा प्राप्य सम्पन्निरशदशमहौजसाम्‌ । दशाननवरखस्रीणां सहखाण्यनुवन्नजु ॥७२॥ 
मन्दोदरी क्रमाआाप्य सीतामेवमभाषत । समस्तनयविज्ञानकृतमण्डनमानसा ॥७३॥। 
अयि सुन्दरि ह्षस्थ स्थाने कस्माद्विपीदसि । त्रेलोक्येडपि हि सा घन्या बतियस्या दशानन ॥७४॥ 
स्वविद्याधराधीश पराजितसुराधिपम्‌ । त्रेलोक्यसुन्दर करमात्पति नेच्छुसि रावणम्‌ ॥७७॥ 
नि.सव चमागोचर कोड5पि तस्यार्थ दु खितासि किम । 
सर्वकोकव रिष्टस्य स्वस्य सौख्य विधीयताम ॥७६॥ 
आत्मार्थ कुबत कर्म सुमहासुखधानम्‌ । दोषो न विद्यते कश्रित्सवे हि सुखकारणम्‌ ॥७७॥ 
मयेति गद्ति वाक्य यदि न प्रतिपच्चते । ततो यद्धविता तत्ते शब्रुभि अतिपत्मताम्‌ ॥७८॥ 
बलीयान्‌ रावण स्वामी प्रतिपक्षविवर्जित. । कामेन पीडित. 'कोप गच्छेत्माथनभअञ्जनाव्‌ ॥७९॥ 
यौ रामऊचमणों नाम तव कावपषि सम्मतौ | तयोरपि हि सन्देह क्रुढे सति दशानने ॥८०॥ 
प्रतिथच्स्व तत्‌ ज्षिप्र विधाधरमहेश्वरम । हृश्वर्य परम प्राप्ता सौरी छोछा समाश्रय ॥८१॥ 
इत्युक्ता वाष्पसम्भारगद्दोहीणवर्णिका । जगाद जानकी जातजललोीचनधारिणी ॥८२॥ 
वनिते सर्वमेतते विरुद्ध वचन परम | सतीनामीदश वकत्रात्कथ निगन्तुमहति ॥८३े॥ 
इृदमेव शरीर मे छिन्द भिन्‍्दाथवा हत । भर्तु पुरुषमन्‍्य तु न करोमि मनस्थपि ॥5४॥ 
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क्योंकि घरके भस्म हो जाने पर कूप खुदानेका श्रम व्य्थ है ॥६६॥ 

तदनन्तर राबणको बैसा जान जिसे दया उत्पन्न हुई थी ऐसी मन्दोदरी बोली कि हे नाथ ' 
यह तो बहुत छोटी बात है ॥७०॥ तत्पश्चात्‌ कुछ मधुर विछासोकी वशवर्तिनी कमछलोंचना 
मन्दीदरी देवारण्य नामक उद्यानमे गई ॥ 50 उसकी आज्ञा पाकर रावणको अठारह हजार 
मानवती स्त्रियाँ भी वबैसवके साथ उसके पीछे चढीं ॥»२॥ समस्त नय-नीतियोके विज्ञानसे 
जिसका मन अछंकृत था ऐसी मन्दोदरीने क्रम-क्रमसे सीताके पास जाकर इस प्रकार कहा ॥॥७३॥ 
कि हे सुन्दरि | हषके स्थानमे विषाद क्यों कर रही हो ? बह स्त्री तीनों लछोकोमे धन्य हे जिसका 
कि रावण षति है ॥७४॥ जो समस्त विद्याधरोका अधिपति हे, जिसने इन्द्रकों पराजित कर 
दिया है, तथा जो तीनों छोकोमे अद्वितीय सुन्दर है. ऐसे रावणकों तुम पतिरूपसे क्‍यों नहीं 
चाहती हो ? ॥७५॥ तुम्हारा पति कोई निधन भूमियोचरी मनुष्य है सो उसके छिए इतना दुखी 
क्यो हो ? सर्व छोकसे श्रेष्ठ अपने आपको सुखी करना चाहिए ॥४६॥ अपने छिए महासुखके 
साधनभूत कार्यके करनेवालेकों कोई दोष नहीं है क्योकि मलुष्यके सब प्रयत्न सुखके लिए ही 
होते है ॥७७॥ इस प्रकार मेरे द्वारा कह्दे हुए वचन यदि तुम स्वीकृत नहीं करती हो तो फिर 
जो दशा होगी वह तुम्हारे शत्रुओक़रो प्राप्त हो ॥७८॥ रावण अतिशय बल्वान्‌ तथा शत्रुसे रहित 
है प्राथेना भद्ज करने पर वह काम पीड़ित हो क्रोधको प्राप्त हो जायगा ॥«8|। जो राम छक्त्मण 
नामक कोई पुरुष तुझे इष्ट है सो राबणके कुपित द्वोने पर उन दोनोंका भी सन्देह ही है ॥८०॥ 
इसलिए तुम शीघ्र द्वी विद्याधरोके अधिपति रावणको स्वीकृत करो और परम ऐश्वयको आराप्त 
हो देवों सम्बन्धि छीछाको धारण करो ॥5९॥ 

इस प्रकार कहने पर जिसके मुखसे वाष्पभारके कारण गदूगद बर्ण निकल रहे थे तथा 
जो अश्रुपूण नेत्र धारण कर रही थी ऐसी सीता बोली कि हे बनिते | तेरे ये सब वचन अत्यन्त 
विरुद्ध हैं | पतित्रता ल्लियोंके मुखसे ऐसे वचन्र नहीं निकल सकते हैं ? ॥८२-८१॥ मेरे इस 
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श्ण्८ पद्मपुराणे 


सन-ऊमाररूपोषपि यदि वाखण्डलोपम । नरस्तैथापि त भतुरन्‍्य नेच्छामि सवधा ॥८७॥ 
युप्मात्यरीमि सक्षेपाहारात्‌ सर्वानिहागतान्‌ । यथा बत तथा नेतत्करोमि कुहतेप्लितस ॥८१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे पाप्त स्वयमेव दशानन। । सीता मदनतापातों गड्ञावेशीमिव द्विप ॥८७॥ 
समीपीभूय चोवाच पर करुणया गिरा । किश्विद्विहसित कुवन्मुखचन्द्र महादर ॥पझ॥ 

मा यासीदेवि सत्रास सको5ह तव सुन्दरि | शणु विज्ञाप्यमेक मे प्रसीदावहिता भव ॥८६॥ 
बस्तुना केन हीनो5ह जगत्व्रितयवतिना । न मरा बृणोपि यद्योग्यमामन पतिसुत्तमस ॥६०॥ 
इत्युकत्वा स्प्रण्दुकाम त सीतावोचत्ससम्भ्मा । अपसप ममाड्ानि सा स्एश पापसमावस ॥६१॥ 
डउवाच रावणो देवि त्यज कीपामिमानताम्‌ । प्रसीद दिव्यभोगाना शचोव स्वामिनी भव ॥६२॥ 
सीनोचाच कुशीकरय विभवा केवल मछम्‌ । जनस्य साधुशीलस्य दारिद्रयमपि भूषणम्‌ ॥8३। 
चाहवशप्रसूताना जनाना शीलहारतः । छोकह्ग॒मविरोधेन शरण मरण वरम्‌ ॥६४॥ 
परयोपित्कृताशस्य तबेद जीवित झुधा । शीरूस्य पाछन कुबन्‌ यो जीवति स जीवति ॥8५॥। 
एवं तिरस्क्ृतो माया कतु प्रववृत्ते द्वतम । नेशुदेब्य परिन्रस्ता सक्लात स्वमाकुुम ॥६६॥। 
एतस्मिन्नन्तरे जाते भाजुर्मायासयादिव । सम क्रिरणचक्रेण प्रविवेशास्तगह्नरम्‌ ॥ ६ ७॥। 
प्रचण्डेदिंगलद्गण्डे करिमिधनवृहितै | भीपिताप्यगमन्सीता शरण न दुशाननम्‌ ॥६८॥ 
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शरीरको तुम छोग चाहे छेद डाछो, भेद डाछो अथवा नष्ट कर दो परन्तु अपने भर्ताके सिवाय 
अन्य पुरुषकों मनमे भी नही छा सकती हूँ ॥८७॥ यद्यपि मनुष्य सनत्कुमारके समान रूपका 
धारक हो अथवा इन्द्रके तुल्य हो तो भी भतोके सिवाय अन्य पुरुषकी में किसी तरह इच्छा नही 
कर सकती ।|८५॥ मे यहाँ आई हुई तुम सच रित्रयोसे सक्षेपमे इतना ही कहती हूँ कि तुम छोग 
जो कह रही हो वह में नहीं करूँगी तुम जो चाहो सो करो ॥८६॥ 

इसी बीचमे जिस प्रकार हाथी गड्जाकी धाराके पास पहुँचता है उसी प्रकार कामके 
सतापसे दु'खी राबण रवय॑ सीताके पास पहुँचा |८७। और पासमे स्थित हो मुखरूपी चद्धमा- 
को कुछ कुछ द्वास्यसे युक्त करता हुआ बड़े आदरके साथ अत्यन्त दूयनीय वाणीमे बोछा कि हे 
देवि ! भयको प्राप्त मत होओ, हे सुन्दरि ! मै तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी एक प्राथेना सुनो, प्रसन्न 
होओ और सावधान बनो ॥5८-८६॥ बताओ कि मैं तीनो छोकोमे वर्तमान किस बस्तुसे हीन हूँ 
जिससे तुम मुझे अपने योग्य उत्तम पति स्वीकृत नहीं करती हो ॥६०॥ इतना कहकर रावणने 
स्पर्श करनेकी चेष्टा प्रकट की तब सीताने हड़बड़ा कर कहा कि पापी हृदय ! हट मेरे अज्जोका 
स्पश मतकर ॥६१॥ इसक्रे उत्तरमे रावणने कहा कि हे देवि ! क्रोध तथा अभिमान छोडो, 
प्रसन्‍न होओ ओर इन्द्राणीके समान दिव्य भोगोकी स्वासिनी बनो ॥६२॥ सीताने कहा कि 
कुशील मनुष्यकी सम्पदाएँ केवछ मछ है और सुशीछ मनुष्यकी दरिद्रता भी आभूषण है ॥६३॥ 
उत्तम कुछमे उत्पन्न हुए मनुष्योको शीरकी हानिकर दोनो छोकोके विरुद्ध काय॑ करनेसे मरणकी 
शरणमे जाना द्वी अच्छा है ॥६४।॥ तू परखीकी आशा रखता है अत. तेरा यह जीबन वृथा है | 
जो मनुष्य शीलकी रक्षा करता हुआ जीता है वास्तवमे वह जीता है ॥६४॥ 


इस प्रकार तिरस्कारको प्राप्त हुआ राषण शीघ्र ही माया करनेके लिए प्रवृत्त हुआ। सब 
देवियों भयभीत होकर भाग गई और वहॉका सब कुछ आकुछतासे पृण हो गया ॥६६॥ इसी 
बींचसे सूर्य, किरण समूहके साथ साथ अश्ताचछकी गुहामे प्रविष्ट हो गया सो मानों रावणकी 
भायाके भयसे ही प्रधिष्ट हो गया था ॥६७॥ जो अत्यन्त क्रोधषसे युक्त थे, जिनके गण्डस्थछसे 
भद्‌ चू रहा था तथा जो अत्यधिक गजना कर रहे थे ऐसे हाथियोसे डराये जानेपर भी सीता 
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[ याँग्रिज | का | # 
द॒ष्टाऊरालद शनैर्व्याश्रेद सहनि,स्वने । भीषिः ताप्यगसित्सीता शग्ण न दुशाननम्‌ ।8 8॥। 
के रे ल्‍ का 
चठप्फेसरसड्नि, घिहेरुप्रनावाइकुश | भीपिताप्यगमत्सीता शरण न दशाननम्‌ ॥१००!॥ 
ल्‍्५ 2 न और (6. के कै आप कह. कक ९ 
ज्वलनस्फुलिड्रभीमाज्त छू स जिह् महोरगे । भीपिताप्यगमत्सीता शरण न दशाननम्‌ ॥१०१॥। 
व्यात्तानने, क्ृतोत्पातपतने ऋरवानरे । भीषिताप्यगमत्सीता शरण न दुशाननस्‌ ॥३०२॥ 
| 4. सिले च्ै कर | 4 [4४ 
तम पिण्डासतेस्नुड्े बताल कृतहुडकृते | भीपिताप्यगमत्सीता शरण ऋक दुशाननम्‌ ॥१०३॥ 
कै घे कर बजे | आप [0 
एवं नानाविधेह्ग्ररुपसगं क्षणोअतै । भीपिताप्यगमत्मीता शरण न दशाननम्‌ ॥१०४७।॥। 
तावच्च समतीताया विभावयां भयादिव । जिनेन्द्रवेश्मसूत्तस्थोी शद्डूभेयादिनि रवन ।।१०७॥ 
उद्घाटितकपादानि द्वाराणि वरवेश्मनाम्‌ । प्रभाते गतनिद्राणि लोचनानीव रेजिरे ॥१०६॥। 
सन्ध्यथा रज्षिता प्राची दिगत्यन्तमराजत । कुद कुमस्थेव पड्लेन भानोरागच्छुत कृता॥१०७॥ 
्ट क ९5 
नेश ध्वान्त समुत्साय कृल्वेन्दु विगतप्रभम | उदयाय सहस्राश पह्चजानि न्यबोधयत्‌ ॥१०८॥ 
न्छ्‌ हक है! कम [ झा [का 4 
ततो विमलता प्राप्ते प्रभाते चलपत्षचिणि | विभीषणादय प्रापुद शास्य प्रियवान्यवा ।|१०६९॥ 
खरदूषणशोऊेन ते निर्वान्‍्यनतानना । सवाप्पकोचना भूसी समासीना यर्थाचितम्‌ ॥११०॥ 
तावत्पटान्तरस्थाया रुद॒त्या शोकमनिभरम्‌ | शुत्राव योषित शब्द मनोभेद विभीषण ॥१११॥ 


[ कर 


जगाद व्याकुछ किबश्विदपूवयमिह|ज्ञना । का नाम करुण राोति स्वामिनेव वियोजिता ॥११२॥। 


रावणकी शरणमे नही गई ॥६८॥ जिनके दाँत दाढोसे अत्यन्त भयंकर दिखाई देते थे और जो 
दु सह शब्द कर रहे थे ऐसे व्याप्रोके द्वारा डराये जानेपर सीता राबणकी शरणमे नही गई ॥६६॥ 
जिनकी गरदनके बाल हिल रहे थे तथा जिनके नखरूपी अकुश अत्यन्त तीकण थे ऐसे सिहदोके 
द्वारा डराये जाने पर भी सीता रावणकी शरणमे नहीं गई ॥१००॥ जिनके नेत्र देदी'्यमान तिछगो 
के समान भयंकर थे तथा जिनकी जिह्ाएँ छपहपा रही थी ऐसे बड़े-बड सॉपोके द्वारा डराये जाने 
पर भी सीता रावणकी शरणमे नही गई ॥१०१॥ जिनके मुख खुढे हुए थे, जो बार-बार ऊपरकी 
ओर उडान भरते थे तथा नीचेकी ओर गिरते थे ऐसे वानरोके द्वारा डराये जाने पर भी सीता 
रावणकी शरणमे नहीं गई ॥१०२॥ जो अन्धकारके पिण्डके समान काले थे, ऊँचे थे, तथा हकार 
कर रहे थे ऐसे वेताछोके ढारा डराये जानेपर भी सीता रावणके शरणमे नही गई ॥१०३॥ इस 
प्रकार क्षण-क्षण में किये जानेवाले नानाप्रकारके भयंकर उपसगके द्वारा डराये जानेपर सीता 
रावणकी शरणसे नहीं गई ॥१०४॥ 

तदनन्तर भयसे ही मानो रात्रि व्यतीत ही गई और जिन मन्दिरोंमे शट्ढ भेरी आदिका 
शब्द होने छगा ॥१०५॥ प्रभात होते ही बड़े-बडे मह॒लोके द्वार सम्बन्धी किचाड़ खुल गये सो 
उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो निद्वा-रहित नेत्र ही उन्होंने खोंे हो ॥१०६॥ सन्ध्यासे रंगी 
हुई पूर्व दिशा अत्यन्त सुशोभित हो रही थी और उससे ऐसी जान पडती थी मानो आनेचाले 
सूर्यको अग॒वानीके लिए कुछमके पड्ढूसे ही छिप्त की गई हो ॥१०७॥ रात्रि सम्बन्धी अन्धकारको 
नष्टकर तथा चन्द्रसाको निष्प्रभ बनाकर सूर्य उदित हुआ और कमछोको विकसित करने छगा 
॥१०८॥ तदनन्तर जिसमे पक्षी षढ़ रहे थे ऐसे श्रात काछकी निमछताको प्राप्त होनेंपर विभीषण 
आदि प्रिय बान्धव राबणके समीप पहुँचे ॥१०६॥ खरदूषणकफे शोकसे जिसके मुख चुपचाप 
नीचेकी ओर झुक रहे थे तथा जिनके नेत्र अश्रओसे युक्त थे ऐसे वे सब यथायोग्य भूसिपर बैठ 
गये ॥११०॥ उसी समय विभीषणने पटके भीतर स्थित शोकके भारसे रोती हुईं ख्ीका हृदय- 
विदारक शब्द सुना ॥११९॥ सुनकर व्याकुछ द्वोते हुए विभीषणने कहा कि यह यहाँ कौन अपूर्ब 
स्ली करुण शब्द कर रही है ऐसा जान पड़ता है मानो यह पतिक्रे साथ वियोगको प्राप्त हुई 


'अन्थ्ञा >> 


१, चला पक्षिणों यस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ | 





२६० पद्म पुराणे 


शब्दोडय शोकसस्भूतमस्या कम्प ससुल्वणम्‌ । निवेदयति देहस्य दु खसम्भारवाहिन ॥॥११३े॥ 
एवमुक्त समाऊण्य सोता तारतरस्वनम्‌ । रुरोद सज्नस्याग्रे नून शोक प्रवद्धंते ॥३ १४।॥। 

जगी च वाष्पपूर्णास्याप्रुखलत्निगंताक्षरम्‌ । इृह को मे देव बन्धुस्व यत्पएच्छुसि वस्सलल ॥११५ 
सुता जनकराजस्य स्वसा भामण्डरूस्य च । काकुत्त्थस्याहक पत्नी सीता दशरथस्नुषा ॥११६॥ 
वार्तान्वेषी गतो यावद्धता में श्रातुराहवे । रन्धे5ह तावदेतेन हता कुष्सितचेतसा ॥११७॥ 
यावन्न मुञ्नति श्राणान्‌ रामो विरहितो मया । आतरस्मे ब्रुत तावज्नीत्वा सामपयोद्ति. ॥११८॥ 
एवमुक्त समाकण्य क्रद्धचेता विभीषण । जगाद विनय बिन्नद्‌ आतर गुरुवत्सल ॥३"६॥ 
आशीाविषासिभूतेय मोहादू आत, कुतस्वया । परनारी समानीता खवंथा भयदायिनी ॥१२०॥ 
बाल्बुद्धिपि स्वामिन्‌ विज्ञाप्य श्रुयता सम । दत्तो हि सम देवेन प्रसादो वचन प्रति ॥१२१॥ 
भवत्कीर्तिलताजालेजंटिल वछ॒य दिशाम । मा धाक्षीदयशोदाव प्रसीद स्थितिकोविद ॥१२२॥ 
परदारामिकाषो5यमयुक्तोडतिभयड्वडर । छूजनीयो जुगुप्स्यश्च छोकद्ुयनिषृदून  ॥१२४े॥ 
घिकशबद्‌, प्राप्यते योब्य सजनेभ्य समन्‍्तत ॥। सोथ्य विदारणे शक्तो हृदयस्य सुचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
जाननू सकलमर्यादा विद्याधरमहेश्वर । ज्वरून्तमुल्मुक कस्मात्करोषि हृदये निजे ॥१२०॥। 

यो ना परकलत्राणि पापबडुद्धिनिषेवते । नरक स विशत्येष ठोहपिण्डो यथा जलूम्‌ ॥१२६॥। 


चमक की नी नमी वी जी री बरी जी जी ऋनरी जन्‍म >मरी मीन पजनरी बननन्‍ जी पजरीग नरम जारी फनी पतन "पीर करनी. कर परी भार" कककी ही 


है ॥११२॥ इसका यह शब्द दु खके भारको धारण करनेवाले शरोरके शोकोत्पन्न-उत्कट कम्पन 
को सूचित कर रहा है ॥११३॥ इस प्रकार विभीषणके उक्त शब्द सुनकर सीता और भी अधिक 
रोने छगी सो ठीक ही है क्योकि सज्ननके आगे शोक बढ़ता है ॥११४॥ उसने अश्रुपूण मुखसे 
टूठे-फूटे अक्षर प्रकट करते हुए कहा कि हे देव ! यहाँ मेरा बन्धु तू कोन है. ? जो इस प्रकार 
स्नेहके साथ पूछ रहा है ॥११५॥ मैं राजा जनककी पुत्री, भामण्डलकी बहिन, रामकी पत्नी 
और दशरथकी पुत्रवधू सीता हूँ ॥११६॥ मेरा भर्ता कुशछ बाता छेनेके लिए जबतक भाईके 
युद्धमे गया था तब तक छिंद्र देख इस दुष्टहदयने मेरा हरण किया है ॥११७॥ मुमसे बिछुडे 
राम जब तक प्राण नहीं छोड देते है हे भाई ! तब तक मुझे! शीघ्र ही छे जाकर उन्हें सोप दे 
॥११८॥ इस प्रकार सीताके शब्द सुनकर विभीषणका चित्त कुपित हो उठा । तद्नन्तर विनयको 
धारण करनेवाले ग़ुरुजन-स्तेही विभीषणने भाईसे कहा कि हे भाई ! आशीविषसपकी विषरूपी 
अग्निके समान सब प्रकारसे भय उत्पन्न करनेवाली यह पर-नारी तू मोहबश कहॉसे छे आया 
है ? ॥१२६-१२०॥ हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि मै बालबुद्धि हूँ तो भी मेरी प्राथना श्रवण कीजिये 
बचनके विषयमे आपने मुझूपर प्रसन्नता की है अथात मुझे वचन कहने की स्वतन्त्रता दी है 
॥१२१॥ हे मयादाके जाननेसे निपुण ! यह द्िशाओका समूह आपकी कीर्तिरूपी छताओके जाछसे 
व्याप्त हो रहा हे सो इसे अपयशरूपी दाबानक जा न दे अत प्रसन्न हजिए ॥१२२॥ यह 
परस्रीकी अभिलछाषा अनुचित है, अत्यन्त भयद्लुर है, छज्ना उत्पन्न करनेवाली है, घृणित है' और 
दोनो छोकोको नष्ट करनेवाली हे ॥१२श॥ सर्वत्र सजनोसे यह घिक्‌ शब्द प्राप्त होता है वही 
सहृदय मनुष्योके हृदयके विदारण करनेमे समथ है' अथोत्‌ छोकनिन्दा विचारवान सनुष्योके 
हृदयको भेदन करनेचाली है' ॥१२४॥ आप तो समस्त मयोदाकों जाननेवाछे, विद्याधरोके 
अधिपति है फिर इस जछते हुए उल्मुककों अपने हृदयपर क्यो रख रहे हो ? ॥१२४॥ जो पाप- 
बुद्धि मनुष्य परखियोका सेबन करता है वह विनयसे उस तरह नरकमे प्रवेश करता है जिस 
तरह कि छोहका पिण्ड जलछमे प्रवेश करता है' ॥॥१२६॥ 

१. पूर्शास्यात्सबछ निर्गताक्लस्म म०। २, अपकीर्तिदवाग्निः 'बने च बनवह्लौ व दबो दाव इेष्यते, 
इत्यमरः | ३ विनाशकः म० | ४. सम ततः म०। 
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तन्छृत्वा रावणो5बोचत्‌ फि तद्द्वब्य मदीतके । श्ातयस्थास्मि न स्वामी परकीय कुतो सम ॥$२७॥ 
इत्युक्टवा विऊथा क॒तु प्रारेभे भिन्नमानस । लब्धान्तरश्न मारीचों महानीतिरवोचत ॥११८॥ 
जानन्नपि कथ सबब छोकबृत्त दशानन । अकरोद्दीहश कम मोहस्येद विचेष्टितम्‌ ॥१२६॥ 

सर्वथा प्रातरुत्थाय पुरुषेण सुचेतसा । कुशलाकुशल स्वस्थ चिन्तनीय विवेकत ॥१३०॥ 
निरपेक्ष अवृत्तेडस्मिन्‌ वक्त्‌मेव महामतो । सभाया च्षोभन कुव॑न्नत्तस्थी,रक्षसा प्रधु ॥१३१॥ 
त्रिजगन्मण्डना भिख्यमारुरोह च वारणम्‌ । महर्डिभिश्र सामन्तैवाहारूडे समाबुत ॥१३२॥ 
पृष्पकाम् समारोप्य सीता शोकसमाकुछाम्‌ । पुर कृप्वा महाभूत्या प्रययो नगरीदिशा ॥१३३॥ 
कुन्तासितोड्मरच्छुन्नरध्वजाधर्पितपाणय । अग्नत, पुरुषा सखु कृतसम्भ्रमनिस्वना ॥१२४॥ 
चलिताश्रद्चलग्रीवा स्थूरीएष्टा सहखश । चश्चत्खुराननछुण्णज्षितयश्चांर्सादिन ॥१३७०॥ 
प्रचण्डनिस्वनद्वण्टा कृतजीसूतगजिता । प्रचेलवेच्रभिनुत्ना गण्डशेलसमा गज़ा ॥१३६॥ 
अट्ददसान विमुश्चन्त कृतनानाविचेश्टिता । स्फोद्यन्त इवाकाश प्रजस्मुर्मानवा पुर ॥१३०॥ 
सहखस ख्यवूर्याणा ध्व निना पूरयन्‌ दिश. । लड्ढा दुशाननो5विक्षन्‌ सणिकाश्चनतोरणाम्‌ ॥१ ३े८॥ 
सम्पन्विरेवमाद्याभिवृतो5प्यत्यन्तवारभि । सीता दशानन मेने तृणाद॒पि जधन्यकम ॥१३६।। 
अकद्मष स्वभावेन वेदेहीमानस नूप । न शक्‍्य लोभमाने तु लेपमस्बु यथाग्बुजस ॥१४०॥ - 


यह्‌ सुनकर रावणने कहा कि हे भाई ! प्रथिबीतछ पर वह कौन पदाथ है. जिसका मे 
स्त्रामी न होऊँ ? अत मेरे छिए यह परकीय वस्तु कैसे हुई ? ॥१२७॥ इस प्रकार कहकर उस 
भिन्न हृदयने विकथाएँ करना प्रारम्भ कर दिया | तदनन्तर अवसर पाकर महानीतिज्ञ मारीच 
बोला ॥१२८॥ कि हे दशानन | छोकका सब वृत्तान्त जानते हुए भी तुमने ऐसा काय क्‍यों 
किया ? यथार्थमे यह मोहकी ही चेष्टा है ॥१२६॥ बुद्धिमान मनुष्यको सब तरहसे प्रात काछ 
उठकर विवेक पूर्वक अपने हिताहितका विचार करना चाहिए ॥१३०॥ इंस प्रकार महाबुद्धिमान्‌ 
मारीच जब निरपेक्ष भावसे यह सब कह रहा था तब बीचमे ही सभाके ज्ञोभको करता हुआ 
रावण उठकर खडा हो गया ॥१३१॥ तदनन्तर बड़ी-बडी ऋद्धियों और अश्वारूढ सामन्‍तोसे 
घिरा हुआ रावण ब्रिछोकमण्डन नामक हाथी पर सबार हो गया ॥९३२॥ वह शोकसे व्याकुल 
सीताको पृष्पक विमान पर चढ़ा कर तथा आगे कर बड़े वैशवसे नगरी की ओर चला ॥१३३॥ 
भाछे, खब्, तोमर, छत्र तथा ध्वजा आदि जिनके हाथमे थे और जो सश्नम पूर्वक जोरदार नारे 
लगा रहे थे ऐसे पुरुष आगे-आरगे चछ रहे थे ॥१३७॥ जिनकी भ्रीवाएँ चम्बछ थी, जो सुशोभित 
खुरोके अग्रभागसे प्रथिवीको खोद रहे थे तथा जिनपर मनोहर सबार बेठे हुए थे ऐसे हजारो 
घोड़े चछ पड़े ॥१३५॥| जिनके घण्टे प्रचण्ड शब्द कर रहे थे, जो भेघोके समान गजना कर रहे 
थे, जिन्हें महावत प्रेरित कर रहे थे और जो गण्डशेछ-काछी चट्टानोवाले प्बतोके समान जान 
पड़ते थे ऐसे हाथी चछने छगे ॥१३१६॥ जो अट्टह्ास छोड़ रहे थे अथोत्‌ ठहाका भार कर हँस 
रहे थे, नाना प्रकारकी चेष्टाएं कर रहे थे और आकाशको फोड़ते हुए से जान पडते थे ऐसे मनुष्य 
उसके आगे-आगे जा रहे थे ॥१३७॥ इस प्रकार हजारों तुरहियोके शब्दसे दिशाओको पूण करता 
हुआ राबण मणि तथा स्वणनिर्मित तोरणोंसे अछंकृत लंका नगरीमे प्रविष्ट हुआ ॥१३८॥ 
यद्यपि रावण इस प्रकारकी अत्यन्त सुन्दर सम्पदाओंसे घिरा हुआ था तो भी सीता उसे ठणसे 
भी तुच्छ समझती थी ॥११६॥॥ स्वभावसे ही निर्मंछ सीताके मनको रावण उस तरहं छोभ 
प्राप्त करानेके छिए समर्थ नहीं हो सका जिस प्रकारकी पानी कमछको छेप प्राप्त करानेके रिए 
समर्थ नहीं होता है ॥१४०॥ 


> से कृमनमनवल्‍ामकाज७++-कान-- यो कामककनन-+-. 


१, रावण; मू० । २ ध्वजादरपित म॑०, ब० | ३ छोभमाने तु लेपमासु यथास्त्ुजम्‌ म० । 


२६२ पञ्मपुराणे 


समनन्‍्तकुस्तुम तावन्नानातरुरछूताकुरूम्‌ । प्रमदाख्य कन सीता नीता नन्‍्दनसुन्द्रस्‌ ॥॥१४१॥। 

स्थित फुल्लनगस्योद्ध्च हृष्टा यद्‌ दृष्टिबन्वनम्‌ । उन्‍्मादों सनसस्तुज्ो देवानामपि जायते ॥१४२॥ 
गिरि सपघभिरयानैर्वेश्त स्वायते सच | रराज भद्शााय सूर्यावत्त इबोज्ज्वक ॥१४४॥ 
एकदेशानह तस्य विविधाद्भडुतसडुलान्‌ । नामत सम्प्रवच॑यामि तव राजन निबोध्यताम्‌ ।(१४४॥॥ 
प्रफीणंक जनानन्द सुखसेब्य ,समुच्चयस्‌ । चारणप्रियसज्ञ च निबोय प्रमद तथा ॥१४७५॥ 

प्रफीणक मही एपटे जनानन्‍द तत परम । यत्रानिपिदसश्चारों जन' क्रीडति नागर  ॥१४६।। 
तृयीये5छ बने रम्ये खदुपादपसड्ुले । घनवृन्दप्रतीकाशे सरिद्वापीमनोहरे ॥१४७॥ 

दशब्याप्तायता ब्रक्षा रविमार्गोपरोधिन । केतक्रीयूथिकोपेतास्ताम्बूछीकृतसड्डमा ॥१४८॥ 
निरुपद्रवसब्ाारे ततन्रोद्यानससुच्चये । विछकसन्ति विछासिन्य क्रचिद्वेशे च सन्नरा ॥१४६॥ 
चारणप्रियमुद्यान मनोझ, पापनाशनम्‌ । स्वाध्यायनिरता यत्र श्रमणा व्योसचारिण ॥१५०॥ 
तस्थोषरि समारुह्म ययुप्रष्टमनिन्दितम्‌ । सुखारोहणसोपान दृश्यते प्रमदा मिधस्‌ ॥१७१॥ 
सस्‍्नानक्रोडोचिता रम्या वाप्यो४स्मिन्‌ू प्रशोभिता । प्रपा सभाश्र विद्चन्ते रखितानेकभूसथ ॥१७२॥ 
नारिज्ञमातुलिड्राय' फलेयत्र निरन्‍्तरा । खजू रेनालिफ्रैश्व तालरन्येश्र वेशिता ॥१७३॥ 

तत्न च प्रमदोद्याने सर्वा एवागजातय । कुसुमस्तवकैश्छुज्ना गीयन्ते मत्तपट पद ॥१५४॥ 


बीज बनी नर बॉ बरी -ड उसके करी धजमगी ६... काम धमीय-न्‍ीनी बज ५ करी ५५ फलतीी की, िओरी ६५हरी परम; मन्‍्मत "किऊमीी मनन. पक, चना री जी कस अयही सियन फिकनी टीन पे बकरी अगी बानी नी नी की फटी री फनी -रीी सर अन्‍ीिपपरी फनी अनीी बजा मरी (री कमी-न्‍नी अमर मा के भरी नरमी बनी >> क्ू न मम 4०९० किलर पारी ५ रतन ९.२० जनती पक कटी पआरीत कारन 


अथानन्तर जिसमे सब ओरसे फूछ फूछ रहे थे, जो नानाप्रकारके वृक्ष और छताओसे 
युक्त था तथा जो नन्‍दन वनके समान सुन्दर था ऐसे प्रमद॒ नामक बनमे सीता ले जाई गई 
॥?४१॥ फूलोके पवतके ऊपर स्थित तथा दृष्टिको बॉबनेवाले जिस प्रमदवनकों देखकर देवोके 
मनमे भी अत्यविक उन्माद उत्पन्न हो जाता है ॥१४२॥ अत्यन्त रुम्बे-ठम्बे सात उद्यानोसे घिरा 
हुआ वह पवत ऐसा सुशोभित हो रहा था सानो भद्रशारू आदि वनोसे घिरा अतिशय उज्ज्वल 
सुमेरु पर्वत ही हो ॥१४३॥ गौतस स्वामी कहते है कि हे राजन्‌! अनेक आमश्रयोसे भरे हुए 
उसके एक देशरूप जो सघन वन है हम उनके नाम कहते है सो सुनो ॥१४४॥ उस पव॑त पर जो 
सात वन है उनके नाम इस प्रकार है--९ प्रकीणक २ जनानन्द ३ सुखसेव्य 9 समुश्यय ५ चारण- 
प्रिय ६ निबोध और प्रमद ॥ १४४५॥ इनमेसे प्रकीणंक नामका वन प्रथ्वीतछ है पर उसके आगे जना- 
ननन्‍द नामका वह वन है जिसमे कि वे ही मनुष्य क्रीडा करते है ज्ञिनका कि आना जाना निपिद्ध 
नही है अन्य छोग नहीं ॥१४६॥ उसके ऊपर चलकर तीसरा सुखसेव्य नामका बन हे जो 
कोमल वृक्तोसे व्याप्त है, मेघ समूहके समान है। तथा नदियों ओर वापिकाओसे मनोहर है । 
उस वनसे सूयके सागको रोकनेबाले, केतकी और जूहीसे सहित तथा पानकी छताओसे छिपटे 
दशवेमां प्रमाण रम्बे-छम्बे वृक्ष है ॥ १४७७-१४८॥ उसके ऊपर उपद्रव रहित गमनागमनसे युक्त 
समुनच्चय नामका चौथा वन है जिसमे कहीं हाव-भावकों घारण करनेवालछी स्त्रियों सुशोभित है 
तो कही उत्तमोत्तम मनुष्य सुशोसित हो रहे है ॥१४६॥ उसके ऊपर चारणप्रिय नामक पांचवॉँ 
पापापहारी मनोहर बन है| जिसमे चारणऋद्धिघारी मुनिराज स्वाव्यायमें तत्पर रहते है ॥१५०।॥ 
[ उसके ऊपर छुठवाँ निबोध नामका वन है जो ज्ञामका निवास है ]|और उसके आगे 
चढ़कर प्रमद नामका सादवाँ बन है जो घोड़ेके प्रए्फ्के समान उत्तम तथा खुखसे चढ़नेके 
योग्य सीढ़ियोसे युक्त दिखाई देता है ॥१४१॥ इस प्रमद॒बनमे स्तानक्रीड़ाके थोग्य, 
कमलोसे सुशोभित मनोहर बापिकाएँ है, स्थान स्थान पर पानीयशाछाएँ और अनेक 
खण्डोसे युक्त सभागृह विद्यमान हैं ॥१५९॥ जहाँ खजूर, नारियछ, ताछ तथा अन्य 
वृक्षोस्रे घिरे एवं फछोसे छद्दे नारिज्ञ और बीजपूर आदिके वृत्त है ॥१४३॥ उस प्रमद 


न 


१, भागर। स० | ३, ययु) पृष्ठ-म० | ३, मातुनिक्ञायें म०। 
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कुबन्तीव छतालीला कोमले, पन्नव क्र । घृणिता मन्दबातेन फल्पुष्पमनोहरा ॥१५५॥ 

सारह्दयिताभिश्र प्ररम्बास्थुदशोमिन । समस्ततुकृतच्छाया सेव्यन्ते घनपादपा ॥१०६।॥ 

विभूति तस्थ ता वाप्य सहस्तच्छुइनानना । आलोकन्त इवावृपता असितोत्पछलछोचने ॥१७७॥ 

गहनान्‌ कोकिलालापान्‌ नृत्यनययो सन्दवायुना । दीर्घिका विहसन्‍्तीब राजहसकदस्वक ॥१०८॥ 

प्रसदा भिख्यमुद्यान सवभोगोत्सवावहम्‌ । भत्र कि वहुनोक्तेन स्याह्र नलदुनादपि ॥१८५६॥ 

अशोकमालिनी नाम पत्रपञ्मविराजिता | वापी कनकसोपाना जिचित्राफारगापुरा १६०॥ 

मनोहरेगृ है भाँति गवाज्षायुपशोमित । सब्ननालिड्वितप्रान्तनिर्भरेश्व ससीकरे ॥१६१॥ 

तन्नाशोक्तरुच्छन्ने स्थापिता शोकधारिणी । देशे शक्रालयाद्‌ अष्टा स्वयं श्रीरिव जानकी ॥१६२॥। 

तस्सिन्‌ दशाननोक्तासि सत्रीमिरन्‍्तरवर्जितम्‌ । सीता प्रसादते वखगन्वबालड्वारपाणिसि ॥१६१॥ 

दिव्ये सनत्तनेर्गतिवाक्यिश्राशतहारिसि । अनुनेतु न सा शक्या सम्पठा चामराभया ॥९६०१। 

डपथुपरि सरक्तो दूती विद्याचराधिप । प्राहिणोद्धि स्मरोदारदावज्वालाकुछीकृत ॥१६७॥ 

दूति सीता बज ब्ृहि दशास्यमनुरक्तकम्‌ । न साम्प्रतमवज्ञातु असीढेन्यादिभाषते ।६६॥ 

गता5थ्ता च सा तस्में वदतीति वितेजसे । देव साहारमुत्स॒ज्य स्थिता त्वा बुणुते कथम्‌ ॥१६७॥ 
नामक उद्यानमे वृ्चीकी सब जातियाँ विद्यमान है जो कि फूछोसे आच्छादित है और मद्दोन्मत्त 
अ्रमर जिसपर गुख्ार करते है ॥१५४॥ वहाँ सन्द-सन्द बायुसे हिलती और फछो तथा 
फलोसे मनोहर छता अपने कोमछ पल्लछबोसे ऐसी जान पड़ती है मानो हाथ चढाती हुई नृत्य 
ही कर रही हो ॥१५५॥ वहाँ नीचे छटकते हुए सेधोके समान सुशोभित तथा समस्त ऋतुआंमे 
छाया उत्पन्न करनेवाले सघन वृक्षोकी हरिणियाँ सदा सेवा करती है--उनके नीचे विश्राम छेती 
है ।। १५६॥ कमलरूपी मुखोसे सहित चहाँकी वापिकाएँ नीछ कमल रूपी नेन्नोके छ्वारा उस 
बनकी उस विभूतिको मानो अठ्प होकर ही सदा देखती रहती हैं ॥१३७॥ जहाँ मन्द-मन्द बायुसे 
नृत्य करती हुईं वापिकाएँ राजहस पक्षियोके समूहसे ऐसी जान पडती हैं मानो कोकिलाओंके 
आहापसे युक्त सघन वनोकी हँसी ही कर रही हो ॥१४८।॥ इस विपयमें अधिक कहनेसे क्‍या? 
इतना ही बहुत है कि समस्त भोगों और उत्सवोकों धारण करनेबाढा वह प्रमद नामक उद्यान 
सन्‍्दन वनसे भी अधिक सुन्दर है ॥१४६॥ 


उस प्रमद्‌ बनसे अशोक सालिनी नामकी वापी है जो कि कमछ पतन्नोसे सुशोभित है, 
स्वणमय सोपानोसे युक्त है, और विचित्र आकार वाले गोपुरसे अलकृत है ॥१६०। इसके 
सिवाय वह प्रमद॒ वन मरोखे आदिसे अछझत तथा उत्तमोत्तम छताओसे आहछिड्डित 
मनोहर गृहो और जछ कणोसे युक्त निमेरासे सुशोमित है. ।१६१॥ उस प्रमद वनके अशोक 
बक्षसे आच्छादित एक देशमें बैठी शोकबती खीता ऐसी जान पड़ती थी मानो रवगेसे गिरी साज्षात्‌ 
छक्ष्मी हो ॥१६२॥ वहाँ रावणकी आजन्नानुसार वश्च, गन्ध तथा अलकारोको हाथोमे धारण करने- 
वाली श्वियों निरन्तर सीताको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करती थीं॥१६३॥ किन्तु नृत्य सहित दिव्य 
सगीतो, अमृतके समान सनोहर वचनो और देवतुल्य सम्पदाके द्वारा सोता अनुकूल नहीं की जा 
सकी ॥१६४॥ इतने पर भी कामरूपी दावानछकी प्रचण्ड ज्वाछाओंखे व्याकुछ हुआ रागी 
रावण एकके बाद एक दूती भेजता रहता था ॥१६४॥ वह कहता था कि हे दूति ! जाओं और 
सीतासे कहो कि अब अनुरागसे भरे रावणकी उपेक्षा करना उचित नहीं है' अतः प्रसन्न होओ 
॥१६६॥ दूती सीताके पास जाती और वापिस आकर सेजरहित रावणसे कहती कि हे देध ! 


अली बिना नजनजजा ४ की ल्‍ल+ अलनओआ- व्अवथ 


१ कुबन्ती च०, ख० | २ सेवन्ते म० | ३, दूति म० | 
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न जल्पति निषण्णाड्ाा नारू कायेन चेष्टते । न दरहौति महशोका दृष्टिमस्मासु जानकी ।॥।१ ६८॥ 
अम्ृतादपि सुस्वादे पय प्रश्धतिमि श्रितम्‌ । सुगन्धि बृणुते नाज् विचित्र बहुवर्णकम ॥१६६॥ 

ततो मदनदीघारिनज्वालालीढड समनन्‍्तत । आर्त्तों व्यचिन्तयत्‌ भूरि मग्नोज्सो व्यसनाणवे ॥१७०॥। 
शोचच्युन्मुक्तदी्ोष्णनिश्वासानिलसन्तति, । शुष्यन्मुख पुन किब्चिद्गायत्यविद्तात्षरम्‌ ।॥१७१|। 
स्मरप्रालेयनिवग्ध घुनाति मुखपड़जन्‌ | मुहु किसपि सश्जित्य स्मयते क्षणनिश्चल, ॥१७२॥ 
अनुबन्धमहादाहा समस्ता 'वयवानलऊम्‌ । ज्षिपत्यविरत भूमो कुट्टिमाया विवत्तक' ॥१७३॥ 
उत्तिष्ठति पुन शून्य, सेवते निजमासनम्‌ । नि क्रामति पुनदंष्ठा जन प्रतिनिवत्तते ॥१७४॥। 

नागेन्त्र इव हस्तेन स्वदिड सुखगामिना । आस्फालयति नि.शड्ढ कुष्टिम कम्पसानयन्‌ ॥१७७॥ 
स्मरन्‌ सीता मनोयातासात्मान पौरुष विधिस्‌ । निरपेक्षसुपालब्धु साञ्ननेत्र श्रवत्तते ॥१७६॥ 
किश्विदाहयते दृत्तहुड्ञारश्नातिकैजने । तृष्णीमास्ते पुनः कि किमति शून्य प्रभाषते ॥१७७॥ 

सीता सीतेति कृत्वास्यम्ुत्तान भाषते मुहुः । तिइत्यवाइसुख भूयो नखेन विलिखन्‌ महीम्‌ ॥१७८॥ 
करेण हृदय माष्टि बाहुमूडाॉनमीक्षते | पुनमुंश्नति हुड्डार तत्प सुश्नति सेवते ॥१७६॥ 

दधाति हृदये पश्म पुनदूर निरस्यति । मुहु पठति शज्ञार गगनाड्रणमीक्षते' ॥१८०॥ 
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बह तो आहार छोड़कर बेठी है तुम्हें किस प्रकार स्वीकृत करे ॥१६७॥ वह चुपचाप बठी है, 
न कुछ बोलती है, न शरीरसे कुछ चेष्टा करती है और न महाशोकसे युक्त होनेके कारण हम 
छोगोपर दृष्टि ही डाछतो है ॥१६८॥ अमृृतसे भी अधिक स्वादिष्ट, दूध, आदिसे युक्त, सुगन्धित, 
तथा अनेक वर्णका विचित्र भोजन उसे दिया जाता है पर वह रवीकृत नहीं करती है ॥१६६॥ 
दूतीकी बात सुनकर जो सब ओरसे कामरूपी प्रचण्ड अग्निकी ज्यादाओसे व्याप्त था तथा 
दु खरूपी सागरमे निमम्त था ऐसा रावण अत्यधिक दु खी होता हुआ पुन चिम्तामे पड़ जाता 
था ॥९७०॥ वह कभी ढम्बी तथा गरम श्वासोछोसकी वायुको छोड़ता हुआ शोक करता था 
तो कमी मुख सूख जानेसे अस्पष्ट अक्षरों द्वारा कुछ गाने छगता था ॥१७१॥ बह कामरूपी 
तुषारसे जले हुए मुखकमछको बार-बार हिलाता था और कभी क्षणभरक्रे लिए निश्चल 
बेठकर तथा कुछ सोचकर हँसने छगता था ॥१७२॥ बह रत्लखचित फर्सपर छोटता और महादाह 
से युक्त समस्त अवयबोकों बार-बार फेछाता था।|१७३॥ फिर उठकर खडा हो जाता, 
कभी शूत्य हृदय हो अपने आसनपर जा बेठता, कभी बाहर निकछता और किसी मनुष्यको 
देखकर फिर छौट जाता ॥१७४॥ जिस प्रकार हाथी सब दिशाओंमे जानेबाली सूँडसे 
किसीका आस्फालन करता हे उसी प्रकार रावण भी निःशह्ढ हो सब दिशाओमे धुमनेवाले अपने 
हाथसे कम्पित करता हुआ फर्सको आस्फालन करता था अथौत्‌ फसंपर घुमा घुमाकर हाथ पट- 
कता था ओर उससे फसको कंपित करता था॥।१७५॥ वह मनमे आई हुई सीताका स्मरण करता 
हुआ अपने पुरुषाथे, तथा निरपेक्ष भाग्यको उलाहना ढेनेके छिए प्रवृत्त होता था और उस समय 
उसके नेत्रोंसे अभ्रु निकलने छगते थे ॥१७६॥ बह किसीको बुछाता था ओर समीपवर्ती छोग जब 
हुँकार देते थे तब चुप रह जाता था तदनन्तर बार-बार क्‍या है ? क्‍या है ? इस प्रकार बिना 
किसी लूद्यके बकता रहता था ॥१७७॥ वह कभी मुखको ऊपर कर 'सीता सीता? इस प्रकार 
बार-बार चिल्छाता था और कभी झुख नीचा कर नखसे प्रथिवीकों खोदता हुआ चुप बैठा 
रहता था ॥१७८॥ बह कभी हाथसे वक्तःस्थछकों साफ करता था, कभी भ्रुजाओंके अग्रभागको 
देखता, कभी हुंकार छोड़ता कभी बिस्तर पर जा छेटता था ॥९७६॥ कभी हृदय पर कस 
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हस्त हस्तेन सस्पृश्य हन्ति पादेन मेदिनीम । निश्वासदहनश्यामसाकृष्याधरमीचंयते ॥१८१॥ 
घत्ते कहऊ॒इ स्वान केशान्‌ वत्तेयति क्षणम्‌ । कोपेन दुस्सह। दृष्टि किदेव विमुश्यति ॥३८२॥ 
जम्भात्तानीकृरतोरस्को वाष्पाच्छादितकोचन । बाहुतोरणमुश्रम्य भिनत्ति स्फुटद्‌डगुलि ॥१८३॥ 
अशकान्तेन हृदय बीजयत्याहितेत्षणम्‌ । कुसुम कुरुते रूप पुनर्नाशयति ब्रुतम्‌ ॥१८४॥ 
चित्रयत्यादरी सीता द्रवयत्यश्रुभि पुन । दीन ज्षिपति हाकारान्‌ नथ्न मामेति जरपति ॥१८७॥ 
एवमादया क्रिया क्लिष्टा मदनग्रहपीडित । करोति करुणाराप चित्र हि स्मरचेष्टितम्‌ ॥१४८४६॥ 
तस्य स्मराग्निना दीघ हृदयेन सम वपु । अनुबन्धमहाघूप ज्वलतत्याशाकृतेन्बनम्‌ ॥१८७॥ 
अचिन्तयश्च हा कष्ट कामवस्थामह गत । येनेदमपि शक्‍्नोमि न वोहु स्वशरीरकम्‌ ॥१ ८८॥ 
हुगंसागरमध्यस्था ब्ृहद्विय्याधघरा मया | जिता; सहख्नशों युद्धे ऊिमिद वर्ततेड्चुना ॥३८8॥ 
सबंत्र जगति ख्यातकोकपालपरिच्छद । वन्दोग्रहम॒पानीतो महेन्द्रोडपि पुरा मया ॥१६०॥ 
अनेकयुद्धनिभग्ननराधिपकद॒म्बक । सो5ह सम्प्रति मोहेन भस्मीकतु प्रवर्तित ॥१६१॥ 
चिन्तय न्रिदमन्यज्ञ कामाचायवशगत । आस्ता तावदसो राज ज्िदमन्यह्विबुध्यताम्‌ ॥१६२॥ 
आकुछो मन्त्रिमि साक महामन्त्रविशारद । विभीषण समारेसे निरूपयितुमीदशसम्‌ ॥१६३॥ 
स॒ हि रावणराष्ट्रस्य घुर धत्ते गतश्रम । समस्तशासत्रबोधाग्जुधौतनिसंठमानस' ॥१६४४७ 
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रखता, कभी उसे दूर फेंक देता, कभी बार-बार श्ड्टारका पाठ करता--श्ज्भार भरे शब्दोका 
उच्चारण करता और कभी आकाशकी ओर देखने छगता था ॥?८०॥ कभी ह्ाथसे हाथका 
स्पशका पैरसे प्रधिवीको ताड़ित करता था, कभी श्वासोच्छास रूपी अग्निसे काले पडे हुए 
अधरोष्ठको खीच कर देखता था ॥१८९॥ कभी 'कह कह! शब्द करता था। कभी केशोको 
खोल कर फेलाता था, कभी किसी पर कोधसे दु'सद्द दृष्टि छोड़ता था ॥१८२॥ कभी जिमुद्दाई 
लेते समय वक्ष स्थलको फुछाकर आगेको उभार छेता था, कभी नेत्रोको ऑसुओसे आच्छादित 
करता था, कभी भुजाओका तोरण ऊपर उठा अगुलियाँ चटकाता हुआ उसे तोडता था ॥१८शे॥ 
कभी हृदयकी ओर दृष्टि डाढकर वख्नक्े अश्चछसे हवा करता था, कभी फूलोसे रूप बनाता 
ओर फिर उसे शीघ्र ही नष्ट कर देता था ॥१८७॥ कभी आदरके साथ सीताका चित्र बनाता 
ओऔर फिर उसे ओऑसुओसे गीछा करता था, कभी दीनताके साथ हा ह्ाकार करता 
ओर कभी न, ना! भा; मा! शब्दोका उच्चारण करता था ॥९८४॥ ईस प्रकार कामरूपी 
प्रहसे पीडित रावण अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करता तथा करुणापूर्ण वार्ताछाप करता था 
सो ठीक ही है क्योकि कामकी चेष्टा विचित्र होती है ॥१८६॥ जिसमें बासनारूपी 
महाधूम उठ रहा था, तथा आशा जिसमे इंधन बन रही थी ऐसा उसका शरीर कामाग्निसे 
दीप हो हृदयके साथ जछ रहा था ॥१८७॥ वह्‌ कभी विचार करता कि हाय में किस अवस्था 
को प्राप्त हो गया जिससे अपने इस शरीरको भी घारण करनेके छिए समर्थ नहीं रहा ॥१८८॥ 
मैंने दुगंम समुद्रके बीचमे रहनेवाले हजारो बड़े-बड़े विद्याघर युद्धमे जीते हैं पर इस समय यह 
क्या हो रहा है ? ॥१८६॥ जिसका छोकपालरूपी परिकर समस्त संसारमे प्रसिद्ध था ऐसे राजा 
इन्द्रकों भी मैंने पहले बन्दीगृहमे डाछ रक्खा था तथा अनेक युद्धोमि जिपने राजाओके समूहको 
पराजित किया था ऐसा मै इस समय मोहके द्वारा भस्मीभूत हो - रहा हूँ ॥१६०-१६१॥ गौतम- 
कहते है कि हे राजन्‌ ! यह तथा अन्यवस्तुओका चिन्तवन करता हुआ राबण कामरूपी आचार्यके 
वशीभूत हो रहा था सो यह रहने दो अब दूसरी बात सुनो ॥१६२॥ 

अथानन्तर आकुछतासे भरा तथा बड़ी-बड़ी मन्त्रणा करनेमे निपुण विभीषण मन्त्रियोके 
साथ बैठकर इस प्रकार निरूपण करनेके लिए तत्पर हुआ ॥१६३॥ यथाथमे समस्त शाद्धोंके ज्ञान 
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रावणस्थ हि तत्तत्यो न हितो विद्यते पर । तस्य सैबॉपयोगेन चिन्तनीये स बतते ॥१ ६ ५॥ 
उवाचासावहो बृद्धा राजनीत्थ व्यवस्थिते । उपक्तिपत कतव्यमस्माकमधुनोचितम्‌ ॥१६६॥ 
विभीषणोदित श्रत्वा सम्मिन्नमतिरभ्यघात्‌ । अत पर वदाम कि गत कायसकायतामस ॥१६७॥। 
स्वासिनों दशवक्त्रस्थ सहसा देवयोगत । दृत्तिणोपतितों बाहु खरदूषणसज्ञक ॥५१ श्८॥ 
विराधितोडपर को5पि कारण थो न कस्यचित्‌ । सोअ्य गोमायुता सुकत्वा केसरित्व समाश्रित ॥१६६९॥ 
भव्यता पश्यतामुष्य साधुकर्मोदियादिमाम्‌ । लचसम गस्याहवे यातो बन्धुता यत्सुचेशित ॥२००॥ 
एनेडपि बलिन सर्वे मानिन कपिकेतव । भव्रन्त्याक्रान्तितों वश्या निर्तृत्यास्तु न जातुब्ित्‌ ॥ २०१॥ 
अमीपामन्य आऊारो मानस त्वन्यथा स्थितम्‌ । भुजड्भानामिवात्यन्तमन्तरे दारुण विषम ॥२०२॥ 
नेता वानरमौलीनामनड्भरकुसुमापति । न्यक्षेण भजते पक्त सुप्नोवस्य मरुत्सुत ॥२०१॥ 

तत वन्चमुखोध्वोचद्धिधायानादरस्मितम्‌ । खरदूषणवृत्तेन गणितेनेह को गुण. ॥२०४॥ 

वृत्तान्तेनामुना कस्य सन्नासो5कीर्तिरेव च । भवत्येव हि झूराणामीदशी समरे गति ॥२००॥ 
जबातेनापहते सिन्‍्धो कणे का न्यूनता भवेत्‌ । रावणस्य बल स्फीत कि दूषणसमीहया ॥२०६॥ 
ब्रीडा बजति में चेत' कुचत सम्प्रधारणम्‌ । क्राय दशानन स्वामी कान्‍ये केडपि वनौकस ॥२०७॥ 
सूयहासधरेणापि क्रियते रऊचमणेन किम । विराधित क्क नामैव यस्येच्छामनुबतते ॥२०८॥ 
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जलछसे धुलकर जिसका मन अत्यन्त निमछ हो गया था तथा जो सब प्रकारके श्रमको सहन 
करनेवाला था ऐसा विभीषण हो रावणके राष्ट्रका भार धारण करनेबाढा था ॥१६४॥ विभीष ग- 
के समान रावणका हित करनेवाछा दूसरा मनुष्य नहीं था। वह उसके करने योग्य समस्त 
कार्यमि सर्व प्रकारका उपयोग छगाकर सदा जागरूक रहता था॥१६५॥ विभीषणने मन्त्रियोसे 
कहा कि अहो बृद्धजनो | राजाकी ऐसी चेष्टा होनेपर अब हम छोगोका कया कतेव्य है सो 
कहो ॥१६६॥ विभीषणका कथन सुनकर सभिन्नसति बोछा कि इससे अधिक और क्या कहें कि 
सब कार्य अकायवाको प्राप्त हो गया है. अर्थात्‌ सब काय गड़बड़ हो गया है ॥१६७॥ स्वामी 
दशाननकी दक्षिण भ्रुजाके समान जो खरदूषण था वह देवयोगसे सहसा नष्ट हो गया 
॥१६८॥ बह विरशाधित नामका विद्याधर जो कि किसीके छिए कुछ भी नहीं था वह आज 
स्रगालपना छोड़कर सिंहपनेको प्राप्त हुआ है ॥१६६॥ पुण्य कमके उदयसे प्राप्त हुई इसकी इस 
भव्यताकों तो देखो कि उत्तम चेष्टाओको धारण करनेवाला यह युद्धमे छद्मणकी मिन्रताको 
प्राप्त हो गया ॥२००॥ इधर ये सभो वानरबंशी भी अभिमानी तथा बलवान हो रहे है सो ये 
आक्रमणसे ही वशमें हो सकते है बिना आक्रमणके कभी वशीभूव नहीं हो सकते ॥२०१॥ 
इनका आकार कुछ दूसरा ही है और मन दूसरे ही प्रकारका स्थित है जिस प्रकार सॉपोके 
बाह्ममे तो कोमछता रहती है और भीतर दारुण विष रहता है ॥२००। खरदूषणकी पुत्री अनंग- 
कुसुमाका पति हनुमान्‌ इस समय वानर वंशियोका नेता बन रहा है और वह खासकर सुग्रीव- 
का ही पक्ष लेता है । इस प्रकार संभिन्नमतिके कह चुकने पर पचमुख मन्‍्त्री अनादर पूबक 
हँसता हुआ बोला कि यहाँ खरदूषणका बृत्तान्त गिननेसे अधोत्‌ उसकी मृत्युका सोच करनेसे 
क्या छाभ है ? ॥३०३-२०४॥ इस वृत्तान्वसे किसेभय तथा किसकी अपकीर्ति है? अथौत्‌ 
किसीकी नहीं क्योंकि युद्धमे शुर बीरोकी ऐसी गति होती ही है. ॥२०५॥ बायुके द्वारा समुद्रकी 
एक कणिका हरलेने पर समुद्रमे क्या न्‍्यूनता आ गईं ? अथौत्‌ कुछ भी नहीं | राबणका बल बहुत 
है, उसके दोष देखनेसे क्या। ऐसी बात सोचते हुए मेरे मनमें छत्ना आती है। कहाँ यह जगत्‌का 
स्वामी रावण और कहाँ अन्य वनवासी ? ॥२०३६-२०७॥ रूक्मण यद्यपि सूर्यद्ास खब्कको धारण 
करनेबाला है! तो भी उससे क्या और विराधित उसकी इच्छानुकूछ भ्रवृत्ति करता है--उसका 


नी 
ञ्त्र 
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रुगेन्द्राधिड्ितात्मानमपि काननसब्नतम्‌ ॥ दन्दक्कैते न कि दावो गिरि परमदढु सहम्‌ ॥२०६॥ 
सहसखमतिनामाथ सचिवो5नन्तर जगी । सूचयन्‌ विरस वाक्य पूल सस्तककम्पनात्‌ ॥२१०॥ 
मानोड्तैरिमैराक्यरथंहीने किमीरिते । सन्त्रणीय हि सम्बद्ध स्वामिने हितमिच्छुता ॥२११॥ 
स्वल्प इत्यनया बुद्धथा कार्यांवज्ञा न वैरिणि । काल प्राप्य कणो वह्नेद्हेत सकलूविष्टपसम्‌ ॥२१२॥ 
अश्वग्नीवो महासैन्य ख्यात सवन्न विष्टपे । स्वल्पेनापि त्रिप्रष्ठेन निहतो रणम्रधनि ॥२१३॥ 
तस्मालक्षेपविनिमुक्तमिय परमदुर्गमा । नगरी क्रियता छड्ढा सतिसन्दोहशालिमि ॥२१४॥ 
सुधोराणि प्रसायन्ता यन्त्राण्येतानि सबंत । तुब्नप्राकारकुटेपु इश्यता च कृताकृतम्‌ ॥२१७॥ 
सनन्‍्मानेबहुसि शश्रत्‌ सेब्यो जनपदोडखिल । स्वजनाब्यत्तिरेसेण इश्यता प्रियवादिभि ॥२१६॥ 
सर्वोपायविधानेन' रच्यता प्रियकारिसि । राजा दशाननो येन 'सुखता प्रतिपच्यते ॥२१७॥। 
प्रसाचता सुविज्ञानमें थिली परमे, प्रिये । मथ्रैबचनेदाने >क्षीरेरहिवधरिव ॥२१८॥। 

सुग्रीव कैष्फुनगरमन्याश्र भटपुज़वान्‌ । वहि स्थापयतोथक्तान्नगर्या रक्षकारिण' ॥२१६।॥ 

एवकते न ते भेद जानन्ति बहिराहिता । कार्य नियोगदानाश्व जानन्ति स्वामिन प्रियम्र ॥२२०॥ 
एच दु्गतरे जाते काय सबंत्र सवत । को जानाति हता सीता स्थितामन्नापरत्र वा ॥२२१॥ 
रह्तश्ानया रामो ध्रुव प्राणान्‌ विमोच्यति । वस्येयमीदशी कान्‍्ता बतेले विरहे श्रिया ॥२२२॥ 
रामे च पश्चता जाप्ते शोकविक्ठवर्मानसः । एफाकी छुद्युक्तो वा सोमित्रि कि करिष्यति ॥२२३॥ 


नी अीजरीष्जरी कप बरी 3323अनमीय करनी. 3ररीन दर अर री" मीन... अरीतए नम मनन नननी अन्‍ी जीती अीी जा न्‍ी बीज आज जी नही जी करी सी खा #आ. >> ना हजरत जीत क्र का... सरमीमकमीमरमी, 


मित्र है इससे भी क्‍या ? ॥२०८।॥ क्योकि वन सहित एक अत्यन्त दु'सह पर्वत यद्यपि सिहसे 
सहित हो तो भी क्‍या उसे दावानल जला नहीं देता ? ॥२०६॥ 

तद्नन्तर माथा हिलाकर पूर्व कथित वचनोंको नीरस बताता हुआ सहस्रमति सन्‍्त्री बोछा 
कि मानसे भरे इन निरथक वचनोके कहनेसे क्या छाभ हे ? स्वामीका हित चाहनेवाले व्यक्ति 
को ऐसी भन्त्रणा करनी चाहिए जो प्रकरत बातसे सम्बन्ध रखनेवाली हो ॥२१०-०११॥ “बह 
छोटा है? ऐसा समभकर शत्रुकी अवज्ञा नही करनी चाहिये क्योकि समय पाकर अग्निका एक 
कग समस्त संसारको जला सकता है॥।२१२५॥ बढ़ी भारी सेनाका स्वामी अश्व ग्रीव समस्त संसार मे 
प्रसिद्ध था तो भी रणको अग्रभागमे छोटेसे त्रिप्रप्ठके द्वारा मारा गया था ॥२१३॥ इसलिए 
बिला किसीके विछम्बके इस लका नगरीको बुद्धिमान्‌ मनुष्योके द्वारा अत्यन्त दुगंम बनाया 
जावे ॥२१४॥ ये महाभयानक यन्त्र सब दिशाओमे फछा दिये जाबे। अत्यन्त उन्नत प्राकारके 
शिखरों पर चढकर या किया गया क्या नहीं किया गया? इसकी देख रेखकी जाय ॥२१५॥ 
अनेक प्रकारके सन्‍्मानोंसे समस्त देशकी निरन्तर सेवा की जाय और मधुर बचन बोलनेवाले 
राज्याधिकारी सब छोगोको अपने कुट्म्बीजनोसे अभिन्न देखे ॥२१६।॥ प्रिय करनेवाले मनुष्य 
सब प्रकारके उपायोसे राजा दशाननकी रक्षा करे जिससे वह सुखको प्राप्त हो सके ॥२१७॥ 
जिस प्रकार दूधके द्वारा सर्पिणीको प्रसन्न किया जाता है उसी प्रकार उत्तम चातुय, परम प्रिय 
मधुर बचनो और इष्ट बस्तुओके दानके द्वारा सीताको प्रसन्न किया जाय ॥२१८। किष्कु नगरके 
स्वामी सुत्रीव तथा नगरीकी रक्षा करनेमें उद्यत अन्य उत्तम योद्धाओको नगरके बाहर रखा 
जावे ॥२१६॥ ऐसा करने पर बाहर रखे हुए सुप्रीवादि अन्तरका भेद नहीं जान सकेंगे और 
कार्य सोपा जानेके कारण वे यह समझते रहेंगे कि स्वामी हम पर प्रसन्न है ॥२२०॥ इस 
तरह जब यहाँका प्रत्येक काय सब जगह सब ओरसे अत्यन्त दुर्गेम ही जायगा तब कौन जान 
सकेगा कि हरी हुई सीता यहाँ है या अस्यत्र है ? ॥२२१॥ सीताके बिना राम निश्चित ही प्राण 
छोड़ देगा | क्योक्ति जिसकी ऐसी प्रिय श्री विरहमें रहेगी बह जीवित रह ही कैसे सकेगा ।२२२।॥ 
जब राम सृत्युको प्राप्त हो जायगा तब शोकसे दु'खी अकेला अथवा छुद्र सहायकोसे युक्त 
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श्द्८ पप्मपुराणे 


अथवा रामशोकेन मरण तस्य निश्चितम्‌ | दीपप्राशयोय ह्रदतयो सञ्नत परम ॥२२४॥ 
अपरावाब्धिमग्न सन्‌ यास्यति क् विराधित । सुग्रीवस्यापि वाश्चन्त अ्रूयते लोकत परम्‌ ॥२२७॥। 
माया सुग्रीवसन्देहफारिणी यश्व नाशयेत्‌ । दशवक्त्रेश्वरादस्य कोडइसो लछोके भविष्यति ॥२२६॥ 
तस्मात्तदृदुगंस सिद्धो स नाथ भजतेतराम्‌ । योगश्राय विभोर्वाढ परिणामे शुभावह ॥२२७॥ 
प्रकारेणाम्ुना शत्रुनेतानन्याश्र जेष्यति | दशाननस्ततो थत्न' क्रियतामन्न वस्तुनि ॥२२८।॥। 

एवं विस्वृश्य विद्वास प्रमोदान्वितमानसा । यथास्व निरूय जम्मु कतंव्यकृतनिश्चया ॥२२६॥ 
विभीषणेन यत्राद्वे शाल्रो दुर्गतरीक्षत । विद्यामिश्र विचित्रामिलंड्ा गह्ुरतारका ॥२३०॥ 


मन्दाक्रान्ता 
कृत्य फिब्चिद्दिशदमनसामाप्तवाक्यानपेक्ष नाप्तेरुक्त फलूति पुरुपस्योज्कित पौरुषेण । 
देवापेत पुरुषकरण कारण नेष्टसगे तस्माकृब्या कुरुत यरतन सर्वहेतुप्रसादे ॥२३१॥ 
राजन्कमण्युद्यसमय सेवमाने जनाना नानाकार “कुशलूबचन नो विशत्येब चेत । 
युक्ता तस्माप्स्थितिमनुनयन्‌ कसम कुर्याअशस्त भूयों येन श्रतपति रवि. शोकरूपो न कष्ट ॥२३२॥ 


इत्यार्थें रविषेशाचायंत्रोक्ते पत्मपुराणें मायाग्रकारामिधान नाम पट्चत्वारिशत्तम पर्व ॥9६॥ 
बॉ 
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छक्ष्मण क्‍या कर छेगा ? ॥२२३॥ अथवा रामके शोकसे उसका मरण होना निश्चित है क्योकि इन 
दोनोका समागम दीप और प्रकाशके समान अविनाभाबी है ॥२२४॥ विराधित अपराधरूपी समुद्रमे 
मग्न है अत. कहाँ जावेगा ? अथवा जावेगा भी तो सुग्रीवके समीप जावेगा ऐसा लोगोसे सुना 
जाता है ॥२२४॥ सुप्नीवका सन्देह उत्पन्न करनेबाली मायाको जो नष्ट कर सके ऐसा पुरुष ससारमे 
स्वामी दशाननसे बढकर दूसरा कौन होगा ? ॥२२६॥ इसलिए उस कठिन कारयको सिद्ध करनेके 
लिए सुग्रोव, स्वामी-दशाननकी ही सेवा करेगा । और सुग्रीवके साथ दशाननका सेमागम होना 
फलकालमे शुभदायक होगा ॥२२७॥ इस विविसे दशानन इन शन्रुओको तथा अन्य छोगोको भी 
जीत सकेंगे इसलिए इस विषयमे शीघ्र ही यत्न किया जावे ॥२२८॥ इस प्रकार विचार कर 
बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री, करने योग्य कार्यका निम्चय कर हर्षित चित्त होते हुए अपने-अपने घर गये 
॥२२६॥ विभीषणने यन्त्र आदिके द्वारा कोटको अत्यन्त दुर्गंस कर दिया तथा नाना प्रकारकी 
विद्याओके द्वारा छ्ढाको गहवरो एवं पाशोंसे युक्त कर दिया ॥२३०॥ 

गौतमस्वासी कहते है कि हे राजन्‌ ! निर्मेछचित्तके धारक मनुष्योका कोई भी कार्य आप्त 
वचनोसे निरपेक्ष नहीं होता अथात्‌ आप्रके कहे अनुसार ही उनका प्रत्येक कार्य होता है। आप्त 
भगवानते मलुष्योके छिए जो कार्य बतछाये है वे पुरुषारथंके बिना सफछ नही होते और पुरुषार्थ 
देवके बिना इष्ट सिद्धिका कारण नहीं होता इसलिए हे भव्यजीबो ! सो सबका कारण है उसके 
प्रसन्न करनेमे प्रयत्त करो ॥२३१॥ हे राजवब्‌ ! जब तक मनुष्योके कर्मका उदय विद्यमान रहता 
है तब तक नानाप्रकारके कुशछ बचन उनके चित्तमें प्रवेश नहीं करते हैं इसलिए अपनी योग्य 
स्थितिके अनुसार अशस्त-पुण्यकर्म करना चाहिए जिससे कि फिर शोकरूपी कष्टदायी सूर्य सन्‍्ताप 
उत्पन्न न कर सके ॥२३२॥| 
'.. इस ग्रकार आप नामसे अधिद रविपेणशाचार्य कथित, पह्मपुराणमें रावणकों मायाके 

विविध रूपोका वर्णन करनेवाला छियालिसवा पत्व पूर्ण हुआ ॥०६॥ 


कि 


व््ल्ल्जला 


१, श्रयते ब० क० । २, देवोपेत | ३ यतहन म० | ४, सेव्यमाने म० | ५, नानाकारे म०। 








सप्तव॒त्वारिशत्तमं पर्व 


किष्फिन्धेशस्ततो आम्यन्‌ कान्ताविरहदु:खित । त प्रदेशमनुग्राप्तो निदृत्त यत्न सयुगम ॥१॥ 
तन्नाद्राक्षीद्रधान्‌ भग्नान्‌ गजाश्व गतजोवितान्‌ | सामन्तानश्रसयुक्ता न्विनिन्नच्छिन्नविग्नहान्‌ ॥२।। 
दहाममसानान्‌ नृपान्‌ कांश्िित्‌ काश्रिन्षिश्वसितास्तथा । क्रियमाणानुमरणान्‌ कान्तामिपरान्‌ सटान्‌ ॥३॥ 
विच्छिन्नाधमुजान कांश्िित्‌ काश्रिद्धोस्वर्जितान्‌ । नि रतानत्रचयान्‌ काश्रिकाश्िहलितमस्तकान्‌ ॥४॥ 
गोमायुप्रावृतान्‌ काश्रित्‌ खगै काश्रिन्रिषेवितान्‌ | रुदिता परिवर्गेंण काश्रिच्छादितविग्नहान्‌ ॥०॥ 
किमेतद्तिग्रष्टश्॒ तस्मे कश्रिद्वेदयत्‌ । सीताया हरण ध्वस्ती जटायुखरदूषणों ॥६॥ 

ततो5भवद्‌ भ्ुश हु खी खरदूषणमूत्युत । किष्किन्याधिपतिश्रिन्तामेतामगमदाकुछू, ॥७॥ 

कष्ट चिन्तितमेतन्मे किलास्मे बलशालिने । निवेद्ध दयिताशोक मोच्या्मीति महाशया ॥८॥ 
विधानदुन्तिना सो5पि कथमाशामहाद्रुम । भग्नो सम विपुण्यस्य कथ शान्ति्विष्यति ॥६॥ 
किमअ्षनासुत गत्वा सादर सश्नयाम्यहम्र्‌ | मद्रपधारिणो येन सरण स करिष्यति ॥६०॥ 

उद्योगेन विमुक्तानां जनाना सुखिता कुत- | तस्माद्‌ दु खबिनाशाय श्रयाम्युद्योगमुत्तमम्‌ ॥११॥ 
अथवानेकशो इृष्टोडनादर स कष्यिति । नवोज्जुरागवन्धो हि चन्द्रो लोकस्य नान्‍्यदा ॥१२॥ 
तस्मान्‌ महाबल दीघपत महाविद्याविशारद्मू । रावण शरण यामि सत्र मे शान्ति करिष्यति ॥१३॥ 
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अथानन्तर किष्किन्धापुरका स्वामी सुआ्नीव ञ्लीके विरहसे दुखी हो भ्रमण करता हुआ 
जहाँ कि खरदूषण तथा रक्मणका युद्ध हुआ था ॥१॥ वहाँ आकर उसने देखा कि कही टूटे हुए 
रथ पड़े है, कहीं मरे हुए हाथी पडे है, कही जिनके शरीर छिन्न-भिन्‍न हो गए है, ऐसे घोड़ोके 
साथ सामन्त पड़े हैं ॥२॥ कही कोई राजा जछ रहे है, कोई सॉसे भर रहे है, कही जिनके पीछे 
श्वियाँ मर रही थीं ऐसे मरे हुए अनेक सुभट पड़े हैं ॥३॥ किन्हीकी आधी भ्ुजा कट गई है, 
किन्हींकी आधी जॉघ टूट चुकी है, किन्हींकी ऑतोका समूह निकल आया हे; किन्हींके मस्तक 
फट गये है, किन्हीको श्वुगाल घेरे हुए है, किन्होंको पक्ती खा रहे है और किन्हीके मत शरीरको 
रोते हुए कुटुम्बीजन आच्छादित कर रहे है ॥४-५॥ “यह क्‍या है ? इस प्रकार पूछने पर किसीने 
उसे बताया कि सीताका हरण हो चुका है और जटायु तथा खरदूषण मारे गए है ॥।६॥ 


तदनन्तर खरदूषणकी चत्युसे किष्किन्धापति सुप्रीव बहुत दु खी हुआ, वह आकुछ होता 
हुआ इस प्रकार चिन्ता करने छगा कि हाय मैने विचार किया था कि 'मै इस बलशाछीके छिए 
निवेदन कर स्त्री सम्बन्धी शोकसे छूट जाऊँगा? इसी बड़ी आशासे मै यहाँ आया था पर मेरे 
भाग्यरूपी हाथीने उस आशारूपी महावृतक्तको कैसे गिरा दिया | हाय अब मुझ पापीको किस प्रकार 
शान्ति होगी ॥७-६॥ क्या अब में आदरके साथ हनुमान्‌का आश्रय छू जिससे वह मेरे समान 
रूपका धारण करनेवाले मायामयी सुप्रीबका भरण कर सके ॥१०॥ उ्योगसे रहित मनुष्योको 
सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, इसलिए में दु'ःखका नाश करनेके किए उत्तम उद्योगका आश्रय लेता 
हूँ ॥११॥ अथवा हनुमानकों अनेक बार देखा है अत वह अनादर करेगा क्योंकि नवीन 
चन्द्रमा ही छोगाके द्वारा अनुरागके साथ वन्दनीय होता है अन्य समय नहीं है॥१२॥ 
इसक्िए महाबलवान ; देदीप्यमान्‌ और महाविद्याओसे निपुण रावणकी शरणसे ज्ञाता हूँ वही 


वनकलनलन--- “कील लनकनकननानकनान.। आनिशजिशण. तगटीिणटीणिटी ऑििलडट जी ला । 


१, दुःखतः म०; क्रियमाणानुमरणाक्रान्तामिरपरान्‌ म० | २. झदिता म० | ३, उनादरो म० | 


२७० पत्मपुराणे 


अजानानो विशेष वा क्रोवचोदितसानस' । दश्कानन, क॒दाचित्नों हन्तु बाब्छेदुभावषि ॥१४॥ 
सन्त्रदोषमसत्कार दान पुण्य स्वश्ूूरताम्‌ । दु शीलष्व अनोदाह दुमिश्रेभ्यो न वेदयेत्‌ ॥१७॥ 
तस्माग्निव सप्नामे निहित खरदूषण । तमेव शरण यामि स मे शान्ति करिष्यति ॥१६॥ 
तुल्यन्यसन ताहेतो कालो5यमुपसपंति । सद्भाव हि प्रपच्चन्ते तुल्यावस्था जना झुवि ॥१७॥ 

एवं विरृश्य सज्ञांतचारुतुद्धि समन्‍्तत, । प्रजिघायादराद्‌ दूत प्रिय कतुं विराघितम्‌ ॥१८॥ 
सुप्रीवागमने तेन ज्ञापिते3यूद विराधित । सविस्मय सतोपश्च चकार च मनस्यद्‌ ॥१४६&॥।॥। 
चित्र सुप्रीचवराजो मा ससेब्य सन्निषेवते | अथवाश्रयसामर्थ्या तू पसा कि नोपजायते ॥२०॥ 
ततो दुन्दुभिनिर्धोष समाकण्य घनोपमस्‌ | पातालनगर जात भयाकुरूसहाजनम्‌ ॥२१॥ 

ततो ऊूचमीधरो5एच्छुदनुराधाइसस्भवस्‌ । वद्‌ तूयनिनादोध्य श्रुयते करय सहत- ॥२२॥ 
सो&्वोचच्छू यर्तां देव महाबलसमन्वितः । नाथो5्य कपिकेत॒ना प्राघ्सूवा प्रेमतत्पर, ॥२३॥ 
आतरी बालिसुग्ीवो किप्किल्धानगराधिपौ । तिग्माशुरजस पुत्रौ प्रख्यानाववनाविमों ॥२४।। 
वालीति योअत्र विव्यात. शोलशौर्यादिभियुंणे । अभिमानमहाशेक्ो नानसीद दशवक्रकस््‌ ॥२७।॥। 
पर प्राप्य अ्रबोध स क् वा सुग्रीवसाच्छियम । तपोवनमुपाविक्षत्सवग्रन्थविवर्जितम्‌ )२६॥। हे 
सुझीवो5प्य भिसक्तात्मा सुताराया श्रियान्वित । राज्ये नि ऊण्टके रेमे शचीयुक्तो यथा हरि ॥२७॥ 
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मुझे शान्ति प्रदान करेगा ॥१३॥ अथवा जिसका मन क्रोधसे प्रेरित हो रहा हैं ऐसा रावण, 
विशेपको न जानता हुआ कद्ाचित््‌ हम दोनोको ही मारनेकी इच्छा करे तो उछटा अनथ हो 
जायगा ॥१४॥ इसके साथ नीति भी यह कहती है कि दुष्ट मित्रोके छिये, मन्त्रदोष, असत्कार, 
दान, पुण्य, अपनी शूर-चीरता, दुष्ट सतरभाव और सनकी दाह नहीं बतछानी चाहिए ॥१५॥॥ 
इसलिये जिसने युद्वमे खरदूषणको मारा है. उसीके शरणमे जाता हूँ, वही मेरे लिए शान्ति 
उत्पन्न करेगा ॥१६॥ रामको भी स्रीका विरह हुआ है और मै भी स्लरीके विरहसे दुखी हूँ इस- 
लिये एक समान दु ख होनेसे यह समय उनके पास जानेके योग्य है क्योकि प्रथिवी पर समान 
अवस्थाबाले मनुष्य सद्भाव--पारस्परिक प्रीतिको श्राप्त होते है ॥१७॥ ऐसा विचारकर जिसे सब 
ओरसे उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई थी ऐसे सुप्रीबने विराधितको अनुकूछ करनेके छिये उसके पास 
अपना दूत भेजा ॥१८॥ जब दूतने सुप्रीवके आगमनका समाचार कहा तब विराधित आश्चय 
और संतोषसे युक्त होकर मनमे यह बिचार करने छगा कि आश्चये है. सुप्रीव तो हमारे द्वारा 
सेवा करने योग्य है फिर भी वह हमारी सेवा कर रहा है सो ठीक ही है क्योंकि आश्रयकी 
सामथ्यसे मनुष्योके क्‍या नहीं होता है ? ॥१६-२०॥ 

तदनन्तर मेघके समान दुन्दुभिका शब्द सुनकर पाताछ नगर, ( अलंकार पुर ), भयसे 
व्याकुछ हैं महाजन जिसमे ऐसा हो गया ॥२१॥ तत्पश्चात छह्मणने बिराधितसे पूछा कि कहो 
कि यह किसकी तुरहीका शब्द सुनाई दे रहा है? ॥२श। इसके उत्तरमे विराधितने 
कहा कि है देव यह महाबछसे सहित, वानरबंशियोंका स्वामी सुम्रीब प्रेमसे युक्त 
हो आपके पास आया है ॥२१॥ बाछहि और सुम्रीव ये दोनो भाई किष्किन्धा 
नगरीके स्वासी है; राजा सहख्नरश्सि रजके पुत्र है तथा प्रथिवी पर अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥२श॥ 
इसमें जो बालि नामसे प्रसिद्ध था बह शीरू, शूर-बीरता आदि गुणोसे विख्यात था तथा 
अभिमानके लिए मानो सुमेर ही था, उसने रावणको नमस्कार नहीं किया था ॥२४॥ अन्‍्तर्में 
परम श्रबोधको प्राप्त हो तथा राज्यकृद्मी सुप्रीयके आधीन कर वह सर्वपरिश्रहसे रहित 
तपोधनमे प्रविष्ट हो गया ॥२६॥ सुभीव भी अपनी सुतारा नामक ख्रीमे अत्यन्त आसक्त हो 
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सुतो यस्याज्नदामभिख्य गुणर्विभूषित । किफ्किन्धीविषये यस्य सड्नथान्यविवर्जिता ॥२८।। 
तयोरिय कथा यावद्धत्ततेडनन्यचेतसों । तावत्सस्प्राप सुग्रीव, श्रीमत्पार्थिवक्रेतनस्‌ ।।२६९।। 
ज्ञातश्रानुमति प्राप्य विवेशेज्षितमड्ञ लम्‌ । राजाधिकृतलोरेन परम दर्शितादर ॥३०॥। 
लच्मीधरकुमाराद्यास्त राजन्‌ प्रापविस्मया । परिषस्वजिरे कान्त्या विकसद्‌ वनाम्बुजा ॥३१॥ 
उपविष्टाश्व विविना जाम्बूनदमहीतले । योग्य सम्भाषण चक्ररसृतोपमया गिरा ॥३२॥। 

निवेदित ततो वृद्धेरिति पद्ममहीक्षिते । देव किष्किन्धनगरे सुआीचाख्यो5मनीश्वर ॥३३॥। 
प्रभुमंहाबल्ो भोगी ग्रणवानतिसत्मिय, । केनापि दुष्टमायेन खगेनानथमाहत ॥३४॥ 
एतस्यथाकृतिम श्रित्य राज्यमोग पुर बलूम्‌ । सुतारा च गृहीतु ता को5पि वाब्छुति दुर्मेति ॥३५।। 
एत्तस्य वचनस्यान्ते रामस्तत्सम्मुखो3भवत्‌ । अचिन्तयद्य मत्तोडपि दु खितो नाम विद्यतें ॥३६॥ 
मयाय सदशो मन्ये यदि वाधरता भजेत्‌ | येनास्य दृश्यमा नेक्रतिपक्षेण बाधनम्‌ ॥३७।॥। 
अर्थोध्य दुस्तरो5 यन्त कथमेतज्ञविष्यति । हानिरेवविचस्थेषा सद्विध कि करिष्यति ॥शे८।। 
सुमित्रातनयो5पृच्छुत्‌ कृत्ख दु खस्य कारणम्‌ । सुग्रीवस्य मनस्तुर्य धीर जास्बूनदश्रु तिम ॥३६॥ 
ततोउसो मन्त्रिणा' मुख्यो जगादु विनयान्वित । असत्सुआीवरूपस्य सत्सुप्रीवस्य चान्तरस ।॥४०। 
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राज्य छक्ष्मी सहित निष्कण्टक राज्यमे इस प्रकार क्रीडा करता था जिस प्रकार कि इन्द्राणी 
सहित इन्द्र क्रीड़ा करता है ॥२७॥ उस सुग्रीवका गुणरूपी रत्नोसे विभूषित अज्ञद नामका ऐसा 
पुत्र है कि किष्किन्धा देशमे जिसकी कथा अन्य कथाओसे रहित है. अर्थात्त्‌ अन्य छोयोकी कथा 
छोडकर सम्पूण किष्किन्धा देशमे उसी एककी कथा होती है ॥२८॥ इस प्रकार अनन्यचित्तके 
धारक छक्ष्मण तथा विराधितके बीच जब तक यह वार्ता चछ रही थी कि तब तक सुमीब 
राजभवनमे आ पहुँचा ॥२६॥ राजाके अधिकारी छोगोने ज्ञात होने पर उसके प्रति बहुत आदर 
दिखलाया | तद्नन्‍तर अनुमति पाकर उसने मद्बछाचारका अवलोकन करते हुए राज भवनमे 
प्रवेश किया ॥३०॥ हे राजन ! जिन्हें आश्वय प्राप्त हो रहा था तथा जिनके मुख कमल कान्तिसे 
खिल रहे थे ऐसे छद्मण आदिने उसका आलिलब्लेन किया ॥३१॥ शिष्टाचारके उपरान्त सब 
विधिपूर्वक स्वणेमय प्रथिबी तल पर बेठे और अम्ततुल्य चाणीसे परस्पर वातोंछाप करने 
लगे ॥३२॥ 

तदनन्तर वृद्धजनोने राजा रामचन्द्रके छिए परिचय दिया कि हे देव !' यह किष्किन्ध 
नगरका राजा सुग्रीव है' ॥३२३॥ यह महा ऐश्वयेशाली, महाबलछूबान्‌, भोगी गुणवान्‌ तथा सज्जनो 
को अतिशय प्यारी है । परन्तु किसी दुष्ट मायावी विद्याधरने इसे अनथ--आपत्तिम डाल 
दिया है ॥३४॥ कोई दुलुद्धि विद्याधर इसका रूप धर इसके राज्य भोग, नगर, सेना तथा 
इसकी प्रिया सुताराको भी अहण करना चाहता है ॥॥३२४॥ तदनन्तर वृद्धजनोके उक्त वचन पूर्ण 
होनेके बाद राम, सुप्रीवके सनन्‍्युख उसकी ओर देखने छगे | रामने मनमे विचार किया कि अरे | 
यह तो मुझसे भी अधिक दु.खी है ॥३६।॥ यह मेरे समान है अथवा मै समभता हूँ कि यह 
मुझसे भी कही अधिक हीनताको प्राप्त हे क्योकि इसका शत्रु त्तो इसके सामने ही बाधा पहुँचा 
रहा है ॥३७। इसका यह कार्य अत्यन्त कठिन है सो किस प्रकार होगा | इसकी यह बड़ी हानि 
हो रही है. मेरा जैसा व्यक्ति क्या करेगा ? ॥रे८। छक्मणने सुम्रीवके मनके समान जो जाम्बू- 
नंद नामक धीर-वीर मन्त्री थां उससे दुःखका समस्त कारण पूछा ॥३६&॥ 


तदनन्तर मन्त्रियोमे मुख्य जाम्बूनदने बड़ी विनयसे मायामय सुप्रीय और वास्तविक 
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५, मदपेन्ञयापि ॥ ६. अधरता ऋदहदीनता । ७. ल्द्बभण- मं० | 


नी जी जी 


२७२ पद्मपुराणे 


राजन दारुणानब्लतापाशवशीकृत । रूप रूर्पवश को $पि सम कृत्वास्य मायया ॥४१॥। 
अज्ञातों मन्त्रिवगस्य सवस्थात्मजनस्य च । सुप्रीचान्त पुर तुष्ट प्राविशत्पापचेतन ॥४२॥। 
प्रविशन्‍त च त इृष्ठा सुताराह्या परा सती । भहादेवी जगादास्यसमुद्रिशा निज जनम्‌ ॥४३॥। 
दुष्टविद्या यउर को5पि सुग्रीचाकृतिरेषक । आयाति पापपूर्णाप्मा चारुलक्षणवर्जित ॥४४॥ 
अभ्युथानादिकामस्य क्रियो साकाएट पूववत्‌ । क्नापि तरणीयोड्यमभ्युपायेन दुर्णय ॥४५७॥ 
अथाशड्डाविमुक्तात्मा गम्भीरो लीकयान्वित । गत्वा सुग्रीवनद्धेजे सोग्नीच स वरासनम्‌ ॥४६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप बालिराजानुज क्रमात्‌ । अद्वाक्षीत्र जन दीनमप्राक्षीच्र समाकुक ॥४७॥ 
कस्मादय जनो5स्साऊ म्छानवक्त्रेत्णो भ्शम्‌ । विषाद वहते स्थाने स्थाने कृतसलमागम ॥४८।॥॥ 
किमड्दो गतो सेरु वन्दनाथ्थी चिरायति । कि वा प्रमादतों देवी कस्याप्युपगता रुषम ॥॥४8॥ 
जन्मसप्युजराव्युप्रनगानासलारहु खत । विभ्यद्‌ विभीषण कि स्यात्तपोवनमुपागत ॥७०॥ 
चिन्तयन्नि-यतिक्रस्य ह्वाराणि समणितेजसा । भासमानानि सर्वांणि सयुक्तानि सुतोरणे ॥७५१॥ 
गीतजल्पितमुक्तानि सुप्तानीव समतत । शक्लितद्वारपाकछानि प्रयातान्यन्यतामिव ॥५२॥ 
प्रासादप्रवरोत्सड्रे विक्षिपन्‌ इश्टिमायताम्‌ । अपश्यत्खीजनान्तस्थमात्माभ दुष्खेचरम्‌ ॥५३॥। 
दिव्यहाराम्बर दृष्टा त शोभा दूधत पुर । चित्रावतसक कान्त्या विकसद्वदुनाग्बुजम्‌ ॥५४।। 
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सुभीवका अन्तर बताया ॥४०॥ उसने कहा कि हे राजन्‌ ! अतिशय दारुण कामरूपी छताके पाशसे 
विवश तथा सुताराके रूपसे मोहित कोई पापी विद्याधर मायासे इसका रूप बनाकर सन्त्रीवर्गं 
तथा समस्त परिजनोके बिना जाने, सन्तुष्ट हो सुग्रीवके अन्तःपुरमे प्रविष्ट हुआ ॥४१-४२॥ उसे 
प्रवेश करते देख सुतारा नामकी परम सती महादेवीने भयभीत होकर अपने परिजनसे कहा कि 
जिसकी आत्मा पापसे पूण है, तथा जो उत्तम छक्षणोसे रहित है' ऐसा यह कोई दुष्ट विद्याधर 
सुम्नीवका वेष रखकर आता है अतः पहलेकी तरह तुम छोग इसका सत्कार नहीं करो | यह 
दुनेयरूपी सागर किसी उपायसे तिरने योग्य है--पार करने योग्य है ॥४३-४४५॥ तदनन्तर 
जिसकी आत्मा शझ्जसे रहित थी, जो गम्भीर था और छीछासे सहित था ऐसा वह मायामय 
विद्याधर सुभीवके समान जाकर उसके सिहासन पर आ बेठा ॥४६॥ इसी बीचमे बालिराजाका अनुज 
वास्तविक सुम्रीब, यथाक्रमसे वहोँ आया । आते ही उसने अपने परिजनको दीन देखकर  व्यग्न हो 
उसने पूछा कि ये हमारे परिजन, अत्यन्त म्छानमुख एवं म्छाननेत्र होकर विषाद क्यो धारण कर रहे 
हैं तथा स्थान स्थान पर इकट्ठ हो रहे है ? ॥४७-४८॥ बन्दनाकी अभिछाषासे अद्जद सुमेरु पर्वत 
पर गया था सो क्या आनेमे विलछम्ब कर रहा है अथवा महादेवी प्रमादके कारण किसीपर रोपको 
प्राप्त हुई है' ? ॥४६।॥। अथवा जन्म सृत्यु और जरासे अत्यन्त उम्र संसारके नाना दु.खोसे भय- 
भीत होकर विभीषण तपोवनको प्राप्त हुआ है ॥३०॥ इस प्रकार चिन्ता करता हुआ सुग्रीब, 
सणियोके तेजसे देदीप्यमान तथा उत्तमोत्तम तोरणोंसे संयुक्त उन समस्त द्वारोको उल्लद्ननकर 
महलछके भीतर प्रविष्ट हुआ कि जो संगीतमय वातोछापसे रहित थे, सब ओर से संतप्त हुएके 
समान जान पड़ते थे, जिनके द्वारपांछ शद्जासे युक्त थे तथा जो अन्यरूपताको प्राप्त हुएके समान 
जान पड़ते थे ॥ ५१-५२९॥। जब उसने महछके उत्तम मध्यभागसे अपनी छम्बी दृष्टि डाली तो 
उसने स्त्री जनोके पास बैठे हुए अपनी ही समान आभावाछे एक दुष्ट विद्याधरको देखा ॥५१॥ 
जो दिव्य हार और बद्चोकों धारण कर रहा था, परम शोभाका घारक था, चित्र विचित्र आभू- 
षणोंसे युक्त था, तथा क्रान्विसे जिसका मुख कमछ विकसित हो रहा था ऐसे दुष्ट विद्याधरको 


१, वश्णीयोधष्य- मं० | २. सुभीव | ३. प्रमादते म० | ४, बिम्बद्धिषण्णः मं० | 
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क्ुद्दो जगज सुमीव प्रावृपेण्ययनोपमम्र । दिड सुखेधु क्षिपन्‌ भासमचणो सन्ध्याघनारुणस्‌ ॥५७॥ 

तत सुग्रीवतुल्योषपि कुबन परुषगजितम्‌ प उत्तसथी कोपरक्तास्थ करीव मद॒विह्ल ॥७६॥ 

सदृष्टोष्ठो महासस्वरो इृष्ठा तौ योद्धुमुद्यती । साम्ता" निरुरदु चिप्र श्रीचन्द्रादा सुमन्त्रिण ॥५७॥ 

सुतारेति ततोध्वोचत्‌ दुष्टोड्य को5पि खेचर । तुल्य सर्वेण देहेन बेन वचसा रुचा ॥५८॥। 

पत्युम॑ंम॒ न तुल्यस्तु छक्षणेमंनकागपि । प्रासादशहुकुम्माचरेश्रिरसस्थितछक्तिते ॥५३॥ 

भ्तु्म भूषिताड्स्य महापुरुषलत्षण । कस्यापि वाधमस्यास्य वाजिवालेयतुल्यता ॥६०॥ 

श्रुव्वापीद सुतारोक्त साइश्यहतचित्तके । मन्त्रिभिस्तद्वज्ञात नि स्वोक्त धनिभियथा ॥३१॥ 

एकरीभूय च ते सर्वेर्मन्त्रसिमंतिशालिसि । गदित सम्प्रधायंद सन्देहह॒तसानसे ॥६२॥ 

मधपस्यथातिबृद्धस्थ वेश्याव्यसनिन * शिशों । प्रमदाना च वाक्यानि जातु कार्याणि नो बुघे' ॥६३॥ 

अत्यन्तदुलभा छोके गोन्रशु द्विस्तवा बिना । नितान्तपरमेणापि न राज्येन प्रयोजनम्‌ ॥ ६४।। 

सम्प्राप्य निर्मल गोन्न भव्य शीरादिभूषितै । तस्मादन्त'पुर यत्नादिद रक्ष्य सुनिमकम्‌ ।६७॥। 

अकीर्तिरिति निन्‍्थेयमस्य नोत्पय्यते यथा । कुरुष्वमतियत्नेन विभज्याखिकसेतयो ॥६६॥ 

अड्ड कृत्रिमसुप्नीव पितृआन्त्या समाश्रित । अन्ञद* सत्यसुआव मातृवाक्यानुरोधत ॥॥६७॥। 
सामने देख सुम्रीब, करंट होकर सन्ध्याके मेघ समान छाल नेत्नोकी कान्तिको दिशाओसे फेलाता 
हुआ वर्षो ऋतुके मेघके समान गरजा ॥५४-५४ तदनन्तर सुप्रीचके समान रूपको धारण करने- 
वाला विद्याधर भी क्रोधसे रक्तमुख हो हाथीके समान मदसे विहल होता और कठोर गजना 
करता हुआ उठा ॥५६॥ 


अथानन्तर ओठोंको डसते हुए उन दोनो बलवानोको युद्धके लिए उद्यत देख श्रीचन्द्र आदि 
मन्त्रियाने शान्ति पूर्वक शीघ्र ही उन्हें रोक दिया ॥५७॥ तत्पश्चात्‌ सुताराने कहा कि यह कोई 
दुष्ट विद्याधर है | यद्यपि समस्त शरीर, बछ, वचन, और कान्तिसे तुल्य दिखता है परन्तु 
प्रसाद, शड्भ, कछश, आदि छक्षणोसे जो कि मेरे पतिके शरीरमे चिरकालसे स्थित हैं. तथा 
जिन्हें मैने अनेक बार देखा है किब्नित्‌ भी मेरे पतिके समान नहीं है ॥५८-४६।॥| महापुरुषोके 
छक्षणोसे जिनका शरीर भूषित है ऐसे मेरे पतिकी तथा इस किसी नीचकी तुल्यता घोड़े और 
गधेकी तुल्यवाके समान है ॥६०॥ 


तदनन्तर दोनोंकी सहशताके कारण जिनके चित्त हरे गये थे ऐसे मन्त्रियोंने सुताराके 
दहन शब्दोको सुनकर भी उन्तकी उस तरह अवज्ञा कर दी जिस प्रकार कि घनी मनुष्य निधन 
मनुष्यके वचनोकी अवज्ञा कर देते है ॥६१॥ संदेहने जिनका मन हर छिया था ऐसे उन बुद्धि- 
शाल्ली मन्त्रियोने एकत्रित हो सछाह कर यह कहा कि मद्यपायी, अत्यन्त वृद्ध, वेश्या, व्यसनी, 
बालक और श्लियोके वचन विद्वज्जनोकों कभी नहीं मानना चाहिए॥६२-६३१॥ छोकमे गोन्रक्ी शुद्धि 
अत्यन्त दुलेभ है. इसलिए उसके बिना बहुत भारी राज्यसे भी अयोजन नहीं है ॥६४॥ निर्मेल 
गोन्र पा कर ही शीछादि आभूषणोसे विभूषित हुआ जाता है इसलिए इस निर्मल अन्तःपुरकी 
यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥६५॥ जिस तरहसे सुग्रीव निन्दुनीय अपकीर्ति न हो उस तरह 
इस दोनोका सब विभाग कर अतियत्नपू्वंक काम करना चाहिए ॥६६॥ अड्जनामका पुत्र 
पिताकी श्रान्तिसे क्ृत्रिम-बनावटी सुप्रीवके पास गया ओर अद्भद नामका पुत्र माताके 
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सन्दिहाना निजे नाथे वयमप्यतिसाम्यत । सुंतारावचनादेन पुरस्कृत्य व्यवस्थिता ॥६५८॥। 
अक्षाहिण्यस्तत सप्त प्रभुमेकम्पाश्िता । इतर चाएि तावन्त्य सशयस्य वश गता* ॥६ &॥ 
पुरस्य दक्षिणे भागे सुप्नीव कृत्रिम कृत । उत्तरे तस्य सुग्रीव स्थापितश्व यथाविध्रि ।|७०।। 
अफरोचम्व्रश्मिश्र प्रतिज्ञामिति सशये । बालिपुत्रो तत कुबन सबंत प्रतिपालनम्‌ ॥७१॥ 
सुताराभवनद्वार यो बजेध्कश्चिदस्य स॒। प्राढेन्दीवरशोभर्य वध्य खड्डस्य से श्रवम्‌ ॥७२॥ 
तत कपिध्वजञाबेद स्थापितौ ताबुभावपि । अपश्यन्तों सुतारास्य निमरनो व्यसनाणवे ॥७३॥ 
ततोथ्य सत्यसुप्रीवो दयिताविरहाकुल । बहुश शोकहानाथमगच्छुत्‌ खरदूषणम्र्‌ ॥॥७४।॥। 
पुनश्व मारुते पाश्वमत्रवरीत्र पुन पुन । परित्रायस्व दु खाते म्रसाद कुरु बान्चव ॥७७॥ 
मदीय रूपमासाद्य सायया को5पि पापधी । कुरुते मे परा बाधा स गत्वा मायता तुतम्‌ ॥७६॥ 
सुआवस्य बच श्र॒त्वा तदवस्थस्य शोकिन । अज्लननातनय क्रोधाद्वाडवाग्गिसमो5भवत्‌ ॥७७॥ 
विमान परमच्छायमप्रतीघातसजितस्‌ । वानालूड्डारभूयिष्ठ त्रिदशावससब्तषिभम्‌ ॥७८।॥ 
उत्साह परम बिश्रदारुह्म सचिचेद्ेत । किष्किन्धनगर प्राप स्वर्ग सुकृतभागिव ॥७६॥ 

श्र॒त्वा प्राप्त हनूमन्तमसको विगतज्वर । आारुह्म द्विरद प्रीत सुप्रीव इव तिययों ॥८०॥ 

त कपिध्वजसालोक्य पर साइश्यमागतम्र्‌ | विस्मितो वायुपुत्नोषपि पतित सशयाणवरे ॥८१॥ 
अचिन्तयब्व सुब्यक्त सुप्रीवो दवाविमों कथम्‌ | एतयोः कतर हन्मि यद्विशेषों न॑ लभ्यते ॥८२॥ 
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वचनोके अनुरोधसे सत्य सुप्रीवके पास गया ॥६७॥ हम छोग भी क्षत्यन्त सशशताके 
कारण अपने स्वामीके विषयमे संदेशशील है परन्तु सुताराके कहनेसे इसीको आगे कर स्थित 
हैं ॥६८॥ सशयके वशमे पड़ी सात अक्षौहिणी सेनाएँ एक सुप्रीवके आश्रय गईं और उतनी ही 
दूसरे सुप्रीवके अधीन हुई ॥६६॥ नगरके दक्षिण भागमे कृत्रिम सुम्रीव रक्खा गया और वास्तविक 
सुम्नीव नगरके उत्तर भागमे विधिपूवक स्थापित किया गया ॥७०।॥| सब ओरसे रक्षा करनेवाले 
बाहिके पुत्र चन्द्ररश्मिने सशय उपस्थित होने पर इस प्रकार की प्रतिज्ञा की कि इन दोनोमे जो भी 
सुतवाराके भवनके द्वार पर जावेगा वह तरुण इन्दीबर--नीछकमछके समान सुशोभित मेरी 
खड्डके द्वारा अवश्य ही बध्य होगा--मेरी तलबारके द्वारा मारा जायगा ॥७१-७२॥ तदननन्‍्तर 
इस प्रकार रकखे हुए दोनो सुप्रीव सुताराका मुख न देखते हुए व्यसनरूपी सागरमे निमम्र 


हो गये ॥७३॥ 


अथानस्तर स्त्रीके विरहसे आकुछ सत्यसुग्रीव, शोक दूर करनेके लिए अनेक बार खर- 
दूषणके पास आया ॥७४॥ फिर हनुमावके पास जाकर उसने बार-बार कहा कि हे बान्धव ' 
में दु.खसे पीडित हूँ अत मेरी रक्षा करो, प्रसन्न होओ |७५॥ कोई पापबुद्धि विद्याधर मायासे 
मेरा रूप रखकर मुमे अत्यन्त वाधा पहुँचा रहा है सो जाकर उसे शीघ्र ही मारो ॥७६॥ उस 
प्रकारकी अवस्थामे पड़े शोक युक्त सुग्रीवके बचन सुनकर हनुमान क्रोधसे बडवानछके समान 
हो गया ॥७। बह परम उत्साहको धारण करता हुआ मन्त्रियोके साथ, अत्यन्त कान्तिमान्‌ , 
नाना अलड्ढारोसे प्रचुर, स्वगतुल्य अप्रतीघात नामक विसानमे सवार हो उस तरह किष्किन्ध 
नगर पहुँचा जिस तरह कि पुण्यात्मा मनुष्य स्वगंसे पहुँचता है ॥७८-७६॥ हनुमानको आया सुन 
वह शीघ्र द्वी हाथी पर सवार हो प्सन्नताके साथ सुग्रीवकी तरह नगरसे बाहर मिकछा ॥5०॥ 
अत्यन्त साइश्यको प्राप्त हुए उस कपिध्वजको देखकर हनुमान भी विस्मित हो संशयरूपी सागरमे 
पड़ गया ॥८५१॥ वह विचार करने छगा स्पष्ट ही ये दोनो सुपीव हैं जब तक कि 
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अविद्ष्वानयोमेदमुभयोवानिरेन्द्रयों | कदाचिद्‌ वच्रनिष साउड | सुप्रीच सुहदा वरम ॥८३॥। 
मुहत मन्त्रिभि साथ विशृश्य च यथाविधि। उदासीनतया देव मारुति स्वपुर गत ॥८४॥ 
निवृत्ते मस्त पुत्रे सुग्रीवोड्भवदाकुल । असो च सदशोअ्मुप्य तथेबातिष्ठटाशया ॥८२2॥॥ 
मायासहखमम्पन्नो महावीयों महोदय । उल्कायुयो5पि सन्देह म्राप कष्टसद परम ॥5३९॥। 
निमग्न सशयाम्भोधो व्यसनग्राहसडूटे । न जानाम्यघुना देव क इस तारुयिप्यति ॥८७॥ 
कान्तावियोगदाबेन प्रदीध्त ऊपिफेतनम्‌ । कृतज्ञ भज सुप्रीव प्रसीद रघुनन्दन ॥झ८।। 

अय शरणमायातो भवन्त भ्रितवत्सलम्‌ । भवद्विधशरीर हि परदु खस्य नाशनम्र्‌ ।८६।॥ 
ततस्तद्वचन श्रुत्वा विस्मयव्याप्मानसा । जाता पद्मादय सर्वे विगहोद्दीविभाषिण ॥8०॥ 
अचिन्तयश्च पद्मोइत.. सखाय मम दुःखत । जातो5पर समानेधु आय प्रमोपजायते ॥६१।॥। 
एप अत्युपकार से यदि कतुं न शच्यति । निम्नेन्यश्षसणो भूत्वा सावयिष्यामि निश्वतिस्‌ ॥॥8२॥ 
एव ध्यात्वानुराधाये सम समन्‍्य्य च क्षणम्‌ । ऊपिमोलीन्द्रमाहूय पश्चनामो&«यभापत्‌ ॥8३॥ 
संत्सुग्रीवो भवान्यो वा स-था स्व मयेप्सित । विज्िय भवतस्तुल्य पद यच्छामि ते निजस ॥।६३॥ 
तथावबिध पुरा राजप्र प्राप्य योग सुतारया । सेवस्व सुद्दि तोथ्त्यन्तभग्ननि शेषकण्टकम्‌ ॥ $५७॥। 
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विशेषता नही जान पडती है तब तक इन दो में से एकको कैसे मार ? ॥८श०। इन दोनो 
वानर राजाओका अन्तर जाने बिना मै कदाचित्‌ मिन्नोमे श्रेष्ठ सुम्रीवको ही न मार बह़ूँ ॥5३॥ 
इस प्रकार मुहृत भर सम्त्रियोके साथ विधिपूर्वक विचार कर उदासीन भावसे हनुमान्‌ अपने 
नगरको वापिस चछा गया ॥८५४।॥ हनुमानके वापिस छोट जाने पर सुग्नीव बहुत व्याकुछ हुआ | 
और जो इसके समान दूसरा मायावी सुग्रीव था बह आशा छगाये हुए उसी प्रकार स्थित रहा 
आया ॥८५॥ यद्यपि सुग्रीव हजारो प्रकारकी मायासे स्वय सम्पन्न है, महाशक्तिशाली हे, महान्‌ 
अभ्युदयका धारक है, ओर उल्कारूप अस्त्रोका धारक है तो भी सदेहको प्राप्त हो रहा है यह 
बड़े कष्टकी बात है ॥८५६॥ है देव ! व्यलनरूपी मगरसच्छोसे भरे हुए सशय रूपी सागरमे 
निमग्न इस सुम्नीवको कौन वारेगा यह नहीं जान पडता ॥८७॥ हे राबव ! स्री वियोग रूपी 
दावानलसे प्रदीप्र तथा कृत उपकारकों माननेवाले इस कपिध्वज सुप्रीवकी सेवा स्वीकृत करो, 
प्रसन्न होओ ॥८८॥ यह आपको आश्रितवत्सलछ सुनकर आपकी शरण आया है, यथाथमे आप 
जैसे महापुरुषका शरीर पर-दु खका नाश करनेवाढा है ॥८६॥ 


तदनन्तर उसके वचन सुनकर जिनके हृदय आश्वयसे व्याप्त हो रहे थे ऐसे राम आदि 
कभी छोभ 'घिक्‌! 'अहो!” ही? आदि शब्दोका उच्चारण करने छगे ॥०॥ रासने विचार किया 
कि अब यह दुखके कारण मेरा दूसरा मित्र हुआ है क्योंकि प्राय कर समान मनुष्योमे ही प्रेम 
होता है ॥६१॥ यदि यह मेरा प्रत्युपकार करनेमें समर्थ नहीं होगा तो मे निम्ने्थ साधु हो कर 
मोक्षका साधन करूँगा ।६२॥ इस प्रकार ध्यान कर तथा विराधित आदिके साथ क्षण भर 
मन्त्रणा कर सुप्रीवकों बुछा रासने उससे कद्दा ॥६३॥ कि तुम चाहे यथा सुप्रीव दोभो और 
चारे कृत्रिम सुम्रीव मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे सदश जो दूसरा सुग्रीब है. उसे भार कर 
तुम्हारा अपना पद तुम्हें: देता हूँ ६४॥ तुम पहलेकी भाँति अपना राज्य प्राप्त कर समस्त 
शत्रुओको निर्मूठ करते हुए प्रसन्न हों सुतारके साथ समागमको प्राप्त होओ ॥शध्था 
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यदि मे निश्चयोपेत आ्राणेश्योड5पि गरीयसीम्‌ । सीता ता ग्रुणसम्पूर्णा भद्दोपलभसे प्रियाम्र ॥8६॥। 
कपिकेतुरुवाचेद यदि ता तब न प्रियाम्‌ । सप्ताहाउभ्यन्तरे वेशझि विशामि ज्वलन तदा ॥8७॥। 
अभीमिरच्तरे पञ्चः पर प्रह्मदमाधित | शशाहरश्मिसदशेदघान, कुसुदोपमाम्‌ ॥&८॥ 
प्रवाहेणाम्तस्येत प्लावितों विकवानन, । रोमाश्वनिभर देह बसार च समन्‍्तत |६६8॥ 
अन्योन्यस्य बय व्ोहरहिताविति चादरात्‌। समय चक्रतुर्जेन तस्मिन्नेव ज़िनारूये ॥१००॥ 
ततो रथवरारूढी महासामन्तसेवितों । किष्फिन्धनगर तेन प्रयातों रामलचंसमणों ॥१०१॥। 
समीपीभूय दृतश्र अ्रद्धित कपिमौकिया । निभत्सितश्व कूंटेन सुमीवेणागत पुन ॥१०२॥ 
ततश्राल्लीकसुआ्मीव सनह्य स्यन्दनस्थित । युद्धाय निययो क्रद्ध शथुसेन्यसमादृत ॥१०३े॥। 
अथ कूटभटाटोप' सड्डृट्श्रण्डनिश्वन । सम्प्रहारों महानासीदप्रसरूूमसेनयो' ॥१०४॥ 
सुग्रीवमेव सुभीवो जयामोद्ग्रीवमुम्ररुट । विद्याया करणासक्तों इृढ योदूघु समुच्त ॥१०७॥। 
सम्प्रहारों महान्‌ जातस्तयोश्रक्रेचुसायके । अन्धकारीकृताकाशश्रिरमप्राप्यो अश्रमम्‌ ॥१०६॥ 
अथ सुग्रीवमाहत्य गदस्यालीकवानरी । विज्ञाय ऋत इत्येच तुष्ट परम्ुुपाविशत्‌ ॥१०७॥ 
निश्वेष्टविद्नहश्चाय सत्यशाखासगध्वज, । निज शिविर्मानीत परिवाय सुहज्यने ॥६०८॥ 
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हे भद्र | मेने जो निश्चय किया है उसे प्राप्त करनेके बाद यदि तुम मेरी प्राणाधिका तथा गुणोसे 
परिपूर्ण सीताका पता चला सके तो उत्तम बात है ॥६६॥ यह सुनकर सुग्रीवने कहा कि यदि में 
सात दिनके भीतर आपकी प्रियाका पता न चला दूँ तो अग्निमे प्रवेश करूँ ॥६७॥ चन्द्रमाकी 
किरणोके समान सुग्रीवके इन अक्षरोसे राम कुमुदकी उपसा धारण करते हुए परम आह्वादको 
प्राप्त हुए ॥६८॥ अम्रतके प्रवाहइसे तर हुए के समान उनका मुख-कमछ खिल उठा तथा शरीर 
सब ओरसे रोमाश्वोसे व्याप्त हो गया ॥६६॥॥ हम दोनो परस्पर द्रोहसे रहित है--एक दूसरेके 
मित्र है इस प्रकार आदरके साथ उन दोनोंने उस जिनाढूयमे जिन-धर्मोनुसार शपथ 
घारण की ॥१००॥ 


तदनन्तर महासामन्तोसे सेवित रामछच्मण सुप्रीवके साथ उत्तम रथ पर आरूढ हो 
किष्किन्ध नगरकी ओर चले ॥१०१॥ नगरके समीप पहुँच कर मुकुटमे वानरका चिह्न धारण 
करनेवाले सुप्नीवने दूत भेजा सो भायाबी सुप्रीवके द्वारा तिरस्कृत होकर पुनः वापिस आ 
गया ॥१०२॥ तद्नन्तर क्रोधसे भरा कुत्रिम सुभीव तैयार हो रथ पर बेठकर बड़ी सेनासे 
आवृत होता हुआ युद्धके छिए निकछा ॥१०३॥ जथानन्तर जिनके आगे सेना छग रही थी 
ऐसे उन दोनोंमे महा युद्ध प्रारम्भ हुआ | उनका वह महा युद्ध कपटी योद्धाओके बिस्तारसे 
युक्त था, सकट पूर्ण था तथा तीच्ण शब्दोंसे सहित था ॥१०४॥ जो तीछुण क्रोधका धारक था, 
तथा विद्याओके करनेमे आसक्त था ऐसा सुग्रीव, अहंकारसे भीवाको ऊपर उठानेवाले कृत्रिम 
सुमीवसे दृढ़ युद्ध करनेके लिए उद्यत हुआ ॥१०४॥ चिर काछ तक युद्ध करनेके बाद भी जिनसे 
थकावटका अश भी नहीं था ऐंसे उन दोनो सुप्मीबोभं सहान युद्ध हुआ। उनके उस युद्धमे चक्र- 
बाण तथा खब्ब आदि शस्त्रोसे आकाशमे अन्धकार फेल रहा था ॥१०६॥ 








, अधानन्तर कृत्रिम सुग्रीव, गदाके द्वारा सुप्रीवको चोट पहुँचा कर तथा “यह मर गया? 
ऐसा सममक कर सतुष्ट होता हुआ नगरमे प्रविष्ट हुआ ॥१०७॥ इधर जिसका शरीर निश्वेष्ट 
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अवरवीज्ञब्वसज्ञश्व नाथ हस्तमुपागत । जीवन्नेक कथ चोरः पुर मम पुनगत, ॥१०६॥। 

नून न भवितव्य मे दु.खस्यान्तेन राघव। भवन्तमपि सम्प्राप्य किन्‍्नुँ कष्टमत परम ॥३१०॥| 
तत पद्मप्रभोब्वोचकऋवतोयुध्यमानयो । विशेषो न सया ज्ञातों न हतस्तेन ते सम ॥१११॥ 
अज्ञानदोषतो नाश मानैपीत्बेव जातुचित्‌ | सुहद जैनवाक्येन जनित प्रियसड्र मम्र ॥११२)। 
अथाहूत पुन प्राप्त. सुप्रीवप्रतिमो बली । सरम्मवद्धिना दीघ्त पद्मेनमिमुखीकृत ॥॥११३॥। 
अद्विणेव स रामेण ज्ञोेमित सागरोपमः । निश्नशग्राहसड्डातसब्वारात्यन्तसछुछ ॥११४॥। 
लषमणेनेब सुमीव परिष्वज्य इढ धत । सत्रीवेरत समीप मा शत्नो कोपेन गादिति ॥११७॥ 
तत ससार प्माभ सुग्रीवाभ समाहयन्‌ । ज्वलन्‌ सम्रामसम्प्राप्तिजनितेनोरुतेजलसा ॥११९॥। 

अथ पञ्म समालोक्य शमापृच्छुय च साधकम्‌ | वेताछी नि सता विद्या नारीबोछतचेट्टिता ॥*१७॥ 
सुम्रीवाकृतिनिम्लुक्त वानराइ्विवर्जितम्‌ । सहसा साहसगतिमिन्द्रनीछनगोपममस्‌ ॥ ११८।॥। 
स्वभावमागत इड्डा नि क्रान्तमित्र कन्लुकात्‌ । शाखास्गध्वजा सर्वे सक्लुभ्यकप्वमाश्रिता ॥११६॥ 
नानायुद्धाश्ष सक्रदा बलिनस्तमयूयुधन्‌ । सोड्य सोड्यमतिस्वान कुर्वाणा पश्यतेति च ॥ १२०॥ 
तेन तेजस्विना सैन्य तद्द्विषामुरुशक्तिना । पुरस्क्कतत दिशो भेजे यथा तूछ नभस्वता ॥१२१॥। 
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पड़ा था ऐसे यथार्थ सुप्रीयको उसके मित्र जन घेर कर अपने शिबिरमे छे आये 
॥१०८॥ जब सचेत हुआ तब रामसे बोछा कि नाथ ! हाथमे आया चोर जीवित हो 
पुनः मेरे नगरमे कैसे चछा गया ॥१०६॥ जान पड़ता है कि राघव ! अब मेरे दुःखका अन्त नहीं 
होगा और फिर आपको प्राप्त कर भी । इससे बढकर कष्ट ओर क्या होगा ? ॥११०॥ तस्पश्वात्‌ 
रामने कहा कि मै युद्ध करते हुए तुम दोनोकी विशेषता नहीं जान सका था इसीढछिए मैंने 
तुम्हारी सदशता करनेवाले सुप्रोवको नहीं मारा है ॥१११॥ जिनागमका उच्चारणकर तू मेरा 
प्रिय मित्र हुआ है सो कहीं अज्ञानरूपी दोषसे तुमे ही नष्ट नहीं कर दू इस भयसे मै चुप 
रहा ॥११२॥ 


अथानन्तर उस कृत्रिम सुप्रीवको फिरसे छछकारा सो वह बछवान्‌ क्रोधाग्निसे दीप्र होता 
हुआ पुन आया तथा रामने उसका सामना किया ॥११३॥ जिस प्रकार पवतके द्वारा समुद्र 
क्षोभको प्राप्त होता है. उसी प्रकार क्रर योद्धारपी मगरमच्छोके संचारसे अतिशय भरा हुआ 
बह समुद्र तुल्य ऋत्रिम सुप्रीव रामके द्वारा च्ञोभको प्राप्त हुआ ॥११४॥ इधर छक्ष्मणने वास्तविक 
सुप्रीवका दृढ़ आहिज्ञन कर उसे इस अभिप्रायसे रोक छिया कि कहीं यह खीके बेरके कारण 
क्रोधसे श॒त्रुके पास न पहुँच जावे ॥११५॥| तदनन्तर युद्धकी ग्राप्तिसे उत्पन्न विशाल तेजसे 
देदीप्यमान राम, क्रत्रिम सुप्रीवको छलछकारते हुए आगे बढ़े ॥११६॥ अथाननन्‍्तर रामको आया 
देख सिद्ध करनेवालेसे पूछकर बैताली विद्या उसके शरीरसे इस प्रकार निकछ गईं कि जिस 
प्रकार उद्धत चेष्टाको धारण करनेवाली ख्री निकछ जाती है ॥ ११७॥ तत्पश्चात्‌ जो सुप्रीवको 
आकऋतिसे रहित था, जिसका वानर चिह्न दूर हो चुका, जो इन्द्रनीक मणिक्रे समान जान पड़ता 
था, और जो आवरणसे निकछे हुए के समान अपने स्वासाविक रूपमे स्थित था ऐसे साहस 
गतिको देखकर सब वानरवंशी ज्षुभित हो एकरूपताको भ्राप्त हो गये ॥११४०११६॥ नाना- 
शखोसे सहित, क्रोध भरे बलवान वानर यह वही है यह वही है देखो देखो” आदि शब्द करते 
हुए उससे युद्ध करने छगे ॥१२०॥ सो विशाक शक्तिके धारक उस तेजस्बीने शत्रुओकी उस 
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श्ण्द पश्मपुराणे 


तावत्ससायक कृत्वा वनरुद्ुतविक्रम । जवावत्पझमीहिश्य धनाधनचयोपस ॥|१२२।॥। 

शरबारा क्षिपत्यस्मिन्‌ रुशव्वाइ॒हितान्तरस । विधाय मण्डप बाणरस्थात्‌ काकुस्थनन्दन ॥१२३॥ 
सम साहसयानेन पग्मस्याभूत्पर झूवस्‌ । आनन्दो हि स पश्मस्य चिर ये कुरुते रणस्‌ ।॥३२४॥ 
तत, क्ृत्वा रणक्रीडा चिरमूर्जितविक्रम । क्षुरप्रेरस्थ कवच चिच्छेद रघुनन्दून, ॥१२५७॥ 
तितवाकारदेहो3थ कृतस्ती चरण शिलीमुखे । गत सुसाहसो भूमिमालिकछिज्ञ गतप्रभ ॥१२६॥ 
समासाद्य चते सवे कुतूहलिमिरीक्षित । दुष्ट साहसयानोउसाविति ज्ञातश्र निश्चिमम्‌ ॥१२७॥ 
तत सशप्नातृक पद्म सुग्रीव पयपूजयत्‌ । स्तुतिभिश्वामिरम्यभिस्तुष्टावोदात्तसम्मद ॥२८॥ 

पुरे कारयितु शोभा परमा हतकण्टके । यात कान्ताससायोग समुत्कण्ठा वहन पराम्‌ ॥१२६९॥ 
भोगसागरमर्नो5सा नेवाज्ञासीवहर्निशम्‌ । चिरदृष्ट सुताराया न्यस्तनि शेषचेतन ॥१३०॥ 
रात्रिमेक्ा अहिर्नीत्वा पद्माभप्रमुखा नूपा । ऋछया प्रविश्य किप्किन्ध महाबलसमन्विता ॥१३१॥ 
आलन्दोद्यानसाश्रित्य नन्‍्दनभ्री विडम्बकम्‌ । स्वेच्छुयावस्थिति चक्रलोकपालसुरश्रिय ॥१३२॥ 
तस्था* वर्णनमेवालिवर्णनारम्यतापि तु । उद्चानस्थान्यथा कोइलौ शक्तरतद्गुणबर्णने ॥॥१३३॥ 
रम्य चेत्यशूह तन्न न्यस्तचन्द्रप्रभाचनम्‌ । तद्विध्तब्न प्रणस्येतावासीनो रामरूचमणों ।॥१३४॥ 
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सेनाकों जब आगेकर खडेडा तब वह दिशाओको उस प्रकार प्राप्त हुई जिस प्रकारकी पवनसे 
प्रेरित रूई प्राप्त होती है ॥१२१॥ उस समय उद्धत पराक्रम तथा सेघ समूहकी डपमा धारण 
करनेवाढा साहसगति, धनुषपर बाण चढ़ाकर रामकी ओर दौडा ॥१९२॥| उधर जब वह 
छगातार बाण समूहकी वर्षो कर रहा था तब इधर राम भी बाणोके द्वारा सण्डप बनाकर स्थित 
थे--राम भी धनबोर बाणोकी वर्षा कर रहे थे ॥१२३॥ इस प्रकार रामका साहसगतिके साथ 
परम युद्ध हुआ सो ठीक ही है क्योकि जो चिरकाछ तक युद्ध करता था बह रामको आनन्ददायी 
होता था ॥१२४॥ तदनन्तर अत्यधिक पराक्रमके धारक रामचन्द्रने चिरकाल तक रणक्रीडाकर 
बाणोसे उसका कवच छेद दिया ॥१२४॥ तत्पश्चात्‌ तीदण बाणोसे जिसका शरीर चलछनीके 
समान सछिद्र हो गया था ऐसे साहसगतिने प्रभा रहित हो प्रथिबीका आलिड्डन किया अर्थात्‌ 
प्राण रहित हो प्रथिचीपर गिर पढ़ा ॥१२६॥ कुतूहछूसे भरे सब विद्याधरोने आकर एउसे देखा 
तथा निश्चयसे जाना कि यह साहघगति ही है ॥|१२७॥ 


तद्नन्तर उत्कट ह॒पके धारक सुशीवने भाई--छत्म्ण सहित रामकी पूजा की तथा 
मनोहर स्तुतियोसे स्तुति की ॥१२८॥ शत्रुरहित नगरमे परमशोभा करानेके लिए परम उत्कण्ठाको 
धारण करता हुआ वह ख्लीके साथ समागमको प्राप्त हुआ ॥१२६॥ बह भोगरूपी सागरमे ऐसा 
सम्त हुआ कि रात-द्निका भी उसे ज्ञात नहीं रहा | वह चिरकाछ बाद दिखा था अत सुताराके 
लिए ही उसने अपनी समस्त चेतना समर्पित कर दी ॥१३०॥ महावरूसे सहित राम आदि 
भमुख राजाओने एक रात्रि नगरसे बाहर बिता कर वेभवके साथ क्रिष्किध मगरसे प्रवेश किया 
॥१३१॥ वहाँ छोकपालछ देवोके समात्त शोभाको धारण करनेवाढे राम आदि प्रमुख राजा, 
भन्‍दचवनकी शोभाको विडम्बित करतेबाके आनन्द नामक उद्यानमे स्वेच्छासे ठहरे ॥१३२॥ उस 
उद्यानकी सुन्दरताका वणेन नहीं करना ही उसको सबसे बड़ी सुन्दरता थी अन्यथा उसके गुण 
वर्णव करनेमे कोन समर्थ है ? ॥१३३॥ उस छसद्यानमे चन्द्रत्रम भगवानकों प्रतिमासे सुशोभित 
मनोहर चेत्याढ्यय था सो समस्त विध्नोको नष्ट करनेवाले चन्द्रप्रभ मगवासको नमस्कार कर राम 
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सप्तचत्वारिशत्तम पव २७६ 


बहिश्वेत्याल्यस्यास्य चन्द्रोदरसुतादय । स्वसैन्थावासन छृत्वा बसूबुविगतश्रमा ॥48०॥ 
गुणभ्रुत्यनुरागेण स्वववरणबुद्धय । त्रयोदिश सुता पद्म सुप्रीवस्य ययुमुदा ॥१३६॥ 

चन्द्राभा नाम चन्द्रास्या द्वितीया हृदयावली । अनन्‍्या हृदयपर्मेंति चेतन सकदोपमा ॥१३७।॥। 
तुरीयाजुन्यरों नाभ्ना श्रोकान्ता श्रीरिवापरा । सुन्दरी सवतश्रित्तसुन्द्रीत्यपरोदिता ॥१३८॥ 
अन्या सुरवती नाम सुरखीसमविश्रमा | सनोवाहिन्यभिख्याता मनोबहनकोबिंदा ।।१३६॥। 
चारुश्रीरिति विख्याता चारुश्री परमाथत । मदनोन्‍्सवभूतान्या प्रसिडा सदनो लया ॥१४०॥। 
अन्या गुणवत्ती नाम गुणमालाविभूषिता । एका पश्मावती ख्याता बुहृपझ्ससमानना ॥॥१४१॥ 
तथा जिनमतिर्नित्य जिनपूजनतन्परा । एता कन्या समादाय थयौ तासा परिच्छुद ॥१४२॥ 
प्रणस्य च जगी राम नाथैतासा स्वथवृतस्‌ | शरण भव लोकेश कन्याना बन्धुरुत्तम ॥१४३॥ 
दुविदग्घे खगैमामूत्‌ विवाहो3स्माकमित्यलम्‌ | जातमासा सन श्रत्वा गोत्रस्यत्वानुपालऊकम, ॥१३४॥ 
ततो हीभारनम्रास्या वशिता शोभया विभुम्‌ | पद्माभम्लुप्सप्राप्ता, पश्राभा नवयोवना ॥१७७॥ 
विद्युद्नह्विसुवर्णाब्जभगर्भभासा महीयसाम्‌ । देहभासा विकासेन तासा रेजे नभस्तरूम्‌ ॥१४६॥ 
उपविश्य विनीतास्ता छाव्रण्यान्वितविग्नहा' । समीपे पद्मनाभस्य तस्थु पूजितचेष्टिता ॥१४७॥ 
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छत्ष्मण वहाँ रहने छगे ॥१३४॥ चन्द्रोदरके पुत्रन--विराधित आदि उस चेत्यालयके बाहर अपनी 
सेनाएँ ठहुरा कर श्रमसे रहित हुए ॥ १३५॥। 


तदनन्तर रामके गुण श्रवण कर अनुरगगसे भरी सग्रीवकी तेरह पुत्रियाँ रवयंवरणकी 
इच्छासे हप॑ पूवक वहाँ आईं ॥१३६॥ वे तेरह पुत्रियाँ इस प्रकार थी--पहली चन्द्रमाके समान 
मुखवाली चन्द्रमा, दूसरी हृढ्यावछी, तीसरी हृदयके छिए मट्डूटकी उपभा धारण करनेवाली 
हृदयधमा, चोथी अनुन्धरी, पॉचवी हितीय छक््मीके समान अश्रीकान्ता, छठवीं 
सवंप्रकारसे सुन्दर चित्त सुन्दरी, सातवी देवाब्ननाके समान विश्रमको धारण करनेवाढी 
सुरवती, आठवीं मन के धारण करनेसे निपुण मनोवाहिनी, नोबी परसाथमे उत्तम 
शोभाको धारण करनेवाढी चारुश्री, दशवी मदनके उत्सवस्वरूप मदनोत्सवा, ग्यारहवीं 
गुणोकी माछासे विभूषित गुणबती, बारहबी विकसित कमलके समान मुखकों धारण 
करनेवाली पद्मावती ओर तेरहवीं निरन्तर जिनपूजनमे तत्पर रहनेवाली जिनमती | 
इन सत्र कन्‍्याओको छेकर उनका परिकर रामके पास आया ॥ १३७-१४२॥ 
रामको प्रगाम कर उसने कहा कि हे नाथ !' आप इस सब कन्याओके स्वयवृत शरण होओ। 
हे छोकेश |! इन कन्याओके उत्तम बन्धु आप ही है ॥ १४३॥ गोत्रकी रक्षा 
रनेवाले आपका नाम सुनकर इन कनन्‍्याओका मन स्वभावसे ही ऐसा हुआ कि 
हमारा विवाह नीच विद्यापरोके साथ न हो ॥ १४४।॥ तदननन्‍्तर छज्जाके भारसे 
ज्ञिनके मुख नम्न हो रहेथे, जो शोभासे युक्त थी, जिनकी आभा कमलके समान 
थी तथा जो नव यौवनसे परिपूर्ण थीं ऐसी वे सब कन्याएँ राजा रामचन्द्रके 
पास आई ॥१४४॥ बिजछो, अग्नि; सुवण तथा कमछके भीतरी दछके समान उनकी शरीरकी 
विपुल कान्तिके विकाससे आकाश सुशोभित होने छगा ॥१४३६॥ विनीत, छावण्य युक्त शरीर॑की 
धारक एवं प्रशस्त चेष्टाओसे युक्त वे सब कन्याएँ रामके पास आकर बेठ गई ॥१४ज। 
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श्८० पद्मपुराणे 
आय्याष्य्छन्दः 


रमते क्चिदपि चित्त पुरुषरवे पूवजन्मसम्बन्धात्‌। 
सु कु ५ (१, 
एपा भवपरिवत्त सवंपा श्रेणिकावस्था ॥॥१४८॥ 


इत्याषें रविषेणाचार्येग्रोक्ते पह्मपुरारे , विटसुग्रीववधास्यान नाम 
सम्तचत्वारिशत्तम पव ॥४9७॥ 
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गौतम स्वासी कहते है कि हे श्रेणिक ! पुरुषोमे सूये समान रामचन्द्रका भी चित्त किन्हींमे 
रमणको प्राप्त हुआ सो यह दशा समस्त संसारी जीबो की है ॥१४८॥ 


इस अकार आर नाससे प्रसिद्र, रविषेशाचार्य द्वारा कथित पद्मपुराणमे बिट सुभीवके 
वधका कथन करनेवाला सेतालीसबो पर्व समाप्त हुआ ॥४७॥॥ 


अषश्चलारिशत्तमं पवे 


अथोपलालन तस्य वाब्छुन्त्यो वरकन्यका' । बहुमेदा क्रियाश्रक्र दंबलोकादिवागता ॥१॥ 
वीणादिवादनैसतासा गातैश्वातिमनोहरे । रल्तिभिश्र लीकामिहंत तस्य न मादसम्‌ ॥२॥ 
सर्वांकारसमानीतो विभवस्तस्य पुष्कल । न भोगेषु मनश्रक्रे वेदेही प्रति सहतम्‌ ॥३॥ 
अनन्यमानसोञ्सो हि सुक्तनि शेषचेश्ति । सीता मुनिरिव ध्यायन्‌ सिद्धिमास्थान्महादर ॥४॥ 
न श्रणोति ध्वनि किल्लिद्‌ रूप पश्यति नापरम्‌ । जानकीमयमेवास्य स्व प्रत्यवभासते ॥५॥ 

न करोति कथामन्या कुरुते जानकीकथाम्‌ । अन्यामपि च पाश्वस्था जानकीत्यमिभापते ॥६॥ 
वायस पृच्छुति प्रीत्या गिरिव कलनादया | अआम्यता विपुल देश दृष्टा स्यात्‌ मेथिली क्चित्‌ ॥७॥ 
सरस्युन्निद्रपआदिकिक्षद्कालड कृतास्भसि । चक्राह्ममिथुन दृष्टा किश्वित्‌ सब्चिन्त्य कुप्यति ॥८॥ 
सीताशरोरसम्पर्कशह्ूया बहुमानवत्‌ । निरमील्यलोचने किख्वित्‌ समालिड्भति मारुतस्‌ ॥॥8॥ 
एतस्या सा निषण्णेति वसुधा बहु मन्यते । जुगुप्सितस्तया नूनमिति चन्द्रमुदीक्षते ॥१०॥ 
अचिन्तयञ्य कि सीता मद्वियोगाग्निदीपिता | तामवस्था भवेत्‌ ग्राप्ता स्थादस्या यापदेषिणाम्‌ ॥११॥ 
किमिय जानकी नैषा छता मन्दानिलेरिता । किमशुकमिद नेतब्लत्पत्रकदृम्बकम्‌ ॥३२॥ 
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अथानन्तर श्रीरामको प्रसन्न करनेकी इच्छा करती हुई वे उत्तम कन्याएँ नाना प्रकारकी 
क्रियाएँ करने छगी । वे कन्याएँं ऐसी जान पडती थीं मानो स्वगंछठोकसे ही आई हो ॥९॥ वे 
कन्याएँ कभी वीणा आदि बादित्र बजाती थी, कभी अत्यन्त मनोहर गीत गाती थीं और कभी 
नृत्यादि छछित क्रीडाएं करती थीं फिर भी उनकी इन चेष्टाओसे रामका मन नहीं हरा गया ॥२॥ 
यद्यपि उन्हे सब प्रकारकी पुष्कल सामग्री प्राप्त थी वो भी सीताकी ओर आकर्षित मनको उन्होने 
भोगोमें नही छगाया ॥३॥ जिस प्रकार मुनि मुक्तिका ध्यान करते है उसी प्रकार राम अन्य सब 
चेष्टाओंको छोडकर अनन्यचित्त हो आदरके साथ सीताका ही ध्यान करते थे ॥9॥ वे न तो 
उन कन्याओके शब्दोकों सुनते थे और न उनके रूपको ही देखते थे। उन्हें सब ससार सीतामय 
ही जान पड़ता था ॥४॥ वे एक सीताकी ही कथा करते थे ओर दूसरी कथा ही नहीं करते थे। 
यदि पासमे खड़ी किसी दूसरी श्लीसे बोछते भी थे तो उसे सीता समककर ही बोछते थे ॥६॥ 
वे कभी मधुरवाणीमे कौएसे इस प्रकार पूछते थे कि हे भाई | तू तो समस्त देशमे भ्रमण करता 
है अत. तू ने कही सीताको तो नहीं देखी ॥७॥ खिले हुए कमछ आदि पुष्पोकी परागसे जिसका 
जछ अछकृत था ऐसे सरोबरमसे क्रीड़ा करते चकवा-चकवीके थुगलको देखकर वे कुछ सोच- 
विचारमे पड़ जाते तथा क्रोध करने छगते ॥5॥ कभी नेत्र बन्दकर बड़े सम्मानके साथ वायुका 
यह विचारकर आलिह्लनन करते कि संभव है' कभी इसने सीताका सपश किया हो ॥६॥ इस प्रथित्री 
पर सीता बैठी थी | यह सोचकर उसे धन्य समझते और चन्द्रमाकों यह सोचकर ही मानो 
देखते थे कि यह उसके द्वारा अपनी आभासे तिरस्कृत किया गया था ॥१०॥ वे कमी यह विचार 
करने छगते कि सीता मेरी वियोगरूपी अग्निसे जलकर कहीँ उस अवस्थाको तो प्राप्त नहीं हो गईं 
होगी जो विपत्तिश्रस्त प्राणियोको होती है ॥११॥ क्या यह सीता है ? सन्द सनन्‍्द वायुसे हिलती 

१, छाकस ख०। २. सिद्धि मास्थान्‌ म०। १, गिरेव म०| ४, समाकिज्गञत म० | 


भ तथा म० | 
३६०२ 


२८२ पञ्मपुराणे 


एसे कि छोचने तस्या नेते पुष्पे सपटपदे | करोज्य कि चलस्तस्था नाय प्रत्यप्रपज्ञव ॥१३॥ 
केशभार मयूरीषु तम्या पश्यासि सुन्दरस । अपर्याप्रशशाडर च लचमीमलिकसम्भवोम्‌ १४॥ 
त्रिवर्णाम्भोजखण्डेपु श्रिय लोचनगोचराम्‌ । शोणपन्नवमध्यस्थ सितपुष्पेस्मितत्विपम्‌ ॥ १ ५॥ 

स्तबरेपु सुजातेषु कान्तिमस्सुस्तेनभ्रियम्‌ । जिनस्तपनवेदीना शोभा मध्येषु मध्यमाम्‌ ॥१६॥ 
तासामेबोद्भागेषु नितम्बधरताकृतिम्‌ । ऊरुशोभा सुजातासु कदलीस्तम्मिकासुताम्‌ ॥१७॥ 

पप्मेपु चरणाभिख्या स्थलूसम्प्राप्तजन्मसु । शोभा तु समुदायस्य तस्या पश्यामि न क्चित्‌ ॥८॥ 
चिरायति कथ सो5पि सुग्रीव कारगा नु किस । दृष्टा नाम भवेत्‌ सीता कि तेन शुभदर्शिना ॥१६॥ 
मद्विय्ोगेन तप्ता वा विलीना ता सुशी लकाम्‌ । ज्ञात्वा निवेदनेडशक्त किमसो नेति दर्शनम् ॥२०॥ 
कि वा कृताथता प्राप्त प्राष्य” राज्य पुननिजम्‌ । स्वस्थीभूतो भवेद्‌ दु ख मम विस्टछृत्य खेचर' ॥२१॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य वाष्पविप्लुतचक्षुष । खरताऊसशरोरस्य विवेदावरजो ' सन ॥२२॥ 

तत ससम्भ्रम स्वान्त कोपारुणितलोचन । ययौ सुप्रीवमुह्िश्य नग्नासिविछसत्करः ॥२१॥ 
गच्छुतस्तस्य वातेन जड्डास्तम्भापजन्मना । दोछायितामभूत्‌ सब महोत्पाताकुल पुरम्‌ ॥२४॥ 
वेगनिश्षिप्तनि शेषराजाधिकृतमानवै | । प्रविश्य तद्गृह इषडा सुआऔवमिदमभ्यधात्‌ ॥२७॥ 

आ पाप दयितादु खनिमग्ने परमेश्वरे । भायया सहित सोख्य कथ भजसि दुमते ॥२६॥ 
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हुई लता नही है ? क्या यह उसका वख्र है; चश्वरू पत्नोका समूह नहीं है ? ॥९२॥ क्या ये 
उसके नेत्र हैं, श्रमर सहित पुष्प नहीं है ? और कया यह उसका चम्नल हाथ है नूतन पल्लब 
नहीं है ? ॥१३॥ मे उसका सुन्दर केशपाश मयूरियोमे, छछाटकी शोभा अधेचन्द्रमे, नेत्रोकी 
शोभा तीन रड्कके कम्नछोमे, मन्‍द मुसकानकी शोभा छाछ-छाछ पल्लवोके मध्यमे स्थित पुष्पमे, 
स्तनोकी शोभा कान्तिसम्पन्न उत्तम गुच्छोमे, मध्यमागकी शोभा जिनाभिषेककी वेद्कांओके 
मध्यभागमे, नितम्बकी स्थूछ आक्ृति उन्हीं वेदिकाओके ऊध्वेभागमे, ऊरुओकी अनुपम शोभा 
केलेके सुन्दर स्तम्भोमे, और चरणोकी शोभा स्थछकमछो अथौोत्‌ गुलाबके पुष्पोमे देखता हूँ 
परन्तु इन सबके समुदाय स्वरूप सीताकी शोभा किसीमे नहीं देखता हूँ ॥१४-१८॥ वह सुभीव 
भी बिना कारण क्यों ढेर कर रहा है ? शुभ पदार्थोको देखनेवाले उसने क्या किसीसे सीताका 
समाचार पूछा होगा १॥१६॥ अथवा वह शीछवती मेरे वियोगसे सन्तप्त होकर नष्ट हो गई हे 
ऐसा वह जानता है तो भी कहनेमे असमर्थ होता हुआ ही क्या दिखाई नहीं देता है ? ॥२०॥ 
अथवा वह विद्याधर अपना राज्य पाकर ऋृतक्ृत्यताको प्राप्त हो गया है तथा मेरा दु.ःख भूछकर 
अपने आनन्दमे निमग्न हों गया है |२१॥ इस प्रकार विचार करते-करते जिनके नेत्र ऑसुओसे 
व्याप्त हो गये थे तथा जिनका शरीर ढीछा और आहस्य युक्त हो गया था ऐसे रामके 
अभिप्रायको छच्मण समझ गये ॥रशा क्‍ 

तदनन्तर जिनका चित्त क्षोभसे युक्त था, नेत्र क्रोधसे छाल थे, और जिनका हाथ नंगी 
तलवार पर सुशोभित हो रहा था ऐसे छद्षमण सुमीवको छक्ष्य कर चले ॥२३॥ उस समय जाते 
हुए छद्मणकी जब्बडगओरूपी स्तम्भीसे उत्पन्न वायुके द्वारा समस्त नगर ऐसा कम्पायमान हो गया 
मानो महान उत्पांतसे आकुछ होकर ही कम्पायमान हो गया हो ॥२४॥ राजाके समस्त अधि- 
कारी मनुष्योक्ो अपने वेगसे गिराकर वे सुप्रीवके घरमसे प्रविष्ट हो सुप्रीवसे इस प्रकार कहने 
छेंगे ॥२५॥ अरे पापी | जब कि परमेश्वर-राम स्त्रीके दु खमे निमर्न हे तब रे दुबुड़े ! तू स्त्रीके 
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अह त्वा खेचरध्वाक्ष भोगे दुलंडित खल । नयाप्मि तत्र नाथेन यत्र नीतस्तव्वदाकृति ॥२७॥ 

एचमुग्रान्‌ चिझ्लुश्चन्त वर्णान्‌ कोपफणानिव । छचसीधर प्रणामेन सुप्रीव शममानयत्‌ ॥२८॥ 

डवाच चेदसेक से क्षम्यता देव विस्दृतम्‌ । छुद्धाणा हि भवत्येव माइशा दुर्विचेश्लिस ॥२४॥ 

तस्याधपाणयो दारा सम्भान्‍्ता कम्पमूर्तय । सम्प्रणामेन नि शेष जहुलूचमणसम्भरमम्‌ ॥३०॥ 

सजनाम्भोदवाक्तोयधारानिकरसड्गतः । प्रयाति विछय क्रापि जनारणिसवोडनक ॥३१॥ 

प्रणाममान्रलाध्यो हि महता चेतल शम' | महदुभिरपि नो दानैरुपशाम्यन्ति दुजंना ॥३२॥ 

अतिज्ञा स्मारयस्तस्थ चक्रे लचमीधरः परम्‌ | उपकार यथा योगी यक्षद्त्तस्य मातरम ॥३३॥ 

पम्नच्छु मगधाधीशो गणेश्वरमिहान्तरे । यक्तदत्तस्य बृत्तान्त नाथेच्छामि विवेदितुम्‌ ॥३१४॥ 

तत्तो गणधरोथ्वोचच्छ णु श्रेणिकभूपते । चकार यक्षदत्तस्थ यथा मातु स्घतिं मुनि ॥३७॥ 

अस्ति क्रोश्चपुर नाम नगर तन्न पार्थिव । यक्षसज्ञः प्रिया तस्य राजिलेति अकीर्तिता ॥३६॥ 

तस्पुन्नो यज्षदत्ताख्य स बाह्या विहरन सुखम्‌ ॥ अपश्यत्‌ परमा नारीं स्थिता दु्विधपाटके ॥३७॥ 

स्मरेषुह्॒तचित्तो5सों तामुद्विश्य अ्जन्निशि | सुनिनावधियुक्तेन मैवमित्यभ्यभाषत ॥श८॥ 

ततस्त विद्युदुद्योतद्योतित बृच्षमूछगम्‌ । ऐेच्षतायननामान मुनि सायकपाणिक ॥३६॥ 

तमुपेत्य नति कृत्वा पत्नच्छु विनयान्वित । भगवन्‌ कि त्वया मेति निषिद्ध कौतुक मम ॥४०॥ 
साथ सुखका उपभोग क्यो कर रहा है ? ॥२६॥ भरे दुष्ट ! नीच विद्याधर ! मैं तुक भोगासक्तको 
वहाँ पहुँचाता हूँ जहाँ कि रामने तेरी आक्रतिको धारण करनेवाले कृत्रिम सुम्नीवको पहुँचाया है 
॥२७॥इस प्रकार क्रोधाग्निके कणोके समान उम्रवचन छोड़नेवाले छक्ष्मणको सुग्री वने नमस्कार कर 
शान्त किया ॥२८॥ और कहा कि हे देव ! मेरी एक भूछ क्षमा की जाय क्योकि मेरे जैसे क्ुद्र 
मनुष्योकी खोटी चेष्टा होती ही है ॥२६। जिनके शरीर कॉप रहे थे ऐसी सुप्रीवको घबडाई हुई 
स्त्रियों हाथमे अध छे-लेकर बाहर निकल आईं और उन्होंने अच्छी तरह प्रणाम कर रच्मणफे 
समस्त क्रोधको नष्ट कर दिया ॥३०॥ सो ठीक ही है क्योकि सनुष्यरूपी अरणिसे उत्पन्न हुई 
क्रोधारिन, सज्जनरूपी मेघ सम्बन्धी बचनरूपी जलूघाराओके साथ मिलकर शीघ्र ही कही चिलीन 
हो जाती है ॥३१॥ निम्।वयसे महापुरुषोके चित्तकी शान्ति प्रणाममात्रसे सिद्ध हो जाती है' जब 
कि दुजन बडे-बड़े दानोंसे भी शान्त नहीं होते ॥३२॥ छक्ष्मणने प्रतिज्ञाका स्मरण कराते हुए 
सुमीवका उस तरह परम उपकार किया जिस तरह कि योगी अर्थात्‌ मुनिने यक्षदत्तकी माताका 
किया था ॥३३॥ 

इसी बीचमे राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा कि हे नाथ ! मै यक्षुदत्तका वृत्तान्त जानना 

चाहता हूँ ॥३४॥ तदनन्‍तर गणघर भगवानने कहा कि हे श्रेणिक भूपाछ ! मुनिने जिस प्रकार 
यक्षदत्तको माताकों स्मरण कराया था वह कथा कहता हैँ सो सुनो ॥३५। एक कौब्वपुर नामका 
नगर है उसमे यक्ष नामका राजा था और राजिला नामसे प्रसिद्ध उनकी स्त्री थी ।[३६॥ उन 
दोनोके यक्षदत्त नामका पुत्र था । एक दिन उसने नगरके बाहर सुखपूर्वक भ्रमण करते समय 
द्रिद्रोकी वस्तीमे स्थित एक परमसुन्दरी स्री देखी ॥३७॥ देखते ही कामके बाणोसे उसका ह्न्द्य 
हरा गया सो वह राजिके समय उसके उद्देश्यसे जा रहा था कि अवधिज्ञानसे युक्त मुनिराजने 
मा अर्थात्‌ नहीं! इस प्रकार उद्यारण किया ॥३८॥ तदनन्तर उसी समय बिजली 
चमको सो उसके प्रकाशमे हाथमें तछबार धारण करनेवाले यक्षदत्तने एक बृक्षके नीचे 
बेठे हुए अयथन नामक भुनिराजको देखा ॥३६॥ उसने बढ़ी विनयसे उनके पास 
जोकर तथा नमस्कार कर उनसे पूछा कि है. भगवन्‌ ! आपने 'साः शब्दका 
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सोध्वोचद्‌ या समुदिश्य प्रख्यित कामुको भवान्‌ । 

सा ते माता ततस्ता मा यासी कमीति वारित ॥४१॥ 

सो5बोचत्‌ कथमित्याख्य ततो5स्मिन्‌ प्रस्तुत मुनि । 

मानसानि मुनीना हि सुद्ग्धिन्यनुकम्पया ॥४२॥ 

अण्वस्ति सततिकावत्या कनको नाम वाणिज । 

धूर्नाग्न तस्य भार्याया बन्धुदत्त सुतो5भवत्‌ ॥३४३॥ 
भार्या मित्रवती तस्य छतादससमुद्भवा । कृत्वास्या गर्भमज्ञात पोतेन श्रस्थित पति ॥४४॥ 
श्वसुराभ्या ततो ज्ञात्वा गर्भ दुश्वरितेति सा । निराक्ृषता पुरात्‌ क्षित्र दास्योत्पलिकया सह ॥४५॥ 
प्रस्थिता च पितुर्गेह साथंन महता समस्‌ । सर्पेणोत्पछिकाद्‌ दृष्टा ता च विपिनान्तरे ॥४६॥ 
तत सखख्या विमुक्तासो शीलमात्रसहायिका । इम क्रौश्नपुर प्राप्ता महाशोकसमाकुछा ॥४७॥ 
स्फीतदेवाचकारामे प्रसूता यावदम्बरम्‌ । आरात्‌ क्ञाठयितु याता शिशुस्तावद्ष्रतः शुना ॥४८॥ 
सुत स्वैर समादाय र॒व्नकम्बलवेशितम । दृदौ यक्षमहीपाय नीत्वा स छ्वस्य वल्लम ॥४६॥ 
ततोडनेन वियुशत्राया राजिकाया समर्पित । सार्था च यक्षदताख्या प्रापितस्त्व स बतेसे ॥५०॥ 
परत्यावृत्य च सम्ञ्नान्तमपश्यन्ती प्रसूतकम्र्‌ | विप्रताप चिर चक्र दु खान्‌ मित्रवती परम्‌ ॥५१॥ 
देवाचकेन सा दृष्टा कृपया कृतसान्त्वना । त्व मे स्वसेति भाषित्वा स्वकेजवस्थाफ्तोटजे ॥५२॥ 
सहायर हितल्वेन त्रपयाकीर्तिभीतित । न स्रा गता पितुगगेंह तन्नेव निरता तत ॥५३॥ 
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उच्चारण कर निषेध किसलिए किया। इसका मुझे बडा कौतुक है ? ॥४०॥ इसके उत्तरमे 
मुनिराने कहा कि आप कामी होकर जिसके उद्देश्यसे जा रहे थे वह आपकी माता है इसलिए 
सत जाओ? यह कहकर मैंने रोका है ॥४१॥ यक्षदत्तने फिर पूछा कि वह मेरी माता कैसे है. ? 
इसके उत्तरमे मुनिराजन प्रकृत वार्ता कही सो ठीक ही है क्योकि मुनियोके मन अनुकम्पासे युक्त 
होते ही हैं ॥०२॥ उन्होने कहा कि सुनो, म्रत्तिकावती नामक नगरीमे एक कनक नामका वणिक्‌ 
रहता था, उसकी घुर्‌ नामकी ख्रीमे एक बन्धुदत्त नामका पुत्र हुआ था ॥४३॥ बन्धुदत्तकी स्लीका 
नाम मित्रवतो था जो कि छतादत्तकी पुत्री थी। एक बार बन्धुदत्त अज्ञातरूपसे मित्रवतीको 
गर्भधारण करा कर जहाजसे अन्यत्र चला गया ॥४४॥ तदननन्‍्तर सास-श्वसुरने गभका ज्ञान 
होने पर उसे दुःश्धरिता समझ कर नगरसे निकाछ दिया, सो गर्भवती मिन्नवती, उत्पछिका 
नामक दासीको साथ छे एक बड़े बनजारोंके सघके साथ अपने पिताके घरकी ओर चढी | 
परन्तु जज्ुछके बीच उत्पलिकाको सॉपने डेंस ढिया जिससे वह मर गई ॥४४-४३॥ तब वह 
सखीसे रहित, एक शीलब्रत रूपी सहायिकासे युक्त हो महाशोकसे व्याकुछ होती हुई इस 
क्रौद्धपुर नगरीमे आई ॥४७॥ यहाँ स्फीत नामक देवाचेकके उपवनमे उसने पुत्र उत्पन्न किया । 
तदनन्तर पुत्रको रत्नकम्बछमे छपेट कर जब तक वह समीपवर्ती सरोवरमे वस्न धोनेके लिए 
गईं तब तक एक कुत्ता उस पुत्रकों उठा छे गया ॥४८॥ वह कुत्ता राजाका पाछतू प्यारा कुत्ता 
था इसछिए उसने रत्नकम्बछमे छिपटे हुए उस पुत्रको अच्छी तरह ले जाकर राजा यक्षुके छिए 
दे दिया ॥४६॥ राजाने वह पृत्र अपनी पुत्र रहित राजिढा नामकी रानीके छिए दे दिया तथा 
उसका थक्षदत्त यह साथेक नाम रक्खा क्योकि यक्ष कुत्ताका नाम है और वह पुत्र उसके द्वारा 
', , दिया गया था। वही यक्ष॒दत्त तू है. ॥३४०॥ जब मिन्नवती छौटकर आई और उसने अपना पुत्र नहीं 
देखा तब वह दःखसे चिरकाढछू तक बहुत विढाप करती रही ॥५१॥ तदननन्‍तर उपबनके रवामी 
देवाचकने उसे देख कर दया पूथक सान्त्वना दी और यह कह कर कि तू हमारी बहिन है? 
अपनी कुटीमे रक्खी ॥५४२॥ सहायक ने होनेसे, छल्लासे अथवा अपकीर्तिके भयसे वह फिर 
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सेयसप्यन्तशीलात्या जिनधमपरायणा । छुटीरे दुर्विधस्पास्ते भ्रमता या त्वयेज्षिता ॥५०॥ 

चजता बन्धुदत्तेन यहत्त रलकम्बलम्‌ । अस्थास्तथ्क्ष मवने तिष्ठत्यद्यापि रक्षितरम्‌ ॥५०॥ 

इत्युक्तेन सयत नत्वा स्तुत्वा च हितकारिणम्‌ | इयाय खब्बवानेव सम्श्रमी यक्षसन्निधिम ॥॥७५६॥ 

ऊचे च ते5सिनानेन छिनश्ि नियत शिरः । सत्यतो यदि मे जन्म न शास्सि स्फुटकारणस्‌ ॥५७॥| 

यथावद्‌ वेदित तेन रल्रकम्बललूज्ितम्‌ । जय जरायुलेपेन तिष्ठत्यद्यापि दिग्धक, ॥५८ा। 

प्रथमाभ्या ततस्तस्य पितृभ्या सह सब्बम । जातो महोत्सवोपेत महाविभवविस्मित ॥५६॥ 

कथित ते महाराज वृत्तान्तादिद्मागतम्‌ । अधुना प्रकृत वचये भवावहितमानस ॥६०॥। 

लच्मीचर पुरस्कृत्य सुआीवस्त्वर्ति ययो । समीप रामदेवस्य स तस्थों जिहितानति ॥६१॥ 

ततो विक्रमगबंण सदा प्रकटचेश्तिन्‌ । आहय किड्ठरान्‌ सर्वान्‌ महाकुछसमुक्षवान्‌ ॥६२॥। 

काश्चिदश्नतवृत्तान्तान्‌ महाभोग हतात्मिकान्‌ । वेद्यनू विस्मयप्राप्तान्‌ प्मनिर्मितमद्भुतम्‌ ।॥६३॥ 

काश्रिद्‌ विज्ञातबृत्तान्तान्‌ प्रभुकायपरायणान्‌ | जगौ प्रत्युपकाराय वाचा सन्मानयन्निदस्‌ ॥६४॥ 

भो सो सुविश्रमा सर्वे शणुत श्रीसमुत्खता । सीतामुपलभध्व द्वाक्‌ क बतंत इति स्फुटम ॥६०॥। 

महीतले समस्ते5स्मिन्‌ पाताले खे जले स्थले । जम्बू द्वीपे पयोनाथे ह्वीपे दा धातकीमति ॥॥६६॥। 

कुलपवतकुक्षेघु काननान्तेषु मेरुषु । नगरेपु विचित्रेषु रम्येषु ब्योमचारिणास्र ॥६७॥। 

गहनेघु समस्तेपु भानाविद्यापराक्रमा । जानीत दिक्षु सर्वांसु सती भूविवरेधु च ॥६८॥। 
पिताके घर नही गई और वही रहने छगी ॥५४॥ वह अत्यन्त शीछवती तथा जिनधमंके 
धारण करनेमे तत्पर रहती हुई दरिद्र देवाचककी कुटीमे बैठी थी सो भ्रमण करते हुए तुमने उसे 
देखा ॥४७॥ उसके पति बन्धुदत्तने परदेशकों जाते समय उसे जो रत्नकम्बल दिया था वह 
आज भी राजा यक्षके घरमे सुरक्षित रक्खा है ॥४५॥ इस प्रकार कहने पर उसने हितकारी 
मुनिराजकों नसस्कार कर उनकी बहुत स्तुति की। तदनन्तर वह तलवार छिये ही शीघ्रतासे 
राजा यक्षके पास गया ॥५६॥ और बोछा कि यदि तू मेरे जन्मका सच-सच कारण रपष्ट नहीं 
बताता है तो मैं इसी तछवारसे तेरा मस्तक काट डाल्ेंगा ॥४७॥ इतना कहने पर राजा यक्षने 
सब कारण ज्यो-का-त्यो बतछा दिया और साथ ही वह रत्नकम्बल दिखछाते हुए कहां कि यह 
अब भी जरायुके लेपसे छिप्त है ॥४८॥ तदननतर उसका अपने पूर्व माता-पिताके साथ समागम 
हो गया और महा वभवसे आश्रयमे डाछनेवाढा बडा उत्सव हुआ ॥५६॥ गौतम स्वामी कहते 
है कि हे राजन्‌ | प्रकरण आ जानेसे यह बृत्तान्त मैने तुमसे कहा अब फिर प्रकृत बात कहता 
हूँ सो सावधान होकर श्रवण कर ॥६१॥ 

तद्नन्तर सुग्रीब, छत्मणकों आगे कर शीघ्‌ ही रामके समीप आया और नमस्कार कर 

खड़ा हो गया ॥६१॥ तत्पश्चात्‌ उसने पराक्रमके गवंसे सदा स्पष्ट चेष्टाओके करनेवाले एवं 
उच्च कुछोमें उत्पन्न समस्त किकरोकों बुछाकर जिन महाभोगी किड्जुरोने यह्‌ ब्ृत्तान्त नहीं सुना 
था उन्हें रामका अदभुत कार्य बतछा कर आगश्रयसे चकित किया ॥६१-६१॥ तथा जो इस 
वृत्तान्तको जानते थे प्रभुका काय करनेमे तत्पर रहनेवाले उन किल्कलरोका बचन द्वारा सनन्‍्मान 
करते हुए उनसे रामका प्रत्युपकार करनेके छिए यह कद्दा ॥६४॥ कि हे उत्तम विश्रमोकों धारण 
करनेवाले श्रीसम्पन्न समस्त पुरुषों ! तुम छोम शीघ्र ही सीताका पता चलछाओ क्रि वह कहाँ है ! 
॥६५॥ तुम छोग नाना प्रकारकी विद्याओ और पराक्रमसे युक्त हो अत्त: इस समस्त भूतलमे, 
पावालछमे, आकाशमे, जछमें, थरूमे, जम्बूद्ोपसे, समुद्रसे, धावकीखण्ड द्वीपमें, कुछाचछोके 








१ सत्पयो यदि में जन्म नास्ति त्व स्फुटकारणम! म० | २, प्राकते म० । ३, महामोहह॒तात्सिकान्‌ म० | 
४ शीमन्दुत्सवाः (१) म०। 


५ 


श्८द पद्मपुराणे 


शेषासिव ततो मून्नि ते कृत्वाइज्ञा प्रमोदिव । उतित्य दिल्लु सर्वासु द्रुत जम्मुरहयव ॥६ ६॥। 
युवविद्यान्ट्ता लेख नाययित्वा यथाविधि । ज्ञातनि शेपबृत्तान्तो वेदेहोउप्युपपादित ॥७०॥ 
ततो5सो स्वसदुःखेन नितान्तोद्िभिमानस- । सुप्रीव इव रामस्य नितरा निम्वतोध्मवत्‌ ॥७१॥ 
स्वयमेव च सुआवः पयटन भानुवत्मना । तारानिकरचक्रेण सम्प्रवृत्तो गवेषणे ॥७२॥। 
दुष्विद्याधरानेकपुरान्वेषणतत्पर. । ध्वज दूरात्‌ समाछोक्य समीरणविकम्पितम ॥॥७३॥ 
जम्बूद्ीपमहीभरस्थ शिखरेणोपलजितम्‌ । नभस्तल पर प्राप बलदशुकपल्लव. ॥७४॥ 
वियतो&वत्तरद्‌ वीच्य विमान भानुभासुरम्‌ | उत्पाताशझ्वितो जातो रप्नकेशी समाकुरः ॥७७॥ 
आसीदनुसमालोक्य तदसावतिविहल । वेनतेयात्‌ परित्रस्त सश्लकोच यथोरग ॥७६॥ 
आसन्न क्ष परिज्ञाय ध्वजेन कपिछमणम्‌ । र८्नकेशी गतश्रिन्तासिति सझत्युभयाकुक ॥७७॥ 
लड्ढडाधिपतिना नून क्रुद्देन जनितागसा । प्रेषितों मद्‌विनाशाय सुभीवोध्यमुपागत ॥७८॥ 

कि न प्रतिभये शीघ्र सतो रव्नाकराम्भसि । हा धघिगतन्नान्तरे होपे मरण समुपागतम्‌ ॥७४९॥ 
मनोरथ पुरस्कृत्य विद्यावीयविवर्जित । जीवितस्पृहयाविष्ट प्रापय्रिष्यामि जिन्त्वहस्‌ ॥८०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य सम्प्राप्तो वानरध्वज, । ग्रोतयन सहसा द्वीप द्वितीय इव भास्कर ॥८१॥ 
तक धूसरसर्वाज्ञमालोक्य चनपाशुभि । वानराष्डध्वजो5पृच्छुदनुकस्पासमुद्वहन्‌ ॥८२॥ 
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निकुझ्ोमे, वनके अन्त भागोमे, सुमेर पबतोमे, विद्याधरोके चित्र-विचित्र मनोहर नगरोमे, 
समस्त दिशाओम और भूमिके विवरो अथात्‌ कन्द्राओमे सीताका पता चछाओ ॥|६६-६८॥ 
तदनन्तर हषसे भरे अहंकारी बानर शेषाक्षतकी तरह सुम्रीवकी आज्ञाकों शिरपर 
धारणकर शीघ्र ही उड़कर समस्त दिशाओमे चले गये ॥६६॥ एक तरुण विद्याधरके द्वारा विधि- 
पूवक पत्र भेजकर भामण्डलके छिए भी समस्त दृत्तान्तसे अवगत कराया गया ॥७०॥ तद्नन्तर 
बहिनके दु'खसे भामण्डल अत्यन्त दु.खी हुआ और सुग्रीवके समान रामका अतिशय आज्ञाकारी 
हुआ ॥७१॥ सुग्रीब, स्वयं भी सीताकी खोज करनेके छिए ताराओके समूहके साथ आकाशमागे- 
से चछा ॥७२॥ वह दुष्ट विद्याधरोके अनेक नगरोके बीच सीताकी खोज करनेसमे तत्पर हुआ भ्रमण 
कर रहा था | तदनन्तर हृवासे हिलती हुई ध्वजाको दूरसे देखकर वह जम्बूद्वीपके एक पबतके 
शिखरसे उपलक्षित आकाशमे पहुँचा । उस समय उसके वस्त्रका अग्वछ हवासे हिल रहा था 
॥७३-७४।॥ उस पव त पर रक्नकेशी विद्याधर रहता था; सो वह आकाशसे उतरते हुए सूयके 
समान देदीप्यसान सुप्नीवके विम्नानकोी देखकर उत्पातकी आशक्लासे युक्त हो गया ॥७४॥ विमान 
को देखकर वह अत्यन्त विह्ल हो गया और जिस प्रकार गरुडसे भयभीत हो सप संकुचित 
होकर रह जाता है उसी प्रकार रह्लकेशी भी उस बविमानसे भयभीत हो सकुचित होकर रह 
गया ॥७६॥ जब सुप्रीव बिछकुछ निकट आ गया तब उसे उसकी ध्वजासे वानरवशी जानकर 
र्लकेशी मृत्युके भयसे व्याकुछ होता हुआ इस प्रकारकी चिन्ताको प्राप्त हुआ ॥७७॥ जान पडता 
है कि मैंने लक्ढाधिपति-रावणका अपराध किया था अत कुपित होकर उसके द्वारा मुझे नष्ट 
करनेके लिए भेजा हुआ यह सुग्रीथ आया है ॥७८॥ हाय मैं भ्रय उत्पन्न करनेवाले छबण 
समुद्र्में गिर कर शीघू ही क्यो नहीं मर गया । मुझे धिक्‍कार है जिसे इस अन्य द्वीपमे मरण 
प्राप्त हुआ हे--मरनेका अवसर प्राप्त हो रहा है ॥७६॥ में विद्याबलसे रहित होकर भी इच्छाओं 
को आगे कर जीवित रहनेकी इच्छासे युक्त हूँ सो देखूँ अब क्या प्राप्त करता हूँ ? ॥८०॥ इस 
प्रकार स्रकेशी विचार कर ही रहा था कि इतनेमे द्वितीय सूर्यफे समान द्वीपको प्रकाशित हुआ 
सुम्रीच वहाँ शीघ्र ही जा पहुँचा ॥८१॥ वनकी धूलिसे जिसका समस्त शरीर घूसर हो रहा था 


६, अहकारयुक्ता-। २. जभ्बूद्ीपमहीन्द्वस्थ म० । जम्बूद्वीपमहेन्दस्य क० | १ पल्चवम्‌ म० | ४.समुपागतः 
म० । ५४६ जीवित: स्पृहया म० | ६, -दनुकम्प- म० | 
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स॒ त्व रबनजटी पूवमासीदू्‌ विद्यासमुन्नन । अवस्थकामीदशी कस्मादघुना भद्र सज्जञत ॥5८३॥ 
इत्युक्तोडप्यनुकम्पेन सुम्रीवेण सुखारुरस्‌ । 'सर्वाद्ञ कम्पयन्‌ भीत्या दीनो रत्नजदी भ्ृशम्‌ ॥८४॥ 
मा सेपी संद्र मा भेपीरित्युक्तश्न पुन पुन । जगी कृतानतिर्धीरमति प्रकटिताक्षरम्‌ ॥फ७ण॥ 
प्रतिपक्षी भवन्‌ साथो रावणेन दुराव्मना । सीताहरणसक्तेन छिन्नविद्योडहमीदश ॥८६॥ 
जीविताशा समालूम्ब्य कथश्विहेवयोगत । ध्वजमेत समुत्सज्य स्थितो5ट्विम कपिपुन्नव ॥८७॥ 
उपलब्धप्रवृत्तिश्न तोपोद्देग वहन्‌ हुतम । गृहीन्‍्वा रव्नजटिन सुआीव स्वपुर ययो ॥८झ॥ 

समत्ष लचमणस्याथ महता च खगामिनाम्‌ । जगो रत्नजटी पद्म विनयी विहिताक्षलि ॥८६॥ 
देव देवी नुशसेन सती सीता हुरात्मना | छ॒ता लड्डापुरीन्द्रेण विद्या च मम कोपिन ॥६०॥ 
कुवन्ती सा महाक्रन्द ध्वनिना चित्तहारिणा । झ्ुगीव व्याकुलीभूता नीता तेन बलीयसा ॥६१॥ 
येनासीत्‌ समरे भीमे निर्जित्य सुमहाबल । इन्द्रो विदाभ्ृतामीशो बन्दिग्रहमुपाहत ॥8२॥ 
स्वामी भरतखण्डाना यख्रयाणा निरड्डुश । केलासोद्धरणे येन विशाल सद्भत यश ॥६३॥ 
सागरानता मही यस्य दासीवाज्ञा प्रतीच्छु ति | सुराघुरेन यो जेतु सहतैरपि शक्यते ॥६४॥ 
श्रेष्ठेन विदुपा तेन धर्मांधस॑विवेकिना । कमेंद निर्मित छूर मोहो जयति पापिनास्‌ ॥६७॥ 
तच्छू_प्वा विविध विश्र्ढस काकुत्स्थनन्दुन । भज्ञस्प्॒श ददौ सर्व सादर रत्नकेशिने ॥8६॥ 
देवोपगीतसक्ञे च पुरे गोन्रक्रमागतम्‌ । अन्वजानादधीशत्व विच्छिन्मरि सिश्विम्‌ ॥६७॥ 
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ऐसे उस रह्लकेशीको देखकर दया धारण करते हुए सुग्रीवने पूछा ॥८२॥ कि तू रन्नजटी तो पहले 
विद्याओसे समुन्नत था। हे भद्र ! अब ऐसी दशाको किस कारण प्राप्त हुआ है ? ॥८३॥ इस 
प्रकार दयाके धारक सुप्रीचने उससे सुखसमाचार पूछा तो भी भयके कारण उसका समस्त 
शरीर कॉप रहा था तथा वह अत्यन्त दीन जान पडता था ॥८५४॥ तदनन्तर सुप्रीवने जब उससे 
बार-बार कहा कि हे भद्र | भयभीत मत हो, भयभीत मत हो तब कहीं घेयधारण कर उसने 
नमस्कार किया ओर रपष्ट अक्षरोंमे कहा कि हे सत्पुरुष ! दुष्ट राबण सीताके हरनेमे तत्पर 
था उस समय मैने उसका विरोध किया जिससे उसने मेरी बिद्याएँ छीनकर मुझे; ऐसा कर दिया 
॥८५-८६॥ हे कपि श्रेष्ठ | दैवयोगसे जीवित रहनेकी आशासे में यहाँ इस ध्वजाको ऊपर उठाकर 
किसी तरह स्थित हूँ--रह रहा हूँ ॥८७॥ तदननन्‍्तर समाचार प्राप्त हो जानेसे जो हपेजन्य 
उद्वंगककोी धारण कर रहा था ऐसा सुम्रीव शीघ्र ह्वी रत्नजटीको लेकर अपने नगरकी ओर 
गया ॥८८।। 


अथानन्तर विनयसे भरे रह्नजटीने हाथ जोड़कर छच्मण तथा अन्य बड़े बड़े विद्याधरोके 
सामने रामसे कहा कि हे देव ! अतिशय दुष्ट, छक्कापुरीके राजा क्र राबणने पतित्रता सीतादेवीको 
तथा क्रोध करनेवाले मुझ रह्नजटीकी विद्याकों हरा है ॥५६-६०॥ जो चित्तको हरण करनेवादी 
ध्वनिसे महारुदन करती हुई म्रगीके समान व्याकुछ हो रही थी ऐसी सीताको वह बछबान्‌ हर 
कर के गया है ॥६१॥ जिसने भयद्भुर संग्राममे अत्यन्त बछबान्‌, विद्याधरोके अधिपति इन्द्रकों 
जीतकर कारागारमें डाढा था ॥६२॥ जो भरतत्षेत्रके तीव खण्डोका अद्वितीय स्वामी है, जिसने 
कैछास पबंतके उठानेमे विशाल यश प्राप्त किया हे, समुद्रान्त प्रथ्वी दासीके समान जिसकी 
आज्ञाकी प्रतीक्षा करती है, सुर तथा असुर मिलकर भी जिसे जीतनेके लिए समरथ नहीं हैं, जो 
विद्वानोंमे श्रेष्ठ है. तथा धमे--अधमंके विवेकसे युक्त है, उसी रावणने यह क्र कार्य किया है सो 
कहना पड़ता है कि पापी जीवोका मोह बड़ा प्रबल हे ॥६३-६४५॥ यह सुनकर नाना प्रकारके 
सस्‍्नेहकों धारण करते हुए रामने आदरके साथ रल्लजटीके लिए अपने शरीरका रपशे दिया अर्थात्‌ 
उसका आलिक्गन किया ॥६६॥ और देवोपगीत नामक नगरका स्वामित्व रह्नज़टीके वंशपरम्परासे 
चढा आता था पर बीचमे शत्रुओंने छीन लिया था सो उसे उसका स्वामित्व प्रदान किया--- 


श्घ८ प$॥ पुराणे 


पुन पुनरप्चच्छुच्च वात्तामाल्ग्य त नूप । पुन व्युनजंगादासो प्रमोदव्याकुलाक्षर ॥६८॥ 

तत समुत्सुक पद्म पय्पृच्छुदतित्रुतम्‌ । लझ्लापुरी क्रियदुदूरे विवेदयत खेचरा ॥६8॥ 

ह्युक्तास्ते गता मोह निश्चकीभूतचिप्रददा । अवाडसुखा गतच्छाया बभू वुर्वागविचजिता ॥१००॥। 

अभिप्राय ततो ज्ञालवा विशीणहृठयास्तके । अवज्ञामन्दया दृष्या राघवेन विकोकिता ॥|१०१॥।। 

अथ भीतिपरित्रस्ता ज्ञात सम इति रूजिता । ऊचुधीर मन छत्वा करकुड्मलमस्तका ॥॥१०२॥। 

यदीय देव नामापि कथश्वित्समुदी रितम । ज्वरमानयति त्रासादूवद्वामसत्वत्पुर कथम्‌ ||१०३॥ 

क्र बय क्ुद्सामर्थ्या क्क च लड्ढामहेश्वर । त्यजानुबन्धमेतस्मिन्‌ ज्ञाते सस्प्रति वस्तुनि ॥१०४।। 

अथावश्यमिद वस्तु श्रोतव्य श्रूयता अभो । को5न्र दोष, समक्ष ते किश्विद्वक्तु हि शक्‍्यते ॥१०५॥। 

अस्त्यन्न लवणास्भोवो ऋरभाहसमाकुले । प्रस्यातो राक्षसद्वीप प्रभूताऊुतसछुल ॥॥१०६॥ 

शतानि सप्त विस्तीर्शों योजनाना सम्नन्तत । परिक्षेपेण तान्येव साथिकान्येकविशति ॥१०७॥। 

मश्ये सन्‍्दरतुल्योज्स्य त्रिकूटो नाम पंत । योजनानि नवोत्तुद्धपत्चाशदुविपुलत्वत ॥१०८॥ 

हेमनानामणिस्फीत शिक्षाजाछावक्ीचित । आसीत्तोयद्वाहस्य दत्तो नाथेन रच्षसाम्‌ ॥१० ६॥ 

तस्थ कूल्यब्रुमेश्रित्रे शिखरे कृतभूषणे | लड्ढेति नगरी भाति मणिरल्रमरीचिमि ॥११०॥ 

विमानसदश रम्ये प्रासादे स्वगंसन्रिस | मनोहर प्रदेशेश्व क्रीडनादिक्रियोचितै ॥१११॥ 

ब्रिंशद्‌ योजनसाने न परिच्छिन्ना समन्‍तत । महाप्राकारपरिखा द्वितीयेव चसुन्धरा ॥११२॥। 
वहॉका राजा बनाया ॥६७॥ राम, बार-बार आलिब्लन कर उससे यह समाचार पूछते थे और चह 
हप से स्खलित होते हुए अक्षरोमे बार-बार उक्त समाचार सुनाता था ॥६८॥ 


तदनन्तर अत्यन्त उत्सुकतासे भरे रामने शीघ ही पूछा कि हे विद्याधरो ! बतदछाओ कि 
लंका कितनी दूर है ? ॥६६॥॥ इस प्रकार रामके कहने पर सब विद्याधर मोहको प्राप्त हो गये 
उनके शरीर निश्च हो रहे तथा वे नम्नमुख, कान्तिहीन और बचनोसे रहित हो गये ॥१००॥ 
तदनन्तर जिनके हृदय भयसे विशीण हो रहे थे ऐसे उन विद्याधरोका अभिप्राय जानकर रामने 
उनकी ओर अबज्ञापू्ण दृष्टिसे देखा ॥१०१॥ तत्पश्चात्‌ “हम श्रीराम की दृष्टिम भयभोत 
जाने गये है? इस ब्रिचारसे जो छज्ित हो रहे थे ऐसे उन विद्याधरोंने हाथ जोड मस्तकसे 
छगा भनको धीर कर कहा कि ॥१०२॥ हे देव | किसी तरह उच्चारण किया हुआ जिसका नाम 
ही भयसे ज्वर उत्पन्न कर देता है उसके विषयमे हम आपके सामने क्या कहें ? ॥१०३॥ चछुद्र 
शक्तिके धारक हम छोग कहॉ और छंक्राका स्वामी रावण कहोँं ? अत इस समय आप इस 
जानी हुईं वस्तुकी हठ छोड़िए ॥१०४॥ अथवा हे प्रभो | यह सुनना आवश्यक ही हैः तो सुनिए 
कहनेसे क्या दोष है ? आपके समक्ष तो कुछ कहा जा सकता है ॥१०५॥ दुष्ट मगरमच्छोंसे 
भरे हुए इस छवणसमुद्रमे अनेक आश्रययकारी स्थानोसे युक्त प्रसिद्ध राक्षसद्वीप है ॥१०६॥ 
जो सब ओरसे सात योजन विस्तृत है तथा कुछ अधिक इक्कीस योजन उसकी परिधि है' 
॥१०७॥ उसके बीचमे सुमेरु पर्वेतके समान त्रिकूट नामका पंत है जो नौ योजन ऊँचा और 
पचास योजन चोड़ा है ॥१०८॥ सुबर्ण तथा नाना प्रकारके मणियोसे देदीप्यमान एवं शिछाओंके 
समूहसे व्याप्त है.। राक्षसोके इन्द्र भीमने मेघबाहनके लिए वह दिया था ॥१०६॥ तट पर 
उत्पन्न हुए नाना श्रकारके चित्र-विचित्र वृत्षोसे सुशोभित उस त्रिकूटाचछके शिखर पर छड्ढा 
नामकी नगरी है जो भणि और रत्नोकी किरणों तथा स्वर्गके विमानोके समान सनोहर भद्दल्ो 
एवं क्रीड़ा आदिके योग्य सुन्दर प्रदेशोसे अत्यन्त शोभायमान है. ॥११०-१११॥ जो सब ओोरसे 
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चतो$नादरतस्तेपामेकैफ वीचय छचमग । अभागीदूर्जित वाक्य घधनाधनघनस्वन ॥१२८॥ 

सत्य यदीदश ख्यात शक्तिमान्‌ दशवक्‍्त्रक । तत्‌ किम श्राव्यनाम स्वमसौ स््रोततस्करो भवेत्‌ ॥१२६&॥ 
दास्मिऊस्यथातिभी तस्य मोहिन पापकर्मण । रक्षो:धमस्थ तस्यथास्ति कुत स्वरपापि झूरता ॥१३०॥ 
अब्रवीसझनामश्र किमुक्तेनेह भूरिणा | वार्तागसो5पि दु प्रापो दिष्टया छब्घो मया स च ॥१३१॥ 
चिन्त्यमस्त्यपर नात क्षोग्यता राक्नावम । जायताझुचित भावि फल कर्मानिलेरितम्‌ ॥१३२॥ 
अभ्रनसचिरे बुद्धा क्षण स्थिस्वेव सादरा । शोक जहीहि पश्मास भवास्माकमधीखर ॥१३३॥ 
विद्याधरकुमारीणा गुणरप्सरसामिव । भव भर्ता अमन्‌ छोड़े वियुक्ताशेपदु खधी ॥१३४॥ 
पद्मोश्वदन्न भेधन्यामि प्रमदासि प्रयोजनम्‌ । विजयन्ते महालीऊा यदि शच्या अपि खिय ॥१३७॥ 
प्रीतिश्चेन्मयि युष्माकमस्ति कापि नभश्वरा । अनुकम्पापि वा सीता ततो दर्शयत बुतम ॥१३६॥ 
जाम्बूनद्स्ततोअवोचअभो मूठग्रहस््वया । त्यज्यवा छुद्बवन्सा भूमंयूर इव हु खित ॥१३७॥ 

अस्ति वेणातटे मेही नाम्ना सर्वेरुचि किल | सुतो विनयद॒त्तोडस्य गुणपूर्णासमुद्धव ॥१३८॥ 
विशालभूतिसश्श्र वयस्यो5स्यथातिवल्लस । तद्भार्यायां समासक्तो गृहरूकम्या दुरात्मक ॥१३६॥ 
तसया एव च वाक्येन विन्ुतिच्छुझना वनम्‌ । नीत्वा विनयदृत्त स बबन्यरोपरि शाखिन ॥३४०॥ 
बध्चा च त ततो गेह कऋरकर्म्मा हृताशयः । विधाय चोत्तर किब्निद्वतस्थे कृताथवत्‌ ॥१४१॥ 
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समर्थ है ? अर्थात्‌ कोई नहीं | इसलिए यह कथा ही छोड़िये कोई दूसरा उपाय सोचिये ॥१२७॥ 

तद्नन्‍्तर अनादरसे उनमे श्रत्येककी ओर देखकर मेघके समान गम्भीर शब्दकों धारण 
करनेवाले छह्मणने इस प्रकार बलूपूर्ण वचन कद्दे कि यदि रावण सचमुच ही ऐसा प्रसिद्ध बल- 
वान्‌ है तो जिसका नाम भी श्रवण करने योग्य नहीं रहता ऐसा ख्रीका चोर क्यो होता ? ॥१२८- 
१२६॥ वह तो कपटी. भीरु, मोही, पापकर्मा नोच राक्षस है उसमे थोड़ी भी शूर बीरता कहाँ 
हे १ ॥१३०॥ रामने भी कहा कि इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या ? जिस समाचारका मिलना 
भी दुष्कर था वह समाचार देवकी अनुकूछतासे हमने प्राप्त कर लिया है ॥१३१॥ इसलिए 
अब दूसरी बात सोचनेकी आवश्यकता नही है, अब तो उस नीच राक्षसको ज्ञोभित किया 
जाय । कमरूपी वायुसे प्रेरित हुआ उचित ही फल होगा ॥१३१श॥ 


अथानन्तर क्षण भर ठहर कर वृद्ध छोगोने आदर पूवेक कहा कि पद्माभ ! शोक छोड़ो; 
हमारे स्वामी होओ, गुणोसे अप्सराओोकी समानता करनेवाछी विद्याधर कुमारियोके भर्ता होओ 
तथा सब दुःख छोड़कर आनन्दसे छोकमे भ्रमण करो ॥१३३-१३४॥ रामने उत्तर दिया कि 
मुझे अन्य रित्रयोसे प्रयोजन नहीं हैः भले ही वे स्त्रियाँ इन्द्राणीकी महालीलाको जीतती हो 
॥१३५॥ हे विद्याधरो ! यदि आप छोगोकी मुक्त पर कुछ भी प्रीति अथवा दया है तो शीघ्र ही 
सीताको दिखाओ ॥१३६॥ तदनन्तर जाम्बूनदने कहा कि हे श्रभो ! इस मूख हठको छोड़ो जिस 
प्रकार कृत्रिस मयूरके विषयसे छुद्रनामा मनुष्य दु खी हुआ था उस तरह तुम दु.खी मत होओ 
॥१३७॥ मैं यह कथा कहता हूँ सो सुनो-- 

वेणातट नामक नगरमें सर्व॑र्ीच नामका एक गृहस्थ रहता था | उसके गुणपूर्णो नामक 
स्त्रीसे उत्पन्न विनयदत्त ामका पुत्र था ॥१३८॥ वित्तयद्त्तका एक विशालभूति नामक अत्यन्त 
प्यारा मित्र था सो वह पापी, विनयदत्तकी स्त्री गृहलच््मीसे आसक्त हो गया ॥१३६॥ एक दिन 
उसी स्त्रीके कहनेसे बिशाछभूति विनयदत्तको भ्रमण करनेके छलछसे वनमे छे गया और उसे 
इक्षक्े ऊप्तर बॉच आया ॥१४०॥ दुष्ट अभिप्रायको धारण करनेवाछा क्ररकर्मी विशाल भूत्ति 
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अन्नान्तरे तमुद्देश दिग्मढ प्रच्युत पथ' | आज गामि अमन्‌ खिन्न श्लुद्ोड्पश्यश्चय त तरुम ॥१४२॥ 
घनच्छायाकृतश्रद्वस्तस्याधश्र जगाम स। क्षणित वाश्शणोन्मन्दमुन्सुखश्व व्यलोकयत्‌ ॥१४३॥| 
यावत्पश्य)त त बद्ध निविड़ दृतरज्जुसि । अत्यन्ततड्शशाखाग्रे निच्ेष्टीकृतविग्नहम्‌ ॥१४४॥ 

आरुह्य तेन मुक्त सोथनुकम्पासक्तचेतसला | गतो विनयदत्तसतु स्व तेनिव समाश्रयम्‌ ।।१४७॥ 
स्वजनस्योत्सवे जातो महानन्द्समुत्कर । विशालभूतिरालोक्य त च दूशात्पछायित ॥१४६॥ 
छुद्स्थाथ शिखी जातु शिखिपन्नममयोउन्यथा । श्मणों वात्यया नीत सम्प्रापतो र जसू नुना ॥१४७॥ 
तन्निमित्त महाशोक क्लुद्दो मित्रमभापत । मा चेदिच्छुसि जीवन्त यच्छ तन्‍्मे मयूरकम्‌ ॥१४८॥ 
बद्धस्तथाविधो वृक्षे मया त्व परिमोचित । अश्योपकारसुख्यस्य प्रतिदान अ्यच्छु मे ॥६४४६॥ 
ततो विनयदत्तस्तमु॒वाचान्यमयूरकम्‌ । ग्रहण मणिरत्न वा कुत्तस्त ते ददास्यहस्‌ ॥१५०॥ 
सो&्वोचहीयता मह्य स एवेति पुन पुन । मूढस्तथाविधो जातो भवानपि नरोत्तम ॥१५१॥ 
राजपुत्रकर प्राप्ता कत्रिमासौ मयूरिका | कथ रूभ्या वधो यस्माहलूभ्यते यत्र तत्परे ॥३५२॥ 
श्रिवणाभोजनेत्राणा कन्याना कनकत्विषास्‌ । पोवरस्तनकुम्भाना विशालूजधनश्रियाम्‌ ॥१७३॥ 
वस्त्रकान्तिजितेन्दूना पूर्णाना चारुभियुणे । पतिभव महाभोग प्रसीद रघुनन्दुन ॥१५४॥ 
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घर आकर क्ृतकृत्यकी तरह आनन्द्से रहने छगा तथा पूछने पर विनयद॒त्तके विषयमे कुछ 
इधर-उधरका उत्तर देकर चुप हो जाता ॥१४१॥ इसी बीचमे छुद्र नामका एक मनुष्य दिशा 
भूछकर मागसे च्युत हो भ्रमण करता हुआ खेदखिन्न हो वबहॉसे निकछा और उसने उस बृक्षको 
देखा ॥१४२॥ वृक्षकी सघन छाया देखकर विश्राम करनेकी इच्छासे बह वृक्षके नीचे गया। 
वहाँ उसने विनयदत्तके कराहनेका सन्द-सन्द शब्द सुन ऊपरको मुख उठाकर देखा ॥१४३॥ तो 
उसे अत्यन्त ऊँची शाखाके अग्रभमाग पर मजबूत रस्सियोसे बँधा हुआ निम्चेष्ट शरीरका धारक 
विनयदृत्त दिखा ॥१४४॥ जिसका चित्त ढ्यामे आघक्त था ऐसे छुद्र नामक पुरुषने ऊपर चढकर 
उसे बन्धन मुक्त किया | तदनन्तर विनयदत्त नीचे उतर उस छुद्रकों साथ छे अपने घर चका 
गया ॥१४५॥ विनयदत्तके छानेसे उसके घरमे महान्‌ आनन्द्से युक्त उत्सव हुआ और विशाल- 
भूति उसे देख दूर भाग गया ॥१४६॥ छुद्र, विनयदत्तके घर रहने छगा उसके पास मयूरपत्रका 
बना हुआ एक मयूरका खिछोना था सो वह खिछोना एक दिन हवामे उड़ गया और राजाके 
पुत्रको मिल गया ॥१४७॥ उस कृत्रिम मयूरके निमित्त बहुत भारी शोक करता हुआ छुद्र, अपने 
मित्रसे बोला कि हे मित्र ! यदि मुझे जीवित चाहते हो तो मेरा वह ऋृत्रिम मयूर मुझे देभो 
॥१४८॥ मैने तुमेष उस तरह वृक्ष पर बँघा हुआ छोडा था सो इस भुख्य उपकारका बदछा मेरे 
लिए देओ ॥१४६॥ तब विनयदत्तने उससे कहा कि तुम उसके बदले दूसरा मयूर के छो अथवा 
मणि था रत्न ले छो तुम्हारा वह मयूर कहाँसे दूँ ॥१४०॥ इसके उत्तरमे वह बार-बार यही कहता 
था कि नहीं, मेरे छिए तो वहीं मयूर देओ | सो छुद्र तो मूख द्योकर उस प्रकार हृठ करता था 
पर आप तो नरोत्तम होकर भी ऐसी हठ कर रहे है ॥१५९१॥। आप ही कहो कि राजपुत्रके हाथसे 
पहुँची कृत्रिम मथूरी कैसे प्राप्त हो सकती थी | राजपुश्नसे तो केवल मॉगनेबालोको मृत्यु ही मिल 
सकती थी ॥१५२॥ इसलिए हे रघुनन्दन ! सीताकी इच्छा घोड़ो और जिन्नके नेत्र सफेद काले 
तथा लाल रघ्के हैं, जिनकी कान्ति सुबर्णके समान है, जिनके स्तनकलछश अत्यन्त स्थूल हैं, जिनके 
जधनकी शोभा विशाल है, जिन्होने मुखकी क्रान्तिसे चन्द्रमाकों जीत लिया है तथा जों अनेक 
सुन्दर गुणोसे युक्त है ऐसी कन्याओके पति होकर महाभोग भोगों, प्रसन्न होओ ॥ १४३-१५४॥ 
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२६२ पद्मपुराणे 


अनुबन्धमिद हास्य त्यज दु खबिव वनम्‌ । मयूर/ष्पशोकातों माभू खझ्ुद्धकबदू धुध ॥$५७॥॥ 

सर्चदा सुछभा पुस शिखिशप्पोपमा स्थ्रिय, । ब्वीमिं राघव त्वाह प्राशे शोको न चायते ॥१७५६॥ 
ततो लच्मीधरोज्वोचत्पर॒मो वाक्यवलत्मंनि । जाम्बूनदेहश नेद्मिद्मेताइश श्रणु ॥१७७॥। 
आसीद्ुशहपति ख्यातः पुरे कुसुमनामनि | प्रभवाख्य प्रिया तस्य यमुनेति प्रकीतिता ॥१५८॥ 
धनबन्व॒ुगृहक्षेत्रपशुप्रशृुतय सुता । पारान्तास्तस्य सेवन्ते शब्दानामन्तमागता' ॥१५०४६॥ 
अन्वर्थसज्ञकास्ते च कुटम्बार्थ सदोच्यता । कुवेन्ति कर्मविश्ान्ति क्षणमप्यनुपागता ॥१६०॥ 
आत्मश्रेयोमिधानश्र सुतोष्स्येवाखिलीघरः । पुण्योदयादसोी भोगान्‌ भुक्ते देवकुमारवत्‌ ॥१६१॥। 
“अातृमि स पितृभ्या च चिर 'कटुमिरक्षरे । निभल्सितोइन्यदा यातो मानी बालह्मापरिश्रमन्‌ ॥।१६२॥। 
सुकमारशरीरोडसो निबेद परम गत. । कम कतुमशक्ताव्मा मरण स्वस्य वाब्छुति ॥१५४॥ 
पूवकर्मानुभावेन प्रेरित कथिकश्च तस्‌ । समागत्याभणीदेव श्रूयतामयि मानव ॥१६४॥ 
पृथुस्थाधिपस्थाह सुभानुरितिं नन्‍दनः । गोत्रिकाक्रान्तदेश सन्‌ कुवनेमित्तमापितस्‌ ॥१६७॥ 

पर्यटन्‌ बसुधामेता देवात्‌ करस्मपुर गत, । आचारयणामियोग्येन सद्ढ ्राप्तोडस्सि तत्र च ॥१६६॥ 
अयोमयामिद तेन दत्त में चछय शुभस्‌ । मार्गदुखामिभूताय कारुण्याकारचेतसा ॥१६७॥ 

एतच्च सबवरोगाणा शमन बुद्धिवर्धनम्‌ । अहोरगपिशाचादिवशीकरणामुत्तमम ॥१ ६८॥ 
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चर 


इस हास्यज्नक दुःखबर्धक हठकों छोडो और हे विद्वन्‌ ! छुद्रके समान मयूर रूपो 
तृणके शोकसे पीडित नही होओ ॥१४४५॥ मयूररूपी तृणके समान स्वथियोँ पुरुषको सदा सुलभ 
है इसलिए हे राघव ! में आपसे कह रहा हूँ। बुद्धिमान मनुष्य कभी शोक धारण नहीं 
करते ॥१४६॥ 


तदनन्तर वचनोके सार्गमे अतिशय निपुण छक्ष्मणने कहा जि हे जाम्बूनद ! यह बात ऐसी 
नही है किन्तु ऐसी है सो सुनो ॥१५७।॥ कुसुमपुर नामक नगरमे एक प्रभव नामका प्रसिद्ध गृहस्थ 
रहता था उसकी श्लीका नाम यभुना था ॥१५४८॥ उन दोनोंके धनपाछ, बन्धुपाछ, ग्रहपाल, 
क्षेत्रपा७ और पशुपाछ नामके पॉच पुत्र थे ॥१४६॥ ये सभी पुत्र साथक नाम वाले थे और 
कुटुम्बके पालनके लिए सदा तत्पर रहते थे तथा क्षणमरके लिए भी अपने कारयसे विश्राम नहीं 
लेते थे ॥१६०॥ इन सबसे छोटा आत्मश्रेय नाम कुमार था सो बह पुण्योदयसे देवकुमारके 
समान भोग भोगता था ॥१६१॥ कुछ करता नहीं था इसलिए भाई तथा भ्ञाता पिता निरन्तर 
कटुक अक्षरों द्वारा उसका तिरस्कार करते रहते थे | एक दिन वह मानी घरसे निकठकर नगरके 
बाहर चला गया ॥१६२॥ अत्यन्त सुकुमार शरीरका धारक था इसकछिए कुछ कर सकनेके छिए 
समर्थ नहीं था अत, परम निवंदको प्राप्त हो आत्मघात करने की इच्छा करने छगा ॥१६१॥ 
उसी समय पू्े कर्मोद्यसे ग्ररित हुआ एक पथिक उसके पास आंकर बोछा के हे मनुष्य | सुन 
॥१६४॥ में प्रधुस्थान नगरके राजाका पुत्र सुभानु हैँ निमित्तज्ञानीके आदेशका पालन करता 
हुआ में अब तक अनेक देशोमें भ्रमण करता हूँ ॥१६४५॥ इस प्रथ्बीपर भ्रमण करता हुआ मे 
देवयोगसे कूम्मपुर॑ नासा नगरमें पहुँचा वहों एक 'उत्तम आचार्यके साथ समांगमको म्राप्त 
हुआ ॥१६६॥' मे मागके दुःखसे दुःखी था इसलिए दयाछु चित्तके धारक उन आचार्यनें मुझे 
यह छोहेका कड़ा दिया था ॥१$७॥ यह कड़ा समस्त रोगोको शान्त करनेबाछा तथा बुद्धिको 
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नेमित्तादिष्कालस्य सम्प्रापश्न ममावधि । आत्मीयमछुना राज्य कतुं यामि निज पुरम्‌ ॥१६६॥ 
राज्यस्थस्य पसादाश्र जायन्‍्ते गणनोज्किता | एतच्रछ्िद्रमासाद्य नियत नाशकारणम्‌ ॥4७०॥ 
गृहायातत्ततस्तुभ्य यच्छामि वरुय पुरम । उपसगगंविनिमुंक्त यदि वाब्छुसि जीवितम्‌ ॥१७१॥ 
लब्धस्य च पुनर्दान शसन्ति सुमहाफछम्‌ । यशश्र प्राप्यते लोके पूजयन्ति च त जना ॥१७२॥ 
ततस्तमेचमिस्युक्त्वा गृहीत्वाजद्मायसम्‌ । आत्मश्रेयो गतो धाम सुभानैश्चव निज निजम्‌ ॥१७२३॥। 
यावत्पत्नी नरेच्द्रस्थ दुष्टा श्सनभोजिना । निश्वेष्ठा दर्छुमानीता चितोहेशे स पश्यति ||१७४॥ 
कटकस्य प्रसादेन तस्य लोहमयर्य ताम्‌ | जीवयित्वा पर प्रापदसों पूजा नरेन्द्र, ॥१७७॥ 
महान्तस्तस्य सज्ञाता भोगा परमसोख्यदा । स्वबन्धुसमेतस्य पुण्यकर्मानुभावत ॥१७६॥ 
उत्तरीयाशुकस्योदूँ निधाय वछूय सर । प्रविश्े योवदादाय गोघेरोअ्नश्यदुद्धत  ॥३७३१॥ 
महातरोरधस्तावत्‌ प्रविवेश विछ महत्‌ । शिक्षानिकरसब्छुन्न निर्हार घोरनिस्वनम्‌ ॥१७८॥ 

तेन गोधेरशब्देन किक नित्यप्रवृत्तिना । बभूव स्थानमप्येतत्मकूयाशकिमान लम्र्‌ ॥१७६॥। 
आत्मश्रेयस्ततो वृक्षम॒ुन्मूल्य स शिलाधनम्‌ । गोघेर नाशयित्वा त निधान प्राप्प सागदमस्‌ ।।$5०॥ 
आत्मश्रेयः्सम पद्म सीता वलयमूर्तिवत्‌ । प्रमाद्नच्च कीसीच शब्दस्तच्छुब्द्बद्धिपो ॥३८१॥। 
महानिधानवरलका गोघेरों दशवक्रक । जनारत इब निर्भीता यूय भवत साम्प्रतम्‌ ॥१८२।। 


का जी तन्‍ीज बीी हरी पहन्‍ी ध्ा ध्ज्ा बी जीप फनी चीीं. नी जन करी न्‍ौीं ्न्‍न्‍ीं बला नजीजी नी जी... न्‍"ॉीबिजॉी बा की जा उ*ैं ॥कन्‍ीं पक पक. यह. कक पक कली फिट ऊन चना अर नी की घी ध््डा आज आज या बज बी बनती... निजी नारी चनी सती सभी. बना हनी. पट जिओ री 


बढ़ानेवाला है और ग्रह उरग पिशाच आदिका उत्तम वशीकरण है ॥१६८॥ निमित्तज्ञानीने मुझे 
भ्रमण करनेके छिए जो समय बताया था अब उसकी अवधि आ गई है इसछिए मैं अपना राज्य 
करनेके लिए अपने नगरको जाता हूँ ॥१६६।॥ राज्य कायमे स्थिर रहनेवाले पुरुषके अगणित 
प्रभाद होते रहते है और किसी प्रमादकों पाकर यह कडा निश्चित ही नाशका कारण बन सकता 
है ॥१७०॥ इसकिए यदि तू उपसग रहित जीव॑न चाहता है तो इस उत्तम कड़ेको ले ले मे तुझे 
देता हू ॥१७१॥ अपने छिए प्राप्त हुई बस्तुका दूसरेके छिए दे देता महाफछकारक है, उससे 
यश प्राप्त होता है और छोग उसकी पूजा करते है॥१७२॥ तदननन्‍्तर उससे ऐसा ही हो! इस प्रकार 
कहकर तथा छोड्देका कडा लेकर आत्मश्रेय अपने घर चछा गया और सुभानु भी अपने नगर 
चला गया ॥१७३॥ इतनेमे ही राजाकी पत्नीको सॉपने डेंस लिया था जिससे वह निश्चेष्ट हो गई 
थी तथा जछानेके लिए श्मशानमे छाई गई थी | भात्मश्रयने उसे देखा ।१७४॥ और देखते ही 
उस छोह निर्मित कड़ेके प्रसादसे उसे जिलाकर उसने राजासे बहुत सन्मान प्राप्त किया ॥१७५॥ 
अब पुण्य कर्मके प्रभावसे उसके लिए समस्त बन्धुओंके साथ साथ परम सुख देनेवाले बढ़े बड़े 
भोग भ्राप्त हो गये ॥ १७६॥ एक बार उसने उस कड़ को उत्तरीय वस्नक्के ऊपर रखकर जब तक 
सरोवस्मे प्रवेश किया तब तक एक उद्दण्ड गुहेरा उसे लेकर चछा गया ॥१७७॥ वह शुद्देरा 
एक महावृक्षके नीचे बने हुए अपने बड़े बिछमे घुस गया। उसका वह शिलाओके समूह से 
आच्छादित, प्रवेश करनेके अयोग्य तथा भयकर शब्दसे युक्त था ॥१७८।॥ बह गुहेरा उस बिछमे 
बैठकर निरन्तर शब्द करता रहता था जिससे उस बिछको देख मनमे प्रढयकी आशका होती 
थी ॥१७६॥ तदनन्तर आत्मश्रेयने शिकाओसे सघन उस बृक्षके मूछको उखाड़कर तथा गुद्देरको 
मारकर कड़ेके साथ साथ उसका सब खजाना ले छिया ॥१८०॥ सो राम, वो भात्सश्रेयके समान है, 
सीता कडेके समान है, छाभकी इच्छा प्रमादके समान है, श॒त्रुका शब्द गुहेरेके शब्दके समान 
है, लंका महानिधानके समान है, रावण गुददेरेके ससात है, इसलिए हे व्रिद्याधरो | तुम सब इस 
समय निर्मेय होओ ॥१८१-१८०९॥ हे. | ' 
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१ गृहाण तल्वतस्तभ्य ज०] २ गहीताज्द म०। ३. श्वसनभोगिना म० | नागेनेत्यथ! | 
४, श्मसाने । ५. दूरवंतः म० | 


२६४७ पद्मपुराणे 


तच्छूत्वा सम्ुपार्थान जितजास्वूनदोदितम्‌ । बहनों विस्मयापत्ना बभूवु स्मितकारिण ॥१$८२॥ 
जास्वृनदादय सर्वे तत कृत्वा प्रधारणम्‌ | इृदमूचु पुन पद्म शुणु राजन समाहित ॥$८७॥ 
अनन्तवीययोगीन्द्र सम्प्रणस्य पुरा सुदा । रावणेनात्मनों झत्यु परिश््ठ, समादिशत्‌ ॥१८५॥ 

यो निर्वाणशिलछा पुण्यामतुछामचिता सुरै । समुद्यता स ते छत्यो कारणत्व गमिष्यति ॥१८९॥ 
स्वज्ञोक्त निशम्येतद चिन्तयद्साविदम्‌ । भविता पुरुष कोञउसो ता यश्चालयितु क्षम,.।।१८७॥ 
नास्व्येव मरणे हेतुममेत्युक्त भवत्यद । वचोयुक्तिविंचित्रा हि विदृषामधदेशने ॥१८८॥ 

ततो लरूषमीधघरोब्वोचद्रच्छामो न चिर हितम्‌ । ईत्षामहे शिलका सेद्धो भव्याना रोमहषेणीस्‌ ॥१८६॥ 
रहस्यमेतत्सन्मन्त्य सुनिश्चित्य समन्‍्तत । सर्वे ते गन्तुमुद्च॒क्ता प्रमादपरिवर्जिता ॥१8०।॥। 
जाम्बूनदों महाबुद्धिः किष्फिन्ध।धिपतिस्तथा । विराधितो5कमाली च नलनीको विचक्षणों ।१६१॥। 
सपुरस्कारमारोग्य विमाने रामलच्सणों । सम्प्रयाता दुत व्योगम्नि रान्नी तमसि गहरे ॥१६२॥ 
अवतेर समीपे च यत्र सा सुमनोहरा । शिला परमगम्भीरा सुरासरनमस्कृता ॥$ 8 ३॥। 

उपसस्॒श्च ते सब मस्तकन्यस्तपाणय । आशारतानवस्थाप्य प्रयातान सुसमाहितान ॥३६४॥ 
सुगन्बिभिमहाभोजै पूर्णेन्दुपरिमण्डले । अन्यैश्व कुसुमैश्रित्रेरचिता तैरसों शिक्ा ॥१६७॥॥ 
सितचन्दुनदिग्धागा ऊुंकुमाशुकधारिणी । हृतालड्डरणा भाति सा शचीव मनोरमा ॥१६६॥ 
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इस प्रकार जास्बूनदके कथनको खण्डित करनेवाछा लछक्ष्मणका उपाख्यान सुन बहुत छोग 
आश्रयको प्राप्त हो मन्दहास्य करने छगे ॥१८१॥ तत्पश्चात्‌ जाम्बूनद आदि सभी विद्याधर पर- 
स्परमे विचारकर रामसे यह कहने छगे कि हे राजन्‌ ! एकाम्न चित्त होकर सुनिये ॥१८४॥ पहले 
एक बार रावणने ह॒पेपू्वक अनन्तवीयनामा योगीन्द्रको नमस्कार कर उनसे अपनी मृत्युका 
कारण पूछा था सो उत्त योगीन्द्रने कहा था कि जो देवोके द्वारा पूजित, अनुपम, पुण्यमयी 
निवोण शिछा--कोटिशिलछाको उठावेगा बह्ली तेरी मृत्युका कारण होगा ॥१८४-१८६॥ स्वज्ञके 
यह चचन सुन रावणने बिचार किया कि ऐसा कौन पुरुष होगा जो उसे चढानेके छिए समथ 
होगा ॥१८७॥ भगवाबके कहनेका तात्पय यह है कि मेरे मरणका कोई भी कारण नही है से 
ठीक ही है क्योंकि अथेके प्रकट करनेमे विद्वानोकी वचन योजना विचित्र होती है ॥।१८८॥ 


तदनन्तर रूच्मणने कहा कि हमछोग अभी चलते है बिलूम्ब करना हितकारी नहीं है, 
अम्यजीबोको आनन्द देने वाली सिद्धशछाके अभी दर्शन करेगे ॥१८६॥ तत्पश्चात्‌ सबलोग 
परस्परमे सनन्‍त्रणा कर तथा सब ओरसे निश्चय कर प्रमाद छोड लरच्मणके साथ जानेके लिए उद्यत 
हुए ॥१६०॥ महाबुद्धिमान्‌ जाम्बूनद, किष्किन्धाका स्वामी--सुप्रीव, विराधित, अकंमाछी, 
अतिशय विद्वान नल और नीछ, सनन्‍्मानके साथ राम और छक्ष्मणको विमान पर बेठा कर रात्रि 
के सघन अन्धकारमे शीघ्र ही आकाशमागंसे चले ॥१६१-१६२॥ और जहाँ वह अत्यन्त मनोहर 
परम गम्भीर एवं घर असुरोके हारा नमस्कृत सिद्धशिठा पाससे थी वहाँ उतरे ॥१६३॥ तदनन्तर 
सावधान चित्त हो कर आगे गये हुए दिशारक्षको को नियुक्त कर वे सब हाथ जोड़ मस्तकसे 
छगा उस सिद्धशिढाके समीप गये ॥१६॥ ४वहों ज्ञाकर उन्होंने अत्यन्त सुगन्धित तथा पूर्ण 
चन्द्रमाके विम्वके समान सुशोमित बड़े-बड़ कमछों तथा नाना प्रकारके अन्य पुष्पोसे उस शिला 
की पूजा की ॥१६५॥ जिसके ऊपर सफेद चन्दूनका छेप छगाया गया था, जो केशर रूप वद्धकों 
घारण कर रही थी, तथा जो नाना अल्लंकारोसे अलंकृत थी ऐसी वह शिक्ा उस समय इन्द्राणीके 
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१, दिक्‍्पालान | 


अष्टचत्वारिशत्तम पव॑ २६० 


तस्या सिद्धान्रमस्कृत्य शिरस्थकरकुड्मछा । भक्या प्रदक्षिण चक्र ऋमेण विविपण्डिता ॥१&७॥ 
तत परिकर बद्धूवा सोमित्रिविंवय वहन्‌। नमस्फारपरो भक्त स्तुति कतु समुद्यत ॥$६८॥ 
जयशब्द समुद्घोग्य प्रहष्टा वानरध्वजा । स्तोन्न परिपटन्तीदमुत्तम सिद्धमड्डलम्‌ ॥१६६॥ 
स्थिताख्रेलोक्यशिखरे स्वय परमभास्वरे । स्वरूपभूतया स्थित्या पुनर्जन्मविवर्जितान्‌ ॥२००॥ 
भवाणबसमुत्तीर्णान्नि श्रेयस समुद्धवान्‌ । आयारान्मुक्तिसोख्यस्य केवछशानदर्शनान्‌ ॥२०१॥ 
अनन्तवीयसम्पन्नान्‌ स्वभावसमवस्थितान्‌ । सुसमीचीनतायुक्तान्नि शेपज्ञीणकर्ंग ॥२०२॥ 
अवगाहनधर्मोक्तानमूर्तान्‌ सूचमतायुज । गुरुव्वलघुत्तामुक्तानसख्यातप्रदे शिन ॥२०३॥। 
अप्रमेयगुणाधारान्‌ ऋमादिपरिवर्जितान्‌ू । साधारणान्‌ स्वरूपेण स्वाथंकाष्यामुपागतान्‌ ॥२ ०४॥ 
सबंधा शुद्धभायाश्व ज्ञातज्ञेयात्रिरक्षनात्‌ । दृग्धकर्ममहाकत्षान्‌ विशुद्धध्यानतेजसा ॥२०७॥ 
तेज:पटपरीतेन भक्तितों बन्नपाणिना । सस्तुतान भवभीतेन चक्रवर्त्यांदिभिस्तथा ॥२०६॥ 
ससारधमनिमुक्तान्‌ सिद्धधमंसमाश्रितान्‌ । सर्वान्‌ वन्दामहे सिद्धान्‌ सर्वसिद्धिसमावहान्‌ ॥२०७॥ 
अस्या च ये गता' पिद्धि शिकाया शोरूघारिण । उपगीताः पुराणेषु स्वकमविवजिता ॥२०८॥ 
जिनेन्द्रसमता याता क्ृतकृत्या महौजस । मदट्ठलस्मरणेनैतान भकत्या वन्द्रामद्दे मुहु ॥२०६॥ 
समान मनोहर जान' पडती थी ॥१६६॥ उस शिलासे जो सिद्ध हुए थे उन्हें नमस्कार कर जिन्होंने 
हाथ जोड मस्तकसे छगाये थे तथा जो सब प्रकारकी विधि विधानमे निपुण थे ऐसे उन सब 
छोगोने भक्ति पूवक क्रमसे उस शिल्लाकी प्रदक्षिणा दी ॥१६७॥ 


तदनन्तर विनयकों घारण करने वाले, नमस्कार करनेमे तत्पर एबं भक्तिसे भरे छच्टमण 
कमर कस कर स्तुति करनेके छिए उद्यत हुए ॥१६८॥ हफपेसे भरे वानरध्चज राजा, जय-जय 
शब्दका उच्चारण कर सिद्ध भगवानके निम्नाद्वित स्तोतच्रको पढने छगे ॥१६६॥ स्तोत्र पढ़ते हुए 
उन्होंने कहा कि हम उन सिद्ध परमेष्ठियोको नमस्कार करते है कि जो अतिशय देदीप्यमान 
तीन छोकके शिखर पर स्वयं विराजमान है, आत्माको स्वरूपभूत स्थितिसे युक्त है तथा पुनर्जन्मसे 
रहित है ॥२००॥ जो ससार सागरसे पार हो चुके है, परमकल्याणसे युक्त है, मोक्ष सुखके 
आधार है तथा केबछज्लान और केवलदर्शनसे सहित है ॥२०१॥ जो अनन्त बलसे युक्त है, 
आत्मस्वभावमे स्थित है, श्रेष्ठतासे युक्त है, और जिनके समस्त कम क्षीण हो चुके 
है |२०२॥ जो अवगाहन गुणसे युक्त है, अमूर्तिक है, सूक्ष्मत्व गुणसे सहित है, गुरुता 
और हलूघुतासे रहित तथा असख्यातप्रदेशी है ॥२०३॥॥ जो अपरिभित--अनन्तगुणोके 
आधार है, क्रम आदिसे रहित है, आत्मस्वरूपकी अपेक्षा सब समान है और जो आत्म प्रयोजनकी 
अन्तिम सीमाको प्राप्त है--कृतकृत्य है ॥२०४॥ जिनके भाव सर्वथा शुद्ध है जिन्होंने जानने 
योग्य समस्त पदार्थोंकों जान लिया है, जो निरझ्ञन--कर्म काछिसासे रहित हैं और निर्मल ध्यान 
शुक्लध्यान रूपी अग्निक्ते द्वारा जिन्होंने कमरूपी सहाअटबीको भस्म कर दिया है ॥२०५॥ संसार 
से भयभीत तथा तेज रूपी पटसे परिवृत इन्द्र तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुष जिनकी स्तुति 
करते है ॥२०६॥ जो संसार रूप धर्मेसे रहित है, सिद्ध रूप धर्मको प्राप्त हैं तथा जो सब प्रकारकी 
सिद्धियोको धारण करने बाले है ऐसे समस्त सिद्ध परसेष्ठियोको हम नमस्कार करते हैं. [२०७॥ 
शीलढकों घारण करने वाले जो भी पुरुष इस शिलछासे सिद्धिको प्राप्त हुए है पुराणोमे जिनका कथन 
है, जो सबे कर्मोंसे रहित हैं, जिनेन्द्र देवकी समानवाको प्राप्त हुए है, ऋतकृत्य है तथा जो महा 
प्रतापके धारक है उन सबको हम भक्ति पू्वेक मजूछ स्मरण करते हुए बार-बार वन्दना करते है 


[३७] 


१, शिरसि करकड्मलछा, म० । २. निःश्रेयसः समुद्भवान्‌ । 


ध्वज 
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एवं च सुचिर स्तुत्वा पुनरेव बभापिरे । लूच्मीधेर समुदिश्य स्थापितैकाप्रमानसा ॥२१०॥ 

शिलाथामसिह ये सिद्दा थे चान्ये हतकिल्विषा । ते विप्नसूदना सर्वे भवन्तु तव मद्अलम्‌ ॥२११॥। 

अहन्तो मड़्ल सम्तु तव सिद्दाश्व मड्छम्‌ । महल साथव सर्वे सन्वछ जिनशासनमस्‌ ॥२११॥ 

इति मन्नलनिध्वानेविंहायस्तलचारिणाम्‌ । शिकामचालूयत्‌ च्षिप्र रूबमणो विसलद्यति ॥२१३॥ 

सा लचंमणकुमारेण नानाक॒झ्डारभूषणा । केयूरकान्तबाहुभ्या इता कुलबधूरिव ॥२१४॥ 

अथान्तरिक्षे देवाना महाशब्दों महानभूत्‌ | सुग्रीधाद्याश्व राजेन्द्रा विस्मय परम ययु ॥२१५॥ 

तत सिद्धान्‌ प्रमोदाह््या प्रणम्थ भयवर्जितान्‌ | सम्मेदशिखरस्थ च जिनेन्द्र मुनिसुध्रतम्र ॥९१६९॥ 

“तनिपथा ऋषभादीनामभ्यच्य च यथायित्रि । सकल भरतक्षेत्र बश्रमुस्ते प्रदक्तिगस ॥२१७॥। 

सायाहे सौम्यवपुषो दिव्ये्यानेर्मनोजबे । कृतासिवन्दना शब्देजयनन्दादिभिम्देशम्‌ ॥२१८॥ 

परिवार्य महावीय राम रूचंमणसद्गतम्‌ । किष्फिन्धनगर प्रापुर्विविशुश्व महछूयः ॥२१६॥ 

शयिताश्व यथास्थानं विस्मितेनानतरात्मना । एकीभूय पुन प्रीता इत्यस्योन्य बसापिरे ॥२२०॥ 

वीचयध्व बासरे स्वढ्यै प्रथिव्यां राज्यमेतयों | निशेषे कण्टकैमुंक्त शक्ति धारयतों पराम्र्‌ ॥२२१॥ 

सा निर्वागशशिला येन चारूयित्वा समुदधता । उत्सादयध्यथ ज्षिश्र रावण नात्र सशथ ॥॥२२२)॥ 

तथापरे वच ग्राहु केछासों येन भूधर । तदा समुद्ध्रत. साय शिलोधारस्य कि सम ॥२२३॥ 

आहुरन्ये समुद्धार. केलासस्य कृतो थदि । विद्याबलयतस्ततन्र विस्मथ् कस्य जायते ॥३२४॥ 
॥२०८-२०६॥ इस प्रकार चिर काछ तक स्तुति कर एकाग्रचित्तके धारण उन विद्याधरोने छक्ष्मण 
को छद्यकर कहा कि इस शिछासे जो सिद्ध हुए है तथा अन्य जिन पुरुषोने पापकम नष्ट किये 
है वे सब विध्न विनाशक तुम्हारे लिए मज्नलस्वरूप हो ॥२१०-२११॥ अरहन्त भगवाच तुम्दारे 
लिए मब्बलस्वरूप हो, सिद्ध परमेष्ठी मगछरूप हो । सर्वेसाधु परमेष्ठी मंगछ स्वरूप हो ओर जिन 
शासन मद्गजलरूप हो ॥२१२॥ इसप्रकार विद्याधरोकी मब्नलध्वनिके साथ, महातेजको धारण करने 
वाले लक्ष्मणने शीघ्र ही उस शिक्ाको हिछा दिया ॥२१३॥ तदनन्तर रक्ष्मण कुमारने कुछवधूके 
समान नाना अलंकारोसे सुशोभित उस शिलाको बाजूबन्दोसे सुशोभित अपनी सुजाओसे ऊपर 
उठा लिया ॥२१४॥ उसी समय आकाशमे _देवोका महाशब्द हुआ और सुप्रीव आदि राजा परम 
आश्वयको प्राप्त हुए ॥२१५॥ 


तदनन्तर हषसे भरे सब छोग भयसे रहित सिद्ध परमेष्ठियों, सम्मेद शिखर पर विराज- 
मान भरी सुनिसुत्नत नाथ जिनेन्द्रकी तथा ऋषभ आदि तीथंकरोके निर्वाणस्थान कैछाश आदिकी 
विधिपूर्वक पूजा कर समस्त भरत क्षेत्रमे घूमे ॥२१६-२१७॥ तदनन्तर वन्दना करनेके बाद 
सौम्यशरीरके धारक तथा मह्य वेभवसे सम्पन्न सब छोगोने सायंकाक॒के समय मनके समान वेग- 
शाली दिव्य विमानों द्वारा जय? 'नन्‍दः आदि शब्दोके साथ महापराक्रमी राम छच्मणको घेर 
कर किप्किन्धनगरमे प्रवेश किया ॥२१८-२१६॥ सब ने यथा स्थान शयन किया । तदनन्तर 
आश्चर्य चकित चित्तसे एकत्रित हो सब बड़ी प्रसन्नतासे पररपर इस प्रकार कहने छरे' ॥२२०॥ कि 
तुम छोग परम शक्तिको घारण करने वाले इन दोनोका कुछ ही दिनोमें प्रथिबी पर समस्त 
कण्टको अथोत्‌ शब्रुओसे रहित राज्य देखोंगे ॥२२१॥ जिसने उस निवोण शिक्षको चढछा कर 
डठ़ा छिया ऐसा यह छूह्मण शीघ्र ही राबणको मारेगा इसमें संशय नहीं है ॥२२२।॥ कुछ छोग 
इस प्रक्रार कहते छरो क्रि उस ससय जिसने केछाश उठाया था ऐसा रावण कया इस शिछा उठाने 
वालेफे समान है' ? ॥२२३॥ कुछ अन्यकोग कहने छगे कि यदि रावणने कैछाश प्रेत छंठाया था 


अनक्येतनानो. ॥+>व्य्मेन_ अरे कक नमन ऋचा. न्‍क न अन्यीणा 


१, श्रुत्वा म० | २, स्थानानि | 


है] 
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एके च वचन ्रोछु कि विवादरिमेसुंवा । जगद्धिताय सन्ध्यर्थ कि नोपायो निरूप्यते ॥२२७॥ 
तस्मादानीयता सीता समभ्यच्य दशाननस्‌ । राववायापयिष्यामि विग्नहे कि प्रयोजनम्‌ ॥२२६॥। 
सड्झामे तारको नष्टो मेरफ़श्च महाबल । कृतवीयसुताद्याश्व महासैन्यसमन्विता ॥२२७॥ 
एते खण्डत्रयाधीशा महाभागा महोजस । अन्ये हि बहवो नश्टा रणे सामन्तत परस्‌ ॥२२८॥ 
अन्योन्यम भिमन्म्येव विद्याविविविशारदा । राघव विनयोपेता सम्भूय ययुरादरात्‌ ॥२२६॥ 
सुभीवाया समासीना नयनानन्दकारिणम्‌ । विरेजु परितो रामममरेन्द्रमिवामरा ।।२३०॥ 
पद्मनाभस्ततो&बोचत्‌ किमग्याप्यवरूम्ब्यते । मया विनान्तरे द्वीपे दु ख तिष्ठत मेथिल्ली ॥२३१॥ 
दीघंसूत्रत्वमुत्सज्य चिप्रमचेव स्वधा । त्रिकूटगमने सक्धि क्रियते न किमुद्यम, ॥२३२॥॥। 
तमूचुमन्न्रिणो वृद्धा नयविस्तरकोविदा । सशयेनातन्र कि देव कथ्यतासेकनिश्चय ॥२३३॥ 

कि त्वमिच्छुसि वैदेही विरोधमथ रचसाम्‌ । विजय प्राप्यते दु ख नाथ सदशविग्नह ॥२३४॥ 
भरतस्य त्रिखण्डस्य अ्तिपक्षोज्सित, प्रभु । सागरद्वीप विख्यात एक एवं दशानन ॥२३७॥ 
शह्धितो घातकीद्वीपो योतिषामपि भीतिद । जाम्बू ढ्ीपे पर प्राप्रो महिमान खगाधिप |॥२३६॥। 
शल्यभूतो5स्य विश्वस्य कृतानेकारुतक्रिय । ईदशो राक्षलो राम कथ ससाध्यते त्वया ॥२३७॥। 
तस्मादूबुद्धि रणे त्यक्त्वा यद्‌ घय सवदामहे | प्रसीद क्रियता ठेव तदेवोद्चच्छु शान्तये ॥२शे८।॥ 
मा भूत्तस्मिन्‌ कझृतक्रीघे जगदेतन्महाभयम्‌ । विध्वस्तप्राणिसद्भात नष्टनि शेषसस्क्रियम ॥३३ ६।| 
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तो इससे क्या हुआ क्योकि विद्याबलकके रहते हुए उसके इस कायमे किसे आश्वय हो सकता है ? 
॥२२४॥ कुछ छोग यह भी कहने छगे कि इन व्यथके विवादोसे कया छाम है ? जगत्‌का कल्याण 
करनेके लिए सन्धिका उपाय क्यो नहीं बताया जाता है. ? ॥२२४॥ इसलिए रावणकी पूजा कर 
सीताको छाया जावे उसे हम रामके छिये सौप देगे फिर युद्धका क्‍या प्रयोजन है ? ॥२२६॥ 
संग्राममे तारक, महाबलवान्‌ मेरुक और बड़ी-बड़ी सेनाओसे सहित क्ृतवीयके पुत्र आदि मारे 
गये हैं ॥२२७॥ ये सभी तीन खण्डके स्वामी महाभागवान्‌ तथा महाग्रतापी थे | इनके सिवाय 
और भी अनेक राजा रणमे सब ओर नष्ट हुए है ॥२२८॥ 

इस प्रकार विद्याओके प्रयोग करनेमे निपुण सब छोग पररपर सलाहकर विनय सहित 
आदर पूवेक मिलकर रामके पास आये ॥२२६॥ नेत्रोको आनन्द उत्पन्न करने वाले रामके चारो 
ओर बैठे हुए सुभीव आदि राजा उस समय उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि अम- 
रेन्द्रके चारो ओर देव सुशोभित होते हैं ।२३०॥ तदनन्तर रामने कहा कि अब और किसकी 
अपेक्षा की जा रही है ? दूसरे द्वीपमे सीता मेरे बिना दु खी होती होगी ॥२३१॥ शीघ्र ही दीधे- 
सूत्रताकों छोड़कर आज ही आप छोग त्रिकुटाचछ पर चलनेके लिए उद्यम क्यो नहीं करते है ? 
॥२३२॥ तब नीतिके विस्तारमें निपुण वृद्ध मन्त्रियोने कहा कि हे देव ! इस विपयमे संशयकी क्‍या 
बात है ? निश्चय बताइए कि ॥२३श॥ आप सीताको चाहते है या राज्षसोके साथ युद्ध ? यदि 
युद्ध चाहते है तो विजय कठिनाईसे भ्राप्त होगी क्योंकि राक्षसोंका और आपका यह युद्ध सदश 
युद्ध--बराबरी वाछोका युद्ध नहीं है ।२३४।॥ क्योकि रावण द्वीप और सागरोमे प्रसिद्ध, तीन खण्ड 
भरतका शब्रुरहित एक--अद्वितीय ही प्रभु है ॥२३४॥ घातकीखण्ड नामा दूसरा द्वीप भी उससे 
शक्धित रहता है, वह ज्योतिषी देवोकों भी भय उत्पन्न करने बाछा है तथा जम्बूहीपमें परम 
महिमाको प्राप्त अद्वितीय विद्याधरोका स्वामी है !।२३६॥ जो समस्त ससारके लिए शल्य स्वरूप 
है; वथा जिसने अनेक अद्भुत काय किये हैं ऐसा राक्षस हे राम ! तुम्दारे: द्वारा कैसे जीता जा 
सकता है. ? ॥२३७॥ इसछिए हे देव |! रणकी भावना छोड़ हम छोग जो कह रहे है बही 
कोजिए, प्रसन्न हूजिये ओर शान्तिके छिए उद्योग कीजिए ॥२३८॥ उसके कुपित होनेपर यह 


'. १ दीघस्तत्र त्व म० | २, शिल्पभूतोडस्थ । ३, सक्रियम म० । 
शेप-२० 
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योउ्सो विभीषण रयान स्वय बह्मा स कीतित । क्ररझम निश्वत्तात्मा भावितो5णुब्नतैद्ढम्‌ ॥२४० ! 
अल्ध्यवचन ठस्य कुरुने सेचराविप । तथोहिं परमा ग्रीतिरन्तराण्विवजिता ॥२४ १! 

बोजितस्तेन दा क्षिण्याद्‌ थश पालनताउइपि वा। लज्ञया वा विदेहस्य तनपा ग्रेपयिष्यति ॥२४२॥। 
विक्लापनवचोयुक्तकुशछो नयपेशरू, । अन्विग्यतामर कश्चित्रसादी रावेणस्य ये ॥॥२४३॥ 

ततो महोंद्विर्नाज्षा ख्यातो विद्याधराधिप । अववीडेष पृत्तान्तो भचता नागत श्रतिम ॥२४४॥ 
यन्त्रेतहुजनक्षोद लंड्भाउगर्या निरन्‍्तरम । कृतातिशयदु प्रेक्षा सुभीमात्यन्तगह्लरा ॥२४५॥ 

एपा मध्ये न पश्यामि महाविद्य नभश्वरम्‌ । लड्ढा गत्वा द्ुत भूयो य समर्थों निवर्तितुम ॥२४६॥। 
पवनक्षयराजस्थ श्री प्रथित सुत । विद्यासत्वप्रतापाह्यों बछोत्तज़् स॒ याच्यताम ॥२४७।॥ 
सम दशाननेनास्य विद्यते3ज्ञयमुत्तमम्‌ँ । युक्त करोत्यसों साम्य निर्विन्न पुरुषोत्तम ॥२४८॥ 
प्रतिपन्नेस्तत सर्वेरेवमस्त्विति सादरै । सारुतेरन्तिक दूत श्रीभूति प्रह्वितो द्वुतन्‌ ॥२४६॥ 

शक्ति दघतापि परा प्राष्यापि पर प्रबोयमारभ्ये | भवितव्य नयरतिना रविरिव काले स याव्युदयम्‌ ॥२५०॥ 


इत्याषें रविषेणाचार्यप्रोक्ते पशञ्मएराणों कोटिशिलातज्तेपणामिधान नाम अष्टचत्वारिशत्तम पर्षे ॥9८॥ 


ससार महाभयसे युक्त न हो, प्राणियोके समूहका विध्वंस न हो तथा समस्त उत्तम क्रियाएँ 
नष्ट न हो ॥२३६॥ रावणका भाई विभीषण अत्यन्त प्रसिद्ध है, मानो स्वयं ब्रह्मा ही है। वह 
दुष्टता पूण कार्योंसे सदा दूर रहता है और अणुब्रताका दृढतासे पान करता है ॥२००॥ उसके 
बचन अलघ्य है वह जो कहता है रावण वही करता है। यथाथंमे उन दोनोमे निवाध' 
परम प्रेम है ॥२४८॥ विभीषण उसे समझावेगा इसलिए, अथवा उदारतासे, अथवा कीर्ति रक्षा 
के अभिप्रायसे अथवा छज्जाके कारण रावण सीताको भेज दंगा ॥२४७२॥ इसलछिए शीघ्र ही 
किसी ऐसे पुरुषकी खोज की जाय जो निवेदन करनेबाले बचनोंकी योजनामे कुशछ हो, नीति- 
निपुण हो और रावणको प्रसन्न करनेवाछा हो ॥२४३॥ 

तदनन्तर महोद॒धि नामसे प्रसिद्ध विद्यापरोके राजाने कहां कि क्‍या यह वृत्तान्त आप 
लोगोके श्रवणमे नहीं आया ॥२४४॥ कि छका अनक जनोंका विधात करनेवाले यन्त्रोसे निरन्तर 
अगम्य कर दी गई है, उसका देखना भी कठिन है तथा अत्यन्त भयक्छुर गम्भोर गवसे युक्त 
हो गई है ॥२४४॥ इन सबके बीचमे मे महाविद्याओके धारक एक भी ऐसे विद्याधरको नहीं 
देखता हूँ कि जो छका जाकर शीघ्र ही पुन. छोटनेके छिए समथ हो ॥२४६॥ हों, पवनमशू्जय 
राजाका पुत्र श्रीशैल् विद्या, सत्तय और प्रतापसे सहित है. तथा अतिशय बलवान है सो उससे 
याचना की जाय ॥२७७॥ इसका दशाननके साथ उत्तम सम्बन्ध भी है ईसलिए यदि इसे भेजा 
जाय तो यह श्रेष्ठ पुरुष निर्विष्न रूपसे शान्ति स्थापित कर सकता है ॥२४८॥ तदनन्तर सब 
विद्याघरोने 'एबमस्तु” कहकर महोदवि विद्याधरका प्रस्ताव स्वीकृत कर श्रीशैछ (हनुमान) के 
पास शीघ्र ह्वी श्रीभूति नामका दूत भेजा ॥२४६॥ गौतम स्वामी कहते है कि परम शक्तिके 
धारक राज़ाको भी प्रारम्भ करने योग्य कायके विषयमे परम बिवेकको प्राप्तकर नीतिज्ञ होना 
चाहिए क्योकि ऐसा राजा ही सूथके समान समय आनेपर अभ्युदयको प्राप्त होता है. ॥२५०॥ 


इस ग्रकार आप नामसे अधिद राविषेणा चार्य कथित पद्नपुराणमें कोटिशिला 
उठानेका वर्णन करनेवाला अड्तालीसवों पव समाप्त हुआ ॥9८॥| 


कि 
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एकोनपश्माशत्तमं पर्व 


ततो नभः सम पत्य जगामासी मरुज्व । अयुक्तज्यृंहे पूण् श्रीपुर श्रशनिस्तनम ॥4॥ 

तत्र हेमद्रवन्यस्तऊेप्यतेज समुज्यलूत्‌ । कुन्दामवछमीशोमि रत्ननिर्मितजेसम्स ।२॥ 

मुक्तादामसमाफीण वातायनविराजितम्‌ । उद्यानाफीणपयन्त प्राविशन्सास्तेगूंहम ॥३॥ 

अपूवोकसड्भात पश्यतस्वस्य साहुतम्‌ । मनोगतागत भूयों गत कृच्छूण घीरताम्‌ ॥४॥। 

प्रविष्टे मारुतेगेंह तस्मिन्‌ दूते ससम्भ्रमे | अनन्ञकुसुमोप्पात जगामेन्दुनसात्मजा ॥०॥ 

सस्पन्द्‌ दक्षिण चछ्ुरच॒ जाय व्यचिन्तयत्‌ । प्राप्तत्य विवियोगेन कर्म कतु न शक्यते ॥६॥ 

छुद्शक्तिसमासक्ता मानुपास्तावद।सताम्‌ । न सुरैरपि कर्माण शक्यन्ते कतुंमन्‍्यथा ॥७।। 

वेदितागमनस्तावद्‌ दूतो नमदया सभाम्‌ । प्रस्वेदकणसम्पूण प्रतीहार्या प्रवशित ॥८॥ 

जगादाथ यथाउत्त नि शेष प्रणतानन । दण्डकादि समायाता पद्मनाभादय पुरा ॥8॥ 

शम्बूकस्य वध युद्ध विषम खरदूषणम्‌ । पश्चतागमन तस्य मानवैरुत्तम' सह ॥१०॥ 

ततो निशम्य ता वाता शोफविह्नलविग्रहा । अनड्ञकुसुमा मूर्छामुपेता झुकुछेच्षणा ॥११॥ 

चान्दनेन द्रवेणेता सिच्यमाना क्रियोज्किताम्‌ । विलोक्यान्त पुराम्भोधि परम ज्ञाममागत ॥६२॥ 

वीणावन्त्रीसहजाणा प्राघ्ाना कोणताडनम्‌ । क्रदन्‍्तीना सम रम्यो ध्वनि ख्रीणा समुदूशत ॥१३॥ 
तद्नन्‍्तर--वायुके समान वेगका घारक श्रीभूति दूत, आकाशमसे उड़कर अत्यन्त ऊँचे- 

ऊँचे महछोसे परिपूर्ण, छक्ष्मीके घर स्वरूप श्रीपुर नगरमे पहुँचा ॥१॥ वहाँ जाकर उसने 

श्रोशैछके उस भवनसे प्रवेश किया जो स्वर्णेमय पानीके छेपसे उत्पन्न तेजसे अत्यन्त देदीप्यमान 

था; कुन्दके समान उज्ज्बछ अट्टालिकाओसे सुशोभित था, रत्नमयी शिखरोंसे जगमगा रहा था, 

मोतियोकी मालाओंसे व्याप्त था, करोखोसे सुशोमित था, और जिसका समीपवर्ती प्रदेश बाग- 

बगीचोसे व्याप्त था ॥२-३१॥ वहाँ छोगोकी अपूब भीड़ तथा आश्चयकारी अत्यविक यातायात 

देख श्रीभूतिका मन बडी कठिनाईसे धीरताको प्राप्त हुआ ॥४॥ जब आशख्रयमे पडे हुए श्रीभूति 

दूतने हनुमानके घरमे प्रवेश किया तब चन्द्रनखाकी पुत्री अनड्डकुसुमा उत्पातको प्राप्त हुई ॥३॥ 

दक्षिण नेत्रको फड़कते देख उसने विचार किया कि दैव योगसे जो काये जैसा होना होता है 

उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता ॥६॥ हीन शक्तिके धारक मनुष्य तो दूर रहे देवोके द्वारा 

भी कम अन्यथा नहीं किये जा सकते ॥७॥ तदनन्तर अनगकुसुमाकी प्रहासिका सखीने जिसके 

आगमन की सूचना दी थी, और स्वेदके कणोंसे जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था ऐसे उस 

श्रीभूति दूतको ग्रतीहारीने सभाके भीतर प्रविष्ट कराया ॥द। 


अथानन्तर नम्न मुख होकर उसने सब वृत्तान्त ब्योका त्यो इस प्रकार सुनाया कि राम 
आदि दण्डक बनसे आये, शम्बुकका बध हुआ, खरदूषणके साथ विषम युद्ध हुआ, और उत्तस 
मनुष्योके साथ खरदुघषण मारा गया ॥६-१०॥ तदनन्तर यंह्द वार्ता सुन अनंगकुछुमा शोकसे 
विह॒ल शरीर हो मूच्छित हो गईं तथा उसके नेत्र निमीछित हो गये ॥११॥ उसका हलन-चलन 
बन्द हो गया तथा चन्दनके द्रवसे उसे सींचा जाने छगा, यह देख समस्त अन्त'पुर रूपी सागर 
परम ज्षोभको प्राप्त हुआ ॥१२॥ अन्त पुरकी समस्त श्लियों एक साथ रुदन करने छगीं सो उनके 





हा ३ लक हक 





१, श्रीभूतिः । 


३०० पद्मपुराणे 


अनड्भकुछुमा कृच्छादलम्भिता प्राणसद्गभमम््‌ । अ#सिक्तस्तनी तार विलुलापातिदु खिता ॥१४॥ 
हा तात क्क प्रयातोउसि प्रयच्छु वचन मम | हा आात फिमिद जात दीयता दशन सक्त्‌ ॥१७॥ 
वने5तिभीपणें कष्ट रणाभिमुखता गत । भूगोचरै कथ तात मरणत्वम्ुपाहृत ॥१६९॥ 
शोफाकुछूजनाकी णे जाते श्रीशेलवेश्मनि । नीतो नमंदया दूत प्रदेश बचनोचितस्‌ ॥१७॥ 
पितुर्भ्रातुश्न हु सेन तप्ता चन्द्रनखात्मजा | इच्छूण शमन नीता सन्नि प्रशसकोबिदे ॥॥३८॥ 
जिनमार्गप्रवीणासौ बुद्ध्वा सलारसस्थितिम्‌ । छोकाचारानुकूलत्वाब्नक्रे प्रेतक्रियाविधिम्‌ ॥१६॥ 
अन्येद्युदृंतमाहुय पवनअयनन्दन । अप्ृच्छच्छोकसस्ट्रष्ट मौछलोकसमाबुत ॥२०॥ 

नि शेष दूत यद्वृत्त तन्निवेदय साम्प्रतम्‌ । इत्युकत्वा कारण झत्योः खरदृषणमस्मरत्‌ ॥२१॥ 
ततोउस्य क्रोधसरुद्सर्वाद्वस्य मद्दाद्युते । भ्रुस्तरह्वती रेजे तडिद्रेखेव चब्नला ॥॥२२॥ 
ततख्तरासपरोताड्ो मुहुदुंत प्रतापवान्‌ । जगाद मधुर प्राज्ञ कोपविध्वसकारणम्‌ ॥२३॥ 
ज्ञातमेव हि देवस्य किष्किन्धाधिपते परम्‌ । दुयितादु खमुत्पन्न तत्समाकारहेतुकस्‌ ॥२४॥ 
आतंस्तेन स दु खेन पद्म शरणमागमत्‌ । प्रतोच्य सो&तिंविध्वस किष्किन्धनगर गत ॥२७॥ 
सुम्ीवाकृतिचौरेण सम तन्न महानभूत्‌ । चिर श्रान्तमहायोध सम्राम श्वसुरस्य ते ॥२३॥ 
उत्त्धाय पश्चनाभेन ततो भूयो महौजसा । तस्याहूतस्थ नष्टासो वेवाली स्तेयकारणम्‌ ॥२७॥ 

तत साहसगत्याण्य स्वस्वभाव समाश्रित । विज्ञातो रामनिसुक्तेर्यु नोत शिलीमुखे ॥२८॥ 
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रुदनका शब्द ऐसा उठा मानो वीणाओके हजारों तार कोणके ताड़नको प्राप्त हो एक साथ शब्द 
करने रंगे हो ॥१३॥ तदनन्तर अनंगकुसुमा बड़े कष्टसे प्राणोके समागमको प्राप्त हुई अथोत्‌ सचेत 
हुई | सचेत होने पर अश्रुओसे स्तनोको सिक्त करती तथा अतिशय दु ख प्रकट करती हुईं वह 
जोर-जोरसे विछाप करने छगी ॥१४॥ वह कहने छगी कि हाय तात तुम कहाँ गये मुमे 
वचन देओ--मुझसे वार्ताछाप करो | हाय भाई ! यह क्‍या हुआ ? एक बार तो दशन देओ 
॥१४॥ हे तात ! अत्यन्त भयंकर वनमे रणके सम्मुख हुए तुम भूमिगोचरियोके द्वारा मरणकों 
कैसे प्राप्त हो गये ? ॥१६॥ इस प्रकार जब श्रीशीढका भवन शोकाकुछ मनुष्योसे भर गया 
तब अनंगकुसुमाकी नर्मदा--सखी दूतको बात करने योग्य स्थान पर छे गई ॥१७॥ पिता और 
भाईके दु.खसे संतप्त चन्द्रनलाकी पुत्री अनंगकुसुमा, सान्त्वना देनेमे निपुण सत्पुरुषोके हारा 
बडी कठिनाईसे शान्तिको प्राप्त कराई गई ॥१८॥ जिन सागमे प्रवीण अनगकुसुमाने संसारकी 
रिथति जानकर छोकाचारके अनुकूछ पिताकी मरणोत्तर क्रिया की ॥९६॥ 

अथानन्तर दुसरे दिन शोकसे व्याप्त तथा भन्त्री आदि मौछवर्गेसे परिव्रृत श्रेशेढ-- 
हनुमानने दूतको बुलाकर पूछा कि हे दूत ! खरदूषणकी मृत्युका जो कुछ कारण हुआ है वह 
सब कहो, यह कह कर हनुमान खरदूषणका स्मरण करने छगा ॥२०-२१॥ तदनन्तर क्रोधसे 
जिसका समस्त शरीर व्याप्त था ऐसे महादी प्रिमान्‌ हनुमानकी फड़कती हुई भोंह चम्लछ बिजली 
की रेखाके समान जान पड़ती थी ॥र२२॥ तत्पश्चात्‌ भयसे जिसका समस्त शरीर व्याप्त था ऐसे 
महाप्रतापी इद्धिमानने हनुमानका क्रोध दूर करनेवाले निम्नाड्लित सधुर वचन कहे ॥२३॥ उसने 
कहा कि हे देव | आपको यह तो विदित ही है कि किष्किन्धाके अधिपति सुग्रीवको उसीके 
समान रूप धारण करनेवाक्े साहसगति विद्याधरके कारण ख्लीसम्बन्धी दुःख उपस्थित हुआ 
थां ॥ शा उस हुःखसे दुखी हुआ सुम्रीव रामकी शरणमे आया था और राम भी उसका दु/ख 
नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा कर किष्किन्धनगर गये थे ॥२५॥ वहाँ आपके अ्रसुर-सुमीवक्रा, उसको 
आक्ृतिके चौर--क्नत्रिम सुमीवके साथ बड़े-बड़े योद्धाओकों थका देनेवाछा चिरकाछ तक भहा- 
युद्ध हुआ ॥२६॥ तदनन्‍्तर मद्दातेजस्बी रामने उठकर उसे छलछकारा। उन्हें देखते ही चोरीका 
कारण जो वेवाछोविद्या थी वद्द नष्ट हो गई ॥२७॥ तब साइसगति अपने अखढी , स्वरूपकों 
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तच्छू त्वा विगतक्रोधो जात प्रवचचन्दन | पुनकरक्त जगा तुष्ट विकसन्मुखपड््ज ॥२ ६॥ 
कृत कृतमहों साथ प्रिय पश्मेन न॒ परम्‌ ।न्यत्सुआरवकुक मजदकीती ज्िप्रमुद्‌ एतम्‌ ॥३०॥ 
हेमकुम्भोपम गोत्र अयश कूपगहरे | निमजद्गुणहस्तेन तेन सन्‍्मतिनोद्तम्‌ ॥३१॥ 
एवमादिपर भूरि प्रशसन्‌ रामरूच्मणो । कस्मिन्नपि मसजासो सारसौख्यमहाणंवे ।|३२॥ 
श्र॒ुत्वा पहुजरागाया पितु शोकपरित्षयम्‌ | उत्सव सुमहान्‌ जातो दानपूजादिसस्तुत ॥३३॥ 
उद्देगानन्द्सम्पन्न हतच्छायसमुज्ज्वलम्‌ । श्रीशेछमवन जात रसद्दयसमुत्कटम ॥३४॥ 

एवं विपमता प्राप्ते स्वजने पावनक्षयि । किश्वित्समत्वमावाय किप्किन्धामिमुख ययो ॥३५७॥ 
ऋध्यामिगच्छृतस्तस्य बलेनात्यथंभूरिणा । जगादुन्यदिवोह्ूतमाकाशप रिवर्जितम्‌ ॥३६६॥ 
विमान सुमहत्तस्य मणिरत्समुज्वलूम्‌ । प्रभा दिवसरल्लस्य जहार स्वमरीचिभि ॥३७॥ 
गच्छुन्त त महाभाग्य शतशो बन्धुपार्थिवा । अनुजग्मु सुनासीर यथा त्रिद्शपुड़्वा ॥३८॥ 
अग्रत पृष्ठतश्चास्य पाश्चतश्र जयस्वने । गच्छुता खेचरेन्द्राणामासीच्छुबद्सय नभ ॥३६॥ 
चित्रमासी ददश्वानां विहायस्तलगामिनाम्‌ । मनोहारी गजाना च विकास स्वतनूचित ॥४०॥ 
महातुरद्सयुक्तेः रथैरुच्छूतकेतुमि । विहायसस्तछ जात मन्‍्ये कश्पनगाकुछस ॥४१॥ 
सितानामातपन्नाणा मण्डलेन महीयसा । जात कुमुदखण्डानामिव पूर्ण वियत्तकूम ॥४२॥ 
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प्राप्त हो गया, सबकी पहिचानमे आया और रामके द्वारा छोड़े हुए वाणोसे मृत्युकों प्राप्त हुआ 
॥२८॥ यह सुनकर हनुमान्‌ क्रोधरहित हो गया। प्रसन्नतासे उसका मुखकमल खिल उठा और 
सतुष्ट हो कर उसने बार-बार कहा कि अहो ! रामने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा छगा 
जो उन्होने अपकीत्तिमे डूबते हुए सुप्रीवके कुछका शीघ्र ही उद्धार कर छिया। ॥२६-३०। स्वर्ण 
कूछशके समान सुप्नीवका कुछ अपयश रूपी कूपके गतेमे पड़कर डूब रहा था सो उत्तम बुद्धिके 
धारक रामने गुण रूपी रस्सी हाथमे कछे उसे निकाछा है ॥३१॥ इस प्रकार रामछच्मणकी अत्यधिक 
प्रशंसा करतो हुका हनुमांच्‌ किसी अद्भुत श्रेष्ठ सुखरूपी सागरमे निमग्न हो गया ॥३२॥ 
हनुमानकी दूसरी स्त्री सुप्नीवकी पुत्री पद्मरागा थी सो पिताके शोकका क्षय सुनकर उसे 
बड़ा हव हुआ उसने दान पूजा आदिके द्वारा महा उत्सव किया ॥३३॥ उस समय हनुमानके 
भमवनसे एक ओर तो शोक मनाया जा रहा था और दूसरी ओर हुपे प्रकट किया जा रहा था । 
वह एक ओर तो कान्तिसे शून्य हो रहा था और दूसरी ओर देदीप्यमान हो रहा था। इस 
प्रकार दो श्लियोके कारण बह दो प्रकारके रससे युक्त था ॥३४॥ इस प्रकार जब कुट्ुम्बके छोग 
विपमताको प्राप्त हो रहे थे तब हनुमान कुछ-कुछ मध्यरथताको धारण कर किष्किन्धानगरकी ओर 
चढछा ॥३४॥ बैभवके साथ जाते हुए हनुमानकी बहुत बडी सेनासे उस समय संसार आकाशसे 
रहित होनेके कारण ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा ही उत्पन्न हुआ हो ॥३६॥ मणियो और 
रज्लोसे जगमगाता हुआ उसका बड़ा भारी विमान, अपनी किरणोंसे सूयंकी प्रभाकों हर रहा था 
॥३७॥ जाते हुए उस महाभाग्यशाछीके पीछे सैकड़ो सित्रराजा उस प्रकार चढल रहे थे जिस 
प्रकार कि इन्द्रके पीछे उत्तमोत्तम देव चछते है. ॥३८॥ उसके आगे पीछे और दोनो ओर चढने 
वाले विद्याधर राजाओको जयध्वनिसे आकाश शब्द्मथ हो गया था ॥३२६॥ आकाशत्तढमें 
चलने वाले उसके घोड़ोंसे आश्रय उत्पन्न हो रहा था तथा द्ाथियोकी अपने शरीरके अनुरूप 
मनोहारी चेष्ठटा प्रकट हो रही थी ॥४०॥ जिनमे बडे-बड़े घोड़े जुतें हुए थे तथा जिन पर पताकाएं 
फहरा रही थी ऐसे रथोंसे उस समय आकाशवरछ ऐसा जान पडता था मानो कल्पवृक्षोसे व्याप्त 
ही हो ॥४१॥ धवलछ छत्रोके विशारू समूहसे आकाशतछ ऐसा जान पड़ता था मानो कुमुदोके 
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गम्भीरों दोन्दुभो धीरो ध्वानों ध्वस्तापरध्वनि ।श्वक्रबारू दिशा व्याप्य प्रतिभ्वनिधन स्थित ॥४३॥। 
सट्डुल चलता तेन सेन्येन गगनाड्ञणम्‌ । सण्डसण्डेरिवरछुन्नमन्तरेषु व्यकोक्यते ॥४४॥ 

भासा भूपणजाताना बहुवर्णयुजञा चये । विशिष्टशिल्पिना रक्त नभो वस्यसिवाभवत्‌ ॥४ 5॥ 

ध्वनि मारुतितयस्य श्रुत्वा सन्नह्म गहरस्‌ । तोष कपिध्वजा प्रापु शिखिनो5ब्ध्वनि यथा ॥४६॥ 
क्ृतापणमहाशोभ ध्वजमाढासमाकुरूम । रत्नतोरणसयुक्त किष्फिन्धचनगर कृतम्‌ ॥४७॥। 

बहुसि पूज्यमानोइसो विभवैखिद्शोपमे । विवेश नगर सदझ सुग्रोवस्य च पुष्फलस ॥४८।॥। 
सुम्रीवेण प्रतीष्ध्च यथाह रचितादर । कथित चाखिल तस्य पद्मनाभादिचेष्टितम ॥।४६।॥ 

अनेनेव ततो युक्ता सुप्रीवाद्या नरेश्वरा । धारयन्त पर हु पद्मनाभमुपाययु ॥५०॥। 

अपश्यक्व नरश्रेष्ठट त ऊचमी वरपुचजम्‌ । नीलकुश्चितसूचमातिस्निग्धकेश मरुत्सुत* ॥५१॥। 
लचमोलतानिषक्ताह कुमारमिव भास्फरस्‌ । शशाइ्रमिव लिम्पन्त कान्तिपश्डेन पुष्फरम ॥५२॥। 
नयनाना समानन्द मनोहरणकोविद्म्‌ । अपूकक्‍्मणा सर्ग स्वर्गादिव समागतम्‌ ॥७३॥ 

उवलद विशुद्धरुकमाग्वुरूूगसंसमप्रभम्‌ । मनोज्ञा गतनासाग्र सद्ग़तश्रवणद्वयम्‌" ॥॥५४॥ 
मूर्तिमन्तमिवानड्डज पुण्डरीकनिश्नेज्षणम्‌ । चापानतम्रुव पूर्णशारदेन्दुनिभाननम्‌ ।७७॥। 
विस्वप्रवालरक्तोष्ठ कुन्द्श्वेतद्विजावलिमु । कम्बुकण्ठ मृगेन्द्राभवक्षोभाज महाभुजम्‌ |।५६॥। 
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समूहसे ही व्याप्त हो ॥9९॥ दूखरोकी ध्वनिको नष्ट करने वाला उसकी दुन्दुभिका धीर गम्भीर 
शब्द दिशाओके मण्डछकों व्याप्त कर स्थित था तथा उसको जोरदार प्रतिध्वनि उठ रही थी 
॥४३॥| उसकी चलती हुई सेनासे व्याप्त आकाशाड्ण ऐसा दिखाई देता था सानो बीच-बीचसें 
खण्ड-खण्डोसे आच्छादित हो ॥४७॥ उसके नाना प्रकारके भूषणोके समूहकी कान्तिसे रेँंगा 
हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो किसी विशिष्ट--कुशछ शिल्पीके द्वारा रंगा 
बस्र ही हो ॥४४॥ हनुमानकी तुरहीका गम्भीर शब्द श्रवण कर सब वानरवंशी इस प्रकार 
संतोषको प्राप्त हुए जिस प्रकार कि मेघका शब्द सुनकर मयूर सतोषको प्रात होते है ॥४६॥ 
उस समय किष्किःध नगरके बाजारोंमे महाशोभा की गई, ध्वजाओं तथा सालछाओसे नगर 
सजाया गया ओर रल्लमयी तोरणासे युक्त किया गया ॥४७॥ देवोके समान अनेक विद्याधरोने 
बडे वेभवसे जिसकी पूजा की थी ऐसा हनुमान सुग्रीवके विशाल महलसे' श्रविष्ट हुआ ॥४८॥ 
सुग्नीवने यथायोग्य आदरकर उसका सम्मान किया तथा राम आदिकी समस्त चेशएँ उसके 
समक्ष कही ॥४८॥ तदनन्तर हनुमानसे युक्त सुप्रीय आदि राजा परमहषकों धारण करते हुए 
रामके समीप आये ॥४०॥ तत्पश्चात्‌ हनुमाचने उत्त श्रीरामकों देखा तो मनुष्योमे श्रष्ठ थे; 
लक्मणके अग्रज थे; जिनके केश काले, घुँघराले, सूक्म तथा अत्यन्त स्निग्ध थे ॥५१॥ जिनका 
शरीर लछक्ष्मीरूपी छतासे आहिल्लित था, जो बालसूयके समान जान पड़ते थे अथवा जो कान्ति- 
रूपी पछुके द्वारा आकाशको छिप्त करते हुए चन्द्रमाके समान सुशोभित थे ॥५२९॥ जो नेन्नोको 
आनन्द देनेवाले थे, मनके हरण करनेमे निपुण थे, अपूर्व कर्मोकी मानो सृष्टि ही थे और स्वगंसे 
आये हुएके समान जान पदते थे ॥५३॥ देदीप्यमान निर्मेछ स्वण-कमलके भीतरी भागके समान 
जिसकी प्रभा थी, जिनकी नासाका अप्रभाग मनोहर था, जिनके दोनो कण उत्तम सुडौछ 
अथव सब्मनोको प्रिय थे ॥४४॥ जो मूर्तिधारी कामदेवके समान जान पड़ते थे, जिनके नेत्र 
कमलके समान थे, जिनकी भौद्द चढ़े हुए धनुषके समान सम्रीभूत थी, जिनका मुख शरदू 
ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान था ॥४५॥ जिनका ओठ बिम्ब अथवा मूँगा या किसछयके समान 
१, वये- म०। २, कान्तिप्नेन। ३, पुष्कठटम्‌ ख०| ४ मनोशा गतनासाभ्र | ५. सक्ञत 
श्रवणद्यमू म० |, ' 
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श्रीवत्सकान्तिसम्पूर्णमहाशोभस्तनान्तरम्‌ । गरस्भीश्ना सिचल्त्ाममध्यदेशविरा जितस्‌ ।।३५७॥| 
प्रशान्तगुणसम्पूर्ण नानालक्षगभू पितम्‌ । सुकृमारकर वृत्तपीवरोरुद्दयस्तुतम्‌ ॥७८॥ 

कूम पृष्ठमहातेज सुकुृमारक्रमह॒यम्‌ । चन्द्राकुरारुणच्छायानख पक्तिसमुउज्वलूम ।।५६॥ 
अक्षोभ्यमस्वगस्भीर वतन्नसद्जातविग्रहम्‌ । सवसुन्दरसन्दोहमिव कृत्वा विनिर्मितम्‌ ॥६०॥। 
महाप्रभावसम्पन्न न्यग्रोवपरिमण्डरूम्‌ । प्रियाज्ननावियोगेन बालूसिहमिवाउुलस ॥६१॥। 

शच्येव रहित शक्र रोहिण्येव विना विधुम्‌। रूपसौभाग्यसम्पन्न सर्वशाखविशारदस्‌ ॥5 २।। 
शोयमाहात्म्यसयुक्त मेघादिगुणसयुतम््‌ । एवविध समालोक्य मारुति: क्षोममागत ॥॥६३॥ 
अचिन्तयच्च सम्भ्रान्तस्तत्परभाववशीकृत । तच्छुरीरप्रभाजालसमालिज़ितविग्नह ॥5६४॥ 
श्रीमानयमसो राजा रामो दुशरथात्मज । यस्येह लच्मणो भ्राता छोकश्रेष्ठ स्थितों वशे ॥६७॥ 
यरयालोक्य तदा सख्ये छुत्र शीताशुसन्निभम । सा साहसगतेर्माया वेताली परिनि रूता ॥६६॥ 
दृष्ठा वच्धचर पूर्व हृदय यज्न कम्पितम्‌ । तद्द्य मम इश्लेन सक्षोभ परम गतम्‌ ॥६७॥ 

इति विस्मयमापन्न समलुसृत्य तानू गुणान्‌ । ससार पावनि' पद्म श्रीमदम्भोजछोचनम्‌ ॥&८॥ 
दूरादुत्थाय द्ध्रंव पद्मलच्मीधरादिभिः । असो प्रहष्टचेतोमिः परिष्वक्तो यथाक्रमस ॥६४५॥ 
परस्पर समालोक्य सम्भाष्य विनयोचितम्‌ । उपधानविचित्रेषु स्वासनेष्ववतस्थिरे ॥७०॥। 


जन बजट जरा ..रीपपकरी पन्‍री टी री नण 
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५८०५. नीी जी करी बॉ जॉब ब्ी ५ आस 


छाल था जिसकी दॉतोकी पक्ति कुन्द कुसुमके समान शुक्छ थी, कण्ठ शट्डके समान था; जो 
सिहके समान विस्तृत वक्तस्थछके धारक थे, महाम्ल॒ुजाओसे युक्त थे ॥४६॥ जिनके स्तनोका 
मध्यभाग श्रीवत्स चिह्की कान्तिसे परिपूण महाशोभाकों धारण करनेबाछा था, जो गम्भीर 
नाभिसे युक्त तथा पतढी कमरसे सुशोमित थे ॥५७॥ जो ग्रशान्त गुणोंसे युक्त थे, नाना 
लक्षणोसे विभूषित थे, जिनके हाथ अत्यन्त सुकुमार थे, जिनकी दोनों जॉघे गोल तथा स्थूलछ 
थीं |४८॥ जिनके दोनो चरण कछुवेके प्रप्ठभागके समान महातेजरबी तथा सुकुमार थे; जो 
चन्द्रमाकी किरणरूपी अड्डुरोसे छाल छाछ दीखनेवाली नखावछीसे उज्ज्वल थे ॥४६॥ जो अक्षोभ्य 
धैयसे गम्भीर थे, जिनका शरीर मानो वञ्जका समूह ही था; अथवा समस्त सुन्दर वस्तुओको 
एकत्रितकर ही मानो जिनकी रचना हुईं थी ॥६०॥ जो महाप्रभावसे युक्त थे, न्यप्रोध अथौत्‌ 
वट-वृक्षेके समान जिनका मण्डल था, जो प्रिय त्लीके विरहके कारण बाछसिहके समान व्याकुछ 
थे ॥६९ जो इन्द्राणीसे रहित इन्द्रके समान, अथवा रोहिणीसे रहित चन्द्रमाके समान जान 
पड़ते थे, जो रूप तथा सौभाग्य दोनोसे युक्त थे, समस्त शाब्रोमे निपुण थे ॥$२।॥ शूर-वी रताके 
माहात्म्यसे युक्त थे तथा मेघा-सद्बुद्धि आदि गुणोसे युक्त थे। ऐसे श्रीरामको देखकर हनुमान 
क्षोभको प्राप्त हुआ ॥६३॥ 

तद्नन्तर जो रामके प्रभावसे वशीभूत हो गया था और उनके शरोरको कान्तिके समूहसे 
जिसका शरीर आलिड्रित हो रहां था ऐसा हसुमान संश्रममे पड विचार करने छगा ॥६४॥ 
कि यह वही द्शरथके पुत्र रत्मीमान्‌ राजा रामचन्द्र हैं, छोकश्रेष्ठ छद्ममण जैसा भाई 
जिनका आज्ञाकारी है ॥६५॥ उस समय युद्धमे जिनका चन्द्रतुल्य छत्र देखकर साहसगति 
की वह वैताली विद्या निकछ गईं ॥६६॥ मेरा जो हृदय पहले इन्द्रको देखकर सी कम्पित 
नहीं हुआ बह आज इन्हें देखकर परम ज्ञोभकों प्राप्त हुआ है ॥६७॥ इस श्रकार आश्चयको 
प्राप्त हुआ हनुमान्‌ इनके शुणोक्ता अनुसरण कर कमछछोचन रामके पास पहुँचा ॥६८।॥ 
जिनका चित्त हर्पित हो रहा था ऐसे राम, छच्मण आदिने इसे देख दूरसे ही उठाकर यथ/क्रमसे 
इसका आलिड्लन किया ॥६६|॥ परस्पर इक दूसरेको देखकर तथा विनयके योग्य वातोकापकर सब 





, 2 युद्धे | २. सब म० । ३. पवनस्थापत्य पुमान्‌ पावनि' हसुमान्‌ | ४ स्वासन्रेष्ववतस्थिते । 


३०४ पदइ्म्पुराणे 


तत्र भद्रासने रम्ये स्थितः काकुतस्थनन्दन । केथूरभूषितभ्ुजो ज्वलन्नचम्या समन्‍तत ॥७१॥ 
'स्वच्छुनी लास्बरधरश्चूडामणिरिवोज्ज्वल । रराज वरहारेंग सोडुचन्द्र इबोदूगत ॥७२॥ 
विष्यपीताम्बरधरो हारकेयूरकुण्डली । सुमित्रातनयों रेजे सतडिज्वलदों यथा ॥७ हे॥ 

वानराभोगमुकुट सुरवारणविक्रम । अभात्सुप्रीवराजो5पि छोकपाछ इवोर्जित' ॥७४॥ ट 

विराधित कुमारोडपि सोमित्रे पष्ठत स्थित । अलूचंयत नृसिहस्थ चक्ररत्नमिवोजसा ॥७ण॥। 
हनूमानप्यल रेजे पद्मननाभस्य धीमतः । समापे पूर्णचन्द्रस्थ स्फीतो बुध इवोदितः ॥७६॥ 
'सुगन्धिमाल्यवख्राधेरलड्डारैश्व भूपितों । भद्ञाइदाव भासेता यमवेश्रवणाविव ॥७७॥ 
नलनीलरप्रश्नतय, शतशोउन्ये च पार्थिवा । आसीना रेजुरव्यन्तमावृत्य रघुनन्दनम्‌ ॥७८॥ 
पञ्चसदुन्धताम्बूछगन्धसब्नतमारुता । विभूषणकृतोद्योता सा समेन्द्रसभोपमा ॥|७६॥ 

विस्मित्य सुचिर राम प्रीत पावनिरब्रवीत | समक्ष न गुणा ग्राह्मा भवतो रघुनन्दन ॥८०॥ 

इहापि निखिले छोके दश्यते स्थितिरीदशी । किमपि ग्रियवक्तणा प्रत्यक्षणुणकी तैनस ॥८१॥ 
आसीद्स्याधिमाहालय श्रुतमस्माभिरूजितम्‌ । इृष्ट सत्वहित स॒ त्व सत्ववान्‌ चक्षुघा स्वयम्‌ ॥5२॥ 
सवसौन्दययुक्तस्य गुणरत्राकरस्य ते । शुभ्रेण यशसा राजन्‌ जगदेतद्लडकृतम्‌ ॥८३॥। 


जारी एल रन ल्‍ररी जितनी उतरी फनी करनी फिजनीी बनी इक नीफिनती एकरी री. मपरनन्‍ी री सीएम मा पन्‍न्‍न्‍ती जीना 
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नाना प्रकार तालियोसे सुशोभित अपने-अपने आसनोपर बेठ गये ॥७०॥ वहाँ जो उत्तम आसनपर 
विराजमान थे जिनकी भ्रुजा बाजूबन्दसे सुशोभित थी, जो छक्ष्मीके द्वारा सब ओरसे देदीप्यमान्‌ 
थे जो स्वच्छ नीलछवस्त्र धारण किये हुएथे तथा उत्तम हारसे सुशोमभित थे ऐसे श्रीराम नक्षत्र सहित 
उदित हुए चन्द्रमाके समान जान पडते थे ॥७१-७२॥ दिव्य पीताम्बरको धारण करने वाले तथा 
हार केयूर और कुण्डलोसे अलंकृत छक्ष्मण बिजली सहित मेघके समान सुशोभित हो रहे थे 
॥७३॥ जिसका सुविस्तृत मुकुट वानरके चिहसे युक्त था, तथा देवगज--ऐरावतके समान जिसका 
पराक्रम था ऐसा सुप्रीवराजा भी अतिशय बलवान्‌ छोकपालके समान सुशोभित हो रहा था 
[७४७ छद्टमणके पीछे बेठा विशधित कुमार भी अपने तेजसे ऐसा दिखाई देता था मानो 
नारायणके समीप रकक्‍खा हुआ चक्ररत्न ही हो ॥७५॥ अतिशय बुद्धिमान रामचन्द्रके समीप 
हनुमान भी ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पूणचन्द्रके ससीप उद्ति हुआ अत्यन्त देदीप्यमान 
बुधग्रह ही हो ॥७६।॥ सुगन्धित माछा तथा बस्त्रादि एवं अछकारोसे अलकृत अद्ज और अब्जद 
यम तथा वेश्रवणके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७७॥ इनके सिवाय रासको घेर कर बैठे हुए 
नछ नीछ आदि सेकड़ो अन्य राजा भी उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥७८॥ नाना 
प्रकारकी उत्तम गन्धसे युक्त ताम्बूल तथा सुगन्धित अन्य पदार्थोके समागमसे जहाँ वायु 
सुगन्धित हो रही थी तथा जहाँ आभूषणोके द्वारा प्रकाश फैल रहा था ऐसी वह सभा इन्द्रकी 
सभा के समान जान पड़ती थी ॥७६।॥ 


तदनन्तर चिरकाछ तक आश्वयसे पड़कर प्रीतियुक्त हनुमानने रामसे कहा कि हे राघव ! 
यद्यपि आपके शुण आप्रके ही सम नहीं कहना चाहिए क्योकि इस लोकमे भी ऐसी ही रीति 
देखी जाती है फिर भी ग्रत्यज्ञ ही आपके गुण कथन करनेकी उत्कट छालछसा है सो ठीक ही है 
क्योंकि जो प्रिय बच्ता हैं. उन्हें प्रत्यक्ष ही गुणोका कथन करना अद्भुत आह्वादकारी होता है 
॥८०-८१॥। जिनका बलरूपू्ण छोकोत्तर भाहात्म्य हमने पहलेसे सुन रक्खा था उन प्राणि हितकारी 
घैयशाढी आपको मैं स्वर्य नेत्रोसे देख रहा हूँ ॥८२॥ हे राजन्‌! आप सम्पूर्ण सौन्दर्येसे युक्त है, 
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॥ 
१, स्वस्थ म० । २, भुकुट्मुखारण म० | ३, -मिवोजसः म० | ४, सुगन्ध्य म० | ५, ववासन्ती मं० 
ख>, क० | ६, कीर्तिराम ख० | 


+ हे 
एकोनपन्चाशत्तमं पत्र ३०७ 


धनुलम्भोदये लब्ध सहखामररचिते | सीतास्वयत्ररेबस्मामि. श्रुतस्तव पराक्रम ॥5४॥ 

पिता दशरथो यरय यस्य भामण्डर सुहक्त। अ्राता यस्य च सोमिन्नि स त्व राम जगत्पति, ॥८५॥ 
अहों शक्तिरहोरूपमेष नारायण स्वयम्‌ । समुद्रावर्तंचापेशों यस्नाज्ञाकरणे रत ॥म६॥ 

अहो घेयमहो त्यागो यत्पितु पाछयन्‌ बच । महाग्रतिमयाकार प्रविशे दुण्डक वनम्र्‌ ॥८७॥ 
एतन्न कुरुते बन्धुस्तुश्श्व त्रिदशाधिप । अहो त्वया नाथ कृत यदस्माकमतिप्रियम्‌ ॥झ८॥ 
सुग्रीवरूपसम्पन्न हृत्वा सयति साहसम्‌ । यत्कपिध्वजवशस्य कलड़ो दूरसुज्छित, ॥८६॥ 
विद्याबलविधिशषेयंच्रस्थ मायामय वषु । अस्माभिरपि नो सह्य दुजय च विशेषत ॥६०॥ 

तेन सुप्रीवरूपेण गृहीतु प्लावग बलम्‌ । दृशनादेव यष्माक तद्गुप तस्थ नि खतम्‌ ॥६१॥ 

कतु प्रत्युपकार यो न शक्तोश््युपकारिण । सुलूमा भावशुद्धि स तस्मै न कुरुते कुत ॥8२॥ 

का तस्य बुद्धिन्ययेषु भवेदेकमपि क्षणम्‌ । य. कृतस्योपकारस्य विशेष नावबुध्यते ॥8३॥ 
स्वपाकादपि पापीयान्‌ लछुब्बकादपि निधघण । असम्भाष्य सता नित्य यो5कृतज्ञों नराधम ॥६४॥ 
स्वशरीरमसपि त्यक्त्वा सत्य वयमनन्यगाः । सर्वे समुद्युता कतुमुपकार तव प्रभो ॥६ 4॥ 

गत्वा प्रबोधयिष्यासि त्रिकूटाधिपति छुधम्‌ । तव पत्नीं महाबाहों त्वरावानानयाग्यहम्‌ ।॥६६॥ 
सीताया वदनास्भोज प्रसन्नेन्दुसिबोदितस्‌ । सन्देहेन विनिमुक्त शीघ्र पश्यसि राघव ॥६७॥ 
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के 


तथा गुणरूपी रत्नोकी आकर अर्थात्‌ खान अथवा समुद्र है। आपके शुक्छ यशसे यह्‌ ससार 
अलंकृत हो रहा है ॥८३॥ हे नाथ ! वज्ञावते धनुषकी प्राप्तिसे जिसका अभ्युद्य हुआ था तथा 
एक हजार देव जिसकी रक्षा करते थे ऐसे सीताके स्वयवस्मभे आपको जो पराक्रम प्राप्त हुआ था 
वह सब हमने सुना है ॥८७॥ दशरथ जिनका पिता है, भामण्डछ जिनका मित्र है; और रच्मण 
जिनका भाई है, ऐसे आप जगत्के स्वामी राजा राम है ॥८५॥ अहो ! आपकी शक्ति अद्भुत है; 
अहो | आपका रूप आश्वयकारी है कि सागरावते धल्लुषका स्वामी नारायण स्वय ही जिनकी 
आज्ञा पालन करनेमे तत्पर है |56॥ अहो ! आपका घधैये आश्रयकारी है, अहो | आपका त्याग 
अद्भुत है जो पिताके वबचनका पालन करते हुए आप महाभय उत्पन्न करनेवाले दण्डक वनमे 
प्रविष्ट हुए है ॥८७॥ हे नाथ ! आपने हम छोगोका जो उपकार किया है. वह न तो भाई ही 
कर सकता है. और न संतुष्ट हुआ इन्द्र ही ॥८८॥ आपने सुप्रीवका रूप घारण करनेवाले साहस- 
गतिको युद्धमे मारकर वानरबंशका कलूंक दूर किया है ॥८६॥ विद्याबठकी विधिके जाननेवाले 
हम छोग भी जिसके मायामय शरीरकों सहन नहीं कर सकते थे तथा हम छोगोके छिए भी 
जिसका जीतना कठिन था उस सुग्रीव रूपधारी साहसगतिने वानर वंशी सेनाको प्राप्त करनेके 
लिए कितना प्रयत्न किया परन्तु आपके दर्शनमात्रसे उसका वह रूप निकल गया ॥६०-६१॥ जो 
अत्यन्त उपकारी मनुष्यका अत्युपकार करनेके लिए समथ नहीं है वह उसके विषयमें भावशुद्धि 
क्यो नहीं करता अर्थात्‌ उसके प्रति अपने परिणाम निर्मल क्‍यों नहीं करता जब कि यह भावशुद्धि 
बिलकुछ हो सुछुभ है ॥६२॥ जो भनुष्य, किये हुए उपकार की विशेषताकों नही जानता है 
उसकी एक अज्ञके छिए भी न्यायमे बुद्धि कैसे हो सकती है ? ॥६३॥ जो नीच मनुष्य अक्ृृतज्ञ 
है. वह चाण्डाल्से भी अधिक पापी है, शिकारीसे भी अधिक निर्देय है और सत्पुरुषोसे मिरन्तर 
बार्ताछाप करनेके छिए भी योग्य नहीं है ॥६४।॥ हे प्रभो | हम सब किसी अन्य की शरणमे न॑ 
जाकर आपकी ही शरणमे आये है और सचमुच ही अपना शरीर छोड़कर भी आपका उपकार 
करनेके छिए उद्यत है ॥६५॥ हे महाबाहों ! मैं जाकर रावणकों सममाऊँगा। बह बुद्धिमान है 
अतः अवश्य सममभेगा और मैं शीघ्र हीं आपकी पत्नीको वापिस ले आता हूँ ॥६६॥ हे राघव | 
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१ धनु्लांभादूदये लब्धे म० | 
/ »  है६&- 


३०६ पश्मपुराणे 


मन्‍्त्री जाम्बूनदो5वोचत्ततो वाक्य पर हितम्‌ । छत्स वत्स मरुत्पुन्न त्वमेकोन्‍स्साकमाश्रय' ॥8८॥ 
अप्रमत्तेन गन्तव्य लड्ढाँ रावणपालिताम्‌ । न विरोध ऋचित्‌ काय कदाचित केनचित्सह ॥६६॥ 
एव्मस्त्विति सम्भाष्य ते सम्प्रस्थितमुन्नतम्‌ । विछोक्य परमभां प्रीति पच्चनाभ समागमत्‌ ॥३००॥ 
पुन पुन समाहूय मारुति चारुरूक्षणम्‌ । सर्वादर जगादेद स्फीता राजीवछोचन ॥१०१॥ 
मद्दाक्यादुच्यता सीता त्वद्ियोगात्‌ स राधव । अधुना विन्दुते साध्चि न मनोनिश्वतिं क्चित्‌ ॥१०२॥ 
अत्यन्त तद॒द मन्‍्ये हत पोरुषमात्मनः । प्रतिरोध प्रपन्नासि वततमाने5पि यन्‍्मयि ॥॥१०३॥ 

वेज्ि निर्मेलशोछाह्या यथा त्व मदजुच्नता । जीवित वाब्छुसि त्यक्तु मद्वियोगेन हु खिता ॥१०४॥ 
अछ तथापि सद्वक्त्रे दुःसमाधानरूत्युना । धायनता मैथिलि प्राणा न जीव त्यक्तुमहसि ॥१०७॥ 
हुलूभ' सज्ञमों भूय' पूजित सबंवस्तुषु । ततोडपि दुरूभो धर्मों जिनेन्द्रवदनोदूगत ॥१०६॥ 
दुलभादष्यल तस्मान्मरण सुसमाहितम्‌ । तस्मिन्नसति जन्मेद तुषनिःसारमी क्षितम्‌ ॥१०७॥ 

इ॒ईं च अत्ययोत्पादि प्रियाये सम जीवत । सतत सस्तुत देवमडुलीयकमुत्तमम्‌ ॥१०८॥ 

वायुपुत्र द्वुत गत्वा सीतायारत महाप्रभम्‌ । ममापि प्रत्ययकर चूडामणिमिहानय ॥१०९॥ 
यथाज्ञापयसी व्युक्ववा रव्नवानरमौलिरऋुत्‌ । कृताक्षरिपुटो नत्वा सौमिन्निं च समाञ्ञल्िः ॥११०॥ 
बहिविनिययो हष्ट पूर्यमाणो विभूतिभिः | क्षोभयन तेजसा सर्व सु्ीवभवनाजि रम्‌ ॥३ ११॥ 





इसमे संदेह नहीं कि तुम उद्ति हुए चन्द्रमाके समान निर्मछ सीताका मुखकमर शीघ्र ही 
देखोगे ॥६७॥ 
तद्नन्तर सुभीवके मनत्री जाम्बूनदने परम हितकारी वचन कहे कि हे बत्स हनुमन्‌ ! हम 
छोगोका आधार एक तू ही है ॥६८॥ अतः तुके सावधान होकर रावणके द्वारा पाछित छका 
जाना चाहिए और कहीं कभी किसीके साथ बिरोध नहीं करना चाहिए ॥६६॥| 'एव्मस्तु--ऐसा 
ही हो? यह कहकर उदार हनूमान्‌ रंकाकी ओर प्रस्थान करनेके लिए जउद्यत हुआ सो उसे देख 
राम परम प्रीतिको श्राप्त हुए ॥१००॥ विदछित कमछछोचन रामने सुन्दर छक्तणोके धारक 
हनूमानको बार-बार बुछाकर बड़े आद्रके साथ यह कद्दा कि तुम मेरी ओरसे सीतासे कहना कि 
हे साध्वि | इस समय राम तुम्हारे वियोगसे किसी भी वस्तुमें मानसिक शान्तिको प्राप्त नहीं हो 
रहे हैं--उनका मन किसी भी पदार्थमे नहीं छगता है ॥१०१-१०२॥ मेरे रहते हुए भी जो तुम 
 अन्यत्र प्रतिरोध--रुकावठको भ्राप्त हो रही हो सो इसे मै अपने पौरुषका अत्यधिक घात समझता 
हूँ ॥१०३॥ तुम जिस प्रकार निर्मे शीछत्रतसे सहित हो तथा एक ही ब्रत धारण करती हो 
उससे समझता हूँ कि तुम मेरे वियोगसे दुःखी होकर यद्यपि जीवन छोड़ना चाहती होगी पर 
है सुमुखि | तो भी खोदे परिणामोसे मरना व्यथ है। हे मैथिल्ति ! प्राण धारण करो | जीवनका 
त्याग करना उचित नहीं हे ॥१०४-१०५।॥ सर्वे वस्तुओका पुनः उत्तम समागम प्राप्त होना दुलूभ है 
और उससे भी दुरूभ अरहन्त भगवानके मुखारबिन्दसे प्रकट हुआ धर्म है ॥१०६॥ यद्यपि उक्त 
धर्म दुलभ है तो भी समाधि-मरण उसकी अपेक्षा दुलभ है क्योंकि समाधि मरणके बिना यह 
जीवन तुषके समान साररहित देखा गया है ॥१०७। और प्रियाके लिए मेरे जीवित रहनेका 
प्रत्यय--विश्वास उत्पन्न हो जाये इसलिए यह सदा की परिचित उत्तम अंगूठी उसे दे देना॥१०८॥ 
तथा हे पवनपुत्र ! तुम शीघ्र ही जाकर मुझे विश्वास उत्पन्न करनेवाछा सीताका महा कान्तिसान 
चूड़ामणि यहाँ छे आना ॥१०६॥ जैसी आज्ञा हो? यह कद कर रत्नमय बानरसे चिहत मुकुटको 
धारण करनेवाढा हनुसान्‌ राम तथा छक्ष्मणको हाथ जोड़ नमस्कार कर बाहर निकछ आया । 
उस समय बह अत्यन्त इर्षित था, विभूतियोसे युक्त था और अपने तेजसे सुग्रीबके भवन- 
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१. चायतामरसेज्ञणम्‌ ज०। २ कमबनेत्रः स्फीत्या राजीवलोचन: म०। ३, जीवितु म०। 
४, मैथिल्ली म० | ५, कृताञ्ञलि, म० | 
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सन्दिदेश च सुप्नीव यावदागमसन सम । स्थातव्य तावदत्रेव प्रसादपरिवजिते ॥११२॥ 
विमान चारुशिखरमारूढो मारुतिस्तत । विभाति मस्तके मेरोश्रेत्यालय इवोज्ज्वल ॥११३॥। 
अययो परया थुत्या सितच्छत्रोपशोभितः | विछसदससझ्ाशैश्रामरैरुपजजीवित ।१३३॥ 
वायुशावसमैरश्रेजजमाद्समेगंज । सैन्यैखिद्शसड्ारीजगाम परितो बृतः ॥११५७॥ 

एव युक्तो महाभूत्या रामादिभिरुदीज्षित । समाक्रम्य रवेमागमयसीत्सुनिरन्तरम्‌ ।११३६॥ 


उपजातिवृत्तम 
पूर्ण जगत्तिइति जन्तुवर्गेर्नानाविधैरुत्तमभोगयुक्तेः । 
कश्चित्ु तेषा परमाथकत्ये नियुज्यते यत्परम यशस्त॒त्‌ ॥११७॥ 
कृत परेणाप्युपकारयोग स्मरन्ति नित्य कृतिनों सनुष्या । 
तेषां न तुल्‍्यो भुवने शश।ड्ो नवा कुबेरो न रविन शक्र, ॥११८॥ 


इत्याषं रविषेशाचारयप्रोक्ते पद्मपुराणें हनुमत्मस्थान नाम एकोनपश्चाशत्तम पव ||४६|| 


ञ थक 

सम्बन्धी समस्त आंगनको क्षोभयुक्त कर रहा था ॥११०-१११ उसने सुग्रीवसे कहां कि जब 
तक मै न आ जाऊँ तब तक आप सबको यहीं सावधान होकर ठहरना चाहिए ॥११श॥ 

तदनन्तर हनुमान्‌ सुन्दर शिखरसे युक्त विमान पर आरूढ हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा 
था जेसा कि सुमेरुके शिखर पर देदीप्यमान चैत्याछय सुशोमित होता है ॥११३॥ तत्पश्चात्‌ 
उसने परम कान्तिसे युक्त हो प्रयाण किया । उस समय वह सफेद छत्नसे सुशोभित था और 
उड़ते हुए हंसोकी समानता करनेवाले चमर उस पर ढोरे जा रहे थे ॥११४॥ वह वायुके समान 
वेगशाढी घोड़ो, चलछते-फिरते पव॑तोके समान हाथियो और देवोके समान सैनिकोसे घिरा हुआ 
जा रहा था ॥११४॥ इस प्रकार जो महायविभूतिसे युक्त था; तथा राम आदि जिसे ऊपरको 
दृष्टिकर देख रहे थे, ऐसा वह हनूमान्‌ सूयके मार्गका सल्लट्डन कर निरन्तर आगे बढ़ा जाता * 
था ॥११६॥ गौतमरवामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! यह समस्त ससार नाना प्रकारके उत्तम भोगोसे 
युक्त जन्तुओसे भरा हुआ है उनमेसे कोई विर्ला पुरुष ही परमाथरूप कायमे छगता है तथा 
परम यशको प्राप्त होता है ॥११७॥ जो उत्तम मनुष्य दूसरेके द्वारा किये हुए उपकारका निरन्तर 
पक रखते है इस संसारमे उनके समान न चन्द्रमा है; न कुबेर हे, न सूर्य है ओर न इन्द्र 
ही है ॥११८॥ 


इस प्रकार आपे नामसे ग्रपिद्, रविषेशाचाय कथित, पश्मएराणगे हनूमानके ग्रस्थानका 
वर्णन करनेवाला उनचासवा पर्व समाप्त हुआ ॥५६॥ 


दि 


१ -द्वंश- म०। २. वायुवेशग म०। ३. जगामाद्रि- म० । 


उन टी नी करी जलाना धरम बरी वानी जी जी करी कर 


पश्माशत्तमं पर्व 


अथासावाधनों गच्छुन्नस्बरे परमोदय । स्वसारमिव वेदेहीमानिनी घुरराजत्‌' ॥१॥ 
सुहृदाज्ञाप्रवृत्तस्य विनीतस्थ महात्मन । शुद्धभावस्य तस्यासीदुत्सव को$पि चेतस: ॥२॥ 
पश्यत प्रौढया दृष्ब्या स्थितस्थ रविगोचरे । दिशा मण्डलूमस्यासीच्छ रीरावववोपमम्‌ ॥३॥ 
'लड्ढा जिगमिषोरस्थ महेन्द्रनगरोपमस्‌ । महेन्द्रवगर इृष्टरामिम्रुख्यमुपागतस ॥४।। 
वेदिकापुण्डरीकाम प्रासादेः शशिपाण्डुरै । प्व॑तस्थ स्थित मूध्नि तब्िदूरे प्रकाशते ॥५॥ 
वच्भपाणेरिवामुष्यतस्मिन्‌ वालिपुरोपमे । न बभूवतरा प्रीति तस्मादेवसचिन्तयत्‌ ॥९॥ 

इृद शिखरिणो सूथ्नि तन्महेन्द्रपुर स्थितम । महेन्द्रको तुपों यत्र दुमति सोथ्वतिष्ठते ॥७॥ 

दु खतापितसर्वाज्ञा माता येनागता मम । निर्वाखिता मयि प्राप्त कुक्षिवास दुराव्मना ॥८॥ 
एपघाउसौ विजने९रण्ये गुहा यत्र स सन्मुनि' । पर्यक्षयोगयुक्तात्मा नाम्नामितगति- स्थित . ॥&॥ 
अस्या भगवता तेन साधुवाक्ये, कृपाकृता । माता मा जनिताश्वासा प्रसूता बन्धुवर्जिता ॥१०॥ 
श्रुत केसरिज छच्छू श्रुत्वा 'सातुरुपप्लवम्‌ । साथोश्न सज्ञम सैषा रम्या रम्या चर मे गुहा ॥३१॥ 
मातर शरण प्राप्ता मम निर्वास्य य' कृती | व्यसनप्रतिदानेन भहेन्द्र किन्‍्नु त भजेत्‌ ॥३२॥ 
अहयुरयमत्यन्त माँ कल द्वेष्टि सन्‍्ततम्‌ । महेन्द्र (महेन्द्रो) गवमेतरय तस्सादपनयाम्यहम्‌ ॥१ ३॥ 


पतन. अरटीफलरी जी जीत मीरा वर री कम 
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अथानन्तर परम अभ्युदयकों धारण करनेवाढा हनूमान आकाशमे जाता हुआ ऐसा 
सुशोभित हो रहा था मानो बहिन सीताको लेनेके लिए भामण्डल ही जा रहा हो ॥९॥ मिनत्न-- 
श्रीरामकी आज्ञामे प्रवृत्त, विनयवान्‌, उदाराशय एवं शुद्धभावके धारक हलनुमानके हृदयमें उस 
समय कोई अद्भुत आनन्द छाया हुआ था ॥२॥ सूर्यके सार्गमे स्थित हनूमान्‌ जब प्रौद़ दृ्टिसे 
दिड्सण्डलकी ओर देखता था तब उसे दिड्मण्डल शरीरके अवयवोके समान जान पढ़ता 
था ॥३॥ छ्ढाकी ओर जानेके लिए इच्छुक हनूमानकी दृष्टिके सामने राजा महेन्द्रका नगर 
आया जो इन्द्रके नगरके समान जान पड़ता था ॥४॥ वह॒ नगर पबतके शिखर पर स्थित था 
तथा वेदिका पर स्थित सफेद कमछोके समान आभाकों धारण करनेवाले चन्द्रतुल्य धवलछ 
भवनोके द्वारा दूरसे ही प्रकाशित हो रहा था ॥४॥ जिस अ्रकार बालिके नगरमे इन्द्रको प्रीति 
नहीं हुईं थी उसी प्रकार राजा महेन्द्रके उस नगरमे हनूमानको कोई प्रोति उत्पन्न नहीं हुई अपितु 
उसे देखकर वह विचार करने छगा ॥$॥ कि यह परतके शिखर पर राजा महेन्द्रका नगर 
स्थित है. जिसमे कि बह दुर्बुद्धि राजा महेन्द्र निवास करता है ॥७॥ मेरे गर्भवासके समय 
दु खसे भरी मेरी माता इसके नगर आई पर इस दुष्टने उसे निकाह दिया ॥८॥ तब्र मेरी माता 
हें के है 
निर्जन बनकी उस गुफामे-जिसमे कि पयक योगसे अमितगति नामा मुनि विराजमान थे-रही | 
इसी गुफामै उन दयाछु मुनिराजने उत्तम बचनोके ह्वारा उसे सान्त्वना दी और बन्धुजनोंसे 
रहित अकेली रहकर उसने मुमे। जन्म दिया ॥६-१०॥ इसी गुफासे माताकों सिहसे उत्पन्न 
कष्ट प्राप्त हुआ था और इसी शुफामे उसे मुनिराजका सन्निधान प्राप्त हुआ था इसलिए यह गुफा 
मुझे अत्यन्त प्रिय हैं ॥११॥ जो मेरी शरणागत साताको निकाछ कर कृतक्ृत्य हुआ था उस 
महेन्द्रको अब मै कष्टका बदछा देकर क्या उसकी सेवा करूँ ॥१२॥ यह भहेन्द्र बढ़ा अहँकारी 
है तथा मुझसे निरन्तर छेष रखता है' इसलिए इसका गर्व अवश्य ही दूर करता हूँ ॥११॥ 








१. -नमीषु! रराज सः म०; ब० | २, छट्ढा म० । ३, मुख्यस्‌ म० | ४. स्थितां! म० । ४ तुरुपप्लम्‌ 
मं० ] ६. किन्तु न थजेत्‌ म०, क० | 


पश्चाशसम पत्र ३०६ 


प्ररूम्बास्बुदबुन्दोरुनादा दुन्दुभयस्तत । महारूस्पूकमेयश्र पटहाश्व समाहता ॥१४॥ 

ध्माता शब्भा जगत्कम्पा भट रुकटचेष्टिते | युद्धशोण्डे समुत्कृष्ट समुज्ञासितहेतिमि ॥३७॥ 
अुत्वा परबल प्राप्त महेन्द्र सर्वंसरेनया । प्रत्यैज्ञत विनि.क्रम्य मेघबून्द्मिवाचछ ॥१६॥ 
सम्प्रहारैस्ततो रूग्नेदृट्रासीदत्निज बलम्‌ । चापमुथम्य माहेन्द्रि' प्राप्श्छुन्नी रधस्थित ॥१७॥ 
हनूमा निषुभिस्तस्य धनुस्तिसभिरायतम्‌ । चिच्छेद गुप्तिभियोंगी यथामान समुप्थितम्‌ ॥१०॥ 
चाप यावद्द्वितीय स गृह्नात्याकुलमानस । शरेस्ताषद्रथान्मुक्ता पचण्डास्तस्थ वाजिन ॥१४६॥ 
रथात्ते विगता शीघ्राश्रपक्ता बश्नमुस्ंशम । हषीकाणीव सनसो मुक्तानि विषयपिण ॥२०॥ 
महेन्द्रिरथ समभ्नान्तो विमान वरमाश्रित । तद्ष्यस्य शरेल॒ंप मत दुष्टमतेरिव ॥२१॥ 
माहेन्द्रिम दितो भूयो विद्याबलविकारण । पतत्रिचक्रकनकैयुयुघेडछातभासुरे ॥२२॥ 
विद्ययाउनिलपुनत्रोईपि त शश्नोौघमवारयत्‌ । यथात्मचिन्तया योगां परीषहकद॒म्बकम्‌ ॥२३॥ 
निदयोन्मुक्तशखस्रोडसावास्तृणानो महाग्निवत्‌ । ग्रृहोतरो वायुपुत्नेण गरुडेनेव पन्नण ॥२४॥ 
प्रापरोध सुत इद्दा महेन्द्र. क्रेचडोहित । रथी मारुतिमभ्यार राम सुझीवरूपवत्‌ ॥२५॥ 
अकांभस्यन्दुन सो$पि हारिहारों धनुधर । झूराणामग्रणी दीघ्ो मातु पितरमभ्यगात्‌ ॥२६॥ 
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तद्ननन्‍्तर ऐसा विचार कर उसने घूमते हुए मेघ-समूहके समान उच्च शब्द करनेवाली 
दुन्दुभियाँ, महा विकंट शब्द करनेवाढो भेरियों और नगाड़े बजवाये ॥१४७॥ उत्डट चेष्टाओकों 
धारण करनेवाले योद्धाओने जगतको कँपा देनेबाले शह्ढ फूँके तथा शम्त्रोकों चमकानेवाले 
रणबीर योद्धाओने जोरसे गजना की ॥१५॥ पर बलको आया सुन, राजा महेन्द्र सब सेनाके साथ 
बाहर निकला और जिस प्रकार पवत, मेघसमूहको रोकता हे उसी प्रकार उसने हनूमानके दुछूको 
रोका ॥१६॥ तद्नन्तर छगी हुई चोटोसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख, छत्रधारी; तथा रथ पर 
बेठा हुआ राजा महेन्द्रका पुत्र धनुष तानकर सामने आया ॥१७॥ सो हनूमान्‌ तीन बाण छोड़ 
कर उसके रूम्बे धनुषको उस तरह छेद डाछा जिस तरह कि मुनि तीन गुप्तियोके ह्वारा उठते 
हुए मानको छेद डाछते है ॥१८॥ वह ब्याकुछ चित्त होकर जब तक दूसरा धनुष लेता है तब 
तक हनूमानने तीचण बाण चछाकर उसके चबम्वछ घोड़े रथसे छुडा दिये॥१६॥ सो रथसे छूठे 
हुए वे चम्चल घोड़े शीघ्र ही इधर उधर इस प्रकार घूमने छगे जिस प्रकार कि विषयाभिलाषी 
मनुष्यकी मनसे छूटी हुई इन्द्रियाँ इधर-उधर धूमने छगती है ।२०॥ अथानन्तर महेन्द्रका पुत्र 
घबड़ा कर उत्तम विमान पर आरूढ हुआ सो हनूमानके बाणोसे वह विमान भी डस तरह 
खण्डित हो गया जिस तरह कि किसी दुलुद्धिका मत खण्डित हो जाता है ॥२१॥ तदनन्तर 
विद्याके बलसे विकारको प्राप्त हुआ महेन्द्रपुत्र पुन हर्षित हो अछातचक्रके समान देदीप्यमान 
बाण चक्र तथा कनक नामक शस्त्रोसे युद्ध करने छगा ॥२९॥ तब हनूमानने भी विद्याके द्वारा 
उस शस्त्र समूहको उस तरह रोका जिस तरह कि योगी आत्मध्यानके द्वारा परीषहोके समूहको 
रोकता हैं ॥२३॥ तदननन्‍्तर जो निदेयताके साथ शस्त्र छोड़ रहा था और प्रचण्ड अग्निके समान 
सब ओरसे आच्छादित कर रहा था ऐसे महेन्द्र पुत्रको हनूमानने उस तरह पकड छिया जिस 
तरह कि गरुड़ सपेको पकड़ लेता है ॥२४७॥ पुत्रको पकड़ा देख क्रोषसे छाछ होता हुआ महेन्द्र 
रथ पर सवार हो हनूमानके सन्मुख उस तरह आया जिस तरह कि सुप्रीवका रूप धारण करने- 
बाढा कृत्रिम सुत्रीव रामके सन्मुख आया था ॥२५॥ 

तदनन्तर जिसका रथ सूयके समान देदीप्यमान था, जो सुन्दर हारका धारक था; धन्नु- 
धारी था; शूरोमे श्रेष्ठ था तथा अतिशय देदीप्यमान था ऐसा हनूमान्‌ भी माताके पिता राजा 
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तयोरभून्महत्सट्य ऋरचासिशिलीमुखे । परस्परक्ृताघात वायुवश्याब्दयोरिव ॥२७॥ 
सिहाविव महारोषो 'ताबुद्धतबलान्वितौ । ज्वरूत्स्फुलिड्रक्ताती श्वसन्तो ्ुजगाविव ॥२८॥ 
परस्परक्षताक्षेपौ गवह।सस्फुटस्वनो । घिक्‌ ते शौयमहोयुद्धमित्यादिवचनोद्यती ॥२६॥ 

चक्रतु परम युद्ध मायाबलूसमन्वितो । हाकारजयकारादि कारयन्तो मुहुनिज ॥३०॥ 
महेन्द्रोडथ महावीयों विक्रियाशक्तिसड्वत । क्रोधस्फुरितदेहश्रीमुंमोचायुधसहतिम्‌ ॥॥३ १॥ 
भुपुण्दी: परशून वाणान्‌ शतप्नीम्लुंद्गरान्‌ गदा' । शिखराणि च शैलाना शालन्यग्रोधपादपान्‌ ॥३२।॥। 
एतैरन्यैश्व विविधेरायुधोमैमरुत्सुत | न विव्यथे यथा शेलो महामेघकदम्बके ॥३३॥ 
तहिव्यमायया र॒ष्ट शखवष महेन्द्रजम्‌ । उल्काविद्याप्रसावेग वायुसू नुरचूणयत्‌ ॥३४॥ 

उत्पत्य च रथे तस्य निपत्य सुमहाजव । ककुप्करिकराकारकराश्या कृतरोधनम्‌ ॥३७॥ 
मातामह समादाय बल बिश्रदनृुत्तमम्‌ | दत्तसाधु सस्‍्वन झरे. समारोहन्निज रथम्‌ ॥३६॥ 
उल्कालाइगूलपाणि त दौहित्र परमोदयम्र । प्रशसितु समारब्धों महे-द्र॒ सोग्यया गिरा ।|३७॥ 
अहो ते वत्स माहालय परमेतन्मया भ्रुतम्‌ । पू्व॑ंमासीदिदानी तु नियत प्रत्यक्षणोचरम ॥३८॥ 
आसीहेवेन्द्रथु छ्ेडपि निर्जितों यो न केनचित्‌ । विजयाधनगस्योद्टमहाविद्यायुधाकुले ॥३६॥ 
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महेन्द्रके सम्मुख गया ॥२६॥ तदनन्तर बायुके वशीभूव दो मेघोमे जिस प्रकार परस्पर टक्कर 
होती है उसी प्रकार उन दोनोमे करोत, खज्ड तथा बाणोके द्वारा परस्पर एक दूसरेका घात 
करनेवाला महायुद्ध हुआ ॥२७।॥ जो सिहोके समान महाक्रोधी तथा उत्कट बलसे सहित थे, 
जिनके नेत्र देदीप्यमान तिछगोंके समान छाछ थे, जो सर्पोके समान सॉसे भर रहे थे--फुंकार 
रहे थे, जो एक दूसरेपर आशक्षेप कर रहे थे, जिनके अहह्लारपूर्ण ह्वास्यका स्फुट शब्द हो रहा था, 
तेरी शूर-बीरताको घिक्कार है, अह्दो ! युद्ध करने चछा है? जो इस श्रकारके शब्द कह रहे 
थे, जो मायाबछसे सहित थे और जो अपने पक्षके छोगोंसे कभी हा हाकार कराते थे तो कभी 
जय-जयकार कराते थे ऐसे हनूमान्‌ तथा राज़ा महेन्द्र दोनों ही चिरकाछ तक परमयुद्ध करते 
रहे ॥२८-३०॥ तदनन्तर जो महाबरछूवान्‌ था, विक्रिया शक्तिसे संगत था और क्रोधसे जिसके 
शरीरकी शोभा देदीप्यमान हो रही थी ऐसा भहेन्द्र हनूमानके ऊपर शलब्मोका समूह छोड़ने 
छगा ॥३९॥ सुघुण्डी, परशु, बाण, शतध्नी, मुदूगर, गदा, पहाड़ोके शिखर और सागौन तथा 
बढके वृक्ष उसने हनूमानपर छोड़े ॥३२॥ सो इनसे तथा नाना प्रकारके अन्य शश्लोके समूहसे' 
हनूमान्‌ उस तरह विचलछित नहीं हुआ जिस प्रकार कि महामेघोंके समूहसे प्चत विचछित नहीं 
होता है ॥रे१॥ राजा महेन्द्रकी दिव्यमायासे उत्पन्न शक्षोकी उस वर्षाको पवन-पृत्र 
हनूमानने अपनी उल्का-विद्याके प्रभावसे चूर-चूर कर डाछा ॥१७। और उसी समय वेगसे भरे, 
दिगाजोंके शुण्डादण्डके समान विशाछू हाथोसे युक्त तथा उत्तम बछकों घारण करनेवाले 
इनूमानने मातामह महेन्द्रके रथपर उछुछकर उसे रोकनेपर भी पकड़ छिया। शूर वीरोने उसे 
साधुबाद दिया और वह पकड़े हुआ मातामहको छेकर अपने रथपर आरूढ हो गया ॥३४-३६॥ 
वहाँ जिसकी विक्रियाकृत छाब्डछ और हाथोंसे उल्काएँ निकछ रही थीं तथा जो परम अभ्युद्यको 
धारण करनेवांछा था ऐसे दौद्िन्र-हनूमानकी वह महेन्द्र सौम्य वाणी द्वारा स्तुति करने छगा 
(३»॥ कि अहो वत्स ! तेरा यह उत्तम' माहात्य यद्यपि मैंने पहलेसे सुन रक्खा था पर आज 
प्रत्यक्ष ही देख छिया ॥३१८॥ बिजयाधें पवेतके ऊपर महाविद्याओं तथा शब्बोसे आकुछ इन्द्र 


* ३, वाद्ुवशगतमेघयोरिव | २, -मुंदूध्ृतबछात्विती म०। हे, शिखरिणि च म०। ४, साधु 
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असो प्रसन्नर्रीतिंस पुत्रों माहात्यसड्गतः । त्वया पराजित प्राप्तो रोधु चित्रमिद परम ॥४०॥ 
अहो परुक्रमों भद्र तव धेयमहो परम । जहो रूपमनौपस्यमहों सआ्लमशौण्डता ॥४१॥ 
प्रजातेन॑ त्वया वत्स सहानिश्चययोगिना । कुलूमुद्योतित सबमस्मदीय सुकरम्मणा ॥४२॥ 
विनयाचगुणयुक्तो राशि परमतेजस । कल्याणमूर्तिरत्यरथ कल्पवृत्तस्वमुद्गत ॥४३॥ 

जगतो गुरुभूतरूव बान्धवाना समाश्रय* । दु.खादित्यप्रतप्तानां समस्ताना घनाघन ॥४४॥ 
इति प्रशस्य त स्नेहाह्रुद्लाक्षश्रलत्कर । अजिप्नन्मस्तके नम्न पुलकी परिषस्वजे ॥8४५॥ 
प्रणम्य वायुपुत्रो5षपि तमाय विहिताअ्ललि' । अतितिक्षद्विनीतात्मा क्षणाद्यातोडन्यतामिव ॥४६॥ 
मया शिशुतया किश्विदाय यत्ते विचेश्सिम्‌ | दोषमेव समस्त मे प्रतीचय च्न्तुमहंसि ॥४७॥ 
समस्त च समाख्यात तेनागमनकारणम्‌ । पद्मागमादिक यावद्ात्मागमनसाइतम्‌ ॥४८॥ 
अहमभाय ग्िष्यामि त्रिकूटमतिकारणम्‌ । त्व किष्किन्धपुर गचछ कार्य दाशरभे कुरु ॥४ ६॥ 
इत्युक्वा वायुसस्भूत' खमुत्पत्य ययो सुखम्‌ । त्रिकूटाभिम्मुख्त क्षिप्र सुरठोकमिवामर ॥५०॥ 
गत्वा महेन्द्रकेतुश्न तबया भयकोविद्‌ । प्रसन्नकीर्तिना सादे वत्सल' समपूजयत्‌ ॥५१॥ 
मातापितृसमायोग सोद्रस्थ च दुशबम्‌ । अक्षनासुन्द्री प्राप्प जगास परमा शतिम्‌ ॥५२॥ 
महेन्द्र निभ्वुत भ्रुत्वा किष्किन्धामिमुखो5गमन्‌ । विराधितप्रभ्वुतयस्तोषमाययुरुत्मस्‌ ॥४३॥ 
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विद्याधरके युद्धमे भी जो किसीके द्वारा पराजित नहीं हुआ था तथा जो माहात्म्यसे युक्त था 
ऐसा भेरा पुत्र प्रसन्नकीर्ति तुमसे पराजित हो बन्धनको प्राप्त हुआ, यह बड़ा आश्चय है।।३६-४०॥ 
अहो भद्र | तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है, तुम्हारा घैये परम आश्यकारी है, अहो-तुम्हारा रूप 
अनुपम है और युद्धकी सामथ्य भी आश्रयकारी है ॥४१॥ हे वत्स ! निश्चयकों घारण करनेवाले 
तुमने हमारे पुण्योदयसे जन्म लेकर हमारा समस्त कुछ प्रकाशमान किया है ॥४२॥ तू विन- 
यादि गुणोसे युक्त है, परम तेजकी राशि हे, कल्याणकी मूर्ति हे तथा कल्पबृतज्ञषके समान उदयको 
प्राप्त हुआ है ॥४१॥ तू जगतका गुरु है, बान्धवजनोका आधार है और दु.खरूपी सूयसे सन्तप्त 
समस्त भनुष्योके छिए मेघस्वरूप है ||४४॥ इस प्रकार प्रशंसा कर स्नेहके कारण जिसके नेन्नोसे 
अश्र छुछक रहे थे तथा जिसके हाथ हिछ रहे थे, ऐसे मातामह महेन्द्रने उसका मस्तक सूँघा 
और रोमाख्वित हो उसका आहिड्लन किया ॥४५॥ वायुपत्न्‍न--हनूमानने भी हाथ जोड़कर उर्न॑ 
आय-मातामहको प्रणाम किया तथा क्षमाके प्रभावसे बिनीतात्मा होकर वह क्षणभरमे ऐसा हो 
गया मानो अन्य रूपताछो ही प्राप्त हुआ हो ॥४६॥ उसने कहा कि है आये |! मैंने छड़कपनके 
कारण आपके प्रति जो कुछ चेष्टा की है' सो हे पूज्य ! मेरे इस समस्त अपराधको आप क्षमा 
करनेके योग्य है ॥४७॥ उसने रामचन्द्रके आगमनकों आदि लेकर अपने आगमन तकका समस्त 
वत्तान्त बड़े आद्रके साथ प्रकट किया ॥०८५॥ उसने यह भी कहा कि हे आय ! में अत्यावश्यक 
कारणसे त्रिकूटाचलकों जाता हूँ तब तक तुम किष्किन्धपुर जाओ और श्रीरामका काम करो ॥४६॥ 
इतना कह हनूमान्‌ आकाशमें उड़कर शीघ्र त्रिकूटाचछकी ओर सुखपूबक इस प्रकार गया जिस 
प्रकार कि देव स्वर्गंकी ओर जाता है ॥४०॥ नीति निपुण तथा स्नेहपूण राजा महेन्द्र केतुने अपने 
प्रियपुत्र प्रसन्नकीतिके साथ जाकर पुन्नी--अंजनाका सम्मान किया ॥४१॥ अंजना सुन्दरी, माता- 
पिताके साथ समागम तथा भाईका दशेन प्राप्तकर परम भैयको प्राप्त हुई ॥५२॥ राजा महेन्द्रको 
आया सुनकर किष्किन्धाका पति सुग्रीव उसे लेनेके छिए सन्पुख गया तथा विराधित आदि 
उत्तम सन्तोषको प्राप्त हुआ ॥५१॥ 
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३१२ पञ्मपुराणे 


वंशस्थवृत्तम्‌ 
पुरा विशिष्ट चरित क्ृतात्मना सुचेतसाम्ुत्तमचारुतेजसाम्‌ । 
महात्मनामुन्ननगवशालिनो भवन्ति वश्या पुरुषा बलान्विता। ॥५४॥ 
श्ै 
तत समनन्‍्तादनुपाल्य मानस जना यतध्व सतत सुकमणि । 
फछ यर्दीय समवाष्य पुष्कल रवे समानामुपयाथ दीक्षताम ॥५७॥ 


इत्याषें रविषेणाचायग्रोक्ते पद्मपुरारों महेन्द्रदृहितासमागमामिधान 
नाम पत्चाशत्तम पे ॥५०॥ 


घटी री तीजीजी री री जी नी त-ीजीीी ना जी तार >ीी "सब ीज 








ब्नीनीजीजीजीजजी, अड्डा अजीज रा. पीजी नी जीब्ॉीजरी-ीजमोजरी-- न्‍रीबनीनाीजाए मी जनीजीी री जी जी जीतना 


गौतम स्वामी कहते है कि कतकृत्य, सुचेता, तथा उत्तम सुन्दर तेजको धारण करनेवाले 
पुण्यात्मा और जीवोका पूर्व चरित ही ऐसा विशिष्ट होता है कि उन्नत गैवंसे सुशोभित बल- 
शाल्ली मनुष्य उत्ते आधीन--आज्ञाकारी होते हैं ॥(”॥ इसलिए हे भव्यजनो ! सब ओरसे 
मनकी रक्षाकर सदा उस शुभ कायमे यत्न करो कि जिसका पुष्कछ् फल पाकर सूयके समान 


दीप्रताको ग्राप्त होओ ॥५४॥ 


इस ग्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध रविषेशाचार्य कथित पद्मपुराणमे महेन्द्रका 
पुत्रीके साथ समागमका वर्णन करनेवाला पचासवों पे समाप्त हुआ ॥५०॥ 


एकपश्चाशत्तमं पवे 


श्रीशैलस्य वियत्युच्चैबिंमानस्थस्य गच्छृत । बभूव सुगुणेयुंक्तो द्वीपो दर्तिमुखोडन्तरे ॥१॥ 

यस्मिन्‌ दधिसुल नाम प्रासादेदंधिपाण्डुरे । पुर परममायामि चारुकाश्वनतोरणम ॥२॥ 

नवमेधप्रतोकाशैरुद्याने कुसुमोज्वले । प्रदेशा यस्य शोमन्ते सनक्षत्राम्बरोपभा' ॥३॥ 

स्फटिऊस्वच्छुकलिका वाप्य, सोप़ानशोमिता । पद्मोत्पछादिभिश्छुन्ना यत्न भान्ति क्चित्‌ क्चित्‌ ॥४॥ 

तस्मिन्‌ विग्रकृष्टे तु देशे नगरगोचरात्‌ ! बृहच्ृणलतावल्लीदुमकण्टकसइझटे ॥५॥ 

शुष्कागक्ृतसरोधे रौहश्वापदनादिते । घोरेडतिपरुषाकारे प्रचण्डानिल्चब्ले ॥६॥ 

पतितोदारबृक्षोघे महामयसमावहे । विशुद्धक्चारसरसि कह्नग्रद्धादिलेविते ॥७॥ 

ढुबने विजने राजन" साधुयुग्म नसश्वरस्‌ | अष्टाह रम्बितमभुज योगमुप्रमुपाश्रितम्‌ ॥८॥ 

तस्य क्रोशचतुर्भागमात्रदेशे व्यवस्थिता' | मनोजझ्ननयना कन्या सितवसखा जठाधरा ॥8॥। 

तप्यन्ते विविवदूघोर तपस्तिल्न सुचेतसः । शोभालोकत्रयस्येव नवभूषणता गता * ॥१०॥ 

अथासो साइयुगलग्रस्यमान महाग्निना | अक्षनातनयोउपश्यत्‌ पादपह्चयनिश्वकम ॥११॥ 

असमाप्तत्रता ताश्व कन्या' लावण्यपूरिता । उद्वमदूघूमजालेन स्पृष्टा वहलूवर्तिना ॥१२॥ 

अथातस्थो सनिप्न॑न्थी युक्तयोगी शिवरण्हो । व्यक्तारागादिसड्डे व्यौ निरस्ताशुकभूषणी ॥१३॥ 

अथानन्तर जब हनूमान्‌ विमानमे बेठकर आकाशमें बहुत ऊँचे जा रहा था तब उत्तम 
गुणोसे युक्त दधिमुख नामक द्वीप बीचमे पड़ा ॥१॥ उस दधिमुख द्वीपमे एक दधिमुख नामका 
नगर था जो दहीके समान सफेद महछोसे सुशोभित तथा डम्बायमान स्वणेके सुन्दर तोरणोसे 
युक्त था ॥२॥ नवीन मेघके समान श्याम तथा पुष्पोसे उच्ज्यछ उद्यानोसे उसके प्रदेश ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मानो नक्षत्रोसे सहित आकाशके अ्रदेश ही हो ॥३॥ उस नगरमे जहॉ-तहाँ 
स्फटिकके समान स्वच्छ जछसे भरी, सीढ़ियोसे सुशोभित एवं कमछ तथा उत्पछ आदिसे 
आच्छादित वापिकाएँ सुशोभित थी ॥॥ नगरसे दूर चलकर एक महाभयड्लर वन मिला जो. 
बड़े-बड़े तृणो, छताओं, वेलो, वुक्तो और कॉटोसे व्याप्त था ॥५॥ वह वन सूखे वृत्षोसे घिरा था, 
भयड्डर जड्जली पशुओके शब्दसे शब्दायमान था, भयद्भुर था, अत्यन्त कठोर था, प्रचण्ड बायुसे 
चत्चल था, गिरे हुए बड़े-बड़े वृत्षोंके समूहसे युक्त था, महाभय उत्पन्न करनेबाला था, अत्यन्त 
खारे जलछके सरोबरोसे सहित था, कट्ढ; गद्ध आदि ' पक्षियोसे सेवित था तथा मनुष्योसे रहित 
था । गौतमस्वामी कहते है कि हे राजन्‌! उस वनमें दो चारण ऋद्धिधारों मुनि आठ दिनका 
कठिन योग लेकर विराजमान थे | उनकी भुजाएँ नीचेकी ओर छटक रहीं थीं ॥६-८। उत्त 
मुनियोंसे पावकोश दूरी पर तीन कन्याएँ, जिनके नेत्र अत्यन्त मनोहर थे, जो शुक्तवस्त्रसे 
सहित थीं, जटाएँ धारण कर रहीं थी, शुद्ध हृदयसे युक्त थीं, तीन लोककी सानों शोभा थीं । 
और नूतन आभूषण स्वरूप थीं, विधिपू्वक घोर तप कर रही थीं ॥६-१०॥ 
तद्नन्तर हनुसावने देखा कि दोनो मुनि भहाअग्निसे अस्त हो रहे हैं और वृत्त युगलके 

समान निश्चक खड़े है ॥११॥ जिनका त्रत समाप्त नहीं हुआ था तथा जो छावण्यसे युक्त थीं 
पेसी वे तीनो कन्याएँ भी निकछते हुए अत्यधिक धूमसे स्पष्ट हो रही थीं ॥१२॥ उन्हें देख 








« में० | ६, गतः म० | ७, उद्गक्‍ऊद्ुम- म० ।, ८ 
४०-२ 


8१४ प्मपुराणे 


प्ररम्बितमहाबाहु अशान्तवद्नाकृती । युगान्तौर्पितसद्दष्टी प्रतिमास्थानसाश्रिती [३४॥ 
सृत्युजीवननि काक्षावनधो शान्तमानसो । समग्रियाश्रिथासज्ञौं समपाषाणकाश्नों ॥३७॥ _ 
दावेन" महता राजन तेनात्यासन्नवर्तिना । अभिभूती समालोक्य वात्सल्य कतुमु्यत ॥१६॥ 
आकृष्य सागरजल मेघहस्त' ससम्भ्रमः । अवषंदुन्नतो व्योग्नि परम भक्तिसज्ञतः ॥१७॥ 
सुद्ृश तेन वह्धि. स वारिप्रेण नाशित. । महाक्रोध इवोरूत: क्ञान्तिभावेन साधु ना ॥१८॥। 
यावज्च कुरते पूजा भकक्‍त्या पवनननद॒न- । तयोभदन्तयोर्नानापुष्पादिद्वव्यसम्पदा ॥१९६॥ 
तावत्ता सिद्धससाध्या मेरु क्ृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । तत्सकाशमनुप्राप्ता कुमाय सुमनोहरा ॥२०॥॥ 
प्रभेम्ुश्न सम तेन साधू ध्यानपरायणी । विनयान्वितया बुद्धबा अशशसुश्र मारुतिस ॥२१॥ 
अह्दो जिनेश्वरे भक्तिबंजता क्रापि यवृद्गुतम्‌ । त्वया तात परित्राता वय साधुसमाश्रयात्‌ ॥२२॥ 
अस्मद्द्वारसमायातरों महानयमुपप्छव. । सतोकेनाप्तो न योगिश्यामहों नो सवितव्यता ॥२३॥ 
अथाक्षनाव्मजो5पृच्छुदेव सशुद्धमानस* । भवन्त्य इह नि.श्ून्‍्ये का वनेध्त्यन्तभीषणे ॥२४॥॥ 
अवोचज्ज्यायसी तासा' पुरे दधिमुखाह्यये । अन्न गन्धवराजस्य वय तिख्रोड्सराखुता' ॥२५॥ 
प्रथमा चबन्द॒लेखास्या छेया विद्युव्मभा ततः । अन्या तरज्ञमालेति सर्वंगोन्नस्य बल्चभा ॥२६॥ 


इक री १ परसी बन फिररी जन्‍ीीं जरा नमी करी करी जरी सकी री अमर नयन्‍ाी मरी कमी कमी १ेरीपमी फरन्‍गी जी 


हनुमानके हृदयमे उन सबके ग्रति बड़ी आस्था उत्पन्न हुईं। तदनन्तर जो योग अथोत्‌ ध्यानसे 
युक्त थे, मोक्ष की इच्छासे सहित थे, जिन्होंने रागादि परिप्रहकी इच्छा छोड़ दी थी, वस्त्र तथा 
आभूषण दूर कर दिये थे, भ्रुजाएँ नीचेकी ओर छटका रक्खी थीं, जिनके मुखकी आकृति अत्यन्त 
शान्त थी, 'युगप्रमाण दूरी पर जिनको दृष्टि पड़ रही थी, जो प्रतिमा योगसे विराजमान थे, 
जीवन और मरणकी आकाक्षासे रहित थे, निष्पाप थे, शान्तचित्त थे, इष्ट अनिष्ट समागममे 
मध्यस्थ थे; तथा पाषाण और काश्चनमे जो समभाव रखते थे ऐसे उन दोनो मुनियोको अत्यन्त 
निकटवर्ती बड़ी भारी दावानछसे आक्रान्त देख, हे राजन्‌ | हनूमान्‌ वात्सल्यभाव प्रकट करनेके 
लिए उद्यत हुआ ॥१३-१६॥ भक्तिसे भरे हनूमानने शीघ्रतासे समुद्रका जल खींच, मेघ हाथमे 
धारण किया और आकाशमे ऊँचे जाकर अत्यधिक वर्षो की ॥१७॥ उस बरसे हुए जछप्रबाहसे 
वह दावाग्नि उस प्रकार शान्त हो गई जिस प्रकार कि उत्पन्न हुआ मद्दाक्रोध, मुनिके क्षमाभावसे 

_ शान्त हो जाता है ॥१८॥ भक्तिसे भरा हनूमान्‌ जबतक नाना प्रकारको पुष्पादि सामग्रीसे उन 
दोनो मुनियोकी पूजा करता हे तब तक जिनके मनोरथ सिद्ध हो गये थे ऐसी वे तीनो मनोहर 
कन्याएँ मेरु पत्रतकी श्रदृत्षिणा देकर उसके पास आ गई' ॥१६-२०॥ उन्होने ध्यानमे तत्पर दोनो 
मुनियोको हनूमानके साथ-साथ विनयपूवक नमस्कार किया तथा हनूमानकी इस प्रकार प्रशसा 
की कि अहो ! तुम्हारी जिनेन्द्रदेवमें बड़ी भक्ति है जो शीघ्रतासे कहीं अन्यन्न जाते हुए तुमने 
मुनियोके आश्रयसे हम सबकी रक्षा की ॥२१-२२।॥ हमारे निमित्तसे यह महा उपद्रव उत्पन्न 
हुआ था सो सुनियोको रख्वमात्र भी प्राप्त नहीं हो पाया। अहो! हमारी भ्रवितव्यता 
धन्य है ॥२३॥ 


अथानन्तर पवित्र हृदयके धारक हनूसानने उनसे इस प्रकार पूछा कि इस अत्यन्त 
भयड्ूर निजन वनमें आपलोग कौन हैं ? ॥२४॥ तदनन्तर उत्र कन्याओंमें जो ज्येष्ठ कन्या थी 
बह कहने छगी कि हम' तीनों द्घियुख सगरके राजा भनन्‍्धवकी अमरानासक रानीकी पुत्रियों 
हैं ॥२४॥ इसमे प्रथम कन्या चन्द्रकेखा, दूसरी विद्युअभा और तीसरी त्तरज्ञमालछा है'। हम सभी 


हा आशा काका 


१, युगान्तावित-म० | २, दानेन म० | ३, साधु म० | ४. कानने ख०, म॒० । कुबने क० । 


एकपश्चाशुत्तमं पच ३१७ 


यावन्‍्तों भुबने केचिद्विजयाददिसम्सवा । विद्याचरकुमारेन्द्रा कुछपुष्करभास्करा ॥२७॥ 
तेबस्मदर्थें शिव क्रापि न विन्दन्तेड्थिनों शश्रस्‌ । दुश्स्वन्ठारको नाम ताप घत्ते विशेषत ॥२८॥। 
अन्यदापरिदृश्श्व तातेनाष्टाज्नविन्मुनिः । स्थानेषु मगवन्‌ केघु भव्या दुहितरों मम ॥२६॥ 
सोध्वोचत्‌ साहसगति यो हनिष्यति सथुगे | आसां कतिपयाहोभी रमणोसौ भविष्यति ॥३०॥ 
निशस्यामोघवाक्यस्य मुनेस्तद्वचन तत । अचखिन्तयत्‌ पिता5स्माक विधाय स्मेरमाननम्‌ ॥३ ३॥ 
कस्त्वसी भविता छोके नरो वज्चायुधोपम । विजयार्धोत्तिरश्रेणीश्रेष्ट यो हन्ति साहसम्‌ ॥३२।। 
अथवा न मुने्वाक्य कदाचिजायते&नृतम्‌ । इति विस्मयमाविष्टः पिता माता जनस्तथा ॥३३॥ 
चिर प्राथयमानो5पि यदास्रों लब्धवान्न नः । तदास्मदूदु खचिन्तास्थ, सज्ञातोथ्ड्वारकेतुक ॥३४॥ 
तत प्रभ्वति चास्माकमयमेव मनोरथ ! द्वक््यामस्त क॒दा वीरमिति साहससूदनम्‌ ॥३५॥। 

एतत्च वनमायाता दारुणबुमसझ्टूटम । सनो&्लुगामिनी नाम विद्या साधयितु पराम्‌ ॥॥३६॥ 
दिवसो द्वादशो&स्माक वसन्तीनामिहान्तरे । प्राप्तस्य साधयुग्मस्य वर्तते दिचसोउ्टम ॥३७॥। 
अज्नरकेतुना तेन वीज्षिताश्र दुरात्मता । ततस्तेनानुबन्धेन क्रोथेन पूरितोडभवत्‌ ॥३८॥ 
ततो&स्माक वध कतुमेता दश दिश. क्षणात्‌ । धूमाड़ारकवर्षेण वह्िना पिझ्नरीकृता ॥३६॥ 
घडमि सबत्सरे साम्रेयंद्दुःसाध्य प्रसाध्यते । द॒त्वाड्रमुपसर्गस्य तद्द्यव हि सांधितम्‌ ॥४०॥ 
इहापदि महाभाग,नाभविष्यद्‌ भवात्त्‌ यदि | अधच्याम हि योगिश्यां सहारण्ये ततो पुव॒स ॥॥४१॥ 
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अपने समस्त कुछके लिए अत्यन्त प्यारी हैं ॥२६॥ इस संसारमे अपने कुछरूपी कमछोको बिक- 
सित करनेके लिए सू्यंके समान, विजयाधे आदि स्थानोंमे उत्पन्न हुए जितने कुछ विद्याधर 
कुमार है वे सब हम छोगोके अत्यन्त इच्छुक हो कहीं भी सुख नहीं पा रहे हैं । उन कुमारोमे 
अज्ञारक नामक दुष्ट कुमार विशेष रूपसे सन्‍्तापको धारण कर रहा है ॥२७-२८।॥ किसी एक 
दिन हमारे पिताने अष्टाड़ निमित्तके ज्ञाता मुनिराज से पूछा कि हे भगवन्‌ ! मेरी पृत्रियाँ किन 
स्थानोमे जावेगी ॥२६॥ इसके उत्तरसे मुनिराजने कह था कि जो थुद्धमे साहसगतिको मारेगा 
वह कुछ ही दिनोमे इनका भर्तों होगा ॥३०॥ तदनन्तर अमोघ वचनके धारक मुनिराजका वह 
वचन सुन हमारे पिता मुखको मन्द हास्यसे युक्त करते हुए विचार करने छगे कि ॥३९॥ संसार 
मे इन्द्रके समान ऐसा कौन पुरुष होगा जो विजयाध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमे श्रेष्ठ साहसगतिको 
मांर सकेगा ॥३१२॥ अथवा मुनिके वचन कभी भिथ्या नहीं होते यह विचार कर 
माता - पिता आदि आश्चयको प्राप्त हुए ॥३शा चिर्काछ तक याचना करने पर 
भी जब अंगारक हम छोगोको नहीं पा सका तब वह हम छोगोंको दु,ख देनेवाले 
कारणोकी चिन्तामें निमग्न हो गया ॥३४॥ उस समयसे लेकर हम छोगोका यही एक 
मनोरथ रहता है कि हम साहसगतिको नष्ट करनेवाले उस बीरकों कब देखेगीं ॥३५॥ हम 
तीनों कन्याएँ सनोनुगामिनी नामक उत्तम विद्या सिद्ध करनेके छिए कठोर वृक्षोसे युक्त इस 

० ५ लोगोका कक का पे 

वनसे आइ थीं ॥३६॥ यहाँ रहते हुए हम छोगोका यह बारहवॉ दिन है और इन दोनो मुनियोको 
आये हुए आज आठवों दिवस है ॥३७। तदनन्तर उस दुष्ट अंगारकेतुने हम छोगोंकों यहाँ 
देखा और उक्त पूर्वोक्त संस्कारके कारण वह क्रोघसे परिपूर्ण हो गया ॥३८।॥ तत्पश्चात्‌ हम 
छोगोका बध करनेके छिए उसने उसी क्षण दशों दिशाओको धूम' तथा अंगारकी वर्षा करनेचाढीं 
अग्निसे पिल्लर वर्ण--पीत वर्ण कर दिया ॥३६॥ जो बिद्या छः वर्षसे भी अधिक समयमे बड़ी 
कठिनाईसे सिद्ध होती है वह विद्या उपसर्गका निमित्त पाकर आज ही सिद्ध हो गईं ॥४०॥ 
हे महाभाग | यदि इस आपत्तिके समय आप यहाँ नहीं होते तो निश्चित ही हम सब दोनो 
मुनियोके साथ-साथ वनमें जरू जाती ॥४९॥ 


१, भर्ता म० । २, अस्मान्‌ न्न सः म० | छब्धवान्न ता; ख० | १. परम्‌ म० | 





३१५६ पश्मपुराणे 


साधु साध्विति सस्मित्य ततो मारुतिरत्रवीत्‌ । >भवतीना श्रम श्छाध्य फल्युक्तश्न निश्चय ॥४२॥ 
अहो वो विमला बुद्धिरहो स्थांने मनोरथ. । अहो भव्यस्वमुत्तड्ञ येन विद्या ग्रसाधिता ॥४३॥ 
आख्यात च क्रमात्‌ सब यथावृत्त सविस्तरम्‌ । पद्मागसादिक यावदात्मागमनकारणम्‌ ॥७४॥। 
तत्तश्च श्रतवृत्तान्तो गन्धवोंईसरथा सह । समागतो महातेजास्तमुद्देश सहानुग ॥8७॥ 
नभश्चरसमायोगे देवागमनृसबन्िसे । क्षणेन तदन जात सब ननन्‍्दनसुन्दरस्‌ ॥।४६।॥। 
किष्किन्ध च पुर गत्वा भूत्या दुहितृनि समम्‌ । शासने पद्मनाभस्य गन्वर्बो रतिमाश्रयत्‌ ।|४७॥ 
ताश्व निस्सो मसोभाग्या विभूत्या परयान्विता । उपनिन्ये परा; कन्या रामायाक्लिष्टकर्मणे ।।४८॥। 
एतामिरपराभिश्चव सेब्यमानो विभूतिभि । अपश्यन्‌ जानकीं पदञ्मो मेने झन्‍्या दिशो दश ।।४६३॥। 
अतिरुचिरतृत्तम्‌ 

गुणान्वितेभवति जनैरकूडकृता समस्तभू, शुभछूलछितेः सुसुन्दरै । 

विना “जन मनसि कृतास्पद सदा वजत्यसो गहनवनेन तुद्यताम्‌ ॥॥५०॥। 

पुराक्ादतिनिचितातव्‌ समुत्कटाजन, परा रतिमनुयाति कमंण- । 

ततो जगव्सकलमिद स्वगोचरे प्रवर्तते विधिरविणा प्रकाशते ॥५१॥ 

इत्याषें रविषेणाचार्यत्रोक्ते प्मपुराणं पद्मस्य गन्धर्वकन्यालाभामिधान नाम एकपश्चाशचम पे ॥५९॥ 
पक 
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तदनन्तर हनुमानने “ठीक है? 'ठीक है? इस तरह मन्दहास पूजेक कहा कि आप छोगोका 
श्रम प्रशंसनीय है तथा निश्चित ही फछसे युक्त है ॥४२॥ अहो ! तुम सबकी बुद्धि निर्मल है । 
अहो ! तुम सबका मनोरथ योग्य स्थानमे छगा । अहो ! तुम्हारी उत्तम होनहार थी जिससे यह 
विद्या सिद्ध की ॥४३॥ तत्पश्चात्‌ हनूमानने रामके आगमनको आदि लेकर अपने यहाँ आने तक 
का समस्त वृत्तान्त ज्योका त्यो विस्तारके साथ क्रमपूषेक कहा ॥2४॥ तदनन्तर समाचार सुन 
कर महा तेजस्वी गन्धें राजा अपनी अमरा नामकी रानी और अनुचरोके साथ वहाँ आ 
पहुँचा ॥४५॥ इस प्रकार क्षण भरमे वह समस्त बन देवागसनके समान विद्याधरोका समागम 
होनेसे नन्‍्दन वनके समान हो गया ॥४६॥ तदनन्तर राजा गन्धर्व पुत्रियोको साथ ले बड़े 
ब्रंभवसे किष्किन्धपुर गया और वहाँ रामकी ज्ाज्ञामे रह कर प्रीतिको प्राप्त हुआ ॥9७॥ उसने 
असीम सौभाग्यको घारक तथा परम विभूतिसे युक्त वीनो उत्कष्ट कन्याएँ शान्त चेष्टाके धारक 
रामके छिये समर्पित की ॥४८॥ सो राम इन कन्याओसे तथा अन्य विभूतियोसे यद्यपि 
सेव्यमान रहते थे तथापि सीताको न देखते हुए वे दशो दिशाओंको शून्य मानते ॥४६॥ गौतम 
स्वामी कहते है कि यद्यपि समस्त भूमि गुणोसे सहित, शुभ चेष्टाओके धारक तथा अतिशय 
सुन्दर मनुष्योंसे अलंकृत रहे तो भी मनमे वास करनेवाले मनुष्यके विना वह भूमि गहन बन 
की तुल्यता धारण करती है. ॥४०॥ पूर्बोपार्जित तथा तीज्र रूपसे बन्धको प्राप्त हुए उत्कट कर्मसे 
यह जीव परम रतिको प्राप्त होता है. और उस रतिके कारण यह समस्त संसार अपने अधीन 
रहता है तथा के रूपी सूर्यसे प्रकाशमान होता है ॥५१॥ 

इस अकार आप नाजसे अपिद्, रविषेणावायकथित पद्मपुराणमें रामको गन्धर्व कन्याओंकी 
। आपिका वर्णुने करनेवाला इक्यावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥५४॥ 


हे पी 


१ भिवतीनां श्रम/” इंत्यास्म्य 'अहो थो विंमछा' बुद्धिहो स्थाने मनोरथः इत्यन्त! पा5; ख० 
पुत्तके नास्ति | ९. जने! म०। 





हिपन्नाशत्तमं पर्व 


असो पवनपुतन्रो5ऐ प्रतापाव्यो महाब॒कल । त्रिकूटाभिमुखोईयासीत्‌ सोसमवनन्‍्मन्‍्दर प्रति ॥१॥ 
अथास्य ब्जतो व्योस्नि सुमहाकामुकाकृतिम्‌ । 'बक्रमेध्याप्रतीकाश जाती सैन्य निरोधवत्‌ ॥२॥ 
डवाच च गति केन मम सैन्यस्य विध्निता । अहो विज्ञायता ज्षिप्र कस्येदमनुचेश्टिवम ॥।३॥। 
कि स्थादसुरनाथोड्य चमरो गवपवत । आखण्डऊ शिखण्डी वा नैषामेको5पि युज्यते 8४॥ 
प्रतिमा किन्तु जैनेन्द्री शिखरेडस्य महीभ्द॒तः । भवेद्‌ वा भगवान्‌ कश्रिन्मुनिश्वरमविग्नह  ॥५॥ 
तस्य तद्बचन श्रुव्वा वितकक्ृतवत्तनम्‌ । मनत्री प्रधुमतिर्नाम वाक्यमेतदुदाहरत्‌ ॥।६॥। 
निवत्तंस्‍्व महाबुद्धे श्रीशे ननु कि तब । क्ररयन्त्रयुतो नाय” मायाशालो मति गत ॥#ण। 
चक्षुस्ततो नियुज्यासावपश्यत्पक्नकोचन, । दु प्रवेश महाशार विरक्तत्लीमन समम्‌ ॥८॥ 
अनेकाकारवक्‍त्राठथ भीममाशालिकात्मकम्‌ । त्रिद्शरपि दुर्दौंक्य सर्वभच्य प्रभासुरम ॥8॥ 
सड्डटोत्कटतीचणाग्रक्राचावलिवेशितम्‌ । रुधिरोद्गार जिह्नाग्रसहखविल धत्तटम्‌ ॥१०॥ 
स्फुरद्सुजब्नविस्फारिफणाशूत्कारशब्दितम्‌ । विषधूमान्धकारान्तज्वलूदज्ञारदु सहस्‌ ॥१ १॥। 

यस्त सपति मूढात्मा शौयमानसमुद्धुत' । निःक्रामति न भूयोञ्सौ मण्डूको5हिसुखादिव ॥१२॥ 
लक्भाशालपरितक्षेप सूयमार्गसमुन्नतम्‌ । हुलध्य दुर्निरीचय च सर्वेदिक्ष सुयोजितम्‌ ॥१३॥ 
युगान्तकालमेघोौघनिर्धोषसमभी षणस्‌ । हिसाग्रन्थमिवात्यन्तपापकर्म विनिर्मितम ॥॥१४॥ 


अथानन्तर प्रतापसे सहित महाबलूवान्‌ हनूमान्‌ त्रिकूटाचलछके सम्मुख इस प्रकार चढा 
जिस प्रकार कि सुमेरुके सन्‍्मुख सोम चलता है ॥ ? ॥ वदनन्‍्तर आकाशमे चढछते हुए हनमान्‌ 
की सेना अचानक रुककर किसी बढ़े धनुषके समान हो गई और ऐसी जान पड़ने छगी मानो 
कुटिल मेघोका समूह हो हो ॥ २॥ यह देख, हनूमानने कहा कि मेरी सेनाकी गति किसने 
रोकी है ? अहो ! शीघ्र ही मातम करो कि यह किसकी चेष्टा है ? ॥ ३ ॥ क्या यहाँ असुरोका 
इन्द्रचमर है, अथवा इन्द्र है या शिखण्डी है ? अथवा इनमेसे यहाँ एकका भी होना उचित 
नही जान पड़ता ॥ ४ ॥ किन्तु हो सकता है. कि इस प्वतकी शिखर पर जिनेन्द्र भगवानकी 
प्रतिमा हो, अथवा कोई ऐश्वयबान्‌ चरम शरीरी मुनिराज विशजमसान हो ॥ ४ ॥ तदननन्‍्तर 
हनूमानके वितकंपूर्ण वचन सुनकर प्रधुमनि मन्त्रीने यह वचन कहे कि हे महाबुद्धिमनू श्रीशैल्त ! 
तुम शीघ्र ही छोट जाओ, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है. ? यह आगे कर यन्त्रोसे युक्त मायामयी 
कोट जान पड़ता है ॥ ६-७॥ तत्पश्चात्‌ कमछलछोचन हनूमावने स्वय दृष्टि डाछकर उक्त माया- 
सयी महाकोटको देखा | वह कोट विरक्त ख्लीके मनके समान दुष्प्रबेश था | ८५॥ अनेक आकारके 
मुखोसे सहित था, भयेज्लुर पुतलियोसे युक्त था, सबको भक्षण करनेबाछा था; देदीप्यमान 
था और देवोके द्वारा भी दुगेम्य था ॥ ६ ॥ जिनके अग्रभाग संकटसे उत्कट तथा अत्यन्त तीचण 
थे ऐसी करोतोकी श्रेणीसे वह कोट वेष्टित था, तथा उसके तट रुधिरकी उगलनेवाली हजारों 
जिहाओके अग्रभमागसे सुशोभित थे॥ १०॥ चश्नलछ सर्पोंके तने हुए फणाओकी शुत्कारसे 
शब्दायमान था तथा जिनसे विषेछा धूम रूपी अन्धकार उठ रहा था ऐसे जल़ते हुए अगारोसे 
दुःसह था ॥ ११॥ शूर बीरताके अहंकारसे उद्धत जो मनुष्य उस कोदके पास जाता हैः वह 
फिर उस तरह छौटकर नहीं आता जिस प्रकार कि सॉपके मुंखसे मेडक ॥ १२॥ यह छंकाके 





१. चक्रे, मेथ्या प्रतिकाश म०। २, तिसेभवत्‌ म०। हे, खगति म० | ४. विध्नता म०। 
9, मुभीश्वरमविग्रह। (?) म० | ६ महान युद्धे ख़०। ७, थुतेनाय म०; ब०। ८, जिह्माग्र म० | 


३१८८ पञ्मपुराणे 


त इृष्ठा मारुतिदंध्यावहों नाथेन रक्षसास । दाक्षिण्यमुज्कित पूव मायाप्राकारकारिणा ॥॥१७॥ 
उन्म्रलूयन्रिद यन्त्र विद्याबलसमूजितम्‌ | मानमुन्मूऊयाउयस्य ध्यानी मोहमलछ थथा ॥१६॥ 
युद्धे च मानस कृत्या तत्सेन्य “स्व महास्वनम्‌ | गगने सागराकार समयेडतिष्ठिपत्‌ सुधी. ॥१७॥ 
विद्याकवचयुक्त च “क्ृत्वात्मान गदाकर. । विवेश सालिकावक्त्र राहुवक्त्र रवियथा ॥३८॥ 

तत कुछ्षिगुह्टा तस्या परीतकैकसाबृताम्‌ । विद्यानखैरल तीचणे. केसरीज व्यपाट्यत्‌ ॥१ ध॥ 
निद॒येश्व गदाबातै्घोरघोपैरचूर्णयत्‌ । धातिकमस्थिति यहुद्थानी भावै. सुनिर्म छेः ॥२०॥ 
अथाशालिकविद्याया यात्या भेद भयावहम्‌ । समो नीलास्बुवाहानामभूचटचटाध्वनि' ॥२१।। 
तेन सम्भाव्यमानोइसो शालछो नष्टोइतिचश्बछ, । स्तोन्नेणेव जिनेन्द्राणा' कछुषः कर्मसब्लय, ॥२२॥ 
ततस्तन्निनद भ्रुत्वा थुगान्तजलदोन्नतम्‌ | दृष्ठा विशीयमाण च यन्न्रप्राकारमण्डलस ॥|२३॥ 
राजन वजन्नमुख क्रुद् शालूरक्षाधिकारवान्‌ | त्वरित रथमारुषझ सिहो दावसिवाभ्यगात्‌ ॥३४॥ 
ततो5भिमुखमेतस्थ वीच्य मारुतनन्दनम्‌ । नानायानयुथा योधा प्रचण्डा योदूधुम्रुयता ॥२५॥। 
बल “वान्रमुख दृष्डा प्रबल योद्छुसुग्रतम । परम क्षोममायात हनूमत्सेन्यमुष्यितम्‌ ॥२६॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन प्रचुत्त तत्तथा रणम्‌ | यथा स्वामिक्ते पूर्व सन्‍्माननविसानने ॥२७॥। 
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" कोटका घेरा सूर्यके मार्ग तक ऊँचा है, दुलध्य है, दुर्निरीक्य है, सब दिशाओमें फैला हे, प्रछय 
काछीन मेघसमूहकी गजनाके समान तीचंण गजनासे भयद्कुर है, तथा हिसामय शाख्रके समान 
अत्यन्त पापकर्मो जनोके द्वारा निर्मित है ॥ १४॥ उसे देखकर हनूमानने विचार किया कि अहो ! 
मायामयी कोटका निर्माण करनेवाले रावणने अपनी पहलेकी सरढछता छोड दी है ॥ १५ ॥ मै 
विद्याबलसे बृढिप्ठ इस यन्त्रको उखाड़ता हुआ इसके मानको उस तरह उखाड़ दूँगा, जिस तरह 
कि ध्यानी मनुष्य मोहको उखाड देता है ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ हनूमानने युद्धमे मन छगाकर अथोत्‌ युद्धका विचार कर अपनी 
गरजती हुई समुद्राकार सेनाको तो सकेत देकर आकाशमे खड़ा कर दिया और अपने स्वयं 
विद्यामय कबच धारणकर तथा गदा हाथमे ले पुतछीके मुखमें उस तरह धुस गया जिस तरह कि 
राहुके मुखमे सूय प्रवेश करता है॥ १७-१८॥ तत्पश्चात्‌ चारो ओरसे हड्डियोसे आब्ृत उस पुतछीकी 
उदररूपी गुद्दाको उसने सिंहकी भांति विद्यामथों तीक्ष्त नखोसे अच्छी तरह चीर डाछा ॥ १६ ॥ 
और भयंकर शब्द करनेवाले गदाके निरदृय प्रहारोसे उसे उस प्रकार चूर-चूर कर डाछा जिस 
प्रकार कि ध्यानी मनुष्य अपने अतिशय निर्मेठ भावोसे धातिया कर्मोंकी स्थितिकों चूर-चूर कर 
डालता है ॥ २० ॥ तदनन्तर भज्ञको प्राप्त होती हुई आशालिक विद्याका नीछ मेघोके समान 
भयंकर चट-चट शब्द हुआ ॥ २१ || उस शब्द्से यह अतिशय चंचछ मायामय कोट इस प्रकार 
नष्ट हो गया जिस प्रकार कि जिनेन्द्र भगवानकी स्तुतिसे पापकर्मोका समूह नष्ट हो जाता है ॥२२॥ 
तदनन्तर प्र6यकालके मेघोके समान उन्नत उस शब्दकों सुनकर तथा यन्त्रमय कोठकों 

नष्ट होता देख, कोटकी रक्षाका अधिकारी वज्रमुख नामका राजा कुपित हों शीघ्र ही रथ पर 
आरूद हो हनूमानके सनन्‍्मुख उस प्रकार आया जिस प्रकार कि सिंह दावानलछके सन्‍्मुख जाता 
है ॥ २३-२४।॥ तदनन्तर हनूमानको उसके सन्मुख देख, नाना प्रकारके वाहनों और शख्नोसे 
सहित प्रचण्ड योधा युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए॥ २४॥ इधर वज्रमुखकी प्रबल सेनाको 
युद्धफे किए उद्यत देख परम क्षोमको प्राप्त हुई हनूमानकी सेना भी युद्धफे छिए उठी ॥ २६ ॥ 
आचाये कहते है कि इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या? उन दोनो सेमाओमे उस तरह युद्ध 
हुआ जिस तरह कि पहले स्वामीके द्वारा किये हुए सम्मान और तिरस्कारमें होता है ॥ २७ ॥ 
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१ -मूर्लित म० | २, -कारिया म० | ३, मोह्रल्न म०, ख० | ४० सुमहास्वन म० | ४, झृत्वा मान 
म० ] ६ शाजा म० | ७ वज़मुख़ म० | ८. सस्मावन म०; ब० | | 
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स्वामिनों दृष्टिमागंस्था- सुभटा, कृतगर्जिता । जीवितेष्वपि विस्नेहा बभूवु. किमिहोच्यताम |२८॥ 
तत कपिध्वजैयोंधाश्रिरकृतमहाहवा । वश्चायुधस्य निर्भग्ना चणान्नेषुरितस्ततः ॥२६॥ 
चक्रेणानिलसू नुश्न तेजो5हरत्‌ विद्विषाम | ऋक्षविग्वमिवाकाशादपातयद्रे शिर ॥३०॥ 

सख्ये पितुवंध दृष्दा त लड्ासुन्दरी तदा | नियम्य कृच्छृत. शोकममपविषदूषिता ॥३१॥ 
जवनागश्वरथारूढा कुण्डकोद्योतितानना । शरासनायतोरस्का कुश्चितशअ्रुल्तायु गा ॥३२॥ 

उल्फेव सब्नतादित्यतेजो मण्डलधा रिणी । धुमोद्गारसमायुक्ता घनप्राग्भारवर्त्तिनी ॥३३१॥ 
सरम्भवशसम्फुब्चलोहितास्भोजकोचना । ऋरलदृश्विम्वो्ठी कुद्देव श्री शचोपते, ॥३४॥ 
अधावदिशुमुद्षत्य कत्थमाना मनोहरा । मया श्रोशैक दृष्टोइ्सि तिष्ठ ते शक्तिरस्ति चेत्‌ ॥३५॥। 
अद्य ते रावण' क्रुद्धो नभश्वरमहेश्वर. | करिष्यति थदेतत्ते करोमि हृतचेश्टित ॥३६॥ ' 

हुये यमालय पाप भवन्त प्रेषयास्यहम्‌ । दिग्मूढ इव जातस्तवमनिष्टस्थानगोचरः ॥३०७॥ 
तस्यास्व्वरितसायान्त्या यावच्छत्रमपातयत्‌ । वागेन तावदेतस्य तया चाप द्विधा कृतम ॥श८॥ 
सा यावदगृहीच्छुक्ति तावन्मारुतिना शरे' । नभश्छुन्न ससायान्ती भिक्ना शक्तिश्व सान्‍तरे ॥३े ध्। 
सा विद्याबलगस्भोरा वज्जदण्डसमान्‌ शरान्‌ । परशुकुन्तचक्राणि शतध्नीसुशकान्‌ शिक्का ॥४०॥॥ 
बबष वायुपुन्नस्य रथे हिमवदुत्नते । विकाले वारिणो भेदान्‌ मेघसन्ध्या यथोन्षता ॥४१॥ 
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जो योद्धा स्वामीकी दृष्टिके मागमें स्थित थे अर्थात्‌ स्वामी जिनकी ओर दृष्टि उठाकर देखता था 
वे योद्धा गजना करते हुए प्राणोका भी स्नेह छोड़ ढेते थे इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय ? 
॥ २८ ॥ तदनन्तर जिन्होने चिरकाछू तक बड़े-बड़े युद्ध किये थे ऐसे वज्ञायुद्धके योद्धा बानरोके 
द्वारा ज्षमभरमे पराजित होकर इधर-उधर नष्ट हो गये--भाग गये ॥ २६।॥ भर हनूमानने 
चक्रके द्वारा शञ्रुओंका तेज हर लिया तथा नक्षत्र बिम्बके समान शब्रुका शिर काठकर आकाशसे 
नीचे गिरा दिया ॥ ३० ॥ युद्धमे पिताका वध देख वज्ायुधकी पुत्री छंकासुन्दरी कठिनाईसे 
शोकको रोककर क्रोधरूपी विषसे दूषित हो हनूमानकी ओर दौड़ी । उस समय वह वेगशाली 
धोड़ोके रथ पर बैठी थी, कुण्डछोके प्रकाशसे उसका मुख प्रकाशित हो रहा था, धनुषके समान 
उसका वक्षःस्थल आयत था, उसकी दोनो भ्रुकुटियाँ ठेढ़ी हो रही थीं, बह ऐसी जान पड़ती 
थी मानो उल्का ही प्रकट हुई हो, वह सूर्यके समान तेजका मण्डछ धारण करू 
रही थी, धूमके उद्गारसे सहित थी; अथोत्‌ उसके शरीरसे कुछ कुछ घुओऑ-सा निकछता 
दिखता था और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो मेघसमूहके बीचमे विद्यमान थी, क्रोधके 
कारण उसके नेत्र फूले हुए छा कमछोके समान जान पड़ते थे; वह क्रोधसे अपना ओठ चाब 
रही थी, तथा ऐसी जान पड़ती थी मानों क्रोधसे भरी इन्द्रको छत्मी ही हो ॥३१-१४॥ वह 
देखनेमे सुन्दर थी वथा अपनी प्रशंसा कर रही थी, इस तरह घनुष पर वाण चढ़ाकर वह दोड़ी 
और बोली कि अरे श्रीशैछ ! मैने तुके देख छिया है, यदि तुमे कुछ शक्ति है तो खड़ा रह 
॥१५॥ आज कुपित हुआ विद्याधरोका राजा रावण तेरा जो कुछ करेगा रे नीच ! वही मे तेरा 
करती हूँ ॥३६॥ यह में तुक पापीको यमराजके घर भेजतोी हूँ; तू दिगूआ्ान्तकी तरह आज इस 
अनिष्ठ स्थानमे आ पड़ा हैं ॥३७॥ बेगसे आती हुईं छंकासुन्दरीका छत्र जब तक हनूमानने 
नीचे गिराया तब तक उसने एक बाण छोड़ कर हनूमानके धन्लुपके दो टुकड़े कर दिये ॥ १८॥ 
ढंकासुन्दरी जब तक शक्ति नामक श्र उठाती है तब तक हनुसानने बाणोसे' आकाशको आच्छा- 
दित कर दिया और आती हुई उसकी शक्तिको बीचमें ही तोड़ डाछा ॥२६।॥ बियाबलसे गम्भीर 
लंकासुन्दरीने हनूमानके हिमाछयके समान ऊँचे रथपर वजदुण्डके समान बाण, परशु, कुन्त, 
चक्र, शतम्नी, मुसछ तथा शिल्लाएँ उस प्रकार वरसाई जिस प्रकार कि उत्पातके समय उच्च 
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तया नानाथुधादोपै, सववेगसमीरिते । आच्छार्थेत महातेजाः शुचिसूर्य इवाम्बुदे' ॥४२॥ 

विक्रान्त, स च शख्रौधमनिर्विण्णोउन्तरस्थितम । व्यपोहत निजै शस्त्र मायाविधिविशारद" ॥४३॥। 

शरा शरैरह्॒प्यन्त तोमराद्या स्वजातिमि । शक्तय शक्तिभ्िनुन्ना समोल्का दूरमुग्यु' ।॥४४।॥ 

चक्रककचसवतंकनकादोपपिञ्षरम्‌ । बभूव भीषण व्योम विद्युद्ञिरिव सछुलूम्‌ ॥४५॥। 

त लड्ढासुन्दरी भूयो रूपेण्ललब्धसबन्निभा | धीरा स्वभावतो राजन्‌ रूचमी कमललोंचना ॥४६।। 

ज्ञानध्यानहरै कान्तैदुड रैगुणसन्नते । लावण्याहतसौन्दर्येमनोडन्तभेंद्कोविदे ॥॥४७॥ 

नेत्रचाप विनिमुक्तेविव्यथे स्मरसायके । तथेतरघनुसुक्ते शरैराकणसहते' ॥४८॥ 

विस्मये जगत, शक्ता सौभाग्यगरुणगर्विता | तस्थालसक्रियस्येव प्रविष्टा हृदयोदरम्‌ ।।४६॥ 

शरशक्तिशतष्नीमिन तथा समपीड्यत । यथा मदनबाणोघैममेंदारणकारिमि' ॥५०॥ 

इय मनोहराकारा लल्तिर्विंशिखेरपि | सबाह्याभ्यन्तर हन्ति मामित्येवमचिन्तयत्‌ ॥५१॥ 

वरमस्मिन्‌ रे झत्यु पूयमाणए्य सायकेः । अनया विप्रयुक्तसत्य जीवित न सुरालये ॥५२।॥। 

चिन्तयत्येवमेतस्मिन्‌ साप्यनब्नेन चोदिता । त्रिकूट्सुन्दरी कन्या करुणासक्तमानसा ॥०३॥। 

विकस्वरमनोदेह त पद्मच्छुदकोचनम्‌ । अबालेन्दुसुख बाल किरीटन्यस्तवानरम्‌ ॥५४॥ 

मूर्तियुक्तमिवानब् सुन्दर वायुनन्द्नम । हन्तु समुद्यता शक्ति सञ्लहार खराबवती ॥५७०।॥ 
मेघावली नाना प्रकारके जल बरसाती है ॥४०-४१॥ उसके पूण बेगसे छोड़े हुए नाना प्रकारके 
शस्त्र समूहसे महातेजस्वी हनूमान्‌ उस तरह आच्छादित हो गया जिस प्रकार कि मेधोंसे 
आषाढ्का सूर्य आच्छादित हो जाता हैं ॥४२॥ इतना सब द्ोने पर भी खेद्से रहित, पराक्रमी 
एवं सायाके विस्तारसे निपुण हनूमानने अपने शख्रोके द्वारा उसके शद्र समूहको बीचमे ही दूर कर 
दिया ॥४१॥ उसके बाण बाणोसे छुप्त हो गये, तोमर आदि तोमर आदिके हारा, तथा शक्तियों 
शक्तियोके द्वारा खण्डित होकर उल्काओंके समान दूर जा गिरी ॥४४॥ चक्र, क्रकच, संवर्तक 
तथा कनक आदिके विस्तारसे पीतबर्ण आकाश ऐसा भयंकर हो गया मानो बिजलियोंसे ही व्याप्त 
होगया हो ॥४४५॥ गौतम रवामी कहते हैं कि हे सजन्‌ | तदनन्तर रूपसे अनुपम, स्वभावसे धीर, 
कमललोचना, छक्ष्मीके समान लंकासुन्दरी, नेत्ररूपी धनुषसे छोड़े हुए कामके बाणो अर्थात्‌ 
क्रटाक्षीसे' हनूमानको उधर जुदा भेद रही थी और इधर अन्य धनुप्रसे छोड़े तथा कान तक 
खींचे हुए वाणोसे जुदा. भेद रही थी। छक्कासुन्द्रीके वे कामवाण, ज्ञान-ध्यानके हरनेवाले थे, 
मनोहर थे, दुधर थे, गुणोंसे युक्त थे, छावण्यके द्वारा सौन्दर्यको हरनेचाले थे, और मनके भीतर 
भेदनेमे निपुण थे ॥३-४८॥ इस तरह जगत्‌को आश्चय करनेमे समर्थ तथा सौभाग्यरूपी गुणसे 
गर्वित लंकासुन्दरी हनूमानके हृदयके भीतर प्रविष्ट होगई ॥४६॥ वह हनूमान्‌, बाण, शक्ति तथा 
शतध्नी आदि शब्बरोसे उस प्रकार पीड़ित नहीं हुआ था जिस प्रकार कि सूयंको विदारण करने- 
वाले कामके वाणोसे पीड़ित हुआ था ॥४०॥ हनूमान्‌ विचार करने छंगा कि यह मनोहराकार 
की धारक, अपनी छछित चेष्टा रूपी बाणोंसे मुझे भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर घायल 
कर रही है ५९॥ इस युद्धमे बाणोंसे भरकर मर जाता अच्छा है किन्तु इसके विना रवर्गमे 
भी जीवन बिताना अच्छा नहीं है ॥४२॥ इधर इस प्रकार हनूसान्‌ विचार कर रहा था उधर 
जिसका मन दयामें आसक्त था तथा जो त्रिकूटाचछकी अद्वितीय सुन्दरी थी ऐसी कन्या लंका 
सुन्द्रीने कामसे प्रेरित हो, देंदोप्यमान मन तथा शरीरके धारक, कभमलदलछोचन, 
तरुण चन्द्रवदन, मुकुंड पर- बानरका चिह्ृ धारण करनेवाले, नवयौवनसे युक्त एवं 
मूर्तियारी कामदेवके समान सुन्दर हनूमानकों मारनेके किए उठाई हुईं शक्ति 
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दृध्यो च मारयाम्येत कथ दोषमपि श्रितम्‌ । रूपेगानुपमानेन छिन्ते मर्माणि यो मम ॥५६।॥ 
यद्यनेन सम सक्ता कामभोगोदयद्युतिस! ।*न निषेये च लोके5स्मिन्‌ ततो मे जन्म निष्फलस्‌ ॥५७॥। 
अत सत्पथमुहिश्य स्वनामाड़ हनूमते । प्रजिघाय शर म्ुग्धा विहलेनानतरात्मना ॥७5८॥ 
पराजिता व्वया नाथ सलाह सनन्‍्मथसायके । सुरैरपि न था शक्या जेतु सड्ठातवतिभि' ॥५६।॥ 
प्रवाच्य मारुतिर्बाणमड्ड स्वैरसुपागतम्‌ । धति परा परिप्राप्ती रथादरमबातरत्‌ ॥६०॥ 
उपसत्य च ता कन्या मगेन्द्रसमविक्रम । कृत्वाड्"े गाढठमालिद्धत्‌ कामो रतिमिवापराम्र ॥६१॥ 
अथ प्रशान्तवेरासावखरदुर्दिनलोचना । तातप्रयाणशोकार्ता जगदे वायुसूचुना ॥६२॥ 
सा रोठी सौम्यवक्त्रे” त्वमर शोफेन भामिनि । विहिता गतिरेषेव क्षात्रधर्म सनातने ॥६३॥ 
ननु ते ज्ञावमेवैतद्यथा राज्यविधों स्थिता । पिन्नादीनपि निध्नन्ति नरा कर्मंबकेरिता ॥६४॥ 
वृथा रोदिषि किन्त्वेतद्धधानमातं विवजय । अस्मिन्‌ हि सकले छोके विहित भुज्यते प्रिये ॥६५॥ 
निहितोज्यमनेनेति हिडत्न व्याजमात्रकम्‌ । आयु कर्मानुभावेन ग्रापकालो विपशथ्चते ॥३६॥ 
वचोभिरेभिरन्यैश्व मुक्तशोका व्यराजत । सहिता वातिना यह्॒दिन्‍्दुना निधना निशा ॥६७॥ 
प्रेमनिकरपुर्णन तयोरालिड्रनिन स । सड्म्रासजः श्रमो दूरमथायात सुचेतसो ॥६८॥ 


शीघ्र ही संहृत करलढी--पीछे हटा छी ॥ ५३-४५। वह्द विचार करने छगी कि यद्यपि यह 
पिताके मारनेसे दोषी है. तो भी जो अनुपम रूपसे मेरे ममस्थान विदार रहा है ऐसे इसे 
किस प्रकार मारु ? ॥ ५६॥ यदि इसके साथ मिलकर कामभोगरूपी अभ्युद्यका सेवन न 
करूँ तो इस छोकमे मेरा जन्म लेना निष्फल है ॥ ५७॥ तदनन्तर विहल मनसे मुग्ध उस 
लंकासुन्दरीने समीचीन मार्गके उद्देयसे अपने नामसे अकित एक बाण हनूसमानके पास 
भेजा ॥ (८॥ उस बाणमे उसने यह भी छिखा था कि हे नाथ! जो मैं इकट्ठ हुए देवोके 
द्वारा भी नहीं जीती जा सकती थी वह मैं, आपके द्वारा कामके बाणोसे पराजित हो 
गई ॥ ५६॥ गोदमे आये हुए उस बाणको अच्छी तरह बॉच कर परम घैयको प्राप्त हुआ 
हनूमान्‌ शीघ्र ही रथसे उत्तरा ॥ ६०॥ और उसके पास जाकर सिंहके समान पराक्रमी हनू: 
मानने उसे गोदमे बिठा उसका ऐसा गाढ आहछिड्न किया मानो कामदेवने दूसरी रतिका 
ही आलिड्रन किया हो ॥ ६१॥ 

तदनन्तर ज्ञिसका बैर शान्त हो गया था; जिसके नेतन्रोंसे दुर्दिनकी भोॉति अविरद 
अश्रुओको वो हो रही थी तथा जो पिताके मरण-सम्बन्धी शोकसे पीड़ित थी ऐसी उस 
लंकासुन्दरीसे हनूमावने कहा। ६२॥ कि हे सौम्यमुखि ! रोओ मत। हे भामिनि ! शोक 
करता व्यर्थ है। सनातन क्षत्रिय धर्मकी तो यही रीति है ॥ ६३ ॥ यह तो तुम्हें विद्त ही है. 
कि राजकार्यमें स्थित मनुष्य, कर्मंबछसे भ्रित हो पिता आदिको भी मार डाछते है ॥ ६४ ॥ 
व्यर्थ ही क्‍यों रोती हो ? इस आतंध्यानको छोड़ो। हे प्रिये! इस समस्त संसारमे अपना 
किया हुआ ही सब्र भोगते हैं. अर्थात्‌ जो जैसा करता है. वैसा भोगता है॥ ६५॥ “यह शत्रु 
इसके द्वारा मारा गया? यह कहना तो छल्मात्र है यथार्थमे तो आयुकर्मके प्रभावसे समय 
पाकर यह जीव मरता है ॥ ६६ ॥ इस प्रकार इन तथा अन्य वचनोसे जिसका शोक छूट गया 
था ऐसी लंकासुन्दरी हनुमान्‌ के साथ इस प्रकार सुशोभित द्ो रही थी जिस श्रकार कि मेघरहिंत 
रात्रि चन्द्रमाके साथ सुशोभित द्ोती है. ॥६७॥ तदननन्‍्तर उत्तम हृदयके धारक उन दोनोका 
संग्रामसे उत्पन्न हुआ श्रम, प्रमरूपी नि्ोर्से परिपृण आलिब्लनके द्वारा दूर भाग गया ॥$5॥ 
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४. सौम्यव्ले म० । ५. वातस्थापत्य पुमान्‌ वाति।, तेन हनूसता | 
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३२२ पञ्महुरागे 


ततो यत्र नभोदेशे स्तम्भिन्या विद्या खगा । सम्मिता बलमन्रेव रचितावासमाश्रितम्‌ ॥६६॥ 
सन्ध्यारक्ताअ्रसड्राश गीर्वांणनगरोपमम्‌ । श्रीशेलूस्य तदत्यन्त शिविर पयराजत ॥७०॥ 
गजवाजिविमानस्था रथस्थाश्च महानुपा । तत्पुर ध्वजमालाह्य विविशु पष्टवातय ॥७१॥ 
स्थितास्तत्र यथान्याय लब्वोत्साहसमुत्सवा । कथाभिरतिचित्राभि सूरसडग्रामजन्मभि ॥७२॥ 
अथ त त्वरितात्मान वा्ति चनन्‍्तु समुथ्रतम्‌ । बाला विश्रब्धमप्राक्षीदिति प्रेमपरायणा ॥७३॥। 
विविधागोमिरापूर्ण श्रतदु सहविक्रम, । कान्त लड्ढा किमर्थ व्व बद गन्तु समुद्यत ॥७४॥ 

तस्ये जगाद वृत्तान्तमशेष वायु नन्‍्दन' । कृत्य अत्युपकारस्य बान्धवेरनुमोदितम्‌ ।७५७॥ 
सीतया सह रामस्य भद्दे भद्समागम । हतया राक्षसेन्त्रेण कठेब्यः स्वंथा मया ॥॥७६।॥। 
स्राउब्रवीत्‌ समतिक्रान्त सौहाद तत्पुरातनम्‌ । श्रद्धास्नेहल्लये नष्टा प्रदीपरय यथा शिखा 4॥७७॥। 
आखीद्‌ रथ्योपशोभाव्या ध्वजमालाकुलीकृताम्‌ । प्राविक्षदाइतो छड्ढा भवान्‌ दिवमिवामर ॥॥७८॥ 
अधुना त्वयि दोषाह्ये रावणश्रण्डशासन । प्रकाश चजति क्रोध शुद्दीष्यति न सशय ॥॥७६॥। 
यदोपलभ्यते चार्वी विशुद्धि कालदेशयो । विशुद्धात्मानमध्यत्र तदा त दृष्ट्रमहंसि ॥८०।॥॥ 
एवमेवेति सो&वोचद्यद्बवीषि विचक्षणे | आकूत तस्य विज्ञातु गत्वा वाब्छामि सुन्दरि ॥5१॥। 
कीटशी वा सत्ती सीता रुपेण प्रथिता भवेत्‌ । चाछित मेरुघद्धीर रावणस्य सनो यया ॥८२।॥। 


# 








तदनन्तर स्तम्मिनी विद्याके द्वारा आकाशके जिस प्रदेशमे विद्याधर रोक दिये गये थे 
प्रदेशमे आब्रास बनाकर वह सेना ठहराई गई ॥६९॥ सन्ध्याके रक्त मेघके समान दिखिनेवाला 
उसी हनूमानूका वह शिविर देवनगरके तुल्य अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥७०॥ उस सेनामे 
जो बड़े-बड़े राजा थे उन्होने हनूमानसे पूछकर हाथियो, घोड़ो, विमानों तथा रथोपर सवार हो 
ध्वजाओके समूहसे युक्त उस नगरसें प्रवेश किया ॥४१॥ वे शूर-वीरोके सम्रामसे उत्पन्न नाना 
प्रकारकी कथाएँ करते हुए उस नगरमें उत्साह और उल्छासको प्राप्तकर यथायोग्य ठहरे ॥७२॥ 


अथानन्तर जिसका मन शीघ्रतासे युक्त था ऐसे हनूमानको जानेके लिए उद्यत देख प्रमसे 

भरी छड्लासुन्दरीने एकान्तमे उससे पूछा कि ॥७३॥ हे नाथ ! आप रावणके दुशसह पराक्रमकी 
बात सुन चुके हैं ओर रवयं नाना अपराधोसे परिपूर्ण है फिर किसलिए लंका जानेको उद्यत है 
सो तो कहो ॥७४॥ इसके उत्तरमें हनूमानने उसे सब वृत्तान्त कहा और यह बताया कि प्रत्यु- 
पकारका करना बन्घुजनोके द्वारा अनुमोदित है ॥७५॥ हे भद्दे | राक्षसोका इन्द्र रावण सीताको 
हर छे गया है सो उसके साथ रामका समागम मुझे! अवश्य कराना है ॥७६॥ यह सुन छंका- 
सुन्दरीने कह्दा कि रावणके साथ आपका जो पुराना सौहाद था वह नष्ट हो चुका है जिस प्रकार 
नेत्रके नष्ट हो जानेसे दीपकी शिखा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार आपके प्रति श्रद्धाके नष्ट हो जानेसे 
रावणका सौहाद नष्ट हो गया है ॥७७॥ एक समय था कि जब आपमार्गोंकी शोभासे युक्त 
तथा ध्वजाओकी पंक्तिसे अलंकृत छ्ढामे बड़े आदरके साथ उस तरह प्रवेश करते थे जिस तरह 
कि देव स्वगंमे प्रवेश करता है ॥७८।॥ परन्तु आज आप अपराधी होकर यदि लंकामे प्रकट 
रूपसे जाते हैं तो कदोर शासनकोी धारण करनेवाछा रावण आपपर क्रोध प्रहण करेगा इसमें 
सशय नहीं है ।७६। अतः जिस समय देश और काछकी उत्तम शुद्धि-अनुकूछता प्राप्त हो तथा 
रावणका हृड्य शुद्ध एब व्यग्रता रहित हो उस समय उसका साज्नात्कार करना योग्य है ॥८०॥ 
इसके उत्तरमें हनूमान्‌ने कहा कि विदुषि ! तुमने जैसा कंहा है यथाथंमें वैसा ही है। किन्तु हे 
सुन्द्रि | में रावणका अभिप्राय जानना चाहता हूँ ॥५१॥ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वह 


१, भद्दे म० | २० रम्योपशोभाक्या म० | 


द्विपश्चाशत्तम पच ३२३ 


एवमुकक्‍त्वा मरुस्पुत्नस्तद्वन्यस्तमहाबर । तथा मुक्तो विवेकिन्या त्रिकूटासिमुर्ख ययौ ॥८३॥ 


दीधकवृत्तम्‌ 
चित्रसिद परमतन्न नूलोके, यव्परिहाय भुश रसमेकम । 
तत्तणमेव विशुद्धशरीर जन्तुरुपति रसान्तरसबड्भम्‌ ॥८४।॥। 
कर्मविचेश्तिमेतवमुस्मिन्‌ किन्लवथवाद्भुतमस्ति निसमें। 
सर्वेमिद्‌ स्वशरीरनिबद्ध दक्तिणम्रत्तरतश्च रवीहा' !८७।॥। 
इत्याषं रविषेणाचायत्रोक्ते पद्मपुराणे हनूमल्नडडासुन्दरीकन्यालाभाभिषधान नाम 
द्रिपश्चाशचम पर्व ॥५२॥ 


रही 


ी जी जीजी 
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सती सीता कैसी रूपवती है कि जिसने मेरुके समान धीर, बीर रावणका मन विचछित कर 
दिया है ॥८२॥ इस प्रकार कहकर तथा अपनी सेना उसीक पास छोडकर हनूमान्‌ उस 
विषेकवतीसे छूटकर त्रिकूटाचछकी ओर चछा ॥८३॥ 


गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌! इस संसारमे यह परम आश्चरयकी बात है कि 
प्राणी एक रसको छोड़कर उसी क्षण विशुद्ध रूपको धारण करनेवाले दूसरे रसको प्राप्त हो जाता 
है ॥८४॥ सो इस ससारमे यह प्राणियोक कम्मकी ही अद्भुत चेष्टा है। जिस प्रकार सूर्यकी गति 
कभी दक्षिण दिशाकी ओर होती है और कभी उत्तर व्शाकी ओर । उसी प्रकार प्राणियोके 
शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाढा यह सब व्यवहार कमकी चेष्टानुसार कभी इस रसरूप होता है 
ओर कभी उस रसरूप होता हे ॥८५॥ 

इस ग्रकार आष नामसे ग्रपिद्ध, रविषेशाचाय कथित पद्मपुराणमे हनृमानकों लका- 

सुन्दरी कन्याकी ग्रापिका वर्णन करनेवाला बावनवॉ पर्व समाप्त हुआ ॥५२॥ 
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१, चरती हो म०, ब० | 





है 


त्रिपश्नाशत्तमं पर्व 


मगधेन्द्र ततो वाति प्रभावोदयसद्गत । लड्ढा विवेश नि शक्ल स्वर्पानुगसमन्वित ॥।१॥। 

द्वारे च रचिताभ्यच विभीष॑गनिक्रेतनम्‌ । विवेश योग्यमेतेन सम्मान च समाहत ॥॥२॥। 

तत स्थित्वा क्षण किश्वित्‌ सस्पृष्टाभि' परस्परम्‌ । वार्ताभिरिति सद्दाक्य व्याजहार मरुत्सुत ॥३॥ 
उचित किमिद कतु यद्वास्याडपति, स्वयस्र । कुरुते छुद्बवत्कश्रिद्योरण परयोषित ॥४॥ 
मर्यादाना नूपो समूलमापगाना यथा नग । अनाचारे स्थिते तस्मिन्‌ छोकस्ततन्न प्रवतते ॥७॥ 

ईंदशे चरिते झत्ये सर्वेोकविनिन्दिते । सहनीय समस्ताना दु.खमेष्यति नो प्रुवस ॥६॥ 

ततू क्षेमड्डरमस्माक हिताय जगता तथा | उच्यता रावण शीघ्र वचो न्‍्यायानुपालकम्‌ ॥७॥ 
यथा किल द्वये छोके निन्दृनीय विचेष्टितम्‌ । मा कार्षी जगतो नाथ कीर्तिविष्वसकारणम्‌ ॥८॥ 
विमल चरित लोके न केवलमिहेष्यत्ते । किन्तु गीर्वाणलोके5पि रचिताश्नक्ितिः सुरैः ॥६॥ 

केकसी नन्‍्दनो&वोचदू बहुशो5मिहितो मया । तत. प्रभ्तति नैवासौ मया सम्भाषते समम्‌ ॥१०॥ 
तथापि भवतो वाक्‍्यान्‌ श्व समेत्य नरेश्वरम्‌ । वक्तास्मि किन्तु दु'खेन स्यच्यत्येतद्सों अहम ॥११॥ 
अहो&द्येकाद्श जात सीताया वल्यनोज्कने । तथापि विरति. काचिश्नड्लेन्द्रस्थ न॑ जायते ॥१२॥। 
तच्छू सवा वचन सद्य- महाकारुण्यसड्डत । प्रमदाह्यमुद्यान मारुतिगन्तुसुद्यत ॥१३॥ 

अपश्यध्व छताजालेस्तन्न वैराकुछीक्ृतम्‌ । अरुणे पत्चवेः ब्याप्त वरखीकरचारुमि, ॥१४॥ 
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अथांनन्तर-गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधराज ! प्रभाव और अभयुद्यसे सहित तथा 
स्वल्प अनुचरोसे युक्त हनूमानने निःशक्ल होकर लड्ढामे प्रवेश किया ॥१॥ वहा जिसके द्वारपर 
सत्कार किया गया था ऐसे विभीषणके सहरूमे प्रवेश किया और विभीषणने यथायोग्य उनका 
सनन्‍्मान किया ॥२॥ तदनन्तर वहाँ परस्पर इधर-उधरकी कुछ वातोएँ करते हुए क्षण भर ठहर 
कर हनूमावने इस प्रकारके सदूवचन कहे कि तीन खण्डका अधिपति किसी छुद्र मनुष्यकी तरह 
पर-ख्लरीकी चोरी करता है सो क्या ऐसा करना उचित है ? ॥३-४॥ जिस प्रकार पंत नदियोका 
न्‍मूल है. उसी प्रकार राजा मर्योदाओका भूछ है.। यदि राजा र्वय अनाचारमे स्थित रहता है तो 
उसकी प्रजा भी अनाचार से प्रवृत्ति करने छगती है ॥४॥ फिर ऐसा काय तो सर्वेछोक विनिन्दित 
है--सब छोगोकी निन्दाका पात्र है। इसके करने पर सब छोगोको दुःख सहन करना पड़ता 
है और हम छोगोको तो निम्धित ही दु ख प्राप्त होता है. ॥६॥॥ इसलिए हम सबके कल्याणके छिए 
तथा जगत्‌के हितके छिए शीघ्र ही रावणसे ऐसे बचन कहिये जो न्यायकी रक्षा करनेवाले हो 
॥७॥ उन्हें बतछाइये कि हे जगतके नाथ | दोनों छोकोंमे निन्दनीय तथा कीर्तिको नष्ट करनेवाढी 
चेष्टा मत कीजिये ॥5॥ निर्मेल-निर्दोष चरित्रकी न केवछ इस छोकमे चाह है' अपितु स्वगंछोकमे 
देव भी हाथ जोड़कर उसको चाह करते है ॥६॥ 
तदनन्तर विभीषणने कहा कि मैंने रावणसे अमेक बार कह्दा है पर वह उस समयसे मेरे 
साथ बात ही नहीं करता है॥१०॥फिर भी आपके कहनेसे मै कछ राजाके पास जाकर कहूँगा क्रिन्तु 
यह निश्चित है कि वह बड़े दुःखसे ही इस हृठको छोड़ेगा ॥११॥ यद्यपि आज सीताकों आहार 
पानी छोड़े ग्यारहवाँ दिन है तथापि छ्मिधिपतिको कुछ भी विरति है--इस कायसे रख्वमात्र भी 
विरक्तता नहीं है. ॥१४।| विभीषणके यह वचन सुन महा दयाभावसे युक्त हनूमान्‌ प्रमदोद्यानमें 
जानेके छिए उद्यत हुआ ॥१श। जाकर उसने उस प्रमदोद्यानकों देखा जो कि नई-नई छवाओंके 


१, प्रिखएडभरताधिपः । २. विभीषण३ | ३. त्यज्यते न झ्सो म०.| ४ बल्लभोज्कने म० | ५. स्तत्र 
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त्रिपद्चाशज्तम पव शे२७ 


अमरप्रावृतैगुंक्छे, सुजातैबंद्शेखरमस । फलेरानतशफ्ल्ाअ किश्चित्‌ पवनकम्पितम ॥१७॥ 
पञ्मादिछ्वादिते स्वच्छे. सरोभि सदलड़कृतस््‌ । भासुर कल्पवरलीमि सज्नताभिमंहातरुम ॥११॥ 
गीर्वाणकुरुदेशाभ प्रसूनरजसाबृतस्‌ । नन्‍्दनस्य दधत्साम्यमनेकाऊुतसडु लूम्‌ ॥१७॥ 

ततो लीछा वहन्‌ रम्या वायू राजीवछोचन । विवेश परमोद्यान सीतादशनकाइक्षया ॥$८॥ 
प्रजिधाय च सर्वासु दिक्षु चल्षुरतित्वरम्‌ । विविधद्गुमदेशेषु गहनेघु दुलूद्विमि' ॥१६॥ 

इृष्टा च दूरत सीतामन्यद्शनवर्जित । अचिन्तयद्सो सेषा रामदेवस्य सुन्दरी ॥२०॥ 
स्निग्धज्वलनसझ्लाशा वाप्पपूरितछोचना । करविन्यस्तवक्त्रेन्दुसुक्तकेशी क्शोदरी ॥२१॥ 

अहो रूपमिद लछोऊफे जिताशेषमनोहरम्‌ । परमां र्यातिमायात सत्यवस्तुनिबन्धनस्‌ ॥२२॥ 
रहिता शतपत्रेण नास्था लच्मी समा भवेत्‌ । हु खारणव गताष्येषा सइशी नान्‍्ययोषिता ॥२३॥ 
निपत्य शिखरादद्रस्य झृत्युमुपैम्यहम्‌ । विरहे पद्मनाभस्य धारयामि न जीवितम्‌ ॥२४॥ 
कृतप्रचिन्तनामेव वैदेहीं पवनात्मज । निःशब्दपादसम्पात' श्राप्तो रूपान्तर दधत्‌ ॥२५॥ 
ततो<हुुलीयक तस्या विससर्जाइवाससि | सहसा सा तमालोक्य स्मेराधभूत्पुछकाचिता ॥२६॥ 
तस्यासेबमवस्थाया गत्वा नाय॑स्ववरान्विता । तोषादवर्धयन्‌ द्ष्वया रावण तत्परायणम्र ॥२७॥ 
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समूहसे व्याप्त था; उत्तम ख्रियोके ह्वाथोके समान सुन्दर छाछ-छाछ पल्लबोसे युक्त था, भ्रमरोसे 
आच्छादित सुन्दर गुच्छोके द्वारा जिस पर सेहरा बेंध रहा था, जहाँ फछोके भारसे शाखाओके 
अग्रभाग नम्नीभूत हो रहे थे, जो वायुके द्वारा कुछ-कुछ हिल रहा था, कमल आदिसे आच्छादित 
स्वच्छ सरोवरोसे जो अछकृृत था, जो बड़े-बड़े वच्षोसे लछिपटी हुई कल्पछताओसे देदीप्यमान 
था, जो देवकुरु प्रदेशके समान जान पड़ता था, फूछोकी परागसे आदत था, अनेक आश्चर्यों से 
व्याप्त था तथा नन्दूनवनकी समानता धारण कर रहा था ॥१४-१७॥ तदननतर मनोहर छीछाको 
धारण करता हुआ कमछ छोचन हनूमान्‌ सीताके दशनकी इच्छासे उस उत्कृष्ट उद्यानम प्रविष्ट 
हुआ ॥१८॥ वहाँ जाकर उसने शीघ्र ही समस्त दिशाओमे तथा पल्लवों आदिसे सघन नाना 
वृक्षोके समूहमे दृष्टि डाछी ॥१६॥ वहाँ दूरसे ही सीताको देखकर वह अन्य वस्तुओके दशनसे 
रहित हो गया अथोत्‌ उसो ओर टकटकी छगाकर देखता रहा। तदनन्तर उसने विचार किया 
कि वह रामदेवकी सुन्दरी यदह्दी है ॥२०॥ यह स्निग्ध अग्निके समान है; इसके नेत्र ऑसुओसे 
भर रहे है, वह हथेछीपर मुखरूपी चन्द्रमाको रखे हुई है, केश इसके खुले हुए है तथा उद्र 
इसका अत्यन्त क्श है ॥२१॥ उसे देखकर हनूमान विचार करने छगा कि अहो ! छोकमे इसका 
रूप समस्त मनोहर पदार्थोंको पराजित करने वाला है, परम ख्यातिको प्राप्त है वथा सत्य 
वस्तुओका कारण है ॥२२॥ कमछसे रहित छद्मी अथोत्‌ कमछूसे निकली हुईं साज्ञात्‌ छत्षमी 
इसकी बराबरी नहीं कर सकती । अहो ! यह दु.खरूपी सागरमें निमग्न है तो भी अन्य खियोके 
समान नहीं है ॥२३॥ बह इस प्रकार विचार कर रही थी कि मै इस पर्वबतके शिखरसे गिरकर 
मृत्युको प्राप्त कर सकती हूँ परन्तु रामके विरहमे जीवन नहीं धारण करूँगी ॥२४७॥ इस प्रकार 
विचार करती हुईं सीताके पास, हनूमान्‌ चुपचाप पेर रखता हुआ दूसरा रूप धारण कर 
गया ॥ २४॥। 


तद्नन्तर हनूमानने सीताकी गोदके वख्रपर अंगूठी छोड़ी उसे देखकर वह सहसा हँस 
पड़ी तथा रोमाश्ोसे थुक्त हो गई ॥२६॥ सीताकी ऐसी अवस्था होनेपर वहाँजो ख्तलियाँ थीं 
उन्होने शीध्रतासे जाकर सीताका समाचार जाननेमे तत्पर रहनेवाले रावणको शुभ समाचार 


वि 


१, हरिता ख० | २, तस्थामेवावस्थाया म० | 


३२६ पश्मुपुराणे 


सन्तुशेड्द्चयगत ताभ्यो वखरत्वादिक द॒दौ । श्रुत्वाश्स्मेरानना सीता सिद्ध कार्य विचिन्तयन्‌ ॥२८॥ 
विधातु महिमान च किश्निदादिशदुत्सुक, । सुधापूर मिक, प्रापः समुल्लासघरे हृदि ॥२६॥ 
स्वनाथवचनात्‌ साध्वी सर्वान्त पुरसथुता । गता मन्दोदरी शीघ्र यत्रासो जनकाव्मजा ॥३०॥ 
विकचास्यचुति सीता इृष्ठा मन्दोदरी चिरात्‌। जगौ बाले त्वयाउस्माक परमोडनुमह कृत ॥३१॥ 
अधुना भज लोकेश रावण ज्ोकवर्जिता । सुराणा श्रीरिवाधीश रूब्धनि शेषसम्पदस ॥३२॥ 
इत्युक्ता कृपितावोचचदीद भवतीरितम्‌ । पञ्च. खेचरि जानाति ख्रियते ते पतिश्रु वम्र ॥३३॥ 
घार्ता समागता भ्तुरिति तोषसुुपागता । अकाष वदन स्मेर भजन्ती परम। छुतिम ॥३४॥ 

इति ता वचन श्रुत्वा राचसेशस्य योपित । ऊचु छ्लुक्ञववातेन रूपत्येपेति सस्मिता ॥३७॥। 

तत. श्रेणिक बैदेही नितान्त तुड्या गिरा | परम विस्मय प्राप्ता जगादैव समुत्सुका ॥३६॥ 
गताया व्यसन घोरमब्धिद्वीपे महाभये । कोड्य सन्निहित साधुबन्धुमूतो5तिवर॒त्सछ३ ॥३७॥ 

वतो नभसवत सूनुरेवसर्थितद्शन । अभिप्रायमिम चक्रे साधुतायुक्तमानसः ॥३८॥ 

पराथ य॒पुरस्क्ृत्य पुन स्व विनिगृहति | सो5तिभीरुतयात्यन्त जायते निक्ृतो नर. ॥३९॥ 
परमापदि सीदुन्त जन सन्धारयन्ति ये । अनुकम्पनशीछाना तेषा जन्म सुनिम्मछूम ॥४०॥। 
हानि पुरुषकारस्थ न चात्मनि निदर्शिते | प्रकाश्ये गुरुता याति जगति श्रीयंशस्विनी ॥४१।। 
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सुना हृषसे ब्ृद्धिगत किया ॥२७॥ रावणने सन्तुष्ट होकर उन स्त्रियोके छिए अपने शरीरपर स्थित 
वस्त्र तथा रत्व आदिक दिये और सीताको प्रसन्नमुखी सुन अपना कार्य सिद्ध हुआ समझता ॥२८५॥ 
उसके हृदयमे इतना उल्छास हुआ मानो अम्तके पूरको ही प्राप्त हुआ हो। उसी समय उसने उत्सुक 
हो अनिवचनीय उत्सव करनेका आदेश दिया ॥२६॥ अपने पतिके कहनेसे पतिब्रता मन्दोद्री भी 
समस्त अन्त पुरके साथ शीघ्र ही वहाँ गई जहाँ सीता विद्यमान थी ।३०॥ बहुत दिन बाद आज 
जिसके सुखकमलछकी कान्ति विकसित हो रही थी ऐसी सीताको देख मन्दोदरीने कहा कि हे 
बाले | आज तूने हम सब पर बड़ा अलुग्रह किया है ॥३१॥ जिस प्रकार समस्त सम्पदाओसे 
युक्त देवेन्द्रकी छत्ठमी सेवा करती है उसी प्रकार तू भी अब शोक रहित हो जगत्पति राबणकी 
सेवा कर ॥३२॥ सन्दोदरीके इस प्रकार कहनेपर सीताने कपित होकर कहा कि हे विद्याधरि ! 
यदि तेरा यह कहना राम जान पावे तो तेरा पति निमश्नित ही मारा जाबे ॥३श।॥ आज मेरे 
भतोंका समाचार आया है. इसलिए सन्तोषको प्राप्त हो परम पैर्यको प्राप्त हुई हैँ ओर इसीलिए 
मैने मुखको मन्द्ह्ास्यसे युक्त किया है ॥३४॥ सीताफे यह वचन सुनकर रावणकी स्त्रियों कहने 
छगी कि छुधाके कारण इसे वायुरोग हो गया है. इसीलिए यह हँसती हुई ऐसा बक रही है ॥३२५॥ 
गौतम स्वामी कहते है कि दे श्रेणिक ! इसके बाद परम आश्चर्यको प्राप्त हुईं सीताने अत्यन्त 
उत्सुक हो अतिशय उदच्च वाणीमे इस प्रकार कहा कि जो समुद्रके भीतर विद्यमान सहाभयदायक 
इस छोपसे कष्टको आप्त हुई है ऐसा मेरा कौन स्नेही उत्तम बन्धु यहाँ निकट आया है ॥३६-३७॥ 


तदनन्तर जिसके दुशनकी ग्रार्थनाकी गई थी तथा जिसका मन सज्जनतासे युक्त था ऐसे 
हनूमानते इस प्रकार विचार किया कि ॥३८॥ जो मनुष्य दूसरेका कार्य आगेकर अर्थात्‌ ' 
पहलेसे स्वीकृतकर फ़िर अपने आपको छिपाता है वह अत्यन्त भोरु होनेके कारण नीच मनुष्य 
द्ोता है ॥३१६॥ और जो आपत्तिमे पढ़े हुए दूसरे मनुष्यकों आहूम्बन देते हैं उन द्यालु 
'भनुष्योंका जन्म अत्यन्त निर्मल होता, है ॥४०॥ इसके सिवाय अपने आपको प्रकटकर देनेमे 
पुरुषत्वकी कुछ हानि भी तो नहीं मालूम होती अपितु प्रकटकर देनेपर यशस्बिनी लछत्तमी संसारसे 
गौरवक़ो प्राप्त होती है. ॥४१॥ तद्नन्तर हनूमान्‌ भामण्डढकी नॉई हजारों उत्तम खस्रियोके बीच 
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९, साधारयन्ति म०; ख० | 


शेश्म पञ्मपुराणे 


साहमस्यामवस्थायां निमग्ना कपिलक्षण । तुष्टा शके ते प्रयच्छामि हतेन विधिनान्विता ॥७८।॥। 

ऊचे च वायुपुत्रेण दर्शनेनेव ते शुभे । अद्य मे सुलभ सब जात जगति पूजिते ॥५६॥ 

ततो मुक्ताफलस्थूलवाष्पविन्दुचिताधरा । सीता भ्रीरिव दु खार्ता पप्नच्छु कपिकक्षणम्‌ ॥॥६०।॥। 
मकरग्राहनक्रादिक्ञोभित भीममर्णवम्‌ । भद्द दुस्तरमुल्लध्य विस्ती्ण कधथमागत*' ॥६१॥ 

अवस्था वा गतामेता कायंस सिद्धिमागतास्‌ । किमथ भासिहागत्य नयस्याश्वाससुत्तमम्‌ ॥६२।। 
लावण्यद्युतिरूपाब्यः कान्तिसागरसब्॒तः । श्रिया कीत्त्यां च सथुकत प्रियो में भद्द बान्चव ॥६३१॥ 
प्रदेशे स त्वया कस्मिन प्राणनाथों ममेज्षित, | सत्य जीवति सद्गोन्र क्िल्कचमणसब्ञत ॥६४॥। 
कि नु दु खेचरे सख्ये भीम व्यापादितोबनुज॒ । रूचमणेनेव तुल्य- स्यात्पभ प्माभलोचन ॥॥६५॥ 
किं वा मद्विरह्वादुअतु ख नाथ समाश्रित । सदिश्य भवत किख्विद्दने लोकान्तर गत ॥६६॥ 
जिनेन्द्रविहिते मार्गे नि शेषग्रन्थवर्जित । तपस्थन्‌ किमसावास्ते भवनिर्वेद्पण्डितः ॥६७।) 
शिंथिलीभूतनि शेषशरीरस्य वियोगत । अद्भुलीतश्च्युत प्राप्त या स्थादज्ुुलीयकम्‌ ॥६८।॥। 

त्वया सह परिज्ञातिनांसीदेव मम ग्रमो । कार्यण रहितः प्राप्त: कथ त्व तस्य मिन्रतामर ॥६६॥। 

न च प्रत्युपकाराय शक्ता तुष्टाप्यदह तव | अकछुलीयकमेतब्च समानीत क्ृपावता ॥७०॥। 

एतत्सव मम आत, समाचकव विशेषत. । सत्येन श्रावित पिन्नोदेंवस्य च मनोजुष  ॥७१॥ 

इति पृष्ट समाधानी शाखामरगकिरीटभ्ुत्‌ । शिरस्थकरराजीबो जगाद विकचेक्तण ॥॥७२॥ 
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हनृमानसे कहा कि हे कपिध्वज ! मैं इस अवस्थामे निमग्न तथा दुर्भाग्यसे युक्त हूँ। सन्तुष्ट होकर 
तुके क्‍या दूँ? ॥५७-५८॥ इसके उत्तरमे हनूमानने कहा कि हे शुभे--हे मद्भलरूपिणि ! 
हे पूजिते ! आज आपके द्शनसे ही मुझे! संसारमे सब कुछ सुलूभ हो गया है ॥५६।। तद्नन्तर 
मोतियोके समान बढ़ी-बड़ी अश्रओकी बूँदोसे जिसका ओठ व्याप्त हो रहा था तथा जो दुःखसे 
पीड़ित छक्ष्मीके समान जान पढ़ती थी ऐसी सीताने हनूमानसे पूछा कि हे भद्र | मकर--प्राह 
तथा नाक आदिसे क्षोमित इस भयंकर दुष्तर तथा हरुम्बे-चौड़े समुद्रकों छॉयकर तू किस 
प्रकार आया है. ? ॥ इस अवस्था अथवा कायकी सिद्धिको प्राप्त हुईं जो मै हूँ सो मुझे यहाँ 
आकर तू किसलछिए उत्तम थेय प्राप्त करा रहा है ॥६०-६२॥ हे भद्र ! तू छावण्य-कान्ति तथा 
रूपसे सहित, कान्तिरूपी सागरसे घिरा, तथा रूद्मी और कीरतिसे युक्त मेरा प्यारा भाई ही 
है ॥६३॥ तूने मेरे प्रागनाथकों कहों देखा था ? हे कुछीन ! क्‍या सचमुच ही मेरे प्राणनाथ, 
लक्ष्मणके साथ कहीं जीवित हें ? ॥5७॥ ऐसा तो नहीं है कि उन भयंकर दुष्ट विद्याधरोके द्वारा 
युद्धमे छोटा भाई छक्मण मारा गया हो और उस दुःखसे दुःखी हो कमछलोचन राम भी 
उसीकी तुल्य अवस्थाको प्राप्त ही गये हो ॥६५॥ अथवा तुम्हें सन्देश देनेके बाद मे रे विरहसे 
अत्यन्त उप्र दुःख़को प्राप्त हो नाथ, किसी बनसे छोकान्तरको प्राप्त हो गये हो ? ॥६६॥ अथवा वे 
संसारसे विरक्त रहनेमें निपुण थे अतः समस्त परिग्रहका त्यागकर जिनेन्द्र प्रणीत मार्गमे दीक्षित 
हो कहीं तपस्या करते हुए विद्यमान हैं ? ॥६७)॥ अथवा वियोगके कारण जिनका समस्त शरीर 
शिथिछ हो गया है ऐसे श्रीरामकी अंगुलीसे यह ओँगूठी कहीं गिर गई होगी सो तुम्हें मिल्ली है १ 
॥$%॥ तुम्दारे साथ मेरे स्वासीका परिचय पहले नहीं था फिर विना कारण तू उनकी मित्रताको 
कैसे प्राप्त हो गया ? ॥६६॥ तू दयाछ होकर यह ऑंगूठी छाया है सो सनन्‍्तुष्ट होकर भी मैं तेरा 
प्रद्यपकार करनेके छिए समथ नहीं हूँ ॥७०॥ हे भाई ! तू अपने माता-पिता अथवा हृदयमें 
व्रिद्यमान श्रीजिनेन्द्रदेवके कारण सत्य हो कथन करेगा ॥७१॥ इस प्रकार पूछे जानेपर चित्तकी 
एकाम्तासे युक्त, वानर-चिह्नित मुकुदको धारण करनेवाढा, तथा विकसित नेत्रोसे सहित 
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१, प्राणनायें म०। ३, व्यापादितानुजः क०, ख० | है, ते पश्यन ( १) म० | ४. मनोजुषा ब९ 
बाख-से० | .. 
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सायके रविहासाख्ये लचमणेन निम्ीकृते | गत्वा चन्द्रनखानिष्टा इमण समरोषयत्‌ ॥७३॥। 
यावदाहूयते स्वामी रचसा सुमहाबरू, | दूंषणस्तावदायातों योदूधु दाशरथि द्ुतम्र ॥७४॥ 
लच्मणो दूषणेनामा युध्यते यावदुद्धतम्‌ । तावइशमुखः श्राप्तस्तमुद्देश बछान्वित ॥॥७५॥। 
धर्मांधमंविवेकश॒सर्वशाखविशारद, । भवती वीचय स छ्ुठ़ो बभूव सनसो वश ॥७६॥ 

अष्टनि शेषनी तिश्र निस्सारीभूतचेतन । मायासिंहस्वन चक्रे भवतीस्तेनंकारणमस्‌ ॥७७॥ 

श्रुव्वा सिहस्वन पद्नो ययो यावद्रणस्थितस्‌ । रकूच्मण तावदेतेन पापेन त्वमिहाह्ता ॥७८॥ 
प्रेषित पद्मनाभश्र ऊच्मणेन त्वरावता । गत्वा भूयस्तमुद्देश न त्वामैक्षत सत्तमे ॥७६॥ 

ततश्विर घन ज्ञान्त्वा व्वद्गवेषणकारणम्‌ । ईक्षाञक्रे श्लथप्राण ऋत्य्वासन्न जटायुषम ॥८०॥ 
तस्मे द॒त्वा स जनेन्द्री स्रियमाणाय देशनाम्‌ । अवतस्थे वने दुखी भवतीगतमानस ॥८१॥ 
गतश्र लचमण. पश्म निहत्य खरदूषणस्‌ । आनोता रत्नजटिना त्वठावृत्तिः प्रियस्य ते ।।८२॥ 
सुझीवरूपसयुक्तः पञ्चन नाभेन साहस. । बल हन्तु समुग्यक्तो विद्या वजितो हत. ॥5३॥ 
कृतस्यास्योपकारस्य कुछपावनकारिण' । अह प्रत्युपकाराय प्रेषितो गुरुबान्थवैः ।८७॥| 

प्रीत्या विमोचयासि त्यां विश्नहो नि प्रयोजन । कार्यसिद्धिरिहासीष्टा सबंथा नयशाकिसि ॥छप्या 
सोध्य लड्डापुरीनाथो घणावान्‌ विनयान्वित. । धर्माथंथासवान्‌ धीरो हृदयेन रूढु. परम ॥८९॥ 
सौम्य- क्रोय॑विनिमुक्ते. सत्यत्रवक्ृतस्थिति; । करिष्यति वचो नून मम त्वामपंय्रिष्यति ॥८७॥ 
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हनूमान्‌ , हस्त-कमलछ जोड़ सस्तकसे छगा इस प्रकार कहनेलगा ॥७२।| कि जब रूच्मणने सूयहास 

खड़ अपने आधीनकर लिया और चन्द्रमनखाको जब राम-रक्मणने चाहा नहीं तब उसने अपने 

पति खरदूषणको रोषयुक्त कर दिया अथोत्‌ विपरीत भिड़ाकर उसे कुपित कर दिया ॥७३१॥ 

सहायताके छिए जब तक महाबलवान्‌ राक्षसोके स्वासी--रावणको बुछाया तबतक खरदूषण शीघ्र 
ही युद्ध करनेके लिए रामके समीप आया ॥७४॥ उधर रूत्मण जब तक खरदूषणके साथ विकद 

युद्ध करता है तब तक इधर अतिशय बलवान्‌ रावण उस स्थान पर आता है ॥७५॥ यद्यपि 

रावण धर्म अधर्ंके विवेकको जाननेवारा एवं समस्त शाख्रोका विशारद था, तो भी बह छुद्र 

आपको देख मनके वशीभूत हो गया ॥७६॥ तदननन्‍्तर जिसको समस्त नीति भ्रष्ट हो गई थी 

ओर चेतना निःसार हो चुकी थी ऐसे उस रावणने आपको चुरानेके छिए मायामय सिंहनादू 
किया ॥७७॥ उस सिहनादको सुन जब तक राम, युद्धमे स्थित छत्मणके पास गये तब तक यह 
पापी तुम्हें हरकर यहाँ छे आया ॥७८॥ उघर छक्ष्मणने शीघ्र ही युद्धक्षेत्रसे रामको वापिस किया 
सो वहॉसे आकर जब वे पुन, उस स्थानपर आय तब हे पतिब्नते ' उन्होने तुम्हें नहीं देखा ॥७६॥ 

तदनन्तर तुम्हें खोजनेके छिए चिरकाछ तक बनमें अ्रमण कर उन्होंने शिथिरू प्राण एवं मरणा- 
सन्न ज़टायुको देखा ॥८०॥ तदनन्वर उस मरणोन्मुखके लिए जिनेन्द्र धर्मका उपदेश देकर वे 
दुःखी हो बनमें बैठ गये | उस समय उनका मन एक आपमे ही छूग रहा था ॥८१॥ 


छत््मण, खरदूषणकों मारकर रामके पास आये ओर रत्नजटी तुम्हारे पतिके छिए 
तुम्हारा वृत्तान्त छे आया ॥८श।॥ इसी बीचमे सुग्रीवके रूपसे युक्त साइस गति भामका विद्याधर 
रामको मारनेके छिए उद्यत हुआ परन्तु रामके प्रभावसे विद्यासे रहित होनेके कारण वह 
स्वयं मारा गया ॥८३॥ ईंस प्रकार रामने हमारे कुछको पवित्र करनेब्राढा यह जो महान्‌ उपकार 
किया था उसका बदला चुकानेके छिए ही गुरुजनोने मुके भेजा है ॥८४॥ मैं तुम्हें प्रीतिपुर्चेक 
छुड़वाता हैँ । युद्ध करना निष्परयोजन हैः क्‍योंकि नीतिज्ञ मलुष्योको सब तरहसे कार्यकी सिद्धि 
करना ही संसारमे इष्ट है ॥८५॥ यह हंकापुरीका राजा रावण दयालु है, विनयी है, धर्म 
अर्थ-कासरूप त्रिक्गेसे सहित है। धीर है, हृदयसे अत्यन्त कोमल है ॥८६॥ सौस्य है, करतासे 
रहित है! और सत्यत्रतका पालनेवाढा है, अतः निश्चित ही सेरा कहा करेगा और तुम्हें मेरे 
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कीर्तिरस्थ निजा पाल्या घचला लोकविश्र॒ ता । ढीकापवादतश्रेप बिमेति नितरा कृती ॥झ८॥। 

तत पर प्ररिप्राप्ता प्रमोद जनकात्मजा । हनुमन्वमिद्‌ वाक्य जगाद विपुलेक्षणा ॥८६॥ 
पराक्रमेण घयंण रूपेण विनयेन च। कपिध्वजास्तवया तुल्या कियन्तो मत्प्रियाश्रिता ॥|६०॥ 
मन्दोदरी ततोज्वोचच्छूरा सत्वयशो३5न्चिता । भुणोत्कटा न शसन्ति बीरा स्व स्वयमुत्तमा, ॥8१॥ 
वेदेहि तव न ज्ञात किमसे येन एच्छुसि । कपिध्वज समानोअस्य वास्येड्यस्मिन्न विद्यते ॥&२।॥। 
विमानवाहनघण्टासघट्टपरिमण्डले । रणे दशमुखस्याय प्राप्त. साहाय्यक परम्‌ ॥६३॥। 
दशाननसहायत्व कृत येन महारणे । स हनूमानितिख्यातश्राक्ननातनय पर; ॥&8| 

महापदि निमग्नस्य दुशवक्त्रस्य विह्विष, | खेटामनोव्यधाभिख्या एकेनानेन निर्जिता ॥&७॥॥ 
अनड्ञकुसुमा छब्धा येन चर्द्रनखात्मजा | गभ्भीरस्य जनो यस्य सदा वान्च्छुति दुशनम्र्‌ ॥६६॥ 
अस्य पौरसमुद्गस्य य कान्‍त शिशिराशवत्‌ | सहोद्रसम वेति य लछक्भापरमेश्वर. ॥६७॥ 
हनूमानिति विख्यात, सोअ्य सकलविष्टपे । गुण. समुन्नतो नीतो दूतत्व चितिगोचरै ॥&६८॥ 

अहो परमिद्‌ चित्र निनदनीय विशेषत, | नीत प्राक्ृतवत्कश्िक्लगेयदुश्॒त्यवामयम्‌ ॥8 8॥ 

इत्युक्ते वचन बातिजंगाद स्थिरसानस । अहो परममृढत्व भचत्येदमनुष्ठितस्त ॥३००॥ 

सुख असादुदो यस्य जीव्यते विभवान्वित । अकाय वाब्छुतस्तस्य दीयते न मतिः कथम्‌ ॥१०१॥ 
आहार भोक्तुकामस्य विज्ञात विषमिश्रितस्‌ । मित्रस्य कृतकामस्य कथ न प्रतिषिध्यते ॥१०२॥ 


'अनरी बाहरी हरी जहर री करी पत्नी जहर पानी पिन" पिकतीी घन >तमरी री] रस दान्‍ीम सर करी पेय कर परम की +जकरी' 


लिए सौंप देगा ॥८०»॥। इसे अपनी छोकप्रसिद्ध उब्ज्वछ कीतिंकी भी तो रक्षा करनां है. अतः 
यह विद्वान छोकापवादसे बहुत डरता है ॥८८।॥ 


तदनन्तर परम हषको प्राप्त हुई विशाल छोचना स्रीता हनूमानसे यह बचन बोली कि 
पराक्रमसे, घैयसे, रूपसे और बिनयसे तुम्हारी सहशता धारण करनेवाले कितने वानरध्वज 
हमारे प्राणनाथके साथ हैं ? ॥८६-६०॥ तब मन्दोदरी बोली कि जो शूरवीर है, सर्व और 
यशसे सहित है, गुणोसे उत्कट है. तथा धीर-वीर है ऐसे उत्तम पुरुष स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं 
करते ॥६१॥ हे वैदेहि ! तू इसे क्या जानती नहीं हैः जिससे ऐसा पूछ रही है. ? इस भरत 
नज्षेत्र भरमे इसके समान दूसरा वानर ध्वज नहीं है' ॥६९॥ विमानों तथा नाना प्रकारके बाहनोके 
समूहकी जहाँ अत्यधिक भीड़ होती है ऐसे सम्राममे यह रावणकी परम सहायता करता 
है॥६२॥ जिसने महायुद्धमें रावणकी सहायता की है ऐसा-यह हनूमान्‌ इस नामसे प्रसिद्ध 
अज्जनाका उत्कृष्ट पुत्र है ॥६७॥ एक बार रावण भहा विपत्तिमे फेंस गया था तब उसके ऐसे 
अनेक शत्रु विद्याधरोको इसने अकेले ही मार भगाया था जिनके कि नाम सुननेमात्रसे मनको 
प्रीड़ा होती थी ॥६४॥ जिसने चन्द्रनखाकी पुत्री अनंग कुसुंमा प्राप्त की हे। जो इतना 
गम्भीर है कि मनुष्य सदा जिसके दर्शनकी इच्छा करते हैं ॥६६॥ जो यहॉँक्के नागरिक जन 
रूपी समुद्रको वृद्धिज्ञत करनेके छिए चन्द्रमाके समान मनोहर है' और छड्ढाका अधिपति रावण 
जिसे भाईके समान सममता हे ॥६७॥ ऐसा यह हनूमान समस्त संसारमे प्रसिद्ध, उत्कृष् 
शुणीका धारक है. फिर भी भूमि गोचरियोने इसे दूत बनाया है ॥६८॥ यह बड़े आश्चयकी बात 
है । इससे अधिक निनन्‍्दुनीय और क्या दोगा कि इसे साधारण मनुष्यके समान, भूमि गोचरियोने 
दासता प्राप्त करायी है: अर्थात्‌ अपना दास बनाया है ॥६६।॥ मन्दोदरीके इस प्रकार कहनेपर. 
दृढचित्तके धारक हनूमानने इस प्रकार कहा कि अहो ! तुसने ज़ो यह कार्य किया. है. सो परम 
मूखता की है ॥१००॥ जिसके प्रसादसे वैभवके साथ सुखपूर्वक जीवन बिंताया जा शहद है 
ब्रह् यदि अकाय करना चाहता है तो उसे सदबुद्धि क्यों नंहीं, दी जाती है? ॥१०१॥ इच्छा- 
| छस्तार काम करनेवाढ़ा भिन्न यदि विषभिश्रित भोजन करता चाहता है तो उसे मना क्यों नहीं 
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भवितव्य कृतज्ञेन जनेन सुखमीयुपा | वेत्ति स्वार्थ न यस्तस्थ जीवित पशुना समम्‌ ॥१०३॥ 
मन्दोदूरि पर गये नि सार वहसे सुधा । येदप्रमहिपी भूत्वा दूतीत्वमलि सश्रिता ॥१०४॥ 

कक यातमधुना तत्ते सौभाग्य रूपसुन्नतम्र । अन्यस्रीगतचित्तस्य दूतीत्व सश्रितासि यत्‌ ॥१०७॥ 
प्राकृता परमा सा त्व वत्तेले रतिवस्तुनि । महिपीत्व न सन्‍्ये5ह जाता गौरसि ढुभंगे ॥३ ०६॥ 
मन्दोदरी ततोअवोचत्‌ कोपालिबड्रितमानसा । अहो तब सदोपस्य प्रगहमश्व निरर्थकम्‌ ॥१०७॥ 
दूतत्वेनागत सीता यदि त्वा वेलि रावण । भवेव्रकरण तत्ते जात यज्ञेव कस्यचित्‌ ॥१० या। 
येनैवेन्दुनलानाथो दैवयोगेन मारित । पुरस्कृत्य तमेवास्थ कथ सुम्नीवकादय ॥१०६॥ 

श्त्यत्व दशवक्त्रस्य विस्तृत्य स्वश्पचेतस । स्थिता. किमथवा कुयुवराका कारूचोदिता 4११०॥ 
अतिसूदहतात्मानो निलजा क्षुद्धवत्तय । अक्वतज्ञा वृथोत्सिक्ता स्थितास्ते सृत्युसन्नियो ॥३११॥ 
इत्युक्ते वचन सीता जगौ कोयसमाश्रिता | मन्दोदरि सुमन्‍्दा व्वमेव या कप्थसे वृुथा ॥११२॥ 
शूरकोविद्गोष्टीषु कीत्येमानो न कि त्वया । प्रियो मे पञ्ननाभोध्सौ श्रुतोअन्यद्भुतविक्रा ॥३३१॥ 
वज्जावतंधनजुधोंष श्रुत्वा यस्य रणागमे । भयज्वरितकम्पाडाः सीदुन्ति रणशालिन ॥३१४॥ 
लषचमीधरोज्चुजो यस्य रूचमीनिकूयविग्रह । शत्रुपक्षक्षय कतु समर्थों वीक्षणादपि ॥११५॥ 
किमन्र बहुनोक्तेन सझुत्तीय महाणवमस््‌ | पतिरेष समायाति ऊूचमणेन समन्वित ॥११६॥ 
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किया जाता हे ? ॥१०२॥ सुख प्राप्त करनेवाले मनुष्यको कतज्ञ होना चाहिए । जो सुखदायकके 
छाभको नही. समझता है. उसका जीवन पशुके समान है ॥१०३॥ हे मन्दोद्रि ! तुम व्यथे 
ही नि सार गब धारण करती हो जो पटराज्ञी होकर भी दूतीका काय कर रही-हो ॥१०७॥ 
तुम्हारा वह सौभाग्य तथा उन्नतरूप इस समय कहाँ गया जो परख्लीसक्त पुरुषकी दूती बनने 
बैठी हो ? ॥०४॥ जान पड़वा है कि तुम रतिकायके विषयमे अत्यन्त साधारण स्री हो गई हो | 
का मै तुममे महिषीत्व ( पहुरानी पना ) नहीं मानता, हे दुर्भगे ! अब तो तुम गौ हो गई 
हो ॥१०९६॥ 


तदनन्तर जिसका मन क्रोधसे आलिद्वित हो रहा था ऐसी मन्दोदरीने कहा कि अहो ! 
अपराधी होकर भी तू निरथक प्रगल्भता बता रहा है--बढ़-बढकर बात कर रहा है ॥१००६ 
तू दूत बनकर सीताके पास आया है. यदि यह बात रावण जान पायेगा तो तेरी वह दशा 
होगी जो किसीकी नहीं हुई होगी ।॥१०८॥ जिसने देव योगसे चन्द्रनलाके पति-खरदूपणको 
मारा है. उसीको आगे कर थे छुद्रचेता सुप्रीबादि रावणकी दासता भूल एकत्रित हुए है, सो 
यमके प्रेरे ये नीच कर ही क्या सकते है ? ॥१०६-११०॥ जान पड़ता है कि जिनकी आत्मा 
अत्यन्त मूढ़तासे उपहत है, जो निलज्व हैं, चुद्धचेष्ठाके धारक है, अक्ृतज्ञ है, और व्यर्थ ही 
अहंकारमे फूछ रहे है ऐसे ब्रे सब मृत्युके निकट आ पहुँचे है ॥१११॥ मन्दोदरीके इस प्रकार 
कहने पर सीताने कृषित होकर कहा कि हे भन्दोदरि ! तू अत्यन्त मूखे है. जो इस तरह व्यथ 
ही अपनी प्रशंसा कर रही है' ॥११२॥ शूरवीर तथा विद्वानोकी गोष्ठीमें जिनकी अत्यन्त प्रशंसा 
होती है तथा जो अद्भुत पराक्रमके घारक हैं ऐसे मेरे पति रासका नाम क्या तूने नहीं 
सुना है ? ॥१११॥ रणके प्रारम्भमे जिनके वज्ञावते घनुषका शब्द सुनकर थुद्धमें निपुण मलुष्य 
ज्वर्से कॉपते हुए दुःखी होने छगते है ॥११७॥ जिसके शरीरसे छूच्मीका निवास है ऐसा 
लेद्मण जिनका छोटा भाई है. ऐसा भाई कि जो देखनेमात्रसे शज्लुपक्षका क्षय करनेमें समथे 
है ॥११५। इस विषयममें बहुत कहनेसे क्या? हमारा पति छह्मणके साथ समुद्रको तेरकर 
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पश्यात्मीय पति युद्धे स्वल्पकेरेव वासरैः । निहर सम नाथेन जगदुत्कटतेजसा ॥११७॥ 

एुपा गन्तासि वैधव्य क्रन्दस्पेषा चिरोज्फिता | या तक पापरतेभतुरनुकुछत्वमागता |११८॥ 
मथदैत्यात्मजा तीघ्रमेवमुक्तातिकोपगा । परम क्ोभमायाता कम्पसानाउधराधरा ॥११ ६॥ 

एका नानासपत्नीनां सहस्रे सम्भ्रमस्पृशाम्‌ । अष्टादशमिरत्युग्रे. कोपकम्पितसूर्तिभि. ॥३२०॥ 
सम करतलहंन्तुमुद्यता वेगधारिभि । निर्भस्संनमतिक्र्रेराक्रोश कुबंती भ्वशम्र ॥१२१॥ 
श्रीमास्तावन्मरुत्युत्न समुत्थाय जवान्वित । अवस्थितो5न्तरे तासा सरितामिव भूधर ॥|१२२॥ 
ता दु खद्देतव सर्वा बेदेही हन्तुमुग्मता । वेदना इध वैद्येन श्रीशेेन निवारिता' ॥१२३॥ 
पादताडितभूभागा विभुषादरवर्जिताः । ययु क्रूराशया' सर्वा बनितास्ता दुशाननम्‌ ॥१२४॥। 
आशक्षनेन ततः सीता अणिपत्य महादरम्‌ । विज्ञापिता सुवाक्येन भोजन प्रति साधुना ॥१२५॥।| 
समर्थितप्रतिज्ञाती सुनिमेलमनोरथा । अभ्युषागच्छुदाहार कालदेशज्मानसा ॥१२६॥ 
ससागरा मही देवि रामदेवस्य शासने । वत्तते तेन नैवेदमन्न सन्त्यक्तुमहसि $२७॥ 

एव हि बोधिता तेन वेदेही करुणावनि' । ऐच्छुदज्न यत्तः साध्वी सर्वाचारविचक्षणा ॥१२८५ 
इरा नाम ततस्तेन चोदिता कुछपाछिता । यथाजन्न प्रवर श्छाध्य दरतमानीयतामिति ॥३२६।॥। 
मुक्ता कन्या स्वशिविर श्रीशलेन क्षपाक्षये | भानावभ्युदिति जातो विभीषणसमागमः ॥१३०॥। 


वीक जारी कवर, 
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अभी आता है ॥११६॥ तू कुछ ही दिनोमे छोकोत्तर तेजके धारक मेरे पतिके द्वारा अपने 
पतिको युद्धमे मरा हुआ देखेगी ॥११७॥ जो तू पापमे भ्रीति रखनेबाले पतिकी अनुकूछताको प्राप्त 
हुई है सो इसके फलस्वरूप वंधव्यकों प्राप्त होगी और पतिरहित होकर चिरकारूतक रुदन 
करेगी ॥११६॥ इस प्रकार कठोर वचन कहनेपर जो अत्यन्त कोपको प्राप्त हो रही थी तथा 
जो कॉपते हुए ओठकों धारण कर रही थी। ऐसी मन्दोदरी परम क्षोभको प्राप्त हुई ॥११६॥ 
यद्यपि भन्‍्दोदरों एक थी तो भी वह संश्रमको प्राप्त तथा क्रोधसे कम्पित शरीरकों धारण 
करनेबाली अपनी अठारह हजार सपल्नियोके साथ सीताको वेगशाढी करतछोसे मारनेके छिए 
उद्यत हुईं। वह उस समय अत्यन्त क्रर अपशब्दोसे उसका अत्यधिक तिरस्कार कर रही 
थी ॥१२०-१२१॥ उसी समय छक्ष्मीसे सुशोभित तथा वेगसे युक्त हनूमान्‌ उठकर उन सबके 
बीचसे उस प्रकार खड़ा हो गया जिस प्रकार कि नदियोके बीच कोई प्बेत आ खड़ा होता 
है ॥१२२॥ दु'खकी कारण, तथा सीताको मारनेके छिए उद्यत उन सब ख्रियोको हनूमानने 
उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार कि वैद्य वेदनाओको रोक देता है ॥१२१॥ तदनन्तर जो 
पेरोंसे प्रथिवीके प्रदेश वाडित कर रही थीं तथा जिन्होंने आभूषण धारण करनेका आदर 
छोड़ दिया था ऐसी दुष्ट अभिप्रायको धारण करनेबाढी वे सब स्त्रियों रावणके पास गई ॥१२४॥ 


तदनन्तर साधु स्वभावके धारक हनूसानने बड़े आदरके साथ सीताको प्रणाम कर उत्तम 
वचलोके द्वारा भोजन करनेकी प्राथना की ॥१२५॥ सो जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी । 
जिसका भनोरथ निर्मेठ था और जिसका मन देश कालका ज्ञाता था ऐसी सीताने आहार अहण 
करना स्वीकृत कर छिया ॥१२६॥ प्राथेना करते समय हनूमानूने इस प्रकार समझाया था कि 
हे देवि ! यह समुद्र सहित प्रथिवी राम देवके शासनमे हैः इसछिए यहॉका यह अन्न छोड़नेके 
योग्य नहीं है |१२। इस प्रकार सममाये जाने पर दयाकी भूमि सीताने अन्न प्रहण करनेकी 
इच्छाकी थी, सो ठीक ही है क्योंकि वह पतित्रता सब्र प्रकारका आचार जाननेमें निपुण 
थी ॥१२८ तद॒नन्तर हनूमाचने इरा नामकी कुछपाछितासे कहा कि शीघ्र ही उत्तम तथा प्रशंसनीय 
अन्न छाओ ॥१२६॥ इस प्रकार कहने पर कन्या अपने शिविर अथौत्‌ ढेरेमें गई और रात्रि 
समाप्त होते तथा सूर्योदय होने पर हनूभानका विभीषणके साथ समागम हुआ ॥१३०। 


2, गतासिं म० | २, खशम म०। 


ब्रिपश्चाझत्तम पर्व ३१३३ 


आहारो वायुपुत्नेण तत्र भुक्तो मनोहर' । एवं कतशैययोगेन मुहूर्तास्ते श्रयो गता. ॥१३१॥। 

मुहृत5थ चतुर्थ नु समानीतमि राखिया । आहार मैथिलीभुक्तमिति जानन्ति कोबिंदा ॥१३२॥।| 

चन्दनादिभिरालिप्त भूतले दपणप्रसे । पुष्पोपकारसम्पन्न नलिनीपत्रशोसिनि ॥९ श३॥ 

सदूगन्ध विपुर स्वच्छ पथ्य पेयादिपुवकम । स्थाल्यादिभिमंहापात्रे सौवर्णादिभिराहृतम ॥६३४॥ 

'घृतसूपादिभि काश्रित्पात्यो राजन्ति पूरिता' । कुन्दपुष्पसमच्छाये 'शलीना काश्रिदोदने ॥१३५॥ 

पड्रसैरुपदरौश्व काश्रिद्रोचनकारिमि । व्यझ्नेस्तरले काश्रित्पिण्डीबन्धोचितैस्तथा ॥३३६॥ 

पयसा ससकृतै' काश्रिदन्‍्या परमदाधिकै' । लेहो काश्रिन्महास्वादरन्या पश्चान्निषेविते. ॥३३७॥ 

एवं परममाहारमिरा परिजनान्विता । हनूमन्त पुरस्कृत्य आतृभावेन वत्सछा ॥१३८॥ 

महाश्रद्धान्वितस्वान्ता प्रणिपत्य जिनेश्वरान्‌ । समाप्य नियम धीरा ध्यातातिथिसमागमा ॥१३६॥ 

निधाय हृदये राममभिराम पतित्रता । पवितन्नाद्ा दिने भुडक्ते साधुलोकप्रपूजितम्‌ ॥१४०॥ 

रविरश्सिकृतोचोत सुपवित्र मनोहरम्‌ । पुण्यवधनमारोग्य दिवासुक्त प्रशस्यते ॥३४१॥ 

निवृत्तमोजनविधि किश्विह्दिश्रब्धता गता । विज्ञापितेति भूयोअपि सोता पवनसूनुना ॥१४२॥ 

आरोह देवि मे सकने पवित्रे गुणभूषणे । समुज्ध्य नदीनाथ नेष्यासि भवतीं क्षणात्‌ ॥३४३॥। 

"वश्य त विभवैयुक्त राघव स्वत्परायणम्‌ । भवद्योगसमानन्द जनोअ्चुभवतु प्रिय ॥१४४॥ 
हनूमानने विभीषणके घर ही मनोहर आहार भ्रहण किया। इस प्रकार कतेव्य काय करते हुए 
तीन मुहर्त निकछ गये ॥१३१॥ तद्नन्तर चतुर्थ मुह॒तमे इरा, सीताके भोजनके योग्य आहार छे 
आई ॥१३२॥ वहॉकी भूमि चन्दनादिसे छीपकर दर्पणके समान स्वच्छ की गईं, फूछोके उपलरसे 
सजाई गई जिससे वह कमलिनी पन्रके समान सुशोभित हो उठी ॥१३३॥ स्वण आदिसे बने 
हुए स्थाढी आदि बड़े-बडे पात्रोमे सुगन्धित, अत्यधिक, स्वच्छु और हितकारी पेय आदि पदाथ 
छाये गये ॥१३४।॥ बहाँ कितनी ही थालियाँ थी, दाल आदिसे भरी हुई सुशोभित॒ हो रहीं थीं, 
कितनी ही कुन्दके फूछके समान उज्ज्वछ धानके भावसे युक्त थी ॥१३१४॥ कितनी ही थालियों 
रुचि बढ़ानेवाले षद्रसके भोजनोसे परिपूर्ण थी, कितनी हो पतली तथा कितनी ही पिण्ड बेंधनेके 
योग्य व्यञ्नोसे युक्त थी ॥१३६॥ कितनी ही दूधसे निर्मित, कितनी ही दहीसे निर्मित पदार्थोसे 
युक्त थीं, कितनी ही चाटनेके योग्य रबड़ी आदिसे, कितनी ही महास्वादिष्ट भोजनोसे तथ्य 
कितनी ही भोजनके बाद सेवन करने योग्य पदोर्थोंसे परिपूर्ण थीं ॥१३७॥ इस श्रकार इरा 
अपने परिजनके साथ उत्तम आहार छे आई, सो हनूमानको आगे कर जिसके भाईका स्नेह 
उमड़ रहा था, ऐसी सीताने हृदयमे महाश्रद्धा धारण कर जिनेन्द्र भगवावकों नमस्कार किया; 
“जब तक पतिका समाचार नहीं मिलेगा तब तक आहार नहीं छेँगीः यह जो नियम लिया था 
उसको बड़ी धीरतासे समाप्त किया। अतिथियोके समागमका विचार किया, स्मानादिकसे 
शरीरको पवित्र किया | तदनन्तर अभिराम ( मनोहर ) रामको हृदयमे घारणकर उस पतिव्रताने 
द्निके समय साधुजनोंके द्वारा प्रशंसित उत्तम आहार ग्रहण किया, सो ठीक ही है क्योकि जो 
सूर्यकी किरणोसे प्रकाशित है, अतिशय पवित्र है, मनोहर हे, पुण्यको बढ़ानेवाछा है, आरोग्य- 
दायक है. और दिनसे ही ग्रहण किया जाता है ऐसा भोजन ही प्रशंसनीय माना 
गया है ॥ ११८-१४१९॥ 


तदनन्‍्तर भोजन करनेके बाद जब सीता कुछ विश्रामको प्राप्त हो चुकी तब हनूमानने जाकर 
उससे पुनः इस प्रकार निवेदन किया कि हे देवि ! हे पवित्र ! हे गुणभूषणे ! सेरे कन्वे पर चढ़ो मै 
समुद्रको छॉपकर अभी क्षण मरमें आपको छे चलेगा ॥१४२-१४श॥ तुम वैंभबसे युक्त एवं तुम्हारे 


मी चल 


१, घृतपूपादि म० | २, शालीनैः म० । ३. रयें: म० | ४. पश्यन्तं म० । 








४३३४ पक्तपुराणे 


ततो5क्षल्िपुट बद्ध्वा रुदती जनकात्मजा | जगदिद्रसयुक्ता विचिन्तितयथास्थिति' ॥48५॥ 
'अन्तरेण प्भोराजज्ञां गमन मे न युज्यते । इत्यवस्था गधा दास्ये तस्मे किमहसुत्तरख ।१४६॥ 
प्रत्येति नाछुना छोक' शुद्धि में झत्युना विना | नाथ एवं ततः कृत्य मम ज्ञास्यति साम्प्रतस्‌ ॥$४७॥ 
यावज्नोपद्रव' कश्चिज्ायते दशवक्‍्त्रकात्‌ । तावदूबज द्रुत आतनांहूम्बनमिह क्षणम्र ॥४८॥ 

त्वया मह॒चनाद्‌ वाच्य सम्यक्‌ प्राणमहेश्वर । अभिधानरिमैमू्ध्नि निधाय करकुड्मऊूस ॥9६8॥ 
तस्मिन्‌ देव मया सादे सुनयो ब्योमचारिण । वन्दिता' परम भकक्‍त्या त्वया स्तवनकारिणा ॥३००॥ 
विमलास्भसि पश्मिन्या नितरामुपशोमिते । सरसि क्रोडता स्वेष्छुमस्माकमतिसुन्दरम्‌ |॥१७१॥। 
आरण्यकस्तदा हस्ती समायातो भयड्डर' । ततो सथा समाहुतस्त्वमुन्ममो जरान्तरात्‌ ॥१७२॥ 
'उद्दामाउसौ महानागश्नारुक्ीडनकारिणा । समध्त त्याजितो द॒प्प भवता निश्चकीकृत ॥१७३॥ 
आसीच्च ननन्‍्दनच्छाये वने पुष्पभरानते । शाखा पल्चवलोमेन नमथन्ती प्रयासिनी ॥१७४।। 
अमदर्विश्चब्नलेस्ंगेरमिभुता ससम्भ्रमा । भुजाभ्या भवताश्किष्य जनिताकुछतोब्छिता ॥१०५॥। 
उचद्यन्तमन्यदा भानु माहेन्द्रीदिग्विभूषणम्‌ | अहमस्भोजषण्डस्य त्वया सद्द तटे स्थिता ॥१७६॥ 
अशसिष ततः किश्नचिदीष्यरिसमुपेयुषां । बालनोत्पलनाकेन मधुर ताडिता त्वचा ॥१५७॥ 

अन्यदा रतिशलूस्य प्राग्भारस्य मया प्रिय । पएृष्टस्वमिति विश्रत्या कौतुक परशोभया $५८॥| 
एतस्मिन्‌ कुसुम पूर्णा विषुछा स्निग्धताजुष. । किन्नासानों दमा नाथ मनोहरणंकोविदा ॥१५६॥। 


नमी रनीजी कट 





40 िजकं, कह तीर 
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ध्यानमें तत्पर रहनेवाढे रामके दशन करो तथा पश्रमी जन--मित्रगण आप दोनोके समागमसे 
उत्पन्न होनेवाले हषका अनुभव करे ॥ १४४॥ तदनन्तर सब स्थितिका यथायोग्य विचार करने- 
बाली एवं आदरसे संयुक्त सीताने हाथ जोड़कर रोतो हुई यह कहा कि रवामीकी आज्ञाके बिना मेरा 
जाना योग्य नहीं है. | इस अवस्थांसे पड़ी हुई मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी ॥१४७९-१४६॥ इस समय छोग 
मृत्युके बिना मेरी शुद्धिका प्रत्यय नहीं करेगे, इसलिए प्राणनाथ ही आकर मे रे कायको योग्य जानेगे 
॥१४७॥ हे भाई ! जब तक रावणकी ओरतसे कोई उपद्रव नही होता है. तब तक तू शीघ्र ही यहॉसे 
चला जा | यहाँ ज्ृणभर भी विलम्ब मत कर ॥१४०॥ तू हाथ जोड़ मस्तकसे छगा, इन परिचायक 
कथानकोके साथ-साथ मेरे बचनोमे प्राणनाथसे अच्छी तरह कहना कि हे देव ! उस वनसें एक 
डिन स्तवन करते हुए आपने मेरे साथ बढ़ी भक्तिसे आकाशगामी मुनियोकी बन्दना की थी 
॥१४६-१४०॥ एक बार निर्मेठ जछसे युक्त तथा कम्लिनियोसे सुशोभित सरोवरमे हमछोग 
इच्छानुसार सुन्दर क्रीड़ा कर रहे थे कि इतनेसे एक भयद्भुर जड्ली हाथी वहाँ आ गया था, उस 
समय मैने आपको पुकारा था सो आप जछके भध्यसे तत्काछ ऊपर निकछ आये थे ॥१४१-१५२॥ 
और सुन्दर क्रीड़ा करते हुए आपने उस उदण्ड महाहस्तीका सब गये छुड़ाकर उसे निश्चछ कर 
दिया था ॥१४३॥ एक बार नन्‍्दनवनके समान सुन्दर तथा फूछोके भारसे भुके हुए बनमे, मे 
नूतन पत्रोके छोभसे प्रयन्नपूवंक ब्रक्षको एक शाखाको भ्ुुका रही थी | तब जढ़ते हुए चश्बछ 
अमरोने धावा बोलकर मुझे आकुछ कर दिया था, उस समय मुझ घबड़ायी हुईको आपने अपनी 
भ्रुजाओसे आहलिड्नन कर छुड़ाया था ॥१५४-१४५५॥ एक बार मैं आपके साथ कमलवनके तटपर 
बेठी थी उसी समय पूर्व दिशाके आभूषणस्वरूप सूथको उद्त होता देख मैने उसको प्रशंसाकी 
थी तब आपने कुछ ईष्योरसको प्राप्त हो मुके नीलकमरूकी एक छोटी-सी दंडीसे मधुर रीतिसे 
ताडित किया ॥९४६-१४७॥ एक बार रतिगिरिके शिखर पर अत्यधिक शोभाके कारण कौतुकको 
धारण करती हुई मैने आपसे पूछा था कि हे प्रिय ! इधर फूंछोसे परिपूर्ण, बिशाक, स्निग्धंताको 


धारण करनेवाले एवं मनके हरण करनेमे निपुण ये कौनसे बृक्त है ? ॥९४८-१५६॥ तब इस प्रकार 


१. बिना। २, साहतः म०। , उद्दामोड्सों ०१ ४. रंतिभूता म०॥ 





त्रिपल्नश्ात्तमं पच ३४७ 


ततस्लवयेति पृष्टेन प्रसन्नमुखशोभिना । आग्यातप्रिति देव्येते यथा नन्दिदुुमा इति $६०॥ 
कणकुण्डलनय्याश्व स्थितास्‍्तीरे वय यदा । दा सन्हितो जातौ मध्याह्ले व्योमगी सुनी ॥१६१॥। 
त्वया सया च भिक्षार्थ तयोरागतयोस्तत, । अश्युत्थाय महाश्राह्व रचित पूजन महत्‌ ॥१६२॥ 
अज्ञ च परम ताभ्या दत्त विधिसमन्वितम्‌ । पन्न चातिशया जातान्तत्प्रभावेन सुन्दरा ॥44३॥ 
पात्रदानमहोदान महादानमिति ध्वनि । अन्तरिक्षेड्सरेश्वके साधु सम्य्मध्वनिश्रित ॥१६४॥ 
अददृष्सनु भिढ वेदुन्दुमि, सध्वनि कृत, । पपात गगनादूबृष्टि कोसुमो श्द्वनादिता ॥१६३७॥ 
सुखशीतो व॒वी वायु सुगन्धिर्नीरजों सदु । सणिरत्नसुवर्णाडा घाराश्रसमपुरयत्‌ ॥१६६॥ 
चूडामणिमिस चोद्ध इढपत्ययकारणस्‌ । दु्शयिष्यसि नाथाय तस्यात्यन्तमय प्रिय ॥१६७॥ 
जानामि नाथ ते भाव प्रसादिनमछ मयि । तथापि यत्रत अआाणा, पालया, सब्नमनाशया ॥१६८॥। 
प्रमादाज़वतो जातो वियोगो5य मया सह | साम्प्रत त्वयि यत्षस्थे सड्डमो नो विसशय« ॥॥१६६॥ 
इत्युक्ते रूवी सीता समाश्ास्य प्रयक्षत. । यथाज्ञापयसीत्युकत्था निरत्सीताप्रदेशतः ॥$७०॥ 
पाण्यहुलीयक सीता तदाशक्तशरीरिका । मानसस्य कृताश्वास॑ मेने पत्थुः समागसम्‌ ॥१७१॥ 
अथोद्यानगता नांयखस्तसारइ्लोचना, । वायुनन्दनमालोक्य स्मितविस्मितसज्ञता, ॥१७२॥ 
परस्पर समाछापमिति कते समुय्यता । अस्य पुष्पनगस्योद्ध: कोध्प्यहो नरघुन्नवः ॥१७३॥। 
अवतीण, किमेष. स्याहिपही कुसुमायुधः । देव को5पि तु रैलस्य शोभा दृष्डु समागतः ॥१७४॥ 








२०] २०० इलनीभियकती ९ हरी कर्म यही नम"... पिरकनीी चली शरीक ऋी१नन्‍ी साहनी इममा“ी कर" करी? फनी पे याआरी री फनी ियकरी पक चिकना पपामी 


पूछे जाने पर आपने प्रसन्‍नमुख मुद्रासे सुशोभित हुए कहा था कि हे देवि | ये नन्दि बृक्त हैं 
॥१६०॥ एक बार हम सब कणकुण्डछ नदीके तीर पर ठहरे हुए थे, उसी समय मध्याह् कालमे 
दो आकाशगामी मुनि निकट आये थे ॥१६१॥ तब आपने और मैने उठकर, भिज्ञाके लिए आये 
हुए उन मुनियोकी बड़ी श्रद्धाके साथ विशाल पूजा की थी ॥१६२॥ तथा विधिपूषक उन्हें उत्तम 
आहार दिया था, उसके प्रभावसे वहाँ अत्यन्त सुन्दर पत्च आश्चय हुए थे ॥१६३॥ आकाशमे 
देवोने यह मधुर शब्द किये कि अहो ! पान्रदान ही दान है, यही सबसे बड़ा दान है ॥१६४॥ 
जिनका शरीर दीख नहीं रहा था ऐसे देचोने दुन्दुमि बाजे बजाये, आकाशसे जिसपर भ्रमर 
शब्द कर रहे थे ऐसी पुष्पवृष्टि हुई ॥१६४॥ सुखकारी, शीतछ, सुगन्धित एवं घूलछि रहित कोमछ 
वायु चछी थी और मणि, रत्न तथा सुबणकों धाराने उस आश्रमकों भर दिया था ॥१६६॥ 
हे भाई | इसके बाद दृढ़ विश्वासका कारण यह उत्तम चूड़ामणि प्राणनाथको दिखाना, क्योकि यह 
उन्हें अत्यन्त प्रिय था ॥१६७॥ ऊपरसे यह सन्देश कहना कि हे नाथ | आपका मुझपर अतिशय 
प्रसन्नतासे भरा जो भाव है उसे मे यद्यपि जानती हूँ तो भी पुनः समागमकी आशासे प्राण 
प्रयक्नपूतजक रक्षा करने योग्य हैं ॥१६८५॥ प्रमादके कारण मेरे साथ आपका यह वियोग हुआ है 
परन्तु इस समय जब कि आप प्रयत्न कर रहे हैं. तब हम दोनोका समागम निःसन्देह होगा 
॥१६६॥ इतना कह कर सीता रोने छगी, तदनन्तर उसे प्रयल्लपूवक सानन्‍्त्वना देकर और जैसी 
आज्ञा हो? यह कहकर हनूमान्‌, सीताके उस स्थानसे बाहर निकछ आया |१७०॥ उस समय 
जिसका शरीर अशक्त हो रहा था ऐसी सीताने अरह्लुलछिको हाथमें पहिमकर ऐसा माना था मानों 
मनको आनन्द देनेबाल्ा पतिका समागम ही प्राप्त हुआ हो ॥१७१॥ 


अथाननन्‍्तर उस उद्यानमें भयभीत सृगके समान नेन्नोंकी धारण करनेवाढी जो ख्ियों 
थीं वे हनूमावको देख सन्‍द्‌ मुसकान और आशख्यसे युक्त हो परस्पर इस प्रकार वार्त्ताछाप करने 
छगीं कि अहो ! इस फूछोके प्बतके ऊपर यद्द कोई श्रेष्ठ पुरुष अवतीण हुआ है सो क्या यह 
शरोरधारी कामदेव है? अथवा पर्बेतकी शोभा देखनेके छिए कोई देव आया है| ? ॥१७२-१०४॥ 





१, चोध्य म०, ख० | २ आवयोः | ३. निरगच्छुत्‌ | 


शैदे ६ पञ्मुपुराणे 


तासामाकुलिका काचिन्विधाय शिरसि स्जम्‌ । <परवीणनमारेमे कठु किन्नरनिस्वना ॥१७७॥। 
काचिदिन्दुसुखी बामे हस्तेड्वस्थाप्य दपणमर्‌ । दिद्चन्ती समाकोक्‍्य त बभूवान्यथामनाः ॥१७६॥ 
ईपत्काचिद्र्भिज्ञाय वधूरिद्मचिन्तयत्‌ । 'अलब्वद्वारसन्मान- कुतो मोरुतिरागत, ।!३७७।। 
वरखीजनसमुद्याने कुत्वा सम्भ्रान्तमानसम्‌ । हारमात्यामग्बरधरो भास्वान्‌ वहिकुसारवत्‌ ॥१७८॥ 
निसर्गकान्तया गत्या प्रदेश किश्विदृभ्यगात्‌ । तथाविधा च॒ ता वारत्तामश्णोद्वात्तलाधिप ॥१७४६९॥ 
क्रोधसस्पृष्टचित्तेन निरपेक्षत्वमीयुषा । तावदाज्ञापिता, झूरा रावणेनोथ्यकिड्रा ॥१5८०॥ 

विचारेण न व. कृत्य पुष्पोद्यानान्निरेति य' । मद्रोही कोध्प्यय ज्षिप्र नीयतामन्तमायुषः ॥१८१।॥ 
अमी तत, समागत्य दृध्युविस्मयमागता. । किमिन्द्रजिन्नरेश, स्थाद्धास्क्रः श्रवणोड्थचा ॥१८२॥ 
पश्यामस्तावदित्युकत्वा तैरित्युक्त समनन्‍्ततः । भो भो श्णुत नि शेषा उद्यानस्याभिरक्षकाः ॥१८३॥ 

कि तिष्ठत सुविश्रब्धा: किड्टरा- कृतिता श्रिता । किमिति श्रुतमस्मामि. कथ्यमानमिद्‌ बहि ॥३८४॥। 
कोडप्युदमतयोथान प्रविष्टो दुश्लेचर । स॒ चित्र मायतामेष गुद्यतां हुर्विनीतकः ॥३८७५॥ 
धावध्वमसको को5सौ सोञ्यमेव यतः कुत. । कस्य कस्ताइशः क्वेति किड्डरध्वनिरुदूगत ॥१८६॥ 

तत कामुकिकान्‌ इट्डा शाक्तिकान्‌ गदिकांश्व तान्‌ । खब्निकान्‌ कोन्तिकान्‌ , वहुसल्लातानायतो बहुन्‌ १८७ 
किख्वित्‌ सम्भ्रान्तथीर्दातिर्ंगाधिपपराक्रम. । रख्शाखारगच्छायासमुद्दी पितपुष्करः ॥१ ८८॥ 
अवरोहस्ततो देशात्तरदश्यत किहरै. । आकुलत्वविनिमुंक्त. प्रकम्ब विश्रदम्बरस्‌ ॥१८६॥ 


अर ष्मीफती सी रीना... -_-_ि पतन 2 सपा ५ मी यमी जी 


उन स्रियोमे कामसे आकुछ होकर कोइ खत्री शिर पर माछा रख किन्नरके समान मधुर स्वरसे बीणा 
बजाने छगी ॥१७५॥ कोई चन्द्रमुखी बॉये हाथमे दपण रख उससे हनूसानका प्रतिबिम्ब देखने 
की इच्छा करती हुईं अन्यथा चित्त हो गई ॥१७६॥ कोई ञ्री कुछ-कुछ पहिचान कर यह विचार 
करने छगी कि जिसे द्वारपर सन्मान प्राप्त नहीं हुआ ऐसा यह हनुमान यहाँ कहोँ आ गया ? 
१७७॥ इस प्रकार बनसे स्थित उत्तम ख्रियोको सम्भ्रान्‍्त चित्त कर हार, माछा तथा उत्तम वस्घोको 
धारण करनेवाछा एवं अग्निकुमारके समान देदीप्यमान हनुमान्‌, अपनी स्वभावसुन्दर चालसे 
किसी स्थानकी ओर ज्ञा रहा था कि रावणने यह सब समाचार सुना ॥१७८-१७६।॥ सुनते ही 
जिसका चित्त आगबबूछा हो गया था तथा जो निरपेक्ष भावको प्राप्त हो चुका था--सब प्रकारका 
स्नेह भुछा चुका था ऐसे रावणने उसी समय अपने शूरवीर प्रधान किछ्कूरोंको आज्ञा दी कि तुम 
छोगोको विचार करनेसे प्रयोजन नहीं है । पुष्पोद्यानसे जो पुरुष बाहर निकल रहा है. वह कोई 
द्रोहदी है उसे शीघ्र दी आयुका अन्त कराया जाय--मारा जाय ॥ १८०-१८१॥ 
तद्नन्तर किल्लर आकर आश्वयको प्राप्त हो इस प्रकार विचार करने छगे कि क्‍या यह 
इन्द्रको जीवनेवाढछा कोई राजा है, या सूर्य है अथवा श्रवण नक्षत्र है ? ॥१८५२॥ अथवा कुछ भी 
हो चलकर देखतें हैं इस प्रकार कह कर उन्होंने सब ओर आवाज छगायी कि हे उद्यानके समस्त 
रक्षको ! सुनो, तुम छोग निम्िन्त होकर क्यों बैठे हो ? हमने उद्यानके बाहर चर्चा सुनी है कि 
कोई एक दुष्ट विद्याधर अपनी उद्दण्डतासे उद्यानमे प्रविष्ट हुआ है सो यह क्या बात है ? उस 
दुर्विच्ीतको शीघ्र ही मारा जाय अथवा पकड़ा जाय ॥१८३-१८४॥ रावणके प्रधान किड्नरोकी 
, बात झुनकर उद्यानके रक्षक किह्नूरोंने 'दौड़ो, कौन है वह, यहीं कही होगा, वह किसका कौन है 
उसके समान कौन कहाँ हे १? इस प्रकारका हल्का मचाया ॥१८६॥ उन किछूरोमें कोई धनुष 
लिए हुए थे, कोई शक्ति धारण कर रहे थे, कोई गदाके धारक थे, कोई तलबारोंसे युक्त थे, कोई 
भाले संभाले हुए थे, और कोई भुण्ड-के-फुण्ड बनाकर बहुसंख्यामें आ रहे थे ! उन सबकी देख 
हनूमानके मनमे कुछ सम्भ्रम उत्पन्न हुआ परन्तु वह तो सिंहके समान पराक्रमी था उससे 
रत्नमयी बानर जसी कान्तिसे आकाशकों देदीप्यमान कर दिया।।१८७-१५८।॥ तंद्ननतर आकुछता 


१. अलब्धदार -म०, ख० | 





त्रिपश्चाशत्तम पे ३४७ 


ततस्तमुच्यदादित्यमण्डलप्रतिमत्विषम्‌ । प्रदष्टाचरमालोक्य विशीर्णा, किल्ररा गणा, ॥$६०॥ 

तत किलापरै क्ररे प्रच्याते क्ड्विराविप । तत्किड्रबछ गन्छुद्धितश्रेतश्न धारितम्‌ १६१॥ 

शक्तितोमरचक्रासिगदाकामुक्पाणय । संतों वास्तृणब्नेत मुखरा किल्वरास्तत ॥१६२॥ 

मुमुचुश्र घन शख्र -येएबाता यथा बुसम । अदृष्टभास्करोद्योता, पर सद्भातवत्तिन ॥१६३॥ 

उत्पाव्य वायुपुत्रोप नि शस्त्रो धीरपुड्भञ । सधात तुड़वृक्षाणा शिल्ाना वारमक्षिपत्‌ ॥१६४॥ 

भीमभोगिमहक्लोगभास्वद्धुजजवे रिते. । पादपादिभिराहिसन्‌ काछूमेघ इचोन्नत ॥१६&ण॥ 

अश्वस्थान्‌ शालन्यग्रो बान्नन्दिचग्पकफेलरान्‌ । नीपाशोककद॒स्वाश्व पुश्नागानजुनान धवान्‌ ॥१६६॥ 

आत्रानाम्रातकाज्लोओ ( स्‍्तृणराजान्‌ ) स्थवीयर्स । विशालकान्‌ पनसादाश्र चित्षेप क्षेपत्रजित ॥१६७॥ 

बभज़ त्वरित काथ्रिद्परानुदमूलयत्‌ । मुष्टिपादप्रहारेण पिपेषान्यान्‌ सहाबल ॥१६८॥ 

आकूपारसम तेन सैन्यमेड्नेन तत्कृतम्‌ । समाकुछ गत क्वापि चणेन प्रियजीवितम्‌ ॥१६&॥ 

सहायेस्टेंगराजस्य कुवंतो श्गशासनम्‌ । कियन्निरपरै कृत्य त्यक्त्वा सत्तव सहोद्भवम्र ॥२००॥ 

पुष्पाद्ररवतीणस्य ककुब्वलयरोधनम्‌ । भूयो युद्ठमभू दुआ प्रान्तविध्वस्तकिज्डरम ॥२०१३॥ 
से रहित एवं लटकते हुए रूम्बे वल्चको धारण करनेवाढा हनमान्‌ जब उद्यानके उस प्रवेशसे' , 
नीचे उतर रहा था तब किड्टरोने उसे देखा ॥१८६॥ उस समय क्रोधके कारण हनूमावक्की कान्ति 
उदित होते हुए सूयमण्डछके समान देदीप्यमान हो रही थी तथा वहु अपना ओठ चबा 
रहा था । उसे देख किड्वरोके भुण्ड भाग खड़े हुए ॥१६०॥ तदनन्तर जो किह्लुरोमे प्रधान ऋर 
एवं प्रसिद्ध दूसरे किड्र थे उन्होंने इधर-उघर भागते हुए किट्वरोके दछको इकट्ठा किया ॥१६१॥ 
तदनन्तर जिनके द्ाथमे शक्ति, तोमर, चक्र, खब्ा्डा, गदा और घनुष थे ऐसे उन किड्कुरोने चिल्छा 
कर सब ओरसे हनूमानको घेर छिया ॥१६२॥ वे किक्कलुर इतनी अधिक भीड़ इकट्टी कर विद्यमान 
थे कि उनके कारण सूर्यका प्रकाश भी अदृष्ट हो रहा था। तबनन्तर जिस प्रकार जेठ मासकी 
वायु भूसा उड़ाती है उसी प्रकार वे अत्यधिक शत्र छोड़ने छगे ॥१६३१॥ धोरशिरोमणि 
पवन-पुत्र हम्मान्‌ यद्यपि शञ्र रहित था परन्तु तो भी उसने बड़े-बडे वृक्षों ओर शिलाओके 
समूह उखाड़-उखाडकर फेके ॥१६४॥ भयंकर शेषनागके शरीरके समान सुशोभित भुजाओंके 
वेगसे फेके हुए वृत्त आदिसे प्रहार करता हुआ हनूमान्‌ उस समय प्रछ्ययकाछके उत्नत सेघके 
समान जान पडता था ॥१६४॥ हनूमान्‌ बिना किसी विलम्बक पीपछ, सागौन, बट; नन्‍दी, 
चम्पक, बकुछ, नीम, अशोक, कदम्ब, नागकेसर, कोहा, धवा, आम, मिलसोँ, छोभ, खजूर 
तथा कटहछ आदिके बड़े मोटे तथा ऊँचे-ऊँचे वृत्तोको उख्ाड़कर फेक रहा था ॥१६६-१६७॥ 
उस महद्दाबछवानने कितने ही छोगोको शीघ्र ही खण्डित कर दिया, कितने ही योधाओको 
उखाड़ डाढ्ा--पेर पकड़कर पछाड़ दिया और फितने ही किछ्करोको छात तथा घूँसोके प्रह्मरसे 
पीस डाछा ॥१६८॥ उस अकेलेन ही समुद्रके समान भारी सेनाकी वह दशा की कि जिससे 
बह ध्याकुछ हो क्षण भरमे प्राण बचाकर कहीं भाग गई ॥१६६॥ गौतम स्वामी कहते है कि 
हे श्रेणिक ! म्गोपर शासन करनेवाले सगराज--सिंहको अन्य सहायकोकी क्या आवश्यकता 
है? और जो ध्वाभाविक तेजको छोड़ चुके है उन्हे दूसरे, सहायकोंस क्या छाम्र है-- 
निस्तेज मनुष्यका अन्य सहायक क्‍या भरा कर सकते है ? ॥|२००॥। 


तदनन्तर पुष्पगिरिसे नीचे उतरे हुए हनूसानका द्ड्मण्डछकी रोकनेवाछा तथा जिम्नमें 
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ह 
सभावापीविमानानासुद्यानोत्तमसग्यनाम्‌ । चूणिताना तदाघातैभूमय केवछा स्थिताः ॥२०२॥ 
पादमाग प्रदेशेषु ध्वस्तेषु वनवेश्मसु । महारध्याप थी जाता शुष्कसागरसन्निभा ॥२०३१॥ 
भप्नोत्तड्ञापणश्नेणि: पातिताइनेककिल्डर । बसूव्र राजमार्गोंडपि महासआसभूसखस ॥२०४॥ 
पतज्निस्तोरणस्तुद्रें कम्पितष्वजपक्तिमि । बभूवाम्बरम्ुत्पातादिव अश्यत्सुरायुध्रम्‌ ॥२०५॥ 

जड्डावेगा समुच्रज्ञी रजोभिबहुवर्णके । इन्द्रायुधसहखाणि रचितानीव पुष्फरे ॥२०६॥ 
पादावष्स्भभिन्नेषु भूमागेषु निमजताम्‌ । बसूव गृहशैकाना पातालेष्चिव निरवन ॥२०७॥ 

इृष्टया कश्चित्करेणान्य कश्चित्पादेन किल्रम्‌ | उरसा कब्चिद्सेन वातेनान्‍न्य जधान स ॥२०८ा॥ 
आलीयमानमात्राणा किड्डराणा सहख्श । पततामुत्करे रथ्या जाता पूरसमागता ॥२० ६॥ 
हाहाहीकारगस्भीरः पौराणामुद्शतो ध्वनि । क्वचिद्य रत्नकूटाना भज्ञात्कणकणर्वन ॥॥२१०।॥। 
वेगेनोप्पततस्तस्य समाकृष्टमहाध्वजा । कोपादिवोधयु' पश्चात्कृतचण्टादिनि स्वना' ॥२११।। 
उन्मूलितमहाछाना बम्रसु॒ परमा गजा । वायुमण्डलपर्णानामश्वास्तुल्यत्वसागता ॥२१२॥। 
अधस्ताव्‌ स्फुटिता वाष्य प्राप्ता पछ्ुवशेषताम्‌ । चक्रारूढेव नि शेषा जाता लछड्ढा समाकुछा ॥२१ र।। 
छट्टाकमलिनीखण्ड ध्वस्तराक्षसमीनकम्‌ । श्रीशेलवारणो यावद्विक्षोभ्य बहिराश्चित ॥२१४।॥ 
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निकटवर्ती किल्लर मारे गये थे ऐसा भयंकर युद्ध पुन' हुआ ॥२०१॥ उस समय हनूमानके प्रह्मरसे 
जो चूर-चूर किये गये थे ऐसे सभा; वापिका, विमान तथा बाग बगीचोंसे सुशोभित मकानोमे 
केवछ भूमि ही शोष रह गई थी ॥२०२॥ उसके पेदर चढछनेके मार्गोंसे जो बाग-बगोचे तथा 
महल थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया था, जिससे वे हूम्बे-चौड़े मार्ग सूखे समुद्रके समान 
हो गये थे ॥२०३॥ जहाँ अनेक ऊँची-ऊँची दुकानोकी पक्तियोँ तोड कर गिरा दी गई थीं, 
तथा अनेक किकर मारकर गिरा दिये गये थे ऐसा राजमार्ग भी महायुद्धको भूमिके समान हो 
गया था ॥२०७॥ गिरते हुए ऊंचे-ऊँचे तोरणो और कॉपती हुई ध्वजाओकी पंक्तिसे उस समय 
आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उत्पातके कारण उससे वजच्ञ ही गिर रहा हो ॥२०५॥ 
जब्बाओके वेगसे उड़ती हुई' रघब्ब बिरज्ञनी धूछियोंसे ऐसा जान पडता था मानो आकाशमें 
हजारो इन्द्रधनुष ही बनाये गये हो ॥२०६॥ चरणोके प्रहारसे विदीणे हुई भूमिसे महरूरूपी 
पवत नीचेको धेंस रहे थे जिससे ऐसा भारी शब्द हो रहा था मानो वे महू रूपी पबेत पातालमे 
ही"धंसे जा रहे हो ॥२०७॥ वह किसी किड्लरको दृष्टिसे मार रहा था, किसीको हाथसे पीस 
रहा था, किसीको पेरसे पीट रहा था, किसीको वक्षःस्थछ्से मार रहा था, किसीको कन्धेसे नष्ट 
कर रहा था और किसीको वायुसे ही उड़ा रहा था ॥२०८॥ आते ही साथ गिरनेवाले हजारो 
किंकरोंके समूहसे बह छम्बा चौड़ा भागे ऐसा हो गया था मानो उसमे पूर ही आ गया 
हो ॥२०६॥ कहीं नागरिक जनोका हा हा ही आदिका गम्भी र शब्द उठ रहा था तो कहीं रत्नमयी 
शिखरोंके टूटनेसे कण-कण शब्द हो रहा था ॥२१०। जब हनूमान्‌ ऊपरको छुछांग भरता था 
तब उसके वेगसे बड़ी-बड़ी ध्वजाएँ खिंची चली जाती थी जिससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
घण्टाका शब्द करती हुईं क्रोधसे उसके पीछे ही उड़ी जा रहीं हो ॥२११॥ बड़े-बड़े हाथी खम्भे 
उखाड़ कर इधर-उधर घूमने छगे और घोड़े वायु मण्डछूसे उड़ते हुए पत्तोकी तुल्यताको ग्राप्त हो 
गये ॥२१२॥ वापिकाएँ नीचेसे फूटकर बह गई' जिससे उनमें कीचड़ मात्र ही शेप रह गया 
तथा सम्पूर्ण छंका चक्र पर चढी हुईके समान व्याकुछ हो उठी ॥२१३॥ जिसमे राक्षसरूपी मीन 
' भारे गये थे ऐसे लंकारूपी कमछूवनको क्षोभितकर ज्योही हनूमानरूपी हाथी बाहर आया॥२१४॥ 
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ही 
तावत्तोयद्वाहेन सम सनह्य वेगत' । पश्चादिन्द्रजितो छमनो द्विपस्यन्दनमध्यग ॥२१७॥ 
हनूमान्यावदेतेन सम योद्धु समुच्यत' । प्राप्त ताचदित तस्य बल यन्मेघपृष्ठगम |३१६॥ 
बाह्यायां भुवि छड्लाया महाप्रतिसय रणम्‌ जात हनूमत खेट' लूच्मणस्येव दोषणस्‌ ॥२१७॥ 
युक्त सुचतुर रश्बै रथमारुह्म पावनि । समुद्शत्य शर सैन्य राक्सानामयावत ॥२१८।॥। 
अथेन्द्रजितवीरेण पाशेर्माहोर॑गैस्सित । चिरमायोधितों नीत पुर किश्विट्ठि चिन्तयन ॥२१४६॥ 
ततो नगरलोफेन विश्रव्ध स निरीक्षित । कुबन्‌ भअनमार्सीयो विद्यहप्डवर्दीक्षित ॥२२०॥ 
प्रवेशितस्य चास्थान्या तस्य दोषान्‌ दशानन । कथ्यसानान्‌ ऋणोति सम तद्विद्धि पुरुषेनिज ॥२२१॥ 
दूताहुत समायात* किब्किन्ध स्रपुरादयम्‌ । महेन्द्रनगरध्वस चक्रे त च वश रिपो ॥२२२॥ 
साधूपसगमथने द्वीपे दधिमुखाहये । गन्धवंकन्यकास्तिस पद्मस्याभ्यनुमोदिता ॥२२३॥ 
विध्वस वच्धशारूस्य चक्रे वच्नमुखस्य च | कन्‍्यामामिलषन्नस्य बहिरस्थापयद्‌ ब्ररूम ॥२२४॥। 
भग्न पुष्पनगोद्यान तत्पाल्य  विहलीकृता । बहव' किड्डरा ध्वस्ता प्रपादि च विनाशितम््‌ ॥२२७॥ 
घटस्तनविसुक्तेन पुत्रस्नेह्ान्विरन्तरम्‌ । पयसा पोषिता ख््रीमिदृंच्का ध्वसमाहता, ॥२२६॥। 
वृक्षेवियोजिता वल्यस्तरकायितपल्ञवा । धरण्या पतिता भान्ति विधवा इंच योपषिता ॥२२७।॥। 
फलपुष्पभरानमत्रा विविधास्तरुजातयः । श्मशानपादपच्छाया एतेन ध्वसिता: स्थिता ॥२२८॥ 
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त्योही हाथियोके रथपर सवार इन्द्रजित मेघवाहनके साथ तेयार होकर शीघ्र ही उसके पीछे 
छग गया ॥२९४॥ हनूमान्‌ जब तक इसके साथ युद्ध करनेके लछिए डच्यत हुआ तब तक मेघवाहन 
के पीछे लगी सेना आ पहुँची ॥२१६॥ तदनन्तर छकाकी बाह्मभूमिमे हनमानका विद्याधरोके 
साथ उस तरह समहाभयद्डुर युद्ध हुआ जिस प्रकार कि छक्ष्मणका खरदूषणके साथ हुआ था 
॥२१७॥ हनूमान्‌ चार घोड़ोसे जुते रथ पर सवार हो बाण खींचकर राक्षसोकी सेनाको ओर 
दोडा ॥२१८॥ 


अथामन्तर चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद जो वीर इन्द्रजितके द्वारा नागपाशसे बॉघ 
लिया गया था ऐसा हनूमान्‌ कुछ विचार करता हुआ नगरके भीतर ले जाया गया ॥२१६॥ जो 
पहले तोड-फोड़ करता हुआ विद्युद्दण्डके समान देखा गया था वही हनुमान्‌ अब नगरवासियोके 
द्वारा निश्चिन्ततापूवेंक देखा गया ॥२२०॥ तदननन्‍तर वह रावणकी सभामे छे जाया गया वहाँ 
रावणने अपने विज्ञ पुरुषोके द्वारा कहे हुए उप्तके अपराध श्रवण किये ॥२२१॥ विज्ञ पुरुषोने 
उसके विषयमे बताया कि यह दूतके द्वारा बुछाये जाने पर अपने नगरसे किष्किन्ध नगर गया | 
बहाँसे लंका आते समय इसने राजा महेन्द्रका नगर ध्वरत किया तथा उसे शजत्रुक्रे आधीन 
किया ॥२२२।। द्धिभुखनामक द्वीपमे मुनियुगलका उपसर्ग दूर किया और गन्धवेराजकी तीन 
कन्याएँ रामको वरनेके छिए उत्सुक थी सो उनका अनुमोदन किया ॥२९श॥ राजा वज्रमुखके 
बञ्जकोटका विध्वस किया तंथा उसकी कन्या छंकासझुन्दरीकों स्त्रीकृ कर उसके नगरके बाहर 
अपनी सेना रक्खी ॥२२४॥ फुष्पगिरिका उद्यान नष्ट किया, उसकी रक्क स्त्रियोकी विहल किया, 
बहुतसे किकर नष्ट किये और प्रपा-पानी पीने आदिके स्थान विनष्ट किये ॥२२४॥ स्त्रियोने जिन्हें 
पुत्रके समान स्नेहसे घट रूपी स्तनोसे छोडे हुए जछके द्वारा निरन्तर पुष्ट किया था वे छोटे-छोटे 
वत्ञ इसने नष्ट कर दिये है ॥२२६॥ जिनके पल्चव चश्बल हो रहे है ऐसी छताएँ इसने वृक्षोसे 
अछग कर प्रथिबीपर गिरा दी हैं जिससे वे विधवा ख्लियोके समान जान पडती है र२ज। फछ 
और फूछोके भारसे कुकी हुई नाना इक्तोकी जातियाँ इसके द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दी गई है जिससे वे 
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१ महोरगसम्बन्धिमिः | २. वद्ध' व्मितः ख०। ३ तलालया बविहलाः कृता। ब० | ४. प्रपा पानीय- 
शाह्षिका तत्प्रभति । 


३४० पञ्मपुराणे 


अपराधानिमान्‌ श्रुत्वा रावण” कोपमागतः । अबन्धयत्तमाहूय विनाग लोहशडूले ॥२२६॥ 
उपविष्टोइकसड्डाशों दुशास्य सिहविष्टरे | पूजायोय पुरा वातिमाक्रोशदिति निरद्यस २३०॥। 
उद्वृत्तोष्यमसी पाप निरपेक्ष्रपोज्कित । अधुनैतस्य का छाया धिगेतेनेज्षितेन क्मि ॥२३ १॥। 
व्यापाद्यते न कि दुए कर्ता नानागसामयम्‌ | कथ न गणित पूर्व मम दाक्िण्यमुन्नतम ॥२३२॥ 
ततस्तन्मण्डलूप्रान्तस्थिता प्रवरविश्रमा । महाभाग्या बिछासिन्यो नवय्ोवनपूजिता ॥२३३॥ 
कोपस्मितसमायुक्ता निमीलितविछो चना । विधाय शिरस कम्पमेवमूचुरनादरात्‌ ॥२३४॥ 
प्रखादाद्ययय यातो5सि मभुता क्षितिमण्डले | पथिव्या विचरन्‌ स्वेच्छ समस्तबलवर्जित ॥२३५७॥। 
एतत्तत्स्वामिनः प्रीतेभंबता दशित फछम्‌ । भूमिगोचरदूतत्व यद्प्राप्तोडस्यतिनिन्दितम्‌ ॥२३६॥ 
सुक्ृव दशवकक्‍्त्रस्थ कथमाधाय प्ष्ठत । बसुधाहिण्डनक्लिषप्टो भवता तो पुरस्कृतोी ॥२३७॥ 

प्रनस्य सुतो न त्व जातो<्स्यन्येन केनचित्‌ । अदृष्टमकुछीनस्थ निवेद्यति चेशष्टितम्‌ ॥२१८॥। 
चिह्दानि विटज्ञातस्य सन्ति नाड्भेषु कानिधित्‌ । अनायमाचरन किश्विज्जायते नोचगोचरः ।।९३६॥। 
मत्ता' केसरिणोरर्ये श्रगारानाश्रयथन्ति किम । नहि नीच समाश्रित्य जीवन्ति कुछज्ञा नरा ॥२४०॥। 
सबेस्वेनापि य पूज्यो यद्यप्यसकृदागत । सुचिरादागतो द्वोही त्व निम्नाह्मस्तु बतंसे ॥२४१॥ 
इमेनिंगदिते ऋ्रोधात्‌ प्रहस्योवाच मारुति, । को जानाति बिना पुण्यनिग्राह्मः को विधेरिति ॥२४२।। 
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श्मशानके वृत्तोके समान जान पड़ने छंगी है ॥२२८॥ हनूमानके इन अपराधोको सुनकर रावण 
क्रोधको प्राप्त हुआ तथा विशिष्ट प्रकारके नागपाशसे वेष्टित हुए उसे समीपमे बुलाकर छोहेकी 
सॉकलोसे बेंधवा दिया ॥२२६॥ 

तद्नन्तर सिंहासनपर बैठा, सूथके समान देदीप्यमान रावण, पहले जिसकी पूजा करता था 

ऐसे हनूमानके प्रति निद्यताके साथ इस प्रकार कठोर वचन बकने छगा ॥२३०॥ कि यह 

दुराचारी है, पापी है, निरपेक्ष है, निलेज्न है, अब इसकी क्या शोभा है ? इसे धघिक्कार है, 
इसके देखनेसे क्या छाभ है ? ॥२३१॥ नाना अपराधोको करनेवाछा यह दुष्ट क्यों नहीं मारा 
जाय ? अरे | मैने पहले इसके साथ जो अत्यन्त उदारताका व्यवहार किया इसने उसे कुछ भी 
नहीं गिना ॥२३२॥ तदनन्तर रावणके समीप ही उत्तम चेष्टाओसे युक्त महाभाग्यशाढ्ी एव 
नवथोवनसे सुशोभित जो विछासिनी ख्रियों खडी थी वे क्रोध तथा मन्द हास्यसे युक्त हो नेत्र 
बन्द करती तथा शिर हिछाती हुई अनादरसे इस प्रकार कहने छगीं कि हे हनूमान्‌ ! तू जिसके 

प्रसादसे प्रथिवीमण्डछपर प्रभ्न॒ुताको प्राप्त हुआ है तथा समस्त प्रकारके बछसे रहित होकर भी 
प्रथिवीपर इच्छाउुसार सर्वेत्र अमण करता है ॥२३१-२३५॥ उस स्वामीकी प्रसन्नताका तूने यह 
फल दिखाया है कि भूमिगोचरियोकी अतिशय निन्द्नीय दूतताको प्राप्त हुआ है॥२३६।॥ 
राबणके द्वारा किये हुए उपकारको पीछे कर तुमने प्रथिवीपर परिभ्रमण करनेसे खेढको प्राप्त हुए 
राम छत्मणको कैसे आगे किया ॥२३७॥ जान पड़ता है कि तू पवनझ्यका पुत्र नहीं है, किसी 

अन्यके द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योकि अकुलीन मनुष्यकी चेष्टा ही उसके अदृष्ट कायकों सूचित कर 
देती है ॥२३८॥ जारसे उत्यन्न हुए मनुष्यके शरीरपर कोई चिह्न नहीं होते, किन्तु जब बह खोटा 

आचरण करता है तभी नोच जान पड़ता है ॥२३६॥ वनमे क्‍या सदोन्मत्त सिह सियासेकी सेदा 
करते है ? ठीक ही कहा है' कि कुलीन मनुष्य भीचका आश्रय छेकर जीवित नहीं रहते ॥२४०॥ 

“तू यद्मप्रि पहुछे अभेक बार आया फिर भी स्वस्वके द्वारा पूज्य रहा परन्तु अबकी बार बहुत 
'काढ बाद आया और राजद्रोह्दी बनकर आया अतः निम्नह् करनेके योग्य है' ॥२४७१॥ इन वचन्नोसे 
हनूमानको क्रोध आ गया जिससे बह हँस कर बोछा कि कौन जानता है पुण्यके बिना विधाताका 
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त्रिपश्चाशत्तम प्‌ ३४०१ 


स्वय दुमतिना सा्मनेनासन्नस्त्यु ना । इतो दिल्ले कतिपयेहेचयाम क्र प्रयास्यथ ॥२४श॥। 

सामित्रि सह पद्मेन बलोत्तज़्. समापतन ।, न मेघ इव सरोद्‌उ नगे शक्यों भवेन्तृपे ॥२४४॥। 

अतृप्त परमाहारै कामिकेरसतोपमै । याति कश्रिद्यथा नाशमेफ्रेन विषबिन्दुना |२४५॥। 

अतृध ख्ीसहस्रोबे रिन्‍्थनिरिव पावक । परखीतृष्णया सोध्य विनाश जिग्रमेष्यति ॥२४६।। 

या येन भाविता बुद्धि शुभाशुभगता इृढम्‌ । न सा शक्याउन्यथारूत्त पुरनदरसमेरपि ॥२४७॥। 

निरथथंक प्रियशतेहमती दीयते मति । नून विहितमस्यैतद्विहितेन हतो हत ॥२४८॥ 

प्राप्त विनाशकाले5पि बुद्धिजन्तोविनश्यति । विधिना ग्रेरितस्तेन कम्मपाक निचेष्टते ॥२४६॥ 

मत्त्यवर्मा यथा कश्चि सुगन्बि मधुर पय । प्रमादी विपसन्मिश्र पीस्वा ध्वस प्रपद्यते ॥२५०॥॥ 

तथाविधो दशास्य त्व परखीसुखलोलुप । बचनेन बिना ज्षिप्र विनाश प्रतिपत्स्यते २०१॥ 

गुरून परिजन बुद्धानू मिन्राणि प्रियवान्धवान्‌ । सात्रादीनएकण्य त्व अ्रवृेत्त पापवस्तुनि ॥२०२।। 

कदाचारसमुद्रे व्व समदवावतसध्यग । प्राप्तो नरकप्राताछ कष्ट दु खमवाप्स्यसि ॥२०३।। 

त्वया दशास्य जातेन महारत्रश्नवों नुपात्‌ । अन्वयो5 यमपुत्रेण रक्तसा क्षयमाहत |॥|२५४॥। 

अनुपालितमर्यादा ज्षिता पूजितचेष्टिता, । पुड़वा भवतो वश्यासूच तु तेषा पुछाकचत्‌ ॥२७०।॥। 

इत्युक्त क्राधसरक्त. खन्नसाछोक्य राचण । जगाद दुर्विनीतोड्य सुदुर्वेचननिभर ॥२५६॥। 

वस्यक्तस्त्युभयों बिश्रप्रगल्मत्व ममाग्रत, । द्ाक खली क्रियतां मध्ये नगरस्य दुरीहित* ॥२०७७॥। 
निम्नाह्म-दण्ड देने योग्य कौन है. ॥२४२॥ जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे इस दुबुंद्धिके साथ स्वयं ही 
यहाँ कुछ ढिनोमे देखेंगे कहों जाओगे |।२४३॥ प्रचण्ड बछका घारी छच्मण रामके साथ आ 
(हा है सो जिसप्रकार पबरत मेघको नही रोक सकते उसी प्रकार राजा उसे नही रोक सकते ॥२४४॥ 
जिस प्रकार इच्छानुसार प्राप्त हुए अमृत तुल्य उत्तम आहारोसे तृप्त नहीं होने बाछा कोई 
मनुष्य विषकी एक बूँदसे नाशको प्राप्त हों जाता है उसी प्रकार जो इंधनोसे अग्रिके समान 
हजारों खियोके समूहसे तृप्त नहीं हुआ ऐसा यह दशानन परल्लीकी तृष्णासे शीघ्र ही नाशको 
प्राप्त होगा ॥१४४-२४६॥ जिसने जो शुभ-भशुभ बुद्धि प्राप्त की है उसे इन्द्रके समान पुरुष भी 
अन्यथा करनेके छिए समथ नहीं है २४७॥ दुबुद्धि मनुष्यके छिए सैकडो प्रियवचनोके द्वारा 
हितका उपदेश व्यथ ही दिया जाता है। जान पड़ता है कि इसकी यह होनहार निश्चित ही है. 
अत वह अपनी होनहारसे ही नष्ट होता है ॥२४८॥ विनाशका अबसर प्राप्त होनेपर जीवकी 
बुद्धि नष्ट हो जाती है। सो ठीक है, क्योकि भवितव्यताके द्वारा प्रेरित हुआ यह जीव कर्मोदयके 
अनुसार चेष्टा करता है ॥१४६॥ जिस पकार कोई प्रमादी मनुष्य विषसिश्रित सुगन्धित सधुर 
दुग्ध पीकर विनाशको प्राप्त होता है उसी प्रकार हे रावण ! तू परश्री सुखका छोभी हुआ बिना 
कुछ कहे ही शीघ्र ही विनाशको प्राप्त होगा ॥२४०-२४ १॥ गुरु, परिजन; वृद्ध, सिन्र, प्रियबन्धु 
तथा माता आदिको अनसुना कर तू पापकममे प्रवृत्त हुआ है ॥२४२॥ तू दुराचार रूपी समुद्रमे 
कामरूपी अ्रमरके बीच फेसकर नीचे नरकमे जावेगा और वहाँ अतिशय दुःख प्राप्त करेगा॥२एश॥। 
हे दशानन ! महाराजा रल्लश्रवासे उत्पन्न हुए तुक अधम पुत्नने राक्षसोंका वंश नष्ठ कर दिया 
॥२५४७॥ तुम्हारे वंशज प्रथिवीपर मयोदाका पाछन करनेवाले प्रशस्त चेष्टाके धारक उत्तम पुरुष 
हुए परन्तु तू उन सबसे छिलछकेके समान निःसार हुआ है ॥२श५श॥। 

हस प्रकार कहनेपर रावण क्रोधसे छाछ हो गया | बह क्ृपाणकी ओर देखकर बोछा कि 


यह उद्ण्ड अत्यधिक दुबंचनोसे भरा है तथा सृत्युका भय छोड़कर मेरे सामने बड़प्पन धारण 
कर रहा है अतः नगरके बीच ले जाकर इस दुष्ट को शीघ्र ही दुदंशा की जाय ॥२४६-२४ण। 








१, सत्यध्मों म०। २ वमनेन म० | ३, तपकमत्व म० | ४, लु म७ | 
छेड्-र 


३४२ पग्मपुराणे 


सशब्दैरायतै स्थूलेबंद्ो रज्जुभिरायसै । ओऔवाता हस्तपादे च रेणुरूक्षितविअह ॥२५८॥ 
वेश्त क्ड्वरे ऋषरेभ्राम्यतां च गृहे गृद्दे । हास्यमान खुरैवाक्ये कृतसण्डलूपूल्कृत- ॥२५६॥ 

इमक वनिता दृष्टा नराक्ष पुरवासिन । शोचन्ति कृतचिकवारा विक्ृता कम्पितानना ॥२६०॥ 
च्वितिगोचरदूतोडय स्रोड्यं दूत प्रपूजित । पश्यतैनमिति स्वान पुरे सर्वत्र घोष्यताम्‌ ॥२६१॥ 
ततस्तैर्िं विवाक्रोरी सप्राप्त कोपसुत्तमम्‌ । अयासीदू बन्धन छित्वा मोहपाश यथा यति" ॥२६२॥ 
पादविन्यासमात्रेण भक्‍त्वा गोपुरमुन्नतम्‌ । द्वाराणि च तथान्यानि खमलुत्पत्य ययो सुदा ॥२६३॥ 
शक्रप्रासाद्सह्राश भवन रच्षसा विभो' । हनूमत्पादधातेन विस्तीण स्तम्भसड्डलम ॥२६४॥ 
पतता वेश्मना तेन यन्त्रितापि महानगे । धरणी कम्पमानीता पादवेगानुघातत, ॥२६७॥ 
भूमिसम्प्रापसौवर्णप्राकार रन्प्रगह्स | वन्नचूर्णितशिलास जात दाशमुख गृहम ॥२६९।॥। 
कपिमौलिश्तामीश श्रुत्वेवविधजिक्रमम । प्रमोद जानकी प्राप्ता विषाद च मुहुसंहु ॥२६७॥ 
बचञ्चोदरी ततो5बोचत्‌ कि ब्रथा ठेवि रोदिषि । सन्त्रोटय ऋडद्भूल पश्य यात मारुतिमम्बर्म ॥२६८॥ 
निशस्य वचन तस्या विकसन्नेत्रपक्टजा । गच्छुन्त मारुति इष्द्रा निजसैन्यसमागतम्‌ ॥२६8॥ 
अचिन्तयद्य वार्ता मह्य नाथर्य से श्रुवम्‌ । कथपिष्यति यस्योष गच्छुत प्रवरो जचः ॥२७०॥ 
पृष्ठतश्चास्य सानन्दा पुष्षाक्षलिमसुश्बत । समाधानपरा भूत्वा श्रीरिवेशस्य तेजसास्‌ ॥२७१॥। 
उवाच च प्रह्य सर्वे भचन्तु सुखदास्तव । हतविध्नश्चिजीव भोगवान्‌ वायुनन्द्रन ॥२७२॥ 
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शब्द करनेवाली रूम्बी मोटी छोहेकी साकछोसे इसे गरदन तथा हाथो और पेरोमे कसकर बॉघा 
जाय, धूलिसे इसकी शरीर धूसर किया जाय, दुष्ट किकर इसे घेर कर कठोर वचनोसे इसकी 
हँसी करे तथा घर-घर घुमावे | इस दुदंशासे यह रो उठेगा ॥२४८५-२४६॥ इसे देख ख्लियॉँ तथा 
नगरके लोग घिक्कार देते तथा मुखको विक्रत ओर कम्पित करते हुए इसके प्रति शोक प्रकट 
करेगे ॥२६०॥| इसके आगे-आगे नगरमे सबंत्र यह घोषणा की जाय कि यह वही सम्मानको 
प्राप्त हुआ भूमिगोचरीका दूत है इसे सब छोग देखे ॥२६१॥ 

तदनन्तर उन विविध' प्रकारके अपशब्दोसे परम क्रोधको प्राप्त हुआ हनूमान बन्धनको 
छेड़कर उस प्रकार चढा गया जिस प्रकार कि थति मोहरूपी पाशको छेद कर चढा जाता 
है ॥२६२॥ वह पेर रखने मात्रसे उन्नत गोपुर तथा अन्य दरबाजोको तोड़कर हर पूवेंक आकाश 
भे जा उडा ॥२६३॥ रावणका जो भवन इन्द्रभवनके समान था वह हनूमानके पेरकी आधातसे 
इस प्रकार बिखर गया कि उसमें खाली खम्भे-ही-खम्भे शेष रह गये ॥२६४।॥ यद्यपि वहॉकी 
पृथिवरी बड़े-बड़े पवतोसे जकड़ी हुई थी तथापि चरणोके वेगके अमुघातसे गिरते हुए उस 
भवनके द्वारा हिछ उठी ॥२६५॥ जिसका स्वर्णमय कोट भूमिसे मिछ गया था तथा जिसमे 
अनेक गहरे गड्ढे हो गये थे ऐसा रावणका घर वज्से चूर-चूर हुए पर्वतके समान हो 
गया ॥२६६॥ मुकुटमें कपिका चिह्न धारण करने वाले वानरवंशियोक्े राजा हनूमानको इस 
प्रकारका पराक्रमी सुन सीता ह्षकों प्राप्त हुई तथा बन्धनका समाचार सुन बार-बार 
विषादको प्राप्त हुईं ॥२६७॥ तदननतर पासमें बैठी हुई बञ्चोदरीने कहा कि हे देवि! 
व्यथ ही क्यों रुदन करती हो ? देखो, वह हनूमान बन्धन तोड़कर आकाशमे छड़ा जा रहा 
है ॥२६८॥ उसके उक्त वचन सुन तथा अपनी सेनाके साथ हनूमानको जाता देख सीताके नयन- 
कसर खिल उठे ॥२६६॥ वह विचार करने छगी कि जिसका जाते समय यह तीज्र वेग है ऐसा 
यह हनूमान अवश्य ही मेरे छिए मेरे नाथकी वार्ता कहेगा ॥२७०॥ इस प्रकार विचार कर 
सावधान चित्त की धारक सोताने हे पूर्वक हनूमानके पीछे उस प्रकार पुष्पाञ्नकि छोड़ी जिस 
प्रकार कि छत्तमी तेजके स्वामीके पीछे छोड़ती है ॥२७१॥ साथ ही उससे यह कहा कि हैं परम 


... ३ रायतैः म० | २ छ १, रायतैः म० | २ इताधिकारा म० | 


त्रिपश्चाश्प्तम पे ३ 


मालिनीवृत्तम 


इति सुविहितय्तत्ता पूर्व जन्‍्मन्युदारा सकलभुवनरोबि व्याप्यीर्तिग्र वाना. । 
अभिसरपरिमुक्ता कम तत्कतुमीशाः जनयति परम तद्ठिस्मय्र दुर्विचिन्त्यम्‌ ॥२७३॥। 
भजत सुकृतसब्भ तेन निम्ुु च्य सब विरसफलविधायि छ्लुद्ककर्म प्रयज्लात्‌ । 

भवत परमसोख्यास्वादलोभप्रसक्ता परिजितरविभासों जन्तव, कान्तछीछा ॥२७४॥ 


जत्याषँं रविषेणाचार्यत्रोक्ते पन्मुुराणों हनूमत्मत्यागिगमन नाम त्रिपश्लाशत्तमं पं ॥५३॥ 


पक 


चिजसीसरीपरीफती री नागिन, 
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पुत्र समस्त भह तेरे छिए सुखदायक हो तथा तू विध्नोको नष्ट कर भोग युक्त होता हुआ चिरकाल 
तक जीवित रह ॥२७०। गौतम स्वामो कहते है कि हे राजन ! जिन्होंने पूथजन्ममे उत्तम 
आचरण किया है, जो उदार है, तथा जिनकी कीर्तिका समूह समस्त संसारभे व्याप्त है ऐसे 
महुष्य परिश्रमणसे रहित हो बह कर्म करनेके लिए समर्थ होते हैं जो कि बहुत भारी अचिन्त- 
नीय आश्चय उत्पन्न करता है ॥२७३॥ इसलिए नीरस फल देनेवाके समस्त छ्ुद्र कमको प्रयत्र 
पूर्वक छोड कर एक पुण्यका ही समागमस प्राप्त करो जिससे परम सुखके आस्वादके छोभी हो, 
पुरुष अपनी प्रभासे सूयक्ी प्रभाको जीतने बाछा एवं मनोहर छीछाओका धारक होता है॥२७४॥ 


इस अकार आप नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचार्य कथित्‌ पद्पुराणमे हनमानके लौटने 
आदिका वर्णन करनेवाला तिरपनवो पर्व समाप्त हुआ ॥५३॥ 


७, बोधिश्लाप्या -म० | 


चतुःपञ्राशत्तमं पवे 


अथाससाद केष्फिन्ध हनूमान्‌ बलसग्रतः । विधाय पुरिविध्वस्तध्वजछुत्रादिचारुतम्‌ ।५॥। 
बहिनिष्क्रान्तकैष्किन्थिजनसागरवीज्षित, । विवेश नगर धीरो निसर्गोदारविश्रम ॥२॥। 
'विज्षिताब्वानू महायोधान्‌ दृष्ट नगरयोषिताम । गवाज्षापिंतवक्त्राणा सञ्रम परमो5भवत्‌ ॥३॥। 
प्राप्प च वासमाव्मीय हितों भृत्वा पिता यथा । वातिरावासयत्‌ सैन्य यथायोग्य समन्‍्तत ॥॥४॥ 
तत सुग्रीवराजेन सगत्य ज्ञापितक्रिय । जगाम पद्मनाभस्य पादमसूलर निवेदितुम ॥५॥ 

प्रिया जीवति ते भव्वेत्येचमागत्य मारुति: । वेद्यिष्यति में साधुरिति चिन्ताम्नुपागतम्‌ ॥६३॥। 
ज्लीणमत्यभिरामाड क्षीयमाण निरकुशम्‌ | वियोगवह्निना नाग दावेनवाकुलीकृतस्‌ ॥७॥ 
बरनमान महाशोकपाताले दिश्विष्पस्‌ । पद्म वातिरुपासपन्‌ मूधन्यस्तकर।म्बुरुट्‌ ॥झ।। 

प्रथम वातिना हषध्रियमाणोरुचछ्ुषा | वक्‍त्रेण जानकीवार्ता शिष्टाबाचा ततो5खिला ॥॥8॥ 
अभिज्ञानादिक सर्व निवेधोक्त स सीतया । चूडामणि नरेन्द्राय समर्प्यागात्‌ कृताथताम्‌ ॥१०॥ 
चिन्तय्ेव हतच्छाय निषण्ण श्रान्तवत्करे | शोकब्लान्त इवासीत्स बेणीबन्धसलछी मसः ॥१ १॥ 


अथानन्तर--जिसकी ध्वजाओं और छत्रादिकी सुन्दरता नष्ट हो गई थी ऐसी सेना आगे 
कर हनूमान्‌ किष्किन्धा नगरीको प्राप्त हुआ ॥॥॥ तदनतर किष्किन्धा निवासी मनुष्योको 
सागरके समान अपार भीड़ने बाहर निकछ कर जिसके दशन किये थे, जो धीर था तथा 
स्वभावसे ही उत्तम चेष्टाओका धारक था ऐसे हनूमानने नगरमे प्रवेश किया |२॥ उस समय 
ज्षत-विक्षत शरीरके धारक महायोधाओको देखनेके लिए जिन्होंने करोखोमे मुख छगा रक्त 
थे, ऐसी नगर-निवासिनी ख्लियोमे बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ ॥3॥ तत्पश्चात अपने निवास स्थान पर 
आकर हनूमानने पिताकी तरह हितकारी हो सेनाको सब ओर यथायोग्य ठहराया ॥|४॥ तद्नन्तर 
राजा सुग्रीवके साथ मिलकर, छकामे जो काय हुआ था बह उसे बतछाया | तत्पश्चात्‌ समाचार 
दनेके लिए रामके चरणमूलमे गया ॥४५॥ उस समय श्रीराम इस प्रकारको चिन्ता कहते हुए 
बेठे थे कि सत्पुरुष हनूमान्‌ आकर मुझसे कहेगा कि हे भद्र | तुम्हारी प्रिया जीवित है ॥३॥ 
अत्यन्त सुन्दर शरीरके धारक राम क्षीण हो चुके थे तथा उत्तरोत्तर ज्ञीण होते जा रहे थे । वे 
वियोगरूपी अग्निसि उस तरह आकुछित हो रहे थे जिस तरह कि दावानछसे कोई हाथी 
आकुछित होता है ॥७॥ वे महा शोकरूपी पातालमें विद्यमान थे तथा समस्त ससारसे उ हें 
हष उत्पन्न हो रहा था। हनूमान हस्तकमलछ जोड़कर तथा मस्तकसे छगाकर उनके पास गया ॥८५॥ 
प्रथम तो हनूमानने, जिसके विशाल नेत्र, हषसे युक्त थे ऐसे मुखके द्वारा जानकीका समाचार 
कहा और उसके बाद उत्तम बचनोके ढ्वारा सब समाचार प्रकट किया ॥६॥ सीताने जो कुछ 
अभिज्ञान अर्थात्‌ परिचय कारक वृत्तान्त कहे थे वे सब कह चुफनेके बाद उसने राजा राम घचन्द्रके 
लिए चाडसणि दिया और इस तरह वह ऋृतक्ृत्यताको प्राप्त हुआ ॥१०॥ बह चूडामणि कान्ति 
'शहित था, सो ऐसा जान पड़ता था मानो चिन्ताके,कारण ही उसकी कान्ति जाती रही ही । वह 
रामके हाथमे इस प्रकार विद्यमान था मानो थककर ही बेठा हो ओर सीताकी चोटीमे बंधे 
रहनेसे मल्िन हो गया था सो ऐसा जान पड़ता था मानो शोकसे ही दुःखी होकर मलिन हो 





हा अत विशननशलक तन 





१ पुरविध्वस्तध्वज -क० | पुरि विस्स्त ख० । २. वीक्िताज्ञानू म०। ६ -राश्वासयन्‌ म०। 
४, शिष्टवाचा म० | ४. शान्तवक्त्रकः म० । 





चतु पश्चाशत्तम पत्र ३४७ 


पद्मस्थाजिलूयातो5सौ पतद्वाष्पो हतप्रभ । दृश्श दृष्टो नु पीतो नु वार्ता पृष्टानु सअ्लमात्‌ ॥१२॥ 
आसीनमज्ञछावेन दोबल्यविरलाहुछो । गल़ाकिरणधारोध शुशोच धरणीपति, ॥१३॥ 
पूरिताअलिमशूनामाछोकेन तमानने । चक्रे सोउपि रदित्वैव नरेश सल्छाश्नलिस ॥१४॥ 
प्रियायास्तदमिज्ञान यत्राप्यड्टे नियोजितम्‌ | तेन तस्यापि वेदेहीपरिष्वज्ञ इबामवत्‌ ॥१७॥ 
सवव्यापी समुन्चिन्नो रोमाश्च कर्शशो घन । अड्जवसम्नवस्तस्य प्रमोद नव निकरर ॥१६॥ 
अपृच्छुच्च परिष्वज्य मारुति कृतसम्ध्रम । अपि सत्य प्रिया प्राणान्‌ बारयत्यतिकोमछा ॥१७॥ 
जगाद प्रणतों वाति नाथ जीवति नान्‍्यथा | मया वार्त्ता समानीता सुखी भव इलापते ॥१८॥ 
किन्तु व्वद्विरहोदारदावमध्यविचर्त्तिनी । गुणौधनिनश्नगा बाला नेत्नाग्बु क्तदुदिना ॥१६॥ 
वेणीबन्यच्युतिच्छायमुद्धंजसत्यन्तदु खिता । मुहुनिश्वसती दीन चिन्तासागरवर्तिनी ॥२०॥ 
तनूदरी स्वभावेन विशेषेण वियोगत । आराध्यमानिका स्त्रीमि, क्रद्धाभी रक्तला विभो ॥२१॥ 
सतत चिन्तयन्ती त्वा त्यक्तमवंतनुस्थिति । हु ख जीवति ते कान्‍्ता कुरु देव यथोचितम्‌ ॥२२॥ 
सामीरणिवच श्रुत्वा स्छानपश्मेक्षणश्रिरम्‌ । चिन्तयाकुलित पद्मों बभूवात्यन्तदु खित ॥२३॥ 
दीघमुष्ण च निश्वस्य ख्रस्तालसशरीरभ्दत्‌ । निनिन्‍्द जीवित स्वस्थ जन्म चानेकथा भ्ृशम्‌ ॥२४॥ 
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गया हो ॥११॥ बह अभाहीन चूडामणि रासकी अश्जलिमे पहुँचकर ऐसा छगने छगा मानो अश्र 
ही छोड रहा हो। रामने उसे बडी उत्सुकताके कारण नेत्रोसे ढेखा था, या पिया था, या उससे 
कुशछ समाचार पूछा था सो कहनेमे नहीं आता ॥१२५॥ दुबछताके कारण जिसकी अगुलियों 
बिरल हो गईं थी ऐसी अज्लछिमे विद्यमान तथा जिससे किरणरूपी धाराओका समूह भर रहा 
था ऐसे उस चूडामणिके प्रति रामने शोक प्रकट किया ॥१३॥ तदनन्तर किरणोके प्रकोशसे जिसने 
अज्ञह्लि भर दी थी ऐसे उस चूडामणिको रामने मस्तक पर धारण किया। उस समय ऐसा 
जान पड़ता था मानो उस चूडामणिने स्वय रोकर ही जछकी अज्ञछि भर दी हो ॥१४॥ ग्रियाके 
उस अभिज्ञानको रामने अपने जिस अद्भपर धारण किया उसीने मानो सीताका आलछिड्डन 
प्राप्त कर छिया था ॥|१४॥ उस समय उनके समस्त अड्ोमे जिसकी सभावना भी नहीं थी ऐसा 
सबव्यापी, कठोर तथा सघन रोसाम्व निकछ आया मानो हषेका निर्मर ही फूट पड़ा हो ॥१६॥ 
रामने बड़े संश्रमके साथ हनूमानका आलिड्न कर उससे पूछा कि क्या सचमुच ही मेरी कोम- 
लाड्डी प्रिया प्राण धारण कर रही है--जीवित है ? ॥१७॥ इसके उत्तरमे हनूमानने नम्नीभूत 
होकर कहा कि हे नाथ! जीवित है। मे अन्यथा समाचार नहीं छाया हूँ, हे राजन्‌ ! सुखी 
होइए ॥१८॥ किन्तु इतना अवश्य है' कि गुणोके समूहकी नदी स्वरूप वह बाला तुम्हारे विरह- 
रूपी दावानलछके मध्यमे वर्तमान है, अश्रुओके द्वारा दुदिन बना रही है--निरन्तर वर्षा करती 
रहती है ॥१६॥ वेणीबन्धनके छूट जानेसे उसके केश कान्तिद्दीन हो गये है, चह अत्यन्त दु खी 
है, बार-बार दीनतापूबेक सासे भरती है और चिन्तारूपी सागरमे डूबी हे ॥२०॥ बह कृशोंद्री 
तो स्वभावसे ही थी पर अब आपक वियोगसे और भी अधिक ऋकृशोदरी जान पड़ती है । 
रवणकोी क्रोधभरीं स्लियाँ उसकी निरन्तर आराधना करती रहती है ।२१॥ वह शरीरकी स्चे 
चिन्ता छोड़ निरन्तर आपकी ही चिन्ता करती रहती है। इस तरह हे देव ! आपको प्रियवल्लभा 
दु'खमय जीवन व्यतीत कर रही है अत यथायोग्य अ्रयत्त कीजिए ॥१९॥ हनूमान्‌के उक्त चचन 
सुन कर रामके नेत्रकमछ मकान हो गये । बे बहुत देर तक चित्तासे आकुछित हो अत्यन्त दु'खी 
हो उठे ॥२३॥ शिथिल्‍ल एवं अछसाये शरीरकों धारण करनेवाले राम छम्बी तथा गरम सांप 
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१. जातोडइसो म०। २. पृष्ठानुसम्प्रमात्‌ म०। ३, रुठित्वा च० भ०। ४ दें महीपते !। 
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] 
है 


३४६ पद्मपुराणे 


तवस्तदिद्नित ज्ञात्वा सौमित्रिरिद्मब्रवीत्‌ । कि श्तेचसि महाजुद्धे कतंव्ये दीयता सनः ॥२५॥ 
लचयते दीघसूत्रत्व किष्किन्वनगरप्रभो । कृताह्मानश्र भूगम्नोडपि सीताश्राता विरायति ॥२६॥ 
“दशास्य कस्य नगसी श्रो गन्तास्स विसशयम्‌ । नौभिरणवमुत्तीय बाहुभ्यामेव वा द्रुतम्‌ ॥२७॥ 
अथोचे सिहनादाख्यो मधुरो खेचरो महान्‌ । अभिमानिसम मेत्र भाषिष्ठा कोविदों भवान्‌ ॥२८॥ 
भवतो या गति सैच जाताइमाकमिहाघुना । अतो निरूप्य कतंव्य सर्वभ्यो हितमादरात्‌ ॥२&॥। 
गत्वा पवनपुत्रेण सप्राकाराद्िगोपुरा । ल्ढा विष्वसिता तेन सोच्यानोपवनान्विता ॥३०॥ 

अधुना रावणे क्रूद्धे महाविद्याधराधिपे । सद्भातसृत्युरस्माक सम्प्राधोध्य विधेवशात्‌ ॥३ १॥ 

ऊचे चन्द्रमरीचिश्व पर वचनमूर्जितम्‌ । कि त्व हरेरिव प्राप्त सन्त्रास सुगवत्परम ॥३२॥ 
बिमेति दुसवक्त्राह्न ' को वासो कि प्रयोजवम्‌ । अन्यायकारिणस्तस्य बतंते खत्युरग्रत ॥३३॥ 
अस्माक बहव सन्त खेचरेन्द्रा महारथा । विद्याविभवसम्पन्ना क्ृताश्र्या, सहल्लशश ॥३४॥ 
ख्यातो धनगतिस्तीनओो भूतनादो गजस्वन । क्र केली किलो भीम. कुण्डो गोरतिरज्ञद « ॥३५॥ 
नलो नीलो तडिह्वक्त्रो मनन्‍्दरोडइशनिरणंव । चन्द्रज्योतिझगेन्द्राहो वशञ्दुष्टी दिवाकर: ॥३६।॥। 
उद्कालाबू लदिव्याखप्रत्यूहोज्फितपोौरुष । हनूमान्‌ सुमहाव्रिद्य. प्रभामण्डरूसुन्द्र' ॥३७॥ 
महेन्द्रकेतु रव्युप्समी रणपराक्रम । प्रसन्नकीतिरुद्वृत्त सुतास्तस्य महाबरा ॥३८५॥ 
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भरकर अपने जीवनकी अनेक प्रकारसे अत्यधिक निन्‍्दा करने छगे ॥२४॥ तदनन्तर उनकी चेष्टा 
जानकर हनूमानने यह कहा कि हे महाबुद्धिमान | शोक क्यो करते हो ? कतेव्यमे मन दीजिए 
॥२४॥ किष्किन्ध नगरके राजा सुम्ीवकी दीघसूत्रता जान पड़ती है और सीताका भाई भामण्डल 
बार-बार बुलाने पर भी देर कर रहा है ॥२६॥ इसलिए हम छोग नौकाओं अथवा भ्रुजाओसे 
ही शीघ्र समुद्रको तेर कर कछ ही नि सन्देह नीच रावणकी नगरी छकाको चछेगे ॥२७॥ 


तदननन्‍्तर सिहनाद नामक महाबुद्धिमान्‌ विद्याधरने कहा कि इस तरह अभिमानीके 
समान मत कहो | आप विद्वान पुरुष हैं ॥|२८।। आपकी जो दशा लंकामे हुई है वही इस समय 
यहाँ हम छोगोकी होगी इसलिए आदरपूृबक सब कुछ निम्बय॒कर हितकारी काय करना चाहिए 
॥२६॥ पवन पुत्र हनूमानने कोट, अट्टाछिकाएँ तथा गोंपुरोसे सहित एवं बाग-बगीचोसे सुशोभित 
छंक्रापुरीको नष्ट किया है ॥३०॥ इसलिए महाविद्याधरोका अधिपति रावण इस समय क्रद्ध 
हो रहा है! और उसके क्रुद्ध होनेपर दैव वश हम सबको यह सामूहिक स॒त्यु प्राप्त हुई है ॥३१॥ 


तदनन्तर चन्द्रमरीचि नामक विद्याधरने अत्यन्त ओजपूण बचन कहे कि क्या तुम 
सिहसे हरिणके समान अत्यन्त भयको प्राप्त हो रहे हो ? ॥३२॥ भयभीत तो रावणको होना 
चाहिए अथवा वह कौन है और उससे क्या प्रयोजन है ? उसने अन्याय किया है इसछिए सृत्यु 
उसके आगे नाच रही है ॥३१॥ हमारे पास ऐसे बहुत विद्याधर राजा है जो महावेग शाही 
हैं तथा जिन्होंने हजारों बार अपने चमत्कार दिखाये है ॥३१४॥ उनके नाम हैं धनगति, तीव्र, 
भूतनादू, गजरवन, क्र, केछीकिल, भीम, कुण्ड, गोरति, अज्भद, नछ, नीछ, तडिह्॒क्त्र, सन्द्र, 
अशनि, अब, चन्द्रज्योति, मगेन्द्र, वचद॒ष्ट, दिवारुर, उल्का और छाबूछ नामक दिव्य 
अग्योंके समूहमे निवोध पौरुषको धारण करनेबाछा हनुमान, महाविद्याओका स्वामी सामण्डछ, 
तीदण पत्रनके समान पराक्रमका धारक महेन्द्रकेतु, अद्भुत पराक्रमी प्रसन्नकीर्ति औंर उसके 
महाबलवान्‌ पुत्र | इनके सिवाय किष्किन्धनगरके स्वामी राज़ा सुप्रीवके और भी अनेक 
/ , $ दशार््य नगरी श्वो हि गन्तास्मेति विसशयम! म्‌०। २, भाषिष्ट म० | ३, स्षत्ताकारादरिगोपुरा 
मं० | ४. वक्‍न्रांख्यः ख० | ४, गीरविरिगदः ज० | आल 


चतु पञ्चाशततम पत्र ३४७ 


किष्किन्धस्वरासिनोउस्येडपि सामन्‍ता परमौजस ॥ विद्यन्तेज्षतकर्म्माणो निर्ेत्या शासनैषिण ॥३ ध॥। 
ततस्तह्चन श्रुत्वा खेचराश्रक्लुरानतम । ढुच्रमीधराग्रज तेव निदधुर्विनयान्वितस्‌ ॥४०॥ 
अथेज्ञाञ्क्रिरे तस्य वद्ने&व्यक्तसोम्यके | अ्रकुटीजालक भीम खत्योरिव रूताग़ृहम्‌ ॥४१॥ 

लड्डाया तेन विन्यस्ता इष्टि शोणस्फुरत्विपम्‌ । केतुरेखामिवोच्याताम्‌ राज्लसक्षयशसिनीम ॥४२॥ 
तामेव च पुनन्‍्यरुता चिरमध्यस्थता गते । दृष्टस्थाम्नि निजे चापे कृतल्तश्रुकतोपमे ॥४३॥ 
कोपकम्पश्छथ चास्य केशभार स्फुरयुतिस्‌ । निधानमिव कालूस्य निरोद्धु तमसा ज़गत्‌ ॥8४४॥ 
तथाविध च तद्ठ॒कत्र ज्योतिवंलयमध्यगम्‌ । जरठीभवदुत्पातम्रभाभास्करसब्रिसम्‌ ॥४७॥ 
ग्रहीतगमनच्वेड, रचसा नाशनायतम्‌ । इध्ठा ते गमने सज्ञा जाता सम्श्नान्तमानसा ॥४६॥ 
राधवारूतनुन्नास्ते सम्पूज्येन्दुश्न॒ तेगिराम्‌ । चलिता व्योमग श्नित्रहेतव सम्पदान्विता ॥४७॥ 
प्रयाणतूयसद्डात नादपुरितगहरम्‌ । *दापयित्वा रणोौत्सुक्यो प्रस्थिती रघुनन्दुनौ ॥४८॥ 

बहुले मागशोष॑स्य पद्चम्यामुदिते रवौ । सोप्माहे शकुनेरेसिस्तेषा जय प्रयाणकम्‌ ॥७६॥ 
दक्षिणावत्तनिधूंमम्वाला रम्यस्वन शिख्ती । परमालडकृता नारी सुरमिप्रेरकोडचिछः ॥५०॥ 
निम्नन्थलयतश्छुत्र गम्भोर वाजिहेपितम्‌ । घण्टानिस्वनित कानत कलशो दष्षिपूरित ॥७५९॥ 


हाई मच सफर ना 
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महापराक्रमी सामनन्‍्त है जो कायको प्रारम्भकर बीचमे नहीं छोड़ते, आज्ञाकारी है और आदेशकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥"३४-३६ ॥ 

तदनन्तर चन्द्रमरीचिके वचन सुनकर विद्याधरोंने अपने नीचे नेत्र विनयपूर्वक रामके 
ऊपर छगाये अर्थात्‌ उनकी ओर देखा ॥४०॥ तत्पश्चात्‌ जिसका सौम्यभाव अव्यक्त था ऐसे 
रामक्रे मुखपर उन्होने वह भयद्कुर भ्रकुटोका जाछ देखा जो कि यमराजके छताग्ृह-निकुश्चके समान 
जान पड़ता था ॥४१॥ उन्होने देखा कि श्रीराम छट्ठाकी ओर जो छाछ-छाछ दृष्टि छगाये हुए है, 
वह राक्षसोका ज्षय सूचित करनेके छिए उद्त केतुकी रेखाके समान जान पडती है ॥४श॥ तद्‌- 
नन्‍्तर उन्होने देखा कि रामने वही दृष्टि अपने उस सुदृढ़ धनुष पर छगा रक्खी है जो चिरकालसे' 
मध्यस्थताको प्राप्त हुआ है, तथां यमराजकी भ्रकुटीरूपी छताकी उपभा धारण करनेवाछा है। 
॥४३॥ उनका केशोके समूह क्रोधसे कम्पित तथा शिथिक् होकर बिखर गया था ओर ऐसा जान 
पड़ता था मानो अन्धकारके द्वारा जगतको व्याप्त करनेके लिए यमराजका खजाना ही खुछ गया 
था ॥४४॥ तेजोमण्डछके बीचमे स्थित उनका उस प्रकारका मुख ऐसा जान पड़ता था माझे 
प्रठय काछका देदोप्यमान तरुण सूय ही हो ॥४४॥ इस तरह राक्षसोका नाश करनेके छिए जो 
गमन सम्बन्धी उतावली कर रहे थे ऐसे रामको देखकर उन सब विद्याधरोके मन छ्ुभित हो 
उठे तथा सब शीघ्र ही प्रस्थान करनेके छिए उद्यत हो गये ॥४६॥ 

अथानन्तर रामकी चेष्टाओसे प्रेरित हुए समस्त विद्याधर चन्द्रमरीचिकी वाणीका सनन्‍्मान 
कर आकाशमागेंसे चछ पड़े । उस समय वे सब विद्याधर नानाप्रकारके शस्त्र धारण किये हुए 
थे और उत्तमोत्तम सम्पदाओसे सहित थे ॥०७॥ युद्धकी उत्कण्ठासे युक्त राम और छक्ष्मणने, 
ध्वनिके द्वारा गुफाओको पूर्ण करनेवाले श्रयाणकाछिक बाजे बजवा कर प्रस्थान किया ॥४८॥। 
भागंशीष वदी पद्चमीके दिल सूर्याद्यके समय उन सबका प्रस्थान हुआ था और प्रस्थान काछमे 
होनेवाले निम्नाक्षित शुभ शकुनोसे उनका उत्साह बढ़ रहा था ॥४६॥ उस समय उन्होने देखा 
कि “निर्घूस अग्निकी ज्वाला दक्षिणावर्तेसे प्रज्यर्ित हो रही है, समीप ही सयूर सनोहर शब्द 
कर रहा है, उत्तमोत्तम अलंकारोंसे युक्त रत्री सामने खड़ी है, सुगन्धिको फेलानेबाी वायु बह 
रही है. ॥५०॥ निम्नेन्थ मुनिराज सामनेसे आ रहे हैं, आकाशमें छुत्र फिर रहा है; घोड़ोंकी गम्भीर 


हि अर 
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श्ध्८ पञ्मपुराणे 


उत्किर झ्ितरा दृष्टो वामतो गोसय नवम्‌ । वायसो; विस्फुरत्पक्षो निमुक्तमधुरस्वर ॥५२॥। 
भेरीशड्डरव सिद्धिजंय नन्‍्द धज ह्रुतम्‌ । निर्विध्नमिति ड्ाब्दाश्व तेषा मज्ञलमुच्यु ॥७३॥ 
चतुदिय्य समायाक्ते: पूर्यमाणो नभश्वरे । सुआरीबो गन्तुसुदझ्क्त सितपक्तविधूपम ॥७४॥ 
नानायानविमानास्ते नानावाहनकेतना, । व्रजन्तो व्योग्नि वेगेन बशु खेचरपुड्नवा ॥५०।॥ 
किष्फिन्याविपतिर्वाति शब्मो दुर्मषणो नछ । नीछ कार सुषेणश्च कुमुदाद्यास्तथा नुपा ॥५६॥ 
एते ध्वजोपरिन्यस्तमहाभासुरवानरा- ।' गअसमाना इवाकाश प्रवृत्ता सुमहाबका ॥५७॥ 

रेजे विराधितस्यापि हारों निउ्मेरभासुर, । जाम्बवस्य महात्ृक्षो व्याप्रों सिंहरवस्य च ॥४८॥ 
वारणो मेघफान्तस्य शेषाणामन्वयागता । ध्वजेषु चिह्मता याता भावाश्छुत्रेषु चोजज्बला, ॥५६॥ 
तेषा बभूव तेजस्वी भूतनाद, पुरस्सर । छोकपालोपसस्तस्य स्थित पश्चान्मरुत्सुत ॥६०॥ 
वृता सामन्तचक्रेण यथास्व परमोजप्त. । लड्ढा प्रति ब्रजन्तस्ते रेज सल्लातसम्मदा ॥६१॥ 
सुक्ेशतनया पूर्व छड्ढा माल्यादयो यथा | विमानशिखरारूढाश्चेलु, पद्मादयो नूपा ॥६२॥ 
पाश्वस्थ पद्मनाभस्य विराधितनभश्चर । पृष्ठतो जाम्बवस्तस्थो सचिवेरन्वितो निजै, ॥६३॥ 
वामे भुजे सुषेणश्र सुप्नीवो दक्षिणे स्थित । निरेषेण व सम्प्राप्ता वेलन्धरमहीचरम्‌ ॥६४॥ 
वेलन्यरपुरस्वामी समुद्रो नाम ततन्न च । नरूस्य परम युद्धमातिथ्यं सम्ुपानयन्‌ ॥३५॥ 
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हिनहिनाहुट फेछ रही है, घण्टाका मधुर शब्द हो रहा है, दहीसे भरा कछश सामनेसे आ रहा 
है ॥१॥ बायीं ओर नवीन गोबरको बार-बार बिखेरता तथा पड्डोको फेछाता हुआ काक मधुर 
शब्द कर रहा है ॥४२॥ भेरी और शझ्डका शब्द हो रहा है, सिद्धि हो, जय हो, सम्रद्धिमान्‌ 
होओ, तथा किसी विष्न-बाधाके बिना ही शीघ्र प्रस्थान करो | इत्यादि मद्गजल शब्द हो रहे है 
॥४३१॥ इन मज्जुलरूप शुभशकुनोसे उन सबका उत्साह बृद्धिगत हो रहा था। चारो दिशाओसे 
जाये हुए विद्याधरोंसे जिसकी सेना बढ रही थी ओर इसीछिए जो शुक्क पक्तके चन्द्रमाकी 
उपभा धारण कर रहा था ऐसा सुप्रीव चलनेके लिए उद्यत हुआ ॥३४॥ जो नाना प्रकारके यान 
ओर बविमानोसे सहित थे तथा जिनका वाहनों पर नाना प्रकारकी पताकाएँ फहरा रही थीं ऐसे 
वे सब विद्याधर राजा वेगसे आकाशमे जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥४४।॥| किष्किन्ध- 
नगरके राजा सुम्रीव, हनूमान्‌ , शल्य, दुमपंण, नछ, नील, काछ, सुषेण तथा कुमुद आदि राजा 
आकाशमे उड़े जा रहे थे, सो जिनकी ध्वजाओमे अत्यन्त देदीप्यमान वानरके चिह्न थे ऐसे 
ये महाबरूवान्‌ विद्याधर ऐसे जान पड़ते थे मानो आकाशको ग्रसनेके छिए ही उद्यत हुए 
हो ॥५६-४७॥ विराधितकी ध्वजामे निर्ेर्के समान हार, जाम्बबके ध्वजामें महावक्ष, सिंहरवकी 
ध्वजामे व्याप्र, मेघकान्तकी ध्वजामे हाथी तथा अन्य विद्याधरोंकी ध्वजाओमे बंश-परम्परासे 
चले आये अनेक चिह्न सुशोभित थे। ये सभी जज्ज्वढ छात्रोंके धारक थे ॥४८-४६॥ अत्यन्त 
तेजस्वी भूतनाद उनके आगे चछ रहा था और छोकपाछके समान हनूमान्‌ उसके पीछे स्थित 
था ॥६०॥ यथायोग्य सामन्तोके समूहसे घिरे, परम तेजस्वी तथा हषषसे भरे वे सब विद्याधर 
लड्ढा जाते हुए अत्यधिक घुशोभित हो रहे थे ॥९॥ जिस प्रकार पहले सुकेशके पुत्र माल्य आदि 
ने छक्ढाकी ओर प्रयाण किया था उसी प्रकार राम आदि राजाओने विसानोंके अग्रभागषर 
आरूढ़ हों छड्ढाकी ओर प्रयाण किया |8९| विराधित विद्याधर रामकी बगरूमे स्थित था और 
अपने भन्त्रियोसे सहित जाम्बब उनके पीछे चछ रहा था ॥६३॥ बाये हाथकी ओर सुपेण और 
दाहिने हाथकी ओर सुप्रीव स्थित था। इस प्रकार व्यवस्थासे चछते हुए वे सब निरमेष मात्रमे 
वेलन्धर नामक पवेतपर जा पहुँचे ॥६9॥ वेछन्धर नगरका स्वामी समुद्र नामका विद्याधर था 


फीीयरननमतथलन, 





१. समुपानयन्‌ सम० | 


चनुःपश्चाशत्तम पवे ३४४६ 


ततो नलेन सस्पद्ध जित्वा निहतसैनिक । बढ्ों याहुबलाब्येन समुद्र खेचर” पर- ॥६ ६॥ 
सम्पूज्य च पुनसुक्त प्मनाभस्य शासने । स्थापितोअवस्थिताश्रतते पुरे तत्र यथोचितम्‌ ॥६७॥ 
सत्यश्ना कम्रछा चर गुणमाझा तथापराः । रतनचूछा तथा कन्या समुद्रेण प्रसंदिना ॥६८॥ 
कल्पिता पुरुशोभाव्या' योषिदगुणविभूषिता । लचमीधरकुमाराय सुरसखीसमविश्रमा, ॥६६॥ 

तन्नका रजनी स्थित्वा सुवेछमचल गता. । सुवेलनगरे तत्र खुबेलो नाम खेचर ॥७०॥ 

जित्वा तमपि सड्आमे हेलामात्रेण खेचरा । चिक्रीडुमुदितास्तत्र त्रिदशा इव नन्‍्दने ॥७१॥ 
तत्राज्षयवने रम्ये सुखेनाक्षेपितक्षपा, । अन्येय्रुरुद्यता गन्तु लड्ढा तेन सुविश्रमा ॥७२॥ 
तुड़प्राकारयुक्ता ता हेमसझसमाकुछाम्‌ । केछासशिखराकारै पुण्डरीकेविंराजितास्‌ ॥७३॥ 
विचित्र कुद्टिमितलरालोकेनावभासतीस । पद्मोद्यानसमायुक्ता प्रपादिकृतिभूषणास्‌ ॥७४॥ 
चेत्याल्यैरलतुड्डे नानावर्णसमुज्ज्व ले । विभूषिता पविन्ना च महेन्द्रगगरीसमाम्‌ ॥७७॥ 

लड्ढा द॒ृष्ठा समासन्ना सब खेचरपुद्नवा' । हसद्वीपकृतावासा बभूवु परमोदयाः ॥७६॥ 

युद्ध हसरथ ततन्न विजित्य सुमहाबलूम्‌ | रम्ये हसपुरे क्रोडा चक्ररिच्छानुगामिनीम्‌ ॥७७॥ 

मुह प्रेषितदूतो5यमद्य श्वो वा विशसयम्‌ | भामण्डल समायातीत्येवमाकाक्षयास्थिता ॥७८ा॥ 


मन्दाक्रान्ता 
य य देश विहितसुकुता, प्राणभाज, अ्यन्ते तस्मिस्तस्सिन्‌ विजितरिपवों भोगसह्ग भजन्ते । 
नहोतेषा 'परजनमत किद्निद्दापद्युतानाम्‌ सब तेषा भवति मनसि स्थापित हस्तसक्तम्‌ ॥७६॥ 


करीब बीज रीयल): 


सो उसने परम युद्धके द्वारा नलका आतिथ्य किया ॥६५॥ तदननतर बाहुबढूसे युक्त नलने 
स्पद्धोके साथ उसके सेनिक मार डाले और उसे बाँध लिया ॥६६॥ तदनन्तर रामका आज्ञाकारी 
होनेपर उसे सन्‍्मानित कर छोड़ दिया तथा उसी नगरका राजा बना दिया। राम आदि सत्त 
छोग भी उसके नगरमे यथायोग्य ठहरे ॥६७॥ राजा समुद्रकी सत्यश्री, कमछा, गुणमाछा और 
रत्नचूछा नामकी कन्याएँ थीं जो उत्तम शोभासे युक्त थीं, ख्रियोके गुणोसे विभूषित थीं तथा 
देवाज़नाओके समान जान पड़ती थीं। हपसे भरे राज्ञा समुद्रने वे सब कत्याएँ छच्मणके छिए 
समपित की ॥६८-६६। उस नगरमें एक रात्रि ठहरकर सब छोग सुवेलगिरिकों चले गये । 
वहाँ सुवेल नगरसे सुबेछ नामका विद्याधर राज्य करता था ॥७०॥ सो उसे भी युद्धमे अनायास 
जीतकर विद्याधरोने हर्षित दो वहा उस प्रकार क्रीडा की जिस प्रकार कि देव नन्दन वनमे रहते 
है |॥७१॥ वहाँ अक्षय नामक मनोहर वनमे कुशलता पूर्वक रात्रि व्यतीत कर दूसरे दिन उत्तम 
शोभाको धारण करनेवाले विद्याधर छड्ढा जानेके लछिए उद्यत हुए ॥७२॥। 

तद्नन्तर जो ऊँचे प्राकारसे युक्त थी, सुवणमय भवनोसे व्याप्त थी, कैछासके शिखरके 
समान सफेद कमछोसे सुशोभित थी, नाना प्रकारके फर्सों और प्रकाशसे देदीःयमान थी, कमर 
वनोसे युक्त थी, प्याऊ आदिकी रचनाओसे अलंकृत थी, नाना रघ्लोसे उब्ज्यछ हचे-ऊँचें जिन- 
मन्दिरोसे अलंक्ृत तथा पत्रित्र थी और महेन्द्रको नगरीके समान जान पड़ती थी ऐसी लड्षाको 
निकटवर्तिनी देख परम वेभवके धारक विद्याधर हंसद्वीपमे ठहर गये ॥७३-७६॥ वहाँके हंसपुर 
नामा नगरसे महाबलरवान राजा हंसरथको जीतकर सबने इच्छानुसार क्रीडा की ॥७»॥। जिसके 
पास बार-बार दूत भेजा गया है ऐसा भामण्डछू आज या कछ अवश्य आ जावेगा इस प्रकार 


प्रतीज्ञा करते हुए सब वहों ठहरे थे ॥७८॥ 


गौतम स्वामी कहते हैं कि पुण्यात्मा प्राणी जिस-जिस देशमें जाते है उसी-उसी देशमें वे 
शन्रुओको जीतकर भोगोका समागमस प्राप्त करते हैं। उद्यमशीछ पुण्यात्मा जीबोंके लिए कोई भी 


१, पुर्म० | २, सुन्षेपाचेपितक्ञपा। मं० ! 
|. छल 


॥॥ || 


बनी सरीन्‍ीी री --ीीजशीीयोीबी-सनीीओाी जी 
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३५० 


पञ्मपुराणे 


तस्माद्‌ू भोग सुवनविकट भोवतुकामेन कृत्य । क्ुहाध्यो धर्मों जिनवरसुखादुदूगत सर्वेसार । 
आस्ता तावस्तयपरिचितो भोगसज्ञोडपि मोक्षम््‌ । धर्मादूस्मादूजजति रवितो<प्युज्ज्वल भव्यकोक ॥८5०॥ 


इत्यापें रविषेणाचायत्रोक्ते पद्मपुराणें लड़ाग्रस्थान नाम चतुःपत्चा शत्तम पर्व ॥५४॥ 


च् 


२इा- सु भिसकईी गिक कियाए०-न री पकानीी। ३-० कलर कक" पहनी परी वारीीपओीीी बनी जमीनी १ पिन बनी जी परी पी फनी ४न्‍नी जी. की जी कीिनी पी बीीजी बीए नली जन १० सीसी जीजा जी ५रीयिनीी ५ जतममी समीप 2 जी कमी वर १ ही. 





'धिकर पिता. 


अगर ०० जा पिजमी पनरीरीय परी पन्‍री ९ .#_+०" करना कलम" ९ :मरगयहानीी, 


वस्तु परके हाथमे नहीं रहती | समस्त मनचाही बस्तुएँ उनके हाथमें आ जाती है ॥७६॥ इसलिए 
जो भव्य संसारमे उत्तम भोग भोगना चाहता है उसे जिनेन्द्रदेवके मुखारबिन्दसे उद्ित सबे- 


श्रेष्ठ प्रशंसनीय घर्मका्‌ पाछन करना चाहिए। क्योकि भोगोंका नश्वर संगम तो दूर रहा वह 
इस धमके प्रभावसे सूयसे भी अधिक उज्ज्वल मोज्ञको प्राप्त कर लेता है ॥५०॥ 


इस ग्रकार आप नामते असिय, रविषेणाचाय कथित प्मपुराणमें लकाके लिए ग्रस्थानका 
वर्णन करनेवाला चोवनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥५४॥ 


